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ृन्दावनेश्चए मुकुन्द मनोज्ञवय, वंशीविभूष्रित केराम्बुज पद्मनत्र | 


विश्वेशा केदाव ब्रजोर्तव भाक्त वरय, देवेशा पण्डवपते मम देहि दास्यम्‌ ॥ 


श्री मद्रहभाचाय 


परकाराक--श्री सुबोधिनी प्रकाशन मण्डल, जाघकुर 


॥# 0, 





॥ श्रो हरिः ॥ 
श्री सुबोधिनी ग्रन्थ माला 
दशम पुष्प 
श्रीम{दूागवत महापुराण की श्रमदरल्वभाचायं विरचित 
श्री सुबोधिनौ (संस्कृत टीका) हिन्दी श्रन्रुवाद सहित 


६३ उत्तराधे श्रध्याय--६४ से ७० 
श्री सुबोधिन्यानुसार ग्रध्याघ--६१ से ६७ 
उत्तराधे अ्रध्याय--१५ से २१ 
सात्विक प्रमेय श्रवान्तर प्रकर श्रध्याय-१ से ७ । 





माय।वादि करीन्रदपं दलने नास्येन्दु राजोद्गत, श्नमद्धागवतास्य दुलभ सुधावषेर वेदोक्तिभिः। 
राघावज्लभसेवया तदुचितप्रेस्णोपदेशेरपि. श्रीमदज्ञभ नामधेय सहशोभावी न भूतीऽस्त्यपि ।। 
श्री मद्वदुलेश प्रभुचस्ण' 


टिप्पणी-- श्रीम द्ुलेजञ प्रचर । 
| लेख-- गो० श्री वल्लुभजी महाराज 


सहायक ग्रन्थ-- प्रकाश-- गो० श्री पुरुषोत्तमजी महाराज ॥ि 
योजना-- प० भ° श्न लालुभटरजी 1 
| | कारिका्थ-- प० भ० भरी निभेयरामजी भटर 


ग्रनुवादक-- 
गो. वा. प. भ. पं० श्री फतहचन्दजी वासु (पुष्करणा) शानस्नी विद्याभूषरण 
जोधपुर (राजस्थान) 


सर्वाधिकार सुर क्षित | 
| 
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प्रथम प्रावृत्ति--१००० ८ 1 वशत स 
जत्माण् ह | - थ 
मामी महोत्सव श्री सुबोध नी प्रकाषान पराडल . | 
भाद्रपद कृष्णा ८, वि.सं, २०३० 4 | 
. मानधना भवन, चौपासनी माग, को | 


दिनाङ्‌ ७ 








॥ श्रो हरिः ॥ 


श्रो सुबोधिनी प्रकाशन मण्डल 
जोधपुर (राजस्थान ) 
उदेश्य 5 ४ 


जगद्‌ गुरु श्री ५ | 
एं भ्रनय पन्थो का (५. र गतपादित गुदादत दन एवं पृषटिारगीय सितो 


सदस्यता : 


विशिष्ट ्राजीवन य 

6 सदस्य- र्‌. ~ 
बन सकते है । ५०००)०० व इससे श्रधिक च्ल वे ्रचल सम्पत्ति मेंट करके 
ग्राजीवन सदस्य-- 


वन सकते हैँ ९ १५०)०० से ९६६) 


०० तक की चल व ग्रचल सम्पत्ति भेंट करके 
संस्था के प्रकाशन : 


श्रो 
द्धागवत महापुराणा कै दशम स्कन्ध 


संस्कृत टीका सुबोधिनी हिन्दी तथा उसकी 


श्री 
वाद सहित सदस्यो को भेट । ` छमानायं चरण दवारा विरचित 
सम्पूर्णं दशम स्कन्ध कै ९० श्र 


दसवां पुष्प प्रस्तुत 


ध्यायो धि 
रष्टरभाषा हिन्दीनें | हनी का हिन्दी भनूवाद तेयार दै, जिसमें से 


पन्थे, भ्रागेका खण्ड भी ननाद द लम गया है, जिसमे 


सुशोभित एवे मन मोहक पूजं र जो सं लग्नहै। सव हौ पुष्प 


पत एवं ्षटचपके पदों मु 











॥ श्रो हरिः ॥ 


श्री सुबोधिनी ग्रन्थ माला का नवस्‌ पुष्प 


सात्विक धरमेय ऋअवान्तर प्रकरा 


+ सामग्री # 


-** गोऽ श्री वृजभूषणलालजी महाराज-संस्थाध्यक्ष 


दो शब्द ५ 
विन्न निवेदन -** श्री नन्ददास (रामचन्द्र वर्मा) -प्रधान मः 
ंँ - ४ 
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६१५ ६८ कनौरवों पर बलरामजी का कोप ्रौर साम्ब-विवाह १२६ 
६९ ६६ देवपि नारदजी का भगवान्‌ की गृहचर्या देखना १७१५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नित्यचर्या ्रौर 
५ ४: राच के कदी राजाग्रो के दूत का ्राना २१४ 
[इह ५ * < २ द्‌ १ 
प्रनुक्रमणिका ध क ५ ध 
ध चित्र सुची खं 8 
१- श्री वृन्दावनेश्वर -.“ र ~ 
२- श्रीमद्रल्वभाचायं न 9 र ४ 
३- द्विविद उद्धार 4 (£ षः 


४- भगवान्‌ का एेश्चयं ॥ 
भगवान्‌-रुविमणी दार सेवित 
भगवान्‌ होम करते हुए 


भगवान्‌ चौपड पास। खेलते हुए 
८. भोजन करते हृए 























व मुख्य संरक्षक 
तिलकायत गोस्वामी श्री गोविन्दलालजी 


„ पुरूषोत्तमलालजी महाराज, कोटा 
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५ „ त्रजरायजी महाराज, राजन 

॥ ४ ना महाराज 

4 „ न्नः लालजी महाराज 

चौपासनी-जोधपुर ( 

| विशिष्ट श्राजीवन सदस्यों कौ 
| परम भगवदीय गो. वा. श्री नन्दलालजी मानयना 


“ ^ गीविन्दरायजी, महाराज, पौरवन्दर 
'„ रणद्छाड़ाचायेजी महाराज जतीपुरा 


भम्बर 


त ग महाराज, नाथ 
गोस्वामी लालजं ज, सूरत "(गुज य 
मी श्री ब्रजरत्लालजी महाराज, सूरत (गुज०) 
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॥ श्री हरि. ॥ 


दो शब्द ( 


१/1 
ज्जि (८ 


) 
श्री सुवोचिनी ग्रन्थ माला के इस दणम पुष्प मे श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्यके 
६४ से ७० श्रध्यायों की श्रीमद्र्ठभाचायं चरर दवारा विरचित श्री सुबोधिनी टीकाका सात्विक 
प्रमेय म्रवान्तर प्रकरण हिन्दी ्रनुवाद सहित हे । 


तामस व राजस प्रकरणों मे चार-२ अ्रवान्तर प्रकरण थे, परन्तु इस सात्विकं प्रकरणा में 
“प्रमारा' श्रवान्तर प्रकरण क्यों नहीं है? पाठक के हृदय में इस प्रश्न का उखना स्वाभाविक है । 
सात्विक भक्तों को भगवान्‌ के स्वरूप व शक्ति का सहज ज्ञान होता है, ग्रतः उनको प्रमाणो द्वारा 
इनके बताने की भ्रावश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकरणा में प्रमाण उपःप्रकरण न होकर 
प्रमेय, साधन श्रौर फल सात-२ ब्रध्यायों के कुल २१ भ्रध्यायदहैँ। इस प्रमेय उपःप्रकरण को 
कथाग्रों से स्पष्टहै कि सात्विक भक्तों को भगवान्‌ का प्रेम व भ्रासक्ति सिद्ध हो चुकोथी तथापि 
रजोगुण के संस्कार से उनका मन कभी-र विक्षिप्तहौ जाया करता था, उस दोष को मिटाकर 
भगवान्‌ ने विविध लीलाग्रों वारा उनको व्यसनावस्था तक पहैचाया। राजा चृग भगवान्‌ का 
भक्त था, परन्तु उसकी रुचि दान देने मेँ धिक थी, इसलिए उससे गौ-दान मे ही श्नपराघ पड़, 
जिससे ब्राह्मण के शाप से उसको कृकलास (गिरगट) की योनि मिली, जो सतयुग से द्वापर के ग्रन्त 
तक उसने भोगी । भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त करने में राजा नृग का कोई साधन नहीं था, परन्तु फिर 
भी भगवान्‌ ने श्रपने प्रमेय बलसे उसपरकृपाकी। यहं उप्‌-प्रकरणं सात्विक-प्रमेयः इसलिए 
है कि इसमें भगवान्‌ ने श्रपने प्रमेय बल से जिन सात्विक भक्तों का उद्धार किया है, उनका इसमे 
तणंन है । 

एक गौ-दान का महान्‌ फल शाख बताते । राजानृगने तो प्रगणित गोग्रो का दान 
किया, जिससे उसका व्यसन ही गौ-दान काहौ गयाथा, परन्तुतोभी उसका फल उसको करुकलास 
(गिरगट) की योनि प्राप्त हई । श्रीमद्रहणभाचाये चरण इस सम्बन्ध में प्राज्ञा करते है कि राजा 
नृग को इस प्रकार के दान करने की न भगवान्‌ की श्राज्ञाथी भ्रौरन उनको इच्छा ही थी तथापि 
राजा चरगक्रा दस कायं से श्राग्रह के साथर विचार काम्रभावथा, | इसलिए उसे इतना दुःख 
भोगना पडा । इस वृत्तान्त से यह शिक्षा मिलती है कि जिनका भगवान्‌ के सिवाय ्राग्रहु घम, 
क्म में होतार, उनको श्रन्त मेँ दुःखी होना पड़ता है, इसलिए जो श्रपना भ्रात्म-कल्याण चाहे, 
उनको भगवान्‌ यें दृढ़ निष्ठा रख कर उनका टी व्यसनी बनना चाहिए । भगवानच्‌ श्रीकृष्ण श 
परम दयालु हँ कि भक्तों के दोषों को मिटाकर श्रपने प्रमेय वल से उनका उद्धार ही करते ह । 
ग्रन्य साधारण जीवकी तो चर्चाहीक्यादै | जव देव षि नारद मुनि जैसे भगवान्‌ के भक्त को 
परभु कमलीला में सन्देह हो गया कि भगवान्‌ एकह इतनी रानियों का ५५.५४ किस प्रकार करते 
होगे ? तव दयार्णव प्रभ ने प्रत्येक रानी के साथ विविध का्ये-कलापों सहित नारदजी ध को दशंन 
देकर उनका भ्रभ निवारण किया। इसी प्रकारजोभी व्यक्तिप्र्ुका किसीरूप मेमीग्नन्य 
परपश्चों को व्याग कर भजन करता है, प्रभु उसके सन्निकटदहीदहँ। ्राशाहै इस महान्‌ तत्व को 
पाठक ग्रहणा कर लाभान्वित होगे । सुज्ञेषु कि वहुना । 
गो० ब्रजभुषरणलाल 


रथयात्रा विऽसं०° २०२३ 
सोमवार-म्राषाढ्‌ शुक्ला २ 





० 


1 
को 





॥ श्रो हरिः ॥ 


4 बिनसर निवेदन &@ 


८ शरी ८ सुवोधिनी ्र्थ माला के प्रस्तुत दसवें पुष्प सहित दशम स्कन्ध की १० भा 
हानुभावों को भट रूपमप्राप्तहोगी। प्रकाणन कार्यके प्रारम्भ के समय चमार रन रान क वि 
सदस्य महानुभावो से 4५ सदस्यता शुल्क स. १२५) ०० में हम कं नि ए ५4 
त १ र शा अ मूल्य ने ट्मारे म्र नुमान को | न ० दिया रौर 

२ पृष्पाकं प्रकाशन हेतु हमे कमसेकम | 11“ भ 
रि पड १, स्‌. ९ „ 4 ) (# १, प्रति सदस्य स सहाय ग = प्‌ र 
= डा। भ्रव लगभग ४०० पृषठके एक पुष्प के प्रका र ता मां 4 भा 
©) ही ट्म लो रे लेते न ध जा १ | ह | च ५ © त ठ 2 
क ह हम सदस्यो सेलेते हँ तथापि वाजार मँ इस प्रकार की सचित्र = 
कागज व छपाई कौ पुस्तक इस मूल्य में नहीं मिल सकती है सौ ४ ९ ३" सपितर सजिल्द नर्य 
= है £, । = तरा ~ न ~ 
कर सक्ते हं। कार्ण स्पष्टहै कि हम एक पैर ' का भौ महानुमाव इसकी जाँ 
कार्या व ८\ +कपस काभी लाभ नहीं नेते ॐ + 
पालय का खचं एवं रेल पासंल खच तक = ट। लते हँ, यहां तक कि हमारे 
डने देते दै । इसके ्रतिरिक्त कार्यालय का किरायाजो र ५५, ए क्गत पल्य भरं नद 
गत १२ वर्षासे नहींदियाजा रहा हे, प्रापका यह्‌ दास जो ~ हः च कत गी ॥ 
( न~र पर जाकर सद त 
~ | रस्य वनातादह' 
1 वह्‌ एक वक ॐ क (^ 
कर्ताम्नों को नाम मात्र 0 भर्वतनिक सेवकं दै। कार्यालय के दौ कार्य- 
मूल्य मेँ ५ प्रतः हम विश्चास दिलाते टं 
~ ` भदस्य कहीं भी इस समयमे प्राप्न नटीं कर 
का अ्रन्य प्रबन्ध टम सहायता न मिली तो टे ५।४५ 
री १ करना पञ्गा ग्रौर उस श्रवस्था मे सदस्यों कं ल। तो हमे विवश टोकर प्रकाणन 
< 0.0 य पुरा करना पड़ेगा । निस्सन्द ति गो मागे के पुष्पों का ग्रधिकं मूल्य देकर 
(* ९) ग्रधि < ह ट्‌ प्पों क कृ 
कही अधिक होगा भ्राज रु. ३ ३)००से कम नही ५५  अरकाशन वप्रय हमको रपय 
3 श्र त 
= र स इसलिए उनका मूल्य कदाचित्‌ 
नर >| ठ ~~ 
मा दिन-प्रतिदिन वदती एः गौ, उतना ही लय 
णीघ्र कमसेक न, जा रही ठे। प्रतः सदस्य 
सकम्‌ ४९ )०० ग्रोर भेज ५ 3 रि 
` भजकर्‌ इस कार्य-पूति 
तानुभावों ॥ धि 
सुचना मिली कि ग्रन्थ च से श्री सुवोधिनीजी के ग्रध्ययन ऊ म 
क 1 पठन कुछ समय तक विषय में प्रश्न करने भी 
| र तलता रहा पर फिर वः शा पर्‌ यह 
या श्रलोकिक कंसा भी कायं ए हो गया, उन सबसे मेरी 
स, हृट्‌ सङ्कल्प एवं धेय उस काथं के न हो, ८ उनमे सफलता प्राप 


म ५ द्ढतापुवेक कार्य-सच्चाल्न 
हत बाधां उपस्थित होती दै 

0 ता + 
ह धारणा य र ५ सिद्धि होती ठे। लौकिक काथ। 
प्ण तकही सीमित है, पर ध चाहिए; क्योकि उसका फ 

गा हमारा कत्तव्य हे । ४ क (देह द्ूटने) के पश्चात जो फल 


' उसके लिए सत्परयास कर 


प ठन-पाठन ग्रोर १ मे 
४ न्‌ वट श 


प्य भ्रनुसरण, उनको श्रपने दैनिक 


११३३ 


# क > # ज # क 


क = कको 9 ११ क्‌ क 9 कयं 
क ऋ >= च. ११.९१ द द ओद्‌ 


क ज 
ऋ # ॐ 


"= कन्व क्य छ २. कज क $ ज 








| २३ । 


जीवनम उतारनेसेप्राप्त होतारहै। यह निविवाददहै, इसप्रकार केणुभ एवं पवित्र कार्योसें 
वुसस्कारोके कारा चित्त नहीं लगता, परन्तु हमे महुत्परुषों के केथन को ध्यान मे रखना 
चाहिए :- 

करत करत श्रभ्यास के जडमति होत सुजान । 

ज्यों रसरीके श्रान जानते सिल पर परत निशान ॥ 
प्र्थात्‌ किसी वस्तु का ग्रभ्यास नित्य प्रति करने से एक जडवृद्धि भी चतुर वन जाताहै। जेसे 
कुएमेंसे रस्सीद्ारा जल निकालते समय वह (रस्सी) किनारे के पत्थरों को रगड़ मारते-२ उन 
पत्थरों को काट कर उन पर निशान बनादेतीहै। इसी प्रकार ह्‌ सङ्कल्प होकर हमे काये में 
लग जाना चाहिए, देरी करनेमेहानिहीहानिदहै। रसिक शिरोमणि श्रौ गोपीजन वभे वृन्दा- 
वन विहारी की रसपूर्ण लीलाग्रों का निरन्तर पठन कर श्रात्म कल्याणक मागं मेभ्रग्रसर होकर 
चलना ही श्रेयस्कर हे) 


गो० श्री हरिराय महाप्रभु शिक्षा-पत्र मे आ्आज्ञा करते हं कि ^तदीयजन कोसंगयाकालमें 
मिलवो ग्रति कठिन दहै याते श्री महाप्रभुजी, श्रीमद्‌ प्रभु चरण (गुसाईजी) प्रभृतिन के ग्रन्थन को 
ग्रवलोकन एवं मनन करनो चहिए श्राप श्री के जन्म वेफल्य म्रन्थ का निम्न श्चोक 
मननीय है :- 
नाध्रितो वल्लभाधीशो, न च दृष्टा सुबोधिनो। 
नाराधिराधिकानाथो, बृथा तञ्गन्म भूतले ।। 
प्र्थात्‌ जिसने श्रीवह्वभाधीश का श्राश्रय ग्रहण नहीं किया, न सुबोधिनी का म्रघ्ययन कियाग्रौरन 
श्री राधिकानाथ की सेवा की, उसका जन्मलेना ही वृथाहै। इसष्ोक कौ श्राज्ञानुसार सुबो- 
धिनी का श्रध्ययन हो सके, इसीलिए इस महान्‌ ग्रन्थ की निरोध लीला के हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशन 
कीसेवाने हम लोगों को पविच्र किया है, श्रतः सदस्य महानुभावो से हमारी सदेन्य प्राथना है कि 
इस कथामृतका वे वार-बार पान करें भ्रौरभ्रन्योको भी पान करावे तो वे स्वयं ग्रनुभव करगे 
क्रि हूर बार उनको नवीन श्रलौकिक श्रथं एवं स्रभिप्राय की स्फुति होगी । 


प०भ० पुरुषोत्तम भाई पटेल इस संस्था के उस समय सदस्य बने हँ जवकि प्रथम पुष्प का 
ही प्रकाशन हृश्राथा, इतना ही नहीं ग्रपने परिचित व्यक्तियोंकोप्रेरणा द्वारा बम्बर ब्रथा जहां 
भी ्रापने चाहे थोडे समयके लिए दही निवास कियाहो, यथा हैदरावाद, बड़ौदाभ्रादिमें सदस्य 
बनाने में सहयोग दिया दहै ग्रौरदेतेही जा रहे हैँ तथा प्रकाशित ग्रन्थो को गम्भीरतापूवेक मनन 
कर हमको यथा शक्य मागं-दशंन देने में रुचि रखते ह जिसके लिए संस्था प्रापक अ्राभार स्वीकार 


करते हुए भ्रापको धन्यवाद देती हे । 


भगवद्‌-वदनावतार वाक्पति वश्वानर श्नीमटङ्कमाचा यं चरणा एवं प्रथुचरण ( गरुसांईजी ) एवं 
गरन्य महानुभाव जिन्होने जन-कल्याणाथं इन ग्रन्थो कौ रचना की है, सदन्य प्राथना करता ह किम 
पाठकों के हृदय कमल में वे विराज कर श्रपनी इस गम्भीर सरस रहस्यपूर्ण वारी को समभने की 
करुपा करे, जिससे यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशन कायं सफल हो । 
तदीयजन चरणरजाकाक्षी 
नन्ददास (रामचन्द्र, 








॥ श्रीहरिः ॥ | 
भ्रौ सुबोधिनी पुष्प वाटिका में से ज्ुनी हुई कुष्ट सौर मपू कलिय 


सात्विक “प्रेय प्रकररण 


विधिरत्र प्रमेये न नियामक इति न भगवतो 
विहितं निषिद्धं वा किञ्चिदस्ति ।। १०-६१-७।। 


प्रमेय वले वेदापेक्षया मगवरान्ना कतव्या । 

।। १०-६१-२२) 
मदीयानां ही मल्कृतं कतेव्यम्‌ कि लोकेन वेदेन 
वा । १०-६१-४२ 


मदीया उर्ध्वगतिसेव यास्यन्ति | १०-६१.-४ ३।। 


लौकिकंरपि वादयः कामादो प्रविेत्पुमान्‌ । 
त कृष्णं मोचयेत्सत्यं सर्वथा । १०-६३-१।। 


नोतिमार्गानुसारिरौ सधिनशक्तिः, 


पुष्टिमार्गान्‌- 
सारिणी फलशक्तिरिति सिद्धान्तः | १०-६५-१ ट 


भरात्मानमेव बहुमन्य 
सवेदवन माननीया 
कालरूपश्च त्वसेव ! 


श्रतस्तव स्त्वच्छुर णागमने- 
पव भयनिवृत्तिः, नान्यथा + १०-६७-२६॥ 


माना उन्मत्ता मवन्ति ते 
` ।। १०-६५-३६॥। 


। श्रो सुबोध रत्नाकर ) 


यहां प्रमेय (भगवान्‌) मे विधि, (५ | 
(नियम में रखने वाली) नहीं होती टै, जि ध | 
भगवानु जो करते है, उसमें विधि श्रादि निषेध ॥ 


नहीं कर सकती है । 


(न्दः वान की 
प्रमेय बल होने सेवेदकौ श्रपेा भगवान्‌ ॥ 
व्राज्ञा पालनी चाहिए । 

त ताए, 
मेरे सेवकों को मेरा कियाहृश्रा करना चारि 


व 


लोक श्रौर वेद से (उनको) क्या (प्रयोजन)! 
मेरे सेवक उर्ध्व (उच्च) गति ही पावेगे । 


लोकिकं वाक्योसे भी जो प्रप (भगवान्‌ म 1 
काम ्रादिमें प्रवेण करते है, उनको श्रीकर 
सवथा मोक्ष देते ठ (ये) सत्य (है) । 


तावन शक्ति (बलभद्र ) नीति मार्गं का श्रतु 
मर्ण करने वालीहै, ( श्रौर ) फल शरि 
(शनोकृष्णा) पुष्टि मां क) ग्रनुसरण॒ करने वाती 
दे, एेसा सिद्धान्त है । 


ग्रपने को वडा मानने वाले उन्मत्त टोते £ । 
उनको सदा मान देना योग्य नहीं है । 


कालरूप भी श्राप ( भगवान्‌ ) हो ठ | जि सस 
परापके शरणा श्राने से ही भय निवृत्त होता दं । 
ईसरे प्रकार से (निवृत्त होता) नहीं । 





।॥ श्रीहरिः ॥ 


तत्वा्थं दीप निबन्ध का मागवता्थं प्रकरररा 
‹'सात्विक प्रमेय उप -प्रकरण ८: 


५ रं ( ) 
९ ॥) 


श्योक~--श्रतः परं सात्त्विकानां प्रक्रिया विनिरूप्यते 
नृगमोक्नादियज्ञान्ता वसुदेवस्य धीमतः ॥ २३०५ 
प्रमारधनां बलं त्वत्र सात्विकानां न मृग्यते 1 | 
्रक्रियात्रितयं त्वत्र प्रमेयादि निरूप्यते ॥\३०६।॥ ` 


ंँ बुद्धिमान्‌ 
काथे--राजस प्रकरणा पूर्णं कर, यहाँ ( नृग.की. मुक्ति `) से थ्‌ 
क के यज्ञ टोने तक. सात्विक भक्तों का प्रकरण. कहलाता है ।।३ 
सात्विको को प्रमाण बल की श्रःवश्यकता नहीं होतीरहै, इसलिए ही (यहां) 
ए \ ६ 
प्रमेयादि तीन भ्रवान्तर प्रकरणा कहे जाते हं ।।३०६।। 


ने + 1 व्यो क ल ः 
४ ; १ प्रक्र 1 ^ १ ल्य य । # शा मे £ सी) न 


| क 


० ५-३ ०६।। 
गने से जानते ही हैःकि वासुदेव एवं नन्दनन्दन यह्‌ श्रीङष्ण ही मगवाच्‌ परब्रह्म है ॥२०५-३ 
होने से जान | < | ¦ ५.५ 


श्यो क--स्नेहस्तेषां पर्वसिद श्रासक्तिश्चापि चं. हढा। नः 
व्यसनेनाऽभवन्‌ शुद्धा राजसाः किन्तु दोषतः ।।३ 
संस्कारमात्रात्पुष्ट्या च सम्पत्त्या चोदषटेताः 9 | 
ग्रतो दोषनिवृरत्तिह सर्वेषामच्र वण्यते ।३०८। 


वसे श्रंसक्तिभी 
्यमकाथं--उनका भगवानु मे ल्ह पहले ही सिद्धहौद्रकाथा, वं 








| £ ] 


गई थी ठ्यसन गरद्ध # 
ट्ठ हो गई थी । व्यसन से शुद्ध हृए, किन्तु केवल संस्कार मात्र मे दोष रह गणये 
तथा 1 कै कमठ से प्राप्त सम्पत्ति के कारणा गवि हो गए, श्रत इस 
2 दाष मिव्ते हैः यों यटा वर्णन £ ५ 
ति हं, यों य्ह. वर्णन किया ज 
६३.०१ ट्‌ टा वर्णन किया जाता 


1 कहना भलेयो हीहो मरथवु प्रमाणा की श्राव 

धय ८ ) राजस-तामसों का विषय (चरित्र ) फिर क्योंहै? 

शङ्का = | 
भी तो गई 8 व व क लिए स्नेह पहले ही सिद्ध टो चकरा धा तथा ग्रासक्ति 
दोष रहा हग 4 स णण  सस्कार से उनके मन मेँ विक्षेप मात्र कभी-२ टोता था, यह ही 
1 ^ पको मिटनेकेलिएही इस प्रसङ्ग मे उनका निरूपसा | ४ द 
गए, इसी तरह तामसो का पणा है भतः जन दोष. निवृत्त हो गण तव ह ५५. . ४ 
ध ' इसलिए राजस-तामसों के = 1. न कः 
०८॥ सस प्रसङ्खमे सङ्कुरता दोष 


रकता नही, किन्तु सात्विक 
वे सद्कीर्णता प्रतिपादक हैं| 


शयोक नृगः पूरव॑-नो भक्तः सात्विको धामिकस्तया 
इल स प्राप्य कृष्णोन मोचितः ॥ ३०९।। 


सतोगुणी एवं धम्मि था । वह्‌ 


एवं धममें पुत्र 

५ ही भ्रासक्त मन वाला था पत्र वरग पहले से भक्त था वालो बाला 

। त ५ योनि को प्राप्तकर दुःखी 0६ भ्रगणित मात्रां ) दान करने लगा उस 
मेय बल से नृग को इस 


इससे इसका पपरक यपा इत प्रकरणा मे 
पम प्रमेय उप-प्रकरणा है ३० २ प्ण भ दोष के निवारण का प्रमेय बल साधन था, 
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के कारण नुग को दोष लगा श्रथवा धर्म ( कर्मं ) करने में श्रसीम श्राग्रह, फिर 
विचार म्रादि का भ्रभाव तथा श्रीकृष्ण के सिवाय अ्रन्य (धर्मादि) में ्रत्यन्त ्राग्रहं 
सर्वथा दुःखके भोगार्थं होतादै, यदि एेसे मचुष्यमे भक््तिहोवे तोवैसे कोभी 
भगवान्‌ दुःखसे च्ुडाते हें । | 

जेसा. करना चाहिए, वैसा न कर मनमानी करने वाले नृग को भगवान्‌ ने सब 
को क्रोध उत्पन्न करने वाले सवे वध्य कृकलास को योनि दी ।।३१०-२३१२॥ 


व्यास्या-एेसे धर्मात्मा में एेसा दोष कंसे उत्पन्न होने लगा ? जिससे मन्वन्तर के पहले युग 
मे उत्पन्न हुए को २८ (ब्रहावीस) द्वापर के प्रनत तकं दुःखं भोगना पड़ा । इसके उत्तर मे कहते 
है किनृग को इसप्रकार दान करने में श्राग्रही बनने कीन भगवान्‌ कोश्राज्ञाथौ ग्रौरन उनकी 
इच्छाहीथी। इसकारणसे नृग दोषवान हूभ्रा। इच्छा एवं ग्राज्ञा जब नहींहे, तब मुभेयों 
करना चाहिए वा नहीं, एेसे विचार के प्रभाव से धमं (दान) मे म्रत्यन्त भ्राग्रह्‌ सवेथा दुःख भोग के 
लिए होता है, एेसा म्रत्यन्त श्राग्रह श्रीकृष्ण में ही होना चाहिए, वहां (श्रीष्ण मे) न कर अन्यत्र 
दूसरे किसी मेँ करना श्रनुचित होने से दुःख भोग का कारण वनता है, भक्तजन भगवान्‌ के सिवाय 
किसी भी धर्मादि कायं मे श्रव्यन्त भ्राग्रह नहीं करते है। नृग को जो कृकलास कौ योनि मिली, 
वह्‌ निकर थी; क्योकि सबको क्षोभ करने वाली होने से सबसे वध करने योग्य होतीहै। वृद 
रण्यक के सप्तान्न ब्राहमण मे कहा है कि प्राणभृत प्राणं न छिन्द्यादपि कृकलासस्य म्र्थातु अ्रमावस्या 
को रात्रिमेकिसीभीप्राणीके प्राणो का नाश नहीं करना चाहिए, विशेष क्या कहा जाय? 
करृकलासके प्राणा भी नष्टनक्रिए जावे, वह (कृकलास) पापात्मा है, इसको देखना भी भ्रमद्खल 
कारक दहै, इसलिए ही स्वभाव से सकल प्राणी उनको मारतेहैँ, यों वहां इसश्रूति का भावाथंदहै, 


एेसी योनि नृग को मिली ॥३१०-३१२॥ 
श्योक--यथेको ब्राह्मणः क्र ्स्तथेवेकत्र कमि । 
यावन्तो योगमापन्नास्तावतां क्लेशद तु ततु ।३१३। 


ग्रतोऽन्यत्र व्यसनिनो धर्मादिषु यथायथम्‌ । 
दुःखभाजो भवन्त्येव तस्मात्कृष्णो तदाचरेत्‌ ।३१४॥ 


मोक थं- जसे एक कर्मं मे एक ब्राह्मण को करोध उत्पन्न हो गया श्रथति एक 
कमं ने एक ही ब्राह्मणा मे क्रोध उत्पन्न कर उसको दुःखी किया, वसे ही जितने भी 
व्यक्ति इस (कृकलास) के सम्बन्ध में श्राते द, उन सवको यह दुःखद है, भ्रतः जो 
कृष्ता के सिवाय अ्नन्य किसी भी कर्मादि में व्यसनी होतेह, वे दुःखी होते है, इस 
कारण से मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का ही व्यसनी बने ॥३१३-३१४॥। 
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(4 
इस शङ्का 0 शान ता तिर पृश को कृकलास योनि वयो प्राप्त हई 2 
1 वे 8 थ यथकाो कारिका कहीदहै,. जिसमें ब्राह्मण कैं क्रौधष का कारणा एक 
इसी तरह पि के ( को देवी देसा वताया हैकलास को जो भादेखते हवे सर्वदूःखी होते 
य॒ श्रन्य घ ५-- = ^ 
म-कमादिमे जो व्यसन करतेहै, वेदूःखी लात राक 


कि श्रीकृष्ण के सिवाय ग्न्य कं 
न्यकममेश्रा ध 
प्राप्त हुई ॥३१३-३ १४॥ सक्ति व व्यसन करनेसे ही नृग को कृकलास योनि 


श्योक--श्रसंस्यातत्वकथने ह्टान्तत्रयमौ रितम्‌ । 
तामसादिविभेदेन गणाश्चापि त्रिधा मताः| ३१५।। 


शयोकाथं--नृग ने श्रसंख्य गायों का दान कियाथा 


तामसादि भेद से तीन दृष्टान्त दिए ह यह्‌ दिखाने कै लिए 


गण भी तीन प्रकार ॐ माने गए हैँ ।।३१५।। 


व्याख्या नृग को यदि दान 
करनं का श्रसिमा 
ग्राकाश मे जितने तारे है' वृष्टि की जितनी धारां है न नही था तो पृध्वी पर जितने रज; करा है 


तीन दृष्टान्त इसी प्रकार 
प्रि न व तथा राजस रहै, इस पर ५ क स्त (स्‌ लिए दिप! 
7 नटा हटि ~ ~; 
ब्राह्मणस्य, वदान्यस्य, तव दासस्य हीं ठ ५ किन्तु दान श्रगशितता दि ९ ५ ये दृष्टान्त 
उस (नृग ) में ग्रभिमान रूप दोष दस्‌ घ्राकसे इस दान को त्रिगुणता कही ए दिए हँ । 
होना यह्‌ ही पनहींथा कन्तु जो व्यसन ही है, इससे स्पष्ट है कि 
दोष था ॥३१५।। केष्ण मे होना चाहिए, वह व्यसन दान 


शोक -भ्रतस्तामसधर्मेषु भमस्तस्य फलिष्यति 
| 
ग्रतोऽत्र धर्मनिधररि दोषाभावो गुरः स्मृतः 
पुरस्तु दोष एवं स्यादिति ॥ 


लिए धरम निर्णयं दो 


दोष रूप ही है इसलिए 


व्याद्या भ 
इससे जो फलित यदि उसको उस 


करे म गुर है सि बह ्रतोऽतर 


1 वह्‌ 
एेश्चये का कायं स्प्टहे, यों मष 


मं उसको भ्रम ही फलेगा (होगा), इसी- 


गुण 
पह्‌ दान दोष रूप कहा है ।। ३१६ ४ इसी प्रकार का गणा 


मनोता 
कारिकासेक ५, दं 8 दास्य सप गुरा कहते न कि तीन । 
पण, दो कह १ (भ्राग्रह्‌) न होना ही ध्म के निधि 
५.५ | विचार है \ बताया गया है, इस प्रकरणा मेँ 
--धममागं | 
ब्राह्मणानां क्षोभं नैव सन चर्‌, 
।३१७।। . ` 
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मुख्ये तु सवं भूतानां न किञ्चित्तस्य नश्यति । 

तथाऽथे बान्धवानां च कामे स्वात्मनि तत्तथा ।३१८।। 
मोक्षे त्वीश्षस्य सततं चतुभिस्तसनिरूप्यते । 

यथानृगस्य धर्मो न यमुनायास्तथा निजः ।\३१६।। 
स्वाथंः सिद्धस्तथा कामः पोण्डकस्य तथा गतिः। 
दिविदस्यापि नो सिद्धस्तत्तन्मूल विरोधतः ।\३२०।। 


श्मनिरुद्ध हयोः कायं तेन ष्णो बलस्तथा । 
ग्रन्तरान्तरभावेन भिच्लाथविनिवारको ।\३२१।। 


यमुनाकषेणं काथं पश्वाज्नाताश्च गोपिकाः । 
शरुतपूर्वा बलं षट रेमिरे लोकिकास्तु ताः ।३२२॥ 


श्मोका्थ--“धर्म' (कर्म) मागं मे एेसा कृत्य नहीं करना चाहिए, जिससे ब्राह्मणों 
को दुःख (क्षोभ) हो, मुख्य (भक्ति) मागं मे भी इसी तरह का भ्राचरण नहीं करना 
चाहिए, जिससे सकल भूतों को सन्तापहो, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती हे। 


उसी तरह श्रर्थ' विषय मे बान्धव ग्रप्रसन्न हो, यों नहीं करना चाहिए शओ्रौर 


काम" में श्रपने ्रन्दर रहे हृए को दुःखी नहीं करना, मोक्ष" में तो ईश (प्रभु) को 


श्रमादिहो, एेसा कमं नहीं करना, इस विषय का चार ग्रध्यायों मे वर्णन किया 


गया हे। ¦ | 
जैसे नग ने जो धर्मं (गौ दान) किया, वह सफल न हरा, यमुनाजी का मनो- 
रथ पूर्णन हृ्रा, पौण्ड्क का काम सिद्धन हृभ्रा, - द्विविद वानर की मुक्ति सिद्धन 
हई, कारणा यह है कि कर्मं करने वालों के पुरुषाथं का जो मल है,. उससे उनका 
विरोध था। 

ग्रनिरुद्ध मे दोनों का काय है, जिससे श्रीकृष्ण तथा कृष्ण कै श्रावेश वाले बल- 
राम को पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यं के लिए निवारक कहै गए हं । उक 

नलरामजी ने श्री यमुनाजी का भ्राकषण किया, श्रनन्तर जिन्होने भगवान कौ 


रास लीला श्रवण की है, ` पश्चात उत्पन्न हुई उन गोपियों ` नै राम को देखकर उनसे 
रमर किया, वे णैपियां तो लौकिक थीं ।। ३ १७-२२२॥।। 
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कक: प्रव्याय का विचार करते हुए चार श्र 
कहते रँ वम मार्गे" कारिकामें ब्रा दणोको दुःखनदेना 
न देना, श्रथ" प्रसद्ध मे वान्वों को क्न देना, काम' मे भीत 


“मोक्ष में = वते नशो र स्थित भ्रात्माकोदृःखीन कर 
मोक्ष' म ईश को श्रमादि हो; वैते नहीं करना । त्माको दुःखीन करना, 


इस विषय को उदाहरणा देकर स्प 
को सिद्धिनहूर्ई, यमी ने्रपने भ्राता यम 


यमुनाजी को ग्रपना स्वार्थं ( भगवानु क प्राप्ति) सिद्धन ट्म्रा । 


पौण्ड्क ने ग्रपनी श्रात्मा को मात्सय से क्षोभित क्रिया 

हो, वहं सिद्धन ट्परा, श्री वलरामजी को क्षुभित करने 

चारों के निवारण कै लिएये चार ग्रध्याय कह गए हैं । 
९ 


भगवान्‌ को लीला में वलदे 
{ ~+ त्‌ चरित्र क्यों 
म्रनिरुद दयोः कार्य" कारिका कही है । ण्ठा 


परान वब मे सङ्कषणा तथा > 
कारण धमं रक्षा का कार्ये ए म्निरुढ दोनों व्यूह ॐ जिससे य दोन । 
नहीं होता है, इसलि ६ 40 | विरु पक्ष 1 १ का मिश्रित कार्यं ट 
सद्यं व्यूह को प्रावशयवरा १ 1 करगे वाले ्रनिरुढध = निग्रह किए $ त्रिना सिद्ध 
तरह कृष्ण व बलराम भी परस्पर 4 जंसे प्रनिरुदध में शतं मय प्रतिपक्षियों के निग्रहार्थं 
लिए कहा है । ग्रध्याया् । ग्ल हुए थे, यहाँ दोनों ज्य ण व्यूह भी प्रविष्टये। इसी 


लोकिकी है, "दहा का कायं सङ्कीर्णता समाने कं 
समान है ों सका भावार्थ है किये गोपिका 1 
' १। भासता है ॥३१७-३२२)। ए ब्रह्मा सेशापि 


कटा | भमः यट - { वीयं नं 
हा है-य ९ काय 'वीयेकायै' है, ये गोपियां 
श्वोक-- सात्त्विका - 
त्वका 
गोपी स्तु पर सद्धुः होषस्तासां च 
पागां कृष्देवस्य शिषः, नाश्यते । 


हा गयादै7? ण छ 
हे? इस द्धा को मिटाने के लिए 


तवणी केरूपरहँ श्रथवा उनके 


> सात्विक ब 
$र उन्होने लगाया था, > गर तथाजो दोष श्रीकृष्ण 


भौ उनका नाश हो गया, 
युली हृए; क्यो किवे नित्य 


) तह्‌ दो 


प्रायो से सिद्ध निषेध्य प्रथं को 
भक्ति मागं मे किसीको भी सन्ताप 


ध्र ५ १ म 
करत हं ति ब्राह्मण के क्षोभ होनेके कारणा नृग के धमं 
कास्वाथं सिद्धि वे ।. § 
थ सिद्धिके लिए क्षुभित किथा, जिस श्री 


$ जिससे उसकी काम लोक मे प्रतिष्ठ 
विद वानर को मोक्ष प्राप्तिन हुई, इन 
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देवताग्रों की इस लीला मे सम्मति है, यों दिखाने के लिएकहाटहै कि जसे देव 
रूपी दत्यो ने मधु धारा भ्रादि दी, वैसे देवों ने वघ श्रादि दिए ।३२३-३२४।।९ 

व्याख्या--गोपियों को यह क्या प्राप्न हुश्रा ? जिसके उत्तर मे कहते हँ कि श्री बलदेवजी के 
सद्ग एवं उनके वाक्यों से भगवल््ञान होने से सात्विकी बनी तथा उन्होने जो दोष श्रीकृष्ण को 
कृतघ्न श्रादि कह कर किया था, वह्‌ दोष भी उनका निवृत्त हो गया, इसी तरह नन्दादिभी 
वलरामकेसङ्कसे सात्विक वन कृष्णा-गान करते रहने से सुखी हुए । 

समुद्र-मंथन के समय जो वारुणी निकली, वह वृक्षो को ्रधिष्ठात्री देवता होने से वृक्षों मे 
रहती है । उसने मधु धारा स्रवित कर वन को सुगन्धित किया, वह मधु धारा इस प्रकार बलराम 


को प्राप्र हई तथा भगवान्‌ की चतुथं शक्ति ने बलराम को वख्ादि दिए। इस कायं से जानाः 
जाताहै कि इस कार्यं मेंदेवताश्रो कीभी सम्मति थी, इसी तरह दूसरे भ्रध्याय का विचार 


किया ।।३२३-३२४६॥ 
श्मोक-कामो लोके हि सन्मानं कृष्णत्वे तइ वेद्‌्न्‌, वम्‌ ।।३२५॥ 
पोण्ड़कस्तु ततो जातो मात्सर्यात्कृष्णरूपधरक्‌ । 
मूले कृत्वा विरोधं हि लोके नष्टस्तथाऽनुगः ।\३२६।। 


प्रमेयबलमासाद्य सूक्तः पूर्वो न चापरः ।। 


श्मोका्थं- लोक में सन्मान का होना ही कामहै, यदि कृष्ण बन जावे तो वह 
निश्चित सन्मान है, इससे पौण्डक ने मत्सरता के कारण श्रीकृष्ण का रूप धारण 
किया, मूल रूप से विरोध करने के कारण स्वयं तो नाश हो गया, किन्तु उसके पीछे 
चलने वाला (काशिराज) उसकी तरह कृष्ण विरोधी होने से नाश हृश्रा। किन्तु 
पहले (पौण्ड्क) को प्रमेय बल द्वारा भगवान्‌ ने मुक्त किया, परन्तु श्रनुयायी कौ 
मुक्ति न हई ।३२५-३२६१॥ 

व्यारया- श्रव तीसरे श्रध्याय का काम" इत्यादि कारिका से विचार करते है । ततः" 
अर्थात्‌ पौण्डक बालकों के बहकाने पर श्रपने को कृष्णा मानकर कृष्ण से मत्सरता <| ५९१ विरोध करने 
लगा तथा उसका श्रनुथायी काशिराज भी श्रीकृष्ण का विरोधी बना, जिससे दोनो का लोक मे 
सरव प्रकार नाश हो गया, किन्तु पौण्डूक की भगवानु ने श्रपने प्रमेय बल से मुक्ति कर दी; क्योकि 
सिद्धान्त है कि किसी भी रीति से यदि भगवान्‌ में जिसका सदेव चित्त लगा रहता है, उसकी मुक्ति 
होती है, पौण्ड्क की इस प्रकार की स्थिति थी, श्रतः उसकी प्रमेय बल द्वारा मुक्ति हई, काशिराज 
वैसा नहीं था, श्रत: उसका केवल नाश हृश्रा-मृक्ति नहीं हई ।।३२५-२२६३।। 


श्योक--वाक्येनेव तु कतंव्यमविरोधेन वा क्वचित्‌ ॥२२५७।। 
न त्वन्यथा तीथदेवकत्रेभेक्त्याऽपि कुत्राचितु ॥ 





भगवान्‌ क्रा विरोध उत्पन्न न होवे ।। २७१।। 


क क 1 1, न 


शोकार्भ--भगवान्‌ काजो विरोधी हो, उसको 

जव भगवान्‌ की वेसी राज्ञा हो अ्रथवा यदि कहीं योँभी किसी की सहायता की 
जाय तो उसमे भगवान्‌ का विरोध नहीं होना चाहिए । भक्त हो तो भी तीर्थो के 
दव तथा तीर्थोँको भी उनकी तटायता तब ही केरनी चारिण जव ौ उस सहायता सं 
2. जव उस सहायता स 


| सासवा काशी नगरी तीर्थ है, उसका भी दाह हृम्रा 
911रका द्वारा समते, साधारण मनुप्योंकी तोवा 
ताथ प्रादि भी, श्रपने भक्तोंकीभी तव स 


स जो उपदेण तेना चाहिए, वहं 

त हो नही, किन्त तीर्थो के देव श्रौर 
{ स हाय ग्रा न ज र † त्‌ चा क द्व 

तो ब्रथवा उस्‌ काथं मे नि भा 4: ४२, जव भगवान्‌ की वैसी श्राज्ञा प्राप्त हई 

पक्ष भगव | , प्रन्यथा नहीं ~ र्ध = 

दाज्ञा के विना लिया जाय ग्रथवा जिसमे उन ( भगवान्‌ ) ५ के ४५ 0 का 

राघहो तोणेसेका 


सम्पूर्ण नाशही होताहै म 
९4 2) श्रम्रृत-मथन ती समय चः दिर 94 
व तासन. क १४ देवों ने भगवद्ररोघी दैत्यों से मिलाप-भगवदान्ना से 


इस लीला से यह ज्ञान प्राप्ठ ४5 | 
य ८९ पकरना चाहिए किभरं 
उसके) सहायता न ए । ` ट भगवदाज्ञाके विना उ र 
ठ ठा देनी चाहिए । तयश कायेहै, यों फलं 2) <, न सके शन से मिलापर्व 
शयोक 354 । जात। ह ।।३२७३।। 
्) [9 # ॥ ४ < प 
सक त्रतः काश्यपि निर्ग्धा मह देवोऽपि वा 


तथान्यान्यपि रितः । ।३२८।। 


सपि भकटे मुरवैरिशि ।\ 
भगवानु मुरारी प्रकट यें 
ग्रन्य स्प भौ पराजित हो 


| वा 
ग. गए ॥३२८९ 
व्याख्या भगवान्‌ के ह > ॥३२८३१।। 
होते हृए भी काशी तीर्थं सप्‌ स विराजते उन 
थनेकाशी के  * 9. उनकी श्राज्ञा ए 


दस प्रकार इस प्रकरणा न या, जिसे हीं काशौ ही 
न करण भें की गई कथ ना पडा शौर दूसरे देवौ ५२ 4 का दाह 
काये है ॥२८३]॥ ; गर कथाश्रवण. करने से र हो व 
| +. के यह्‌ यश गुण का 


ह द। इस प्रकरर जँ पाण्डव 


कं र न्दं = ,२११५.१.१.१.१.१ ३७ 
" ` ~ न्को १३१ 





क ऋ "कनक छ # = कैक क + 


(सहायता) तव करनी चाहिए, 


राजपुत्र सुदशेन का पक्ष लि भी नः लेकूर एवं विरोध का सम्म 








| 
| 
| 
| 
| 


ध 


* = हके रररे ति [र रि र 1 १ 
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व्याख्या तृतीयाध्याय के अ्रनन्तर चतुर्थाध्याय का विचार करना उचित था, किन्तु उस 
चतुर्थाध्याय मे केवल द्विविद वानर के मारने के सिवाय श्नन्य कुछ वृतान्त नहीं है, उस (वानर) कः 
केवल प्रमेय बल से दोष निवृत्तिकी गईहै। इस ब्रघ्याय मे बलदेव की क्रीडा श्री' गुण का करायें 
स्पष्ट ही है, इसलिए विशेष कुछ न होने से उसका विचार नहीं किया गया है । 


श्रव पञ्चमाध्याय का ्दोषोत्पत्या' कारिका से विचार करते हैँ। यहां इ प्रकरण मे गत 
दोषों की, प्रसाद (कृपा) द्वारा निवृत्ति की, मरतः वे दोष भ्रव कौरवादिमेन रहे है, किन्तु ग्रभिमान 
रूप दोष की उत्पत्ति हुई है, जिससे वे त्यागने योग्य थे, बलराम ने कौरवों के उस दोष को मिटाने 
के लिए हस्तिनापुर को गङ्खामें खेंचा, जिससे भयभीत कौरव अ्रभिमान त्याग बलराम को शरण 


ग्‌, तव प्रसन्न होकर उनको श्रभयदान दिया, प ण्डवादि जो भी इसमे मिले हृए थे, उन समस्ता 


पर कृपा कर दोष निवृत्त किए । 

कौरव निरोध्य नहीं है, इसलिए इनके दोषों को मिटाना श्रावश्यक नहीं है, द्विविद भी वेसा 
उसका दोष भी मिटाना प्रनावश्यक था, यो नहीं कहना चाहिए; क्योकि वह्‌ जगत्‌ 
के व्यपारसे पृथक्‌ प्रकारका था, पूवं भक्त था, अतः उसके दोष की निवृत्ति भ्रावश्यक थी, किन्तु 
यहाँ तो बलराम ने इन्द्र पाण्डवादिजो भी कतैरवों से मिश्रित थे, उन सभी के दोष कृपाकरं प्रमेय 
वल के कारण निवृत्त किए है, यह ज्ञान कायं है; क्योकि इससे ज्ञान उत्पन्न हृश्रा है ॥२३२६९३॥। 


ही था, इसलिए उसक 


श्मोक-तथा वेष्एवमख्यस्य नारदस्य विरक्तये ।\३३०।। 
शमोकार्भ--इसी तरह वैष्णवो मे मुख्य नारदजी को वैराग्य हो, इसलिए उनका ¦ 
दोष भी मिटाया है ।२३२३०।। 


व्याख्या- नारद में यह दोष था कि उसमें वैराग्य का रभाव था, उस ्रभाव को मिटाने के 
लिए भगवान्‌ ने म्रपने वैराग्य कानारद को बोध कराकर उसका वह दोष मिटाया। गृह 
स्थाश्रम करते हए भी श्रनासक्त होने से वैराग्य गुणवान ह, यह व्रह्मन्‌ धमंस्य वक्ताऽ्हं इस 


प्रकरण में स्पष्ट होगा ।।२३३०॥। 
श्योक--धमेस्य कररात्स्रीरणां नीत्या यादव भू भजाम्‌ । 
एवं प्रमेयरू्पो हि हरिर्दयोषं न्यवारयत्‌ ॥२२३१॥। 


श्मोकार्भ--घर्माचरण से यों का, नीति से यादव राज भ्रोका, प्रमेय रूप 


हरि ने इख प्रकार समस्तो के दोष द्रुर किए ।३३१॥। 
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न्यास्या- खयो मरे यह दोपथा करि भगवान जव ब्ररुणोदय वेला में जगते ये, उस समय | 


कुक्कुट ध्वनि होती थी, ख्यां सममतीथी करि कुक्कुट घ्वनि कर 
विरहं दुःख देते टै, इसलिए वे कुवकुटों को शाप देती थी । लियो क इस दोप को धर्माचिरणा करं 
प्रापने मिटाया तथा यादव क्षत्रियौ का यह दोप था कि भगवान्‌ कौ राज १य यज्ञ में सहायता न 
कर पटले जरासन्ध को जीत उसके यहा वन्धन में पडे देए राजाग्रो को दृडाना चा हिए था, एेसा 
उनका मत इसलिए था किवे नीतिज्ञ नहीं थे, से श्रनीति के विचार दोप वाते यादवों को उद्धव 
दारा नीति ज्ञान कराकर उनका दोष दूर करिया । यहां शयोक में “भू श्रजाम्‌ पदराजाश्नों का 
ताक नही है, किन्तु श्लत्रिय' वाचकं दे इसी तरह प्रमेय वल से इस सात्विक प्रमेय प्रकररा में प्रम 
गे सवके दोषनष्टकिएुह। इसी कारण से यह्‌ प्रकरणा श्रमेय' कहा गया है ३३१ 


ष्लोक-- साधन प्रक्रियां वक्तु साधनान्तरमुक्तये । 


सज्यादु्र शस्तथा दुः खं राज्ञामत्र निरूप्यते ॥३३ २॥ 
साधने नारदो उ्यस्तस्यापि प्रार्थनोच्यते ।। 


श्रोकार्ण--भ्न्य साधनों सं पृक्त होने के लिए साधन 
बह प्रक्रिया यह है यहा राजाश्रोंका र 
ठे, साधन करने मे नारद 
जाती है ३३ २२।। 


न क प्रक्रिया यहां कही है । 
होना तथा टरःखी होना भी साधन 
ण मं उसकी प्रा्थना भी कटी 


का राज्यसे भ्रष्ट होन 
गृख्य हे, भ्रतः इस प्रकर 


यी के फल थन म 
पादनकेलिए जो चतुः । कथन ते सुबोधिनी मे जो घर्मे, रथ, काम ग्रोर मोक्ष प्रति 


कुःप्रकरणी पक्ष कहा स 
पथा प्रयोजन भेद से यों सम भाया है । द वह तरिप्रकरणी प से विरुद नहीं है, केवल श्रकार 


ार्थना भी उपोदुषा 
प्रमेय गकरण विचारा है ।।३३ २३।। 


हमारे प्रिय को जगाकर हमको । 





॥ श्रो हरिः ॥ 
६8 भूमिका &8 
< दोऽ) २8 
सात्विक प्रमेय श्रवान्तर प्रकरा 


्राचायेश्री ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध मेको हुई भगवह्ठीलाग्रों को पूर्ण ५ 
समभाने के लिए उनके (१) जन्म प्रकरणा, (२) तामस प्रकरण, (३) राजस प्रकरण, (४)साति 
प्रकरण श्रौर (५) गुण प्रकरण; इस प्रकार पांच प्रकरण विभाग किएहें। 


` तीन प्रकरणों की भूमिका उन प्रकरणोंमें दीगर्ईहै। श्रब इस त व श 
के श्रवान्तर प्रमेय प्रकरणा कौ संक्षिप भूमिका यहाँ दी जाती है । ए र ( 
मरौर फल; ये तीन भ्रवान्तरं प्रकरण है, प्रमाणा प्रकरणा नहीं है प त त 
प्रकृति लेती दे, जिससे उनमें श्रद्धाधिक्य होती है; क्योकि उनका भ्रन्तःकरण क वकमा क) 
होता है, जिससे उनको प्रमेय श्रादि मे किसी प्रकार शङ्का नहीं होती 4 इस कि 
म्रक्ष नहीं रखते हैँ । प्रमाणा प्रकरण न होने से धुय प्रकरण में प्रमेय, साधन 
है, प्रत्येक प्रकरण मेँ सात-२ प्रध्याय पूवं केसमानहीहं। इस सात्विक 2. ^ 
ग्रौर फल इनसे ही निरोध की सिद्धि हुई है । 


६। = चाह्िए-- 
सात्विक प्रमेय प्रकरण के पहले प्रध्याय से सात्विक भक्तों को १ 4 १ 
(१)जो कोई कुछ कत्तव्य करता है, वह भगवदाज्ञा जिस कायं क भ: 
भगवदिच्छा जानकर काये करना है । (२) राज्ञा प्रौर इच्छा का विचार हय रों को क्षोभित नहीं 
भत्यन्त भ्राग्रह न करना चाहिए । (३)धमं श्रादि काये करने के समय हार है, जिसका फल 
करना चाहिए । जो भक्त यों नहीं करता है, उसका य ५ (न का फ़ल भोगे ही रहा 
उसको भोगना पड़ता है, जैसे नृग राजा को भोगना पड़ा । ५५ मेय बल द्वारा उसके दोषों को 
था, कर्मक्षय भी नहीं हग्राथा, तोभी भगवान्‌ ने भ्रपने एेश्वयं ध, थ मँ एेश्वये घमं प्रकट 
मिटाकर उसे देवगृति दी। प्रमेय प्रकरणम इसलीला से पहले श्र 
कियाहै। | ९ 
दुसरे प्रध्याय मे भगवदाविष्ट बलदेव ने भगवलप्ाप्नि प्रतिबन्धक दोष निवारणार्थं यमुनाजी 


मे स्यं सात्विकपन 
का भ्राकषेणा कर वीये धमं प्रकट कियाहै, यमुना मे सूय की पत्री होने व पी 
हे, यह यमुना लीलामध्यपाती नहीं है; क्योकि उसमें दोष की श्म्भावना भी नहीं हैः 
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रूपा है, जिसको भगवस्प्राप्नि कौ महती इच्छा थी, किन्तु वान्धवोंने विष्णु को नहीं दी, जिसे 
1 उसने तपस्या कर भ्रपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा, ग्रतः वलदेवजी ने जलक्रीडा के समय उसका 
| 1 तथा मत्सन कर प्रमेय वल से उसके दोप निवारण किए, वलभद्र मे भगवा न्‌ ने श्रपने 

गृणा को प्रविष्ट कर गोपियों से रमणा किया, जिससे उन का निरोध सिद्ध हृभ्रा, इसप्रकार की 


| लीलाणएं कर द्वितीय प्रध्याय में "वीर्य गण कौ प्रकट किया है| 
। ॥ । 4 ॥ 
। । श्रघ्याय मे ~ त्स्य ९ ~ । 
। १. ग र से श्रपने स्वरूप की नकल करने वाले पौण्डककामी 
। । उ ल्त ला 9 र € ॥ 
| | | 8: उत मक्त दान दियाहै, यह लोला कर भ्रापने यण" धर्म प्रकट 
। । | 
। | । 1 ॥ 
||| । | य वानर रामावतार मेंसुग्रीवका था. जिससे उसमें | 
| | | भर देवांश होने से सात्विकता भौ थी, मोक्ष की ला वाला व ५ ५ ल 

| | टोने एवं वेद के क्षोभ करने श्रादि दोषी स ५१ तो भौ विषयों भं प्रास्तं 


| द्विविद कौ मुक्ति में प्रतिवन्धक दोपोंका निवारणा गा सका, किन्तु वलदेवजी ने प्रमेय वल द्वारा 
1 करते हुए इसका वघ कर इसको 'मत्ति" व्ण केर तथा ऋषियोंकी सर्वं ग्रापदामश्रोंकीदूर 
| तका मुक्त दो। इसलीलासे श्रीः धमं प्रदणित किया है । 
| ॥#॥॥ पांचवें ग्रध्यायमे कष्मया ह. ९ 
01 यादवों के लिएजो ५ व सते क समय पाण्डव तथा कौरवोंसें श्रीकृष्णा सर्हित 
| न.प्रमेय बल से उनको व मरकट था, उसका निवारण कर बलदेव मे भ्राविष्ट भगवान्‌ 
। | लान दिया, श्रत: यह ग्रध्याय ्ञान' धर्म 4 शः विष्म 
। त ~+ ९ | 
क च भ्रघ्याय्‌ भें वैष्णव श्रं ठ नारदजी सै ^ 
| गृहो छ नारदजीमें 
॥ }|| दोष को सवं गृहों मे 6 भगवच्चरित्र विषयक जो दोष उ शलश्च चा) 
## भगवान्‌ लीलाग्रो म एकसरूपसे ही दशन कराकर प्रमेय वलसेदो प दोष उलन हमा था, च 
। च्‌ लालाग्रों को करते ए भी ट पकोनष्टकर स दियारकि 
कि गह्‌ ह्‌ निलिप्त रहते है । म्ादिया क 
| «स वाशरम करते हुए भी उसमें प्रास 


क इस लीलासे यह ?ि र्‌ 
| भा ट्‌ 1शक्षा ग्रहण कर 
| दिखलाया है । १ हा) इस लीला से ग्रनना 'वराग्य' धर्म 


जाना 1 , दान प | 
कर स दोषो पे रमी" स्वरूप से किए है त ह (५ पण कर श्रनन्तर राज समामे 
दोष कृ निवारण किया ह | इस लीला मे स्वेयने प्रातः उठ ध माचिरणं | 


चतुथे प्रकरा के इस श्रवाः 
वाः 
दिया है, विशेष ज्ञानार्थं 


र की 
च सम्पूर्णं न्थ-ग्रध्ययन की प्राथना ह की इस भूमिकामें सूक्ष्म सारा 











॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ५ 
॥ क्षी वाक्पतिचररणकमलेभ्यो नमः ॥ 


@ श्रोमद्‌भागवत महापुराण @ 
दशम स्कन्ध (उत्तरार्धं) 


भरोमदन्नभावार्य-विरचित सुबोधिनी टीका ( हिन्दी अनुवाद सहित ) 


भ्रीमदागवत-स्कन्धानुसार ६४्वां श्र्याय 
श्री सुबोधिनी अनुसार ६ शवां अघ्याय 
उत्तराघं का १५वां ्रध्याय 


साल्विक-प्रमेय-अवान्तर-प्रकरण 


“१ ले अध्य) यः" 


नुग राजा को कथा 


कारिका-- राजपतप्रक्रिया पुर्ण तत्नेरिन्द्रियशोधिक्ा। 
निरूपिता नातियत्ना सात्विको त्वधुनोच्यते ॥ १।। 


श्रध्यायेरेकविश्चत्या वसुदेवमखाचधि । 
== रूप्यते षडमिः षडभिः षडमिचिभिस्तथा ॥२॥ 
र्थो धममंस्तथा कामः मोक्षश्च त्रिविघोऽन्ततः । 
प्रकीर्णकाख्यानवती प्रक्रियेयमिहौोच्यते ॥२॥। 

नात्र क्रमविवक्षा हि त्रगः पूर्मं निरूप्यते । 

गोप्यः पश्चात्ततो मिथ्यावासुदेवः प्रकोतितः ।।४॥। 


धममकामाथंयुक्ता हि प्रमाणणेनव पोषिताः । 
ह्िविदो लक्ष्मणा रोव नारदश्च जयः स्प्रताः ॥*५। 








| बौ सुबोधिनो को हिन्दी रीका - सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकररण - पष्याव १ ३ 
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एतेदामथंसिद्धिहि षडविध प्रोच्यते स्फुट; । 
ततः साधाररणे धर्मो दिश्िष्टः पञ्चासस्ततः 


।।६।। 
च कामकथा षड्मिचिमिमोक्षस्तथोच्यते | 
श्रयजनर्थः सर्वभैव धर्मार्ममपि योजितः ॥७।॥ 
तस्यापि मगवानर्भः सं निरुद्धः फले परम्‌ । 
र्थो बरह्मणसम्बन्धरहितः्चेत्‌ परः स्मृतः ।॥८॥ 


हष्टान्ततो निरूप्यादौ भगवानाह तत्‌ स्फुटम्‌ । 
ऽत्तराधि पञ्चदशे नृगमोक्षो नि रूप्यते ।&।। 


शिक्षा च साल््विके भावे राजसा यादवा यतः । 


कारिकार्थ तामस प्रकरणा की लीलाश्रों के 


भूत देह की शुद्धि होती ठे, इसी प्रकार राजस 


भकार के कार्त इन्द्रो की 
- शुद्धि होती है, 

क भटुाईस श्रध्यायों मे पूर्णं की गईहै = 
तामसो के ध मे २ 
हद ज त +वत्न करना पड़ा, वह न हुश्रा; क्थोकि तामर्घ 

स नसा श्राग्रहु नहीं ^ # 
वहां ( नहीं है । सात्विको ४ इसलिए विशेष प्रयत्न करने # 
लीलाग्रो के श्रवसा -_ 


इन्द्रियों को रद्ध करने वाली राज 
रस राजसलीलासे निरोध करते ॥ 


चन रौर फल-प्रकरणा ६, ६ श्रौ 


तीन त्र्याय धर्मीकरे निरूपण के ८ 


भल पयन्त चार भकारों से वर्णनहै। प्रमेय 


साधन श्रौर पल-प्रकरगा मे क्रमशः 


# : धमे, अर्थं त्त 
चम प्रकरण के तीन त्रघ्यायो मे तीन प्रकार ॐ र राम का निरूपणहै, अ्र 
क्ष 


स भकरण में प्रकीर्णं 


ग्रघ्याय विभाजकं 
केहा गया है। 


व्यानोवाली प्रक्रियां 


वक्षित नहीं ड ^ ही गई है, यहाँ पूर्वोक्त कार्की 


करे ‡ थ 
मिथ्या वासुदेव युक्ते गोपियों का चरि र्त नृग का चरि 9 
ण भ्रास्यान है इसके ्रनन्तर श्र्थयु 


वण से तामस श्रहंकार के कार्य, 
करण लोलाश्रों कै श्रवगा से राज | 


~ 


इसी प्रकार धमं, काम प्रौर प्रथ; ये तोन प्रमाणसे ही पोषित है, 2 नुग 
को शाच्र प्रमाण में प्रधिक श्रद्धाथी, श्रतः वह प्रमाणसे पोषितहै। ५४ वेद 
रूप बलदेव से रमण करनेके कारण से, प्रमाण से पोषित हूं । मिथ्या वासुदेव पौड्‌क 
भो वेदात्मक महादेव के वरसे पृष्ट होने से प्रमाण पोषितहै। तीन भकारं के । 
के ्रधिकारियों को बताते है--(१) द्विविद वानरका येच प्रलम्ब इस शयोक 
मोक्ष कहा है, लक्षमणाका श्रावेशद्वारा भी हस्तिनापुर के स र, प 
महात्म्य काज्ञान हृभ्राहै, इसका यह हो मोक्ष हे । बहुत नायिकायं ध त 
मे जो संशय हग्रा था, उस संशय की निवरत्तिपूवंक जो भगवद्धमं काज्ञान हुभ्रा, वह्‌ 
हो मोक्ष है । 


इनकी ्रथं सिद्धि छः प्रकार की कहीदटै, यहां कारिका मे क 44 1 ५ 
समभना चाहिए । छः भ्रध्यायों से प्रथं, पश्चात्‌ छः प्रध्यायों से धम, 4६ [ॐ 
ग्रघ्याय से साधारणा काम श्रौर पाँच ्रध्यायोंसे वििष्टं काम कहाटहै। बाद 
ग्रध्यायों से मोक्ष का वर्णन कियाहे। 


ग्रथ, घमके कामम लगाया जावे तोभो प्रनथकारी हे, जसे र के व से 
जाना जातादहै। श्रनथंपनकोप्राप्नहुए काभो ४ भगवान्‌ ५ ८ ३ 
इस प्रमारानुसार ग्रथंकाभी अ्रथं रूप भगवान्‌ ह, परन्तु फलका क २ 
भगवान्‌ निरुद्ध हो जाते हैँ श्रर्थात्‌ फल को कामना करने से १४ ध 
१ १ वे 1 विषय नृगका 

प्रादि में भ्र्थात उत्तराद्धं के १५बें अर ५ 
: र समभाया है श्रौर श्रापने नुग की मृक्तिकीहै। यादव राजस थे, सात्विक 
धम मे निपुरा नहीं थे, इसलिए उनको शिक्षा दी गड द 

--: इति कारिका सम्पणं :- 


ग्रामास- श्रत: परं स्कन्धसमाप्धिपयंन्तं प्रकीर्णकाः कथाः 9 
पयन्ते । तत्र प्रथमं नृगमोक्षो निरूप्यते । नृगो नाम ५2 | १ ५८ ५ 
ब्राह्मरार्थसंसर्गादनर्थं प्राठः, तस्यापि भगवान्‌ उद्धारकः, 4 ८ 
यिष्यति, ततः स सर्वतो निरुद्धः भ द (4 क्म देवान्तरभक्तः 
प्यति । तदत्र भगवाननिरुद्रूपः तमुद्ुत्य धमं ग्राहयामास । कथाक्रम ठु 
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वयानय प्राप्तवान्‌, एवं धर्मपरोऽपि नृग इति वदन्‌ 


ग्र्भविषये धर्मतत च्यते | तत्र 
¶थम तृगस्य कृकलासशरीरादपगमो निरूप्यते एकदो प्वमुच्यत 


पवर्नमिति षडमिः | 


प्राभासाथे- इसके श्रनन्तर स्का < 
र स्कन्ध समाप्ति तकं नरोध की ग्रावद्यकता के लिये प्रकीण 


कथाएं निरूपण की गई ह । उने 
ट । उनमें प्रथम नग त 
कोई राजा घनवानु होने से दान घर्म के टाक मक्का निरूपणा किया जात है, नृग नाम वाली 


पृ = 3. ^| 
भौ मगवानु उद्धारक हृए, उसका श्रध क ९८ र दशा" संगं ते भ्रन्थंकोराप्त ह्न उस 
ह सवं से निशद्धटो व ठ र कर स्वगंकीरप्रा म रा 
होगा । साल्व द देख कर्‌, प्रपञ्च को भूल कर [त ॥ र 
करावा, कथा क ऋ यः ग्रनिर्दध 4 है" उस स्वरूप से उसका उद्धार म मंकोग्र्हण 
भी नग यों कहता ट्श्रा श्रथं णा भक्त जस प्रकार ग्रनथं का प्रा ॥ त ह ता 
= टत्रा श्रथ के विषयमे ्राप्त हुभ्रा, केसे धमं पराय 


चट ( ४ घमं का तर 4 ते 
योनिसे दूने का एकदोपवनं शोक से ख श्योकों छ 0४ हं, इसमे प्रथम नुगा की कृकलासं 
श्र 


गुकेदेवजी करते है । ` 


क श्रीशुक उवा 
ॐ उवाच-एक दोपवनं सजवरु जगमुयेदुकुभारकाः । 


विहतः 
हतु ाम्बन्रचुम्नचारुमानुगदादयः ॥ १॥ 


कार्ण भी शुकदेवजी कह्ने लगे कि 


प्रय 
=न, चारु, भानु प्रौर गद प्रादि यादवों 


हे राजन्‌ ! किसी 
५५ कृ म्ब 
181) एक दिन साम्ब, 


के कुमार खेलने के लिएु उपवने 


 सुबोधिनो- लियो हि भग 
तत्यःः बालकास्तुन जानन्ती 


(4 ट्ठ. 
उत्पत्स्यत इति ब्राह्मणातिक्रमो न भ्य एवान्थं 


जगम 6 
त भगवत्पुत्राणां विशेषतो नामान्याह 


< साम्ब भो # 
तान्‌ बोधयितु तदद्रारेव तृगमोक्न कतव्य इत्ति भेत ति । विहतु मेव गताः । साम्बोऽग्र- 
एकदा सवं एव बालकाः क्रीडार्थं निरूप्यते नदशः । ४ एव मुख्य उपदेष्टग्य इत्ति थम, 
तन जगमुः | दुगदत्तीयं पुराय हारकाया उप -म्नः सवंमान्यो महासमर्थः । त्था 


तरगोद्धारे त समर्थं 


इति वक्ते निरूपितः र 
सतेषामेव दशमः , फ, निरूपितः । चा 


भानु्नागनजित्याः प्रथमः। 


त्वेन स्थिता, 'कोडायां मिति रक्षके. 
रुद्धमप्युपवनं पदुकुमारकाः न 


र गद 
रक्षकरनिरोध्या दयो श्रातरः || १।। 
न्याख्याथ- स्वरयो ते 
उने < भगवा £ 
लकं लिये ही ग्रनथ उत्पन्न त चकरा माहात्म्य देखा ¢ 
कराने के वास्ते उनके दाराही इ शिवे ब्राह्मणों का ` लुक उत माहत्म्य को नहीं जानते £ 
॥ श 
खेलने के लिये द्वारका के ध. पग केम १ प 


र क्ष का निरू र नहीं कर ध 
१ भेंगये, कोट स १५५५ है कसी म 
रका मे उपवनपन से स्थित 
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हए, वह्‌ स्थान क्रीडा कै लिये गप्र रखा गया था इसलिये वहां कोई नजा सके तदथं रक्षक पहरे पर 
खड़े थे किन्तु यादवोंके कुमारो को रक्षको ने रोका नहीं भ्रथवा उनसे , रुके नही, वहाँ प्च गये, उन 
कुमारोंमेंसे भगवान्‌ के पत्रों के विशेष प्रकारसे नाम कहतेहं, ये सब्र खेलने के लिय दही गये प्रथम 
साम्बकानाम इसलिये दियाहै कि, यहुही भ्रनथं का कारण है, अतः यह ही मुख्यतः उपदेश देने 
योग्य है, प्र्यम्नकानाम द्वितोयश्रणी मे इस कारणसेदियाहै किं वह सवेमान्य प्रर सवं समथं 
दै, तोभीनुगके उद्धार करने मे ्रसमथं हु्रा, चारु उनम ही दशम है, मानु नाग्नजितीका पहला है, 


गद प्रादि भ्राता ।।१।। 
श्रामास--क्रोडां प्रस्तावनाथंमुक्त्वा प्रासद्धिकमाह क्रौडत्वेति । 


ध्राभासा्थं- प्रारम्भ के लिये क्रीडा कहु कर श्रब (क्रडित्वा' इलोक से प्रासङ्जिक कहते हे । 


श्योक~- क्रीडित्वा सुचिरं तत्न विचिन्वन्तः पिपासिताः। 
जलं निरुदके कूपे दहश्रुः सरवमद्कतम्‌ ॥२॥ 


श्नोकार्भ-- वहां श्रच्छी तरह खूब खेलकर प्यासे हुए, जिससे प्यास मिटाने के 
लिए जल हून लगे, हूःढते-२ दर से एक करूप देखा, वहां जाकर देखा तो जल नही 
था, किन्तु उसे एक श्रद्धत सत्त्व ' पड़ा था ॥२॥ 
विचित्रं सत्त्वं ददशः । सवलोक विलक्षणत्वादद्ुतं 
तं वर्णयति । श्रनेन भगव दीयानां क्रीडास्थाने पूव- 


कतो धमः साधनतामापन्न इति निरूपितम्‌ । सवं 
स्यापि धमंस्येतावन्मात्रे उपक्षयात्‌ ॥२॥ 


सुबोधिनी-समूद्रतीरस्थाने मिष्टं जलं दल 
भमिति जलान्वेषणार्थं प्रवृत्ता, कृपास्तत्र सम्भ- 
वन्तीति । ते हि बालका श्रनभिन्ञाः म्रभिन्ञाश्च 
प्रवेरां न लभन्त इति जलं तरिचिन्वन्तः कपे भ्रद्धुतं 


व्याख्यां -समूद्र के किनारे पर मीठा जल दुलभ है इसलिये जलद ठने लगे 8 किनारे पर 
कुप होति है, उन धालकों मे जानकार प्रौर वे सम भी थे, कहां जल है यह प्राप्त नहीं कर सकते, 
इसलिये द्र ठ्ने लगे । एक करप देखा जिसमे जल तो था नहीं, किन्तु एक भ्रजीब प्राणी पड़ा था, वह्‌ 
प्राणी लोक मेँ जो प्राणी होते है उनसे विलक्षण था इसलिये उसको श्रदुभुत कहा ह, इससे यह्‌ 
जताया, कि भगवदीयों के क्रीडा स्थान मे, पूवं कृत धमं साधनता को प्राप्त हुवा है, सव श्रधम का 
केवल इतनेमे ही नाश होने से ॥२॥ 


श्यनोक- कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसा; । 
तस्य चोद्धरणो यत्नं चक्रस्ते कृपयान्वितः ॥३॥ 


१--जन्तु 
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्योकार्भ-- उन यदु कुमा 


कावे यत्न करने लगे ॥३।। 


पुबोधिनी-छृकलासमिति जातिविशेषः । स 
भवति प्रायेण सूक्ष्मः । गिरिनिभत्वं तस्याश्च 
१२य्‌। ततस्तान्‌ हृष्टा समारोटमियेष, न 
शक्तः, श्रधस्थाने समागत्य पूनः पुनः पतति | 
ततस्तदहष्टवशात्‌ हन्तव्येऽपि शरीर दयोत्पन्न ति 


` व्याख्याथं--गिरगिट बहुत करके 
करगे वाला हुभ्रा, पश्चात्‌ 
प्राधे में भ्राकर फ़िर गिर पड़ता था, प्रारन्ध 
बाहर निकालने काभी यतन करने लगे ५ 
याग्यही है क्योकि ्रपि केकलाप्त' इस श्र { मे 
निकालने के लिये नीचे से उपर्‌ कर ३। ५ 


ठ म होतार, वड्‌ 
उपकरा बाहर निकालने के लिये 


एत ररीर में दथा उत्पन्न 


राब्द 


यह्‌ ग्राज्ञा हे 





रोने कूप में पवत 
म समान एक गिरगिट को देखा, जिस- 
स वे प्रचम्भे में पड़ गणएश्चौर उनको उस पर दया उत्प न 


न हुई, प्रतः उसके निकालने 


तेषामुद्धारार्थं प्रयत ं 
+ 1 प्रयत्नमाह्‌ तस्य॒ चोद्धरणे यत्नं 
च रत । चोऽपौत्य्थे , वस्तुतस्तु हन्तव्य एव । 
५ क न श्रुतौ तथा निरूपणात्‌ । 
टस्तत्पतितं तं बहव एव वाधस्तादृत्तीर्य 
कृपया पीडिताः ॥३॥ ` 


५, वत सहश होने से प्रचंभा उत्पन्न 
सपर खौचनेलगे किन्तु निकाल न सके, 
हो गई, इसलिये उसको 

क म्र शची" € ठ 1 
ह "भो" प्रथं है, वास्तविक तो वह्‌ मारने 
शवात्‌ किततनेक दया युक्त हो उसको 


शयोक--चः न्तगे 
शु तः पाशर्बद्धवा पतितमर्भकाः | 
शक्नुवन्समुद्धतु' कषरा! | 
कयुवन्समुद्धतु र°्णायाचस्युरत्सुकाः | ५) | 


कों 
भ्रोर चारों भ्रोर चर्मा ों 
तन्तु | 


सुबोधिनो - चम॑मिः ॥ 

ि १: च्मापिरि तं उ 

9 सतान्ववपान्‌ बद्धवा ५ रा 

49 : । तथापि समुद्धत षा 
स्वात्‌ । श्रलोकिके भगवानेव ६ 


(~ ५ < 
बान्ध र ह ५९ पर उसको गि 
व्यो, श्ल र तरफ स्थित हो के 

॥ ‰ भ्रलोकिकं कायंथा श्र ट 
प्रार्थना करने लगे ० लोकिकं कमं 
कारा शरोक्ष्णा को च 


जिस विवेक स १ ` लगे-उत्मुकता 


| ज 
जाता है ।।| ट। जाता ह रथात्‌ बि 


ने उस गिरे हए को 
पारो से 
' तवे उत्सुक हो श्रीकृष्ण को कह्ने लगे 


मे भगवा 


--- > 
"र कर, चमं पर उसकी लिटाकरर 


वाध के निकालने के लिए प्रयत्न 
।।४।। 


₹प्णायाचस्युः। यद्यपि विकेष- 
भवति, तथापि उत्सुकाः सन्तः 


का प्रयत्न 4 ह पाशो से उसक्रो 
धे लगे, त। भो निकाल न सके, 
भ केर श्रीकृष्णा का 


शीघ्र निकले पेसी उत्सुकता के 


 तात्पयं 


श 


ता विचार किए ५ ् उल्लास वह्‌ वस्तु है 
य॒ उसी समयकृ 
र लिया 


७ 
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रामास -- तदा भगवान्‌ योनित एव तदुद्धारं कृतवानित्याह तत्र गत्वेति । 


श्राभासाथं -- तव भगवान्‌ ने उसका उस योनिसे ही उद्धार किया, यह्‌ 'तत्र गत्वा' इलाक 
से कहते हैं । 


श्रोक--तन्न गत्वारविन्दाक्षो मगवान्विश्वमावनः । 
वोक्ष्योज्नहार वामेन तं करेण स लीलया ।)५।। 


श्योकाथं--कमल नयन, विश्च के उद्धारक भगवान्‌ ने वहाँ जाकर, उसको देख, 
लीला से वाम हस्त से उसका उद्धार किया ॥५॥ 


ध्यातिशयं च ज्ञापयितुम्‌ । वामो हस्तः देत्यहित- 
कारी, दक्षिणो देवानामिति देवपक्षपातिना तदु- 
द्वाराभावः सूचितः । लीलयेति । स्वस्य कारणा. 
भावादपि यथा भ्रन्या लीला कदाचिद्धममपि 


बाधते ।५।। 


सुबोधिनी-- रष्टय व सवेतापहारकः भगवान्‌ 
सवंसमर्थः विरवमेवानुभावयतीति उद्धारकरूपम- 
वलम्ब्यागत इति तदुद्धारोऽपि तस्य युक्तं एव। 
उद्धारमाह वीक्षयोज्जहारेति । ज्ञात्वास्य कमंभोग- 
क्षयो जात इति । वामेन करेणेति । लीलां साम- 


व्यास्या्थं-हष्टि से ही सवं कै ताप हरने वाले, सवं समथं भगवान्‌ उद्धारक स्वरूप का 
उद्धार करना भी श्रापको उचित ही धा, श्रव उद्धार का स 

कर, लीला पदसे सामथ्यं को श्रघिकता 
देवों का कल्याण करने वाला है, इप्तलियं 
श्रपनी अतिशय सामथ्यंसे कियाद, 
कभी धमेकामभी बाध 


ग्रवलम्बन कर वहां पध।रे, उसक्राउ 
कहते है, इसके कर्मं भोग का क्षय हो गया है यह्‌ जान 
जताई है, वाम हस्त दैत्यों का हितकारी है, दक्षिण हस्त 
दक्षिण कर से इसका उद्धार नहीं किया है, वह लोला से भ्रथात्‌ २ 
ग्रपने तै उद्धार करने काकोईकारण नहींथा तो भी जसे दूसरी लीलाए 


करती है, वसे इस लीला ने भी किया है। 
्रामास- ततो यज्ञातं तदाह स उत्तमश्चोकेति । 
श्राभासाथं - पश्चात्‌ जो हृश्रा वहु "स उत्तम" शलोक मे कहते है । 


शयोक स उत्तमश्चोककराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 
संतप्रचामीकर चार्व णः स्वग्यंद्तालंकरणाम्बरसक्‌ ।।६।। 


त के स्प होते ही उसका शीध्रही गिरः 
वर्णं के समान सुन्दर वर्णं वाला, भद्भूत 
हो गयां ।। ६॥। 


श्योकाथं --उत्तम शोक भगवान्‌ के हरः 
गिट का रूप निवृत्त हो गया श्रौर तपे हृए 
ग्रलङ्कार, वस्त्र तथा माला धारण किया भ्रा देव स्वरूप 
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सुबोधिनी -करेणाभिमृष्टः भगवत्स्पशेन 
कारणदोषे निवर्त उषण्टम्भकाभावात्‌ (तत्‌) 
शरीरे पतिते स्वगेपिभोगयोग्यं शरीर प्राप्तवा- 
निति तदर्णयति संतप्नोति । प्रावत्यंमानसुवर्ण- 


ग्यास्यायं - भगवान्‌ के हस्त स्प मे गिरगिट योनि 


प्रोर उस देह को रोक रखने वाला दू 
सन्तप्त" श्चोकाद्ध से करते है, 


म्रद्धत देखने में श्रावे वैसे रद्ध 
ग्रस्त ग्रौर भवति का सवत्र प्र 


_बभस--ततो निर्ध स्वरूपं ज्ञाप 
जायेतेति तदूदारेव वक्त. तद्रत्तान्तं पप्र 


भ्राभासाथं - वह्‌ कौन है ? 


सरा कोई नही था इसलिये वह्‌ 
भगवान्‌ के स्पशे रूप कारणा से स्वग का उपभोग 


योग करने से ।.६।। 


यित्वा प्रषरीय इति स्व 
च्छ | | 


भोम गवत : वशम स्कन्ध (धुबोषिनौ ) ६ वां प्रभ्याय 
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वर्णः । स्वनि स्वर्गेम्बन्धि स्वरगोऽस्यास्तौति । 
स्वगिणामपि वा परदुुतानि अ्रलङ्कुरणान्यम्ब- 
राणि स्रजश्च यस्मिनू। ताहो जात दत्यर्थात्‌ 
बभूवेति । ्रस्तिभवल्योः सर्वत्र प्रयोगात्‌ ॥।६॥ 

के जोकारणादोषपयेवे निवृत्त हो गये 
रोर निवृत्त हो गया श्रौर 
रोर प्राप्त किया, जिसका वर्णन 
ला स्वगंमें रहने वालोंकोभौ 
मुसज्जित शरीरधारी टो गया, 


त: कथने विश्वासो न 


यह्‌ निर्धार कर श्रौर उ 
भेजना चाहिये, ग्रपने कहने पर कदाचित्‌ विश्वास ५ ५-६४ णि सबको ज्ञान कराके पश्चात्‌ 


श्वोक-- पप्रच्छ विद्वानपि त्चिदानं 


शोकाय मूक्तिदाता 


करने के लिए पूखने लगे-है 
से भ्रापको देवों मे उत्तम देवे 


सुबोधिनी- ज्ञात्वा परर + 
=^ > नो न्‌ = 
तपा सामान्यनिरोधं कत" 5 


र 
विद्वानपीतयुक्तवान्‌ | वि + 


इति न भगवतो विहितं निषिद्धं व ५ 
वचनस्यापि भरयोजनमाह्‌ ज वख्या थि | 
मिति । तस्य दानं लोके विख्यापनं यम्‌ क क 
"धमे क्षरति कोतेना "दिति तस्य घ क्षो । 
भगवता पृष्टेन ठ वक्तव्यमेव । नः तद र | 
थमिति चेत्‌. तनह मुकुन्द इ । ५ 
देयः, स चकी एव भ ॥ 


भगवान्‌ उसका कारा जा 
महाभाग | ए 
गिनता हु ॥७।। 


उसकेदाराही कहलाते है । 


{ जनेषु विख्यापयिन- , . | 


वोत्तम त्वां णयामि त्नम्‌ ।।७।। 


नते हए 


भी मनुष्यों में प्रसिद्ध 
रूपवाले श्रा 


से सुन्दर प१कोनदहै? मैं निश्चय 


भ इति निरोधानन्तरमेव मुक्तिलीलेति। प्ररन- 
ह क महाभागेति । भाग्यं धर्म॑स्योत्तमं 
महाभागे ५१५६ = -ट्ाग्यं यस्येति । 
ति सम्बोवनमकस्मादेवंभावे तव सुकरत- 
मस्तीति लापितम्‌ । वरे त 


| गयरूप इति । सहजमेतन्न 

र 

५.१५ र नायते करशिदुत्कृष्ट कमास्तीति, 
ष्ट स्वधर्म कथं वदेत्‌, कथिते स्वरो 

#। भविष्यतीत्ति < । 


तत्राप पु १. देवेषु स्वर्गः प्रतिष्ठितः, 
शितं कथि ह गणयामि, नहि मदग- 
णतं क।शवदन्यथा र्यात्‌ ।।७॥ ¶, नहि मदु 


॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ठ प - "विद्वान्‌" जानकार पद भी कहा, जिसका राशय प्रकट करते है जिस विषय का 
ज्ञान हो ॥ ॥ व तहीं करना चाहिये फिर भी ४.1 न 3५६ ट ` 4 
वकेण क्‌ -क ७4. १ -०४५८. ७. न र 3 वि (५ ह, इसत भग वान्‌ जो 
न होने परमभो प्रन कियाहै रौर प्रमेय मागं ट | है 
४. दँ उसमे कोई विधि रादि निषेध नहीं कर सकता है इत प्रकार पुने स 9 
मनुष्यो मे प्रसिद्ध करने के लिये यह्‌ प्रशन है, ऋ द ५ ८ रत कत्त नात्‌' प्रसिद्ध 
पसिद्धि होनी च। ह्ये, भगवान्‌ नही पूछते तो वता १ - नष्ट गे जाता है किन्तु 
रने से शर्थात्‌ मैने इतना धर्मं किया है, ५९.०.५५ म यो भो मयो कहना चाहिये ॥ 
भगवान्‌ ने पृद्धाहै इक्षलिये उनकी आज्ञा पालनाथं कहना ही चाहि ४ बह तिगाि 
स्स पर कहते हैंकिश्रापही तो मुक्ति देनेवाले है, रागे मोक्ष देने य ग छो है, भ्रति कोत्तिवाला 
ही होता है, इसलिये यश्ञ प्रकट करने के लिये अ्रथवा प 6 9. काहि 
प्यत्र प्रवृत्त नहीं होता है इसलिये निरोध के पनल छ 9. जित श्रापका बडा भाग्य 
कस्त्वं महाभागः, धमं का उत्तम तेज भाग्य है वह स्वन उपा ता ¡ है यह जताने ॐ लिये 
ह, महाभाग यह सम्बोधन इस प्रकार के भाव मे क, 1 ड नहीं होता है 
दिया है प्रापका ग्रह रूप वरण करनेयोग्य है यतु 0 न छे क हरा धमं 
इससे कात जाता कि ्रापने कोई विशेष उत्तम कम व ठे १ स्‌ ङ्ाको मिटाने ॐ लिये 
कम कंसे कहे ? कहने पर धमं के फलरूप स्वगं कौ 4 4 ५ मे वता है, देवों के लिये 
भगवान ने कहा है कि ष्दवोत्तमं त्वं गणयामि' ४ ५ गिनने को कोई र्यथा नहीं कर 
स्वगं हीर, उने भौ तु मेँ उत्तम देवों मे गिनता ह मेरे गिन ः 
सकता है ।।७।। 


श्रामास - दोषोऽपि वक्तव्य इत्याह दश्चामिमां वेति । 


ह ¢ = 
श्राभासाथं - "दशामिमां वा' इस रलोक से पचते हैँ कि इस दशा(गिरगट योनि)को प्राप्त करा 
वाला दोष भी बताना । 


श्योक--दशानिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितो ह्यतदहः सुभद्र । 1 
श्रात्मानमाख्थाहि विवित्सता नो यन्मन्थसे चेत्‌ क्षममन्र वक्तम्‌ 


्ोकार्भ- हे सुभद्र! तुम इस दशा के योग्य नहीं हो, फिर क १८ ५ 
पराप्त हुए, तो गैसा कौनसा कमं तुमने किया ? यदि बता सक्ते हो, तो बता 


निङृष्टेष्वप्युत्कृष्टसुखजनकानि कर्माणि, च 
१26वपि तसि 1 
व्प्थं इत्याश ङ्ुचाह ्रतदहं इति । दवगत्य = 
त्वमिति चेतु, तत्राह घुभद्रेति । | ५ भ | 
स्वाभाविकम्‌) श्रमद्रमेत्र वशेविकमिति। किच्च 


सुबोधिनी - उत्तमस्य श्रपकरष्ट कमं न सम्भ- 
वति । येन कृकलासरूपं भवेत्‌ । श्रत उत्कृष्टमेव 
कमे प्रक रविशेषापन्न स्कर्मेव किच्चिदधविष्य- 
तोति तं प्रकारं श्रोतु प्रदनः कतमेनेति । सम्पक्‌ 
नापरणं बहुकालस्थानं तत्र भूचयति । ननु जायन्ते 
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भिः चनि शमि ति चि चदि दि चदि "नि च्व 
श्रात्सानं पवर £ विः रि 
तो । विवित्सतामिति | नोऽस्माकं धरतु क्षमं मन्यसे, क्षपत्वेऽपि 
) तुमच्छास्माकम्‌, नत्‌ स्वतः, ^, (५ 0 
लो किक्रन्यायेन माह तम्यन्ञान । न्न | आ न्मन, पच्चानामग्रे तदा वक्तन्यध 


भावे सङ्कोचान्न 


४५ भावः २८|| 
यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्त मिति। 


वदिष्यतीत्याह्‌ 


ग्रतः ८ व परप से एेसा नोच कमं नहीं 
८. तराप प्रकार को प्राप्त होकर 2 
को सुनने के लिये प्रदन £ [करर वदते 
उस योनि मेँ श्राप रहे = ह तमेन कौनसे 
६ 2 2, ।नटचय से 
देने वाले कमं हो जाते ह गनौर उः 
याहो गयाहोतो प्रन ही व्यथै 


फल का दाता बना होगा, इसलिये उत प्रक 
कम, काररा हए? जो बहुत समय 


र को वत्पन्न करने वाने कमं बन जते ह यि 
श । इस राद्धा के उत्तरङ्ग ते कमं बन ज।तं 1 
न ह ९५ सकता है, यदि ही 3 ५४ मरकहाहै कि ग्रतदहं.' उत्तम से श्रपकु 
ट { ) ग्‌ (ह र ष्ट ~ 
५०8 लिए सुभद्र सम्बोधन दिया 3 १ से उत्कष्टत्व है तो इस शङ्का ् 
ठ। हाते ठै विशेष श्रवस्था मे मरमद्र हो जाता युभद्र है उसके कर्म॑ स्वभा 


श्रापके मुख से सुनने की र जाताहै पूवं सिद्ध = 
न इच्छाहे, नि लं ' श्व [सद्ध ्रपना करम वरताईये, हमको 
3 ~ क ; , ह 
योग्य हे यों मानते हो तो श्नौर सवके शरा वतः जान लेने की इच्छ 


तो लौकिक न्याय ते सङ्ीर 


परानास--ज्ञात्वा भगवत्स्वेङ्‌ 
दतान्तमुक्तवानित्याह्‌ इतीति | 


प्‌ ण्य्‌ ¢ 
+ लोकभाषापि बुद्धेति भगवदाज्ञां क 


रण॒ भगवत्ध्व 
स्प जा र 
या, ५ | श्रौ यें | 
कटा उसका वणन श्रौ इषाय ६. पालने के एत रा ने जो लोक भाषा मेँ # 
स्म रलोक से श्रपना जो वुत्त 


परयः हृष्णोनानन्तभतिना । 
त्याह किरीटेनाकंवचसा ॥ 


हते है कि ्नन्तमूति 


१-्रा युवित्तः 


गृह्‌ चिर ज १ 
लौकिक = मन्त्र मधुने भेषज 
घ, ~ दान ौ १-प्रायु, - धन ३ गृ णच नृत्‌ गोप्यःनि य्न | 
† २-शुत छ न 
५।र ९-भ्रपमानये नवं किरं का छिद्र, ४-मन्तर, ५-थ/ 
क्सो को भी बताने नहीं-य 


तपस्या + "~ 


तेकृ लि पृ 
स्‌ नि योग्य है । 4 


क कछ 7 ३ कके 
कक 4१ = १११ .२.१.१ करक 


चक कक # + 


टोता दै, जिससे गिरगिट योनि की प्राप्ति) 


हो जाता है कि निष्कृष्टो से मी उल्छ्रष्ट धु 


णवान्‌ के समीप दास को सद्धोच नहीं टता ध 


भरकृष्ण ने इस प्रकार ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


४ 
1 
। 


| 


। 
। 


| 
| 
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॑ 
| 
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। 
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भी सुबोधिनी को हिन्दी 


प्रन क्रिया, तव सूर्यं सम चमकने वाले मकुट से माधव (अनिर्ड सूति) को प्रणाम 
कर्‌ उत्तर देने लगा ॥€।। 


ग्रथवा । पु्वप्रकरणयोरन्या सूतिः, अ्रस्मिन्प्रकरणे 
चान्या मूतिरिति ज्ञापयितुमनन्तसमूतित्वम्‌ । ततो 
भगवन्तं दृष्ट,श्रौ तिकेतत्वात्‌ भगवानेत्रेति विज्ञाय, 
माघवं प्रणिपत्य, अ्रकंवचंसा किरीटेनोपलक्षितः 
भगवतोऽपि चररारविन्दं प्रबोधयन्‌, भक्तांश्च. 
होपयन्‌ महानप्येवं जायत इति ब्राह्मणातिक्रमा- 
भावाय ।।६॥ ॑ 


सृबोधिनौ - स्मेति प्रसिद्ध । प्रदनः विलष्ट 
केमं भवतीति स्वदोषनिवृत्यथं प्रसिद्धिः प्रमाण- 
त्वेनोक्ता। परीक्षितोऽपि शङ्कां व्यावतंयितु 
राजेति | करष्योन सदानन्देन सम्भाषरोनापि सुखं 
भवतीति भक्तिहितेन वा । श्रनन्तसूतिनेति । 
अनन्ता मूतेयो यस्येति । तस्य न सर्वात्मना स्व- 
रूपं प्रकारितम्‌ । तरय तावन्मात्रेणेवाभिव्यक्तः । 


व्यार्या्थं- प्स्म' प्रसिद्धि श्र्थं में दिया है, प्रन ज्किष्ट कमं होता है इसलिये श्रपने दोष 
निवृत्ति के लिये प्रसिद्धि, प्रमारापन सेकही है, परीक्षा क्ये हृए कौ भौो' शङ्का मिटाने के लिये 
'राजा" कहा है, श्रीकृष्णा दा नन्द स्वरूप है, जिनके सम्भाषण से भी सुख प्राप्त होता है, ्रथवा 
छृष्रोन' नाम से यह भी बताया है कि भक्तों के हितकारी दै, “प्रनन्तमूत्तिना' विशेषण से बताया है 
कि भ्रापकी ्रनन्त मूतियां है, उनका सवत्मिभाव से स्वरूप प्रकाशित नही हरा है, उसके भ्रागे उतने 
ही प्रकट हूवे है, श्रथवां श्रनन्त मूत्ति कहने का यह प्राशय है कि पहले तामस श्रौर राजस प्रकरण 
मे दूसरी परति थी, श्रब इस प्रकारण में दूरी मूति है, परचात्‌ भगवानु को देख कर, श्री के निवास 
स्थान होने से भगवान्‌ ही है, यों जानकर सूयं स्म तेज वाले मुकुट से माधव को प्रणाम (५ एसे 
मुकुट से श्रपनी भी पहचान दी, तथा भगवानु के चरणारविन्द को भौ जताया एव „त को प्रका- 
शित करने लगे, ब्राह्मणों के ्रतिक्रम के श्रभाव से महान्‌ पुरुष भी इस प्रकार हीते टं ॥९॥ 


भ्राभास- स्वव्रत्तान्तमाह चृगो नामेति षोडशभिः । 


श्राभासाथ- नगो नाम' इस इलोक से लेकर ६६ रलोको में ्रपना वृत्तान्त कहता है । 


श्नोक-- नृग उवाच-नुभो नाम नरेन््रोऽहसिक्ष्वाकुतनयः प्रभो । 
द।निष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृश्म्‌ ॥१०॥ 


्योकार्भ- हे प्रभु ! इश्वाकरु का पुत्र नृग नाम राजा हि, दान करने वालों के 
नाम सुनते समय मेरे नामने भी श्रापके कान का स्रो किया होगा? । १०॥। 
तेव्बिति । दातिनो दानकर्तारः) नतु दातारः 
उदाराः । दानी विध्यपेक्षः, दाता तु निरपेक्ष 


इति। यदिते कर्णभस्पृशम्‌, तदाहं प्रसिद्धः । 
राजेति, नृग इति, दातीति च न्ऋन्‌ कीर्िद्वारा 


गच्छतो ति ॥ १०॥। 


सुबोधिनी- नृगः पूर्वमपि प्रसिद्ध इक्ष्वाको- 
स्तनय; । शातमध्ये विकुक्षिनिमिदण्डकानन्तरमय- 
मेव प्रसिद्धः । प्रभो इति सम्बोधनं प्रभस्थाने 
मिथ्याभाषणाभावं ज्ञापयति । ननु का प्रसिद्धिः, 
येन त्वं ज्ञायस इत्याश ङ्कचाह दानिष्वाल्यायमा- 
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भोम गवत : वशम स्कन्ध (सु्ोचिनो) ६ वां प्रध्या? 


(ज 
पवि चि > अ (> 
च्म 


+ ~~ 
व्याख्याथ - इक्ष्वा < < 
नः ५ ध „भग पहले मी प्रसिद्धै, सौ.के मध्य मे, विकुक्षि, निमि श्रौ । 
मिथ्या भाषण नदीं किया ज १ स१।धन इसलिये दिया है कि प्रभ के स्थान पर वा सात 
शङ्काहोतो उसके मिटाने के त्थ कोनी परसिदिहै 7 जिससे तू जाना जा सका है, यदि वह 
कणं को स्पशं क्रियाहोतोमे भलि प्ता हे कि दान करते वालके नामों मे मेरे नाम > यदि श्राप 
दे, दोनों मे मेद यह ह त्ि, 2 ९, दानी" दान करने वाला भीटोताॐ ग त 
त हि दै कि दान" करने वाला वि ठताहेश्रौर 'दाता' उदार ह 
विवि के श्रनुसार देता छै | । शास्त्र को विधि कौ श्रेक्ष स्त्रकी, 
से कीति दार „दाता विधि कौ प्रवाह नरी रखता है श्रर्थात्‌ शास्त्र 
। मनुष्य प्रादि में प्रसिद्धि वाला 3 ता है, राजा नग दानी है, जित द 
€ ॥ 2 ॥ । 4 9७।| ध । 


न्तरं ज्ञानं प्रसिद्धिः 
रेण ज्ञानमाह छ न ते न प्रसिद्धि 


> --- ~ 
दिन ट्तुत्वेन स | तिङः क 9 
विदितं नायेति । प नरूप्य, श्रसाधारणाप्रक^ 





श्रासाभाथ- 
भाथ- प्ररन त्रत्रण के श्रनन्तर विचारा कि 


ते ठि म 


४ 
शो म तेऽविदितं नाथ सवेमूतान्मसा 
रलनाव्याहूतहञ्ञो वक्ष्येऽथापि तवा 


तर देनेसे प्रसिद्धि दोगी, इसलिये साध 
असाधारण प्रकारसे ज्ञान कहते ह । 


| 
नरः । 
| 
भतो | 
तवभतों के ग्रन्तःकर 
| 


1 
ही हो, का टि णा के साक्षी श्रापप्ते क्था गुप्त दै 
सक्ताहै, रणा क 
ट, तो भी ्रापकी राज्ञा से उत्तर सा पापको हष्टि का प्रतिबन्ध नहीं क 
।॥ ११॥ 


कथं 


थं प्रतिज्ञापनप्रयोजन।भार्वा 
| 
| 
| 
॑ 
| 


इ 
तम्‌, किर > ता त श्र 
1 ् सवमेव दितभि मविदि इति । तस्मात्‌ जञ 
जोवोऽपि स्व स्सासा? + त~ | न वक्तव्य 
¶ स्वानुभूतं विस्मरति ¬ णलन्यवधाने २ तथापि तवाज्ञया वक्ष्ये, अन्य 


पराजोष्टक्खुनं स्यादिति ॥११॥ 


यास्य ह 
भ्रापको मेरा उ ताथ | इ नो 
श्राप सब २ रना „ शने" य प्रकट वि ॑ 
तहवि वेः वाह कि आप स्वानो 
को भी, इसलिये उच भे भतिवन्धक होने से पके उत्तर मे कहता ह भषको विदित नहीं है ? र्था, 
फाल ने प्रतिषन , भनि कंसे २ ग ५ ¢ किभ्रापसवं जीरो के प्रत्त 
५/५. न इसमे ्रापको व लान है होप कहता. कि ५ म | 
श्राज्ञा जिस कार के, श्रापको हष्ट्‌ | 
ण 


(५ ष्हेता है नक न से श्रापको बताने का कीर | 
होते आजञाका उहद्धन होगा 1११ । 


च ऋ = ॐ क 
+ (क्षि; 
कवं क, १,३.४१ ३.५.१२ चचन्क 


े क ^. 7 "कन, 
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प्रामास--भ्रादौ स्वस्य दानित्वमाह यावत्यः सिकता भूमेरिति । 


प्राभासाथं-भ्रादि' में यावत्यः सिकताः" इलोक से भ्रपना दानीपन कहता हे । 


श्यीक-- यावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारकाः। 
यावत्यो वषधाराश्च ताबतीरदरं स्म गाः ॥१२।। 


श्योकार्थ-- जितने प्रथ्वी के रजः कण हैँ तथा जितने ्राकाशमेतारे ह ओ्रौर 
जितनी वर्षा की धाराएं है, मने उतनी गौ दानमेंदी हैँ ।१२॥ 


दसद्भयातदाने त्रिविधदोने च हष्टान्ताः । त्रिवि- 
सात्त्विकाः, व्षधारा राजसाः टृष्टान्तीकृताः, | धदाने प्रयोजनं चोक्तम्‌ । भूमिसिकता उपादान- 
ग्रसह्कयातास्तिस्ोऽपि । त्रिविधा श्रपि गावः | भूताः, तारकाः प्रकाशकाः, वर्षधाराः पोषिका 
भ्रसङ्क्याता दत्ता इति । श्रहमददम्‌ । स्मेति | इति । श्रसङ्घयातपदे प्रयुज्यमाने ग्र्पप्रतोतिः 
प्रमाणम्‌ । तुल्यस ङ्कयात्वे विवक्षिते तामेव स द्कचां | स्यात्‌, तत एवमुक्तम्‌ ।।१२॥ 

वदेत्‌, परार्घातिरिक्ता सद्भयापि नास्ति । तस्मा- 


व्यास्थाथं- रजः कणा तामस है, तारे सात्विन्क है, वर्षा की धाराएं राजस हैँ, इन हृष्टान्तो 
से यह जताया हं कि जसे ये, तीन श्रसङ्ख्य है, वैसे ही मैने जोगौ दी हवे भी तीन प्रकार कौ भ्रौ 
प्रगणित थी, यदि सङख्या की समानता होवे तो उस सङ्ख्या को के पराघ से श्रतिरिक्त कोहं 
सङख्या भी नहीं है, इस कारण से श्रगणित तथा तीन प्रकार के गौगभ्रों के दान करनेमेये तीन 
हष्टान्त दिये हैँ श्रौर निबन्ध में त्रिविध दान का प्रयोजन भी कहा? है जै के रजः कण उपादान 
भूत है, तारे प्रकाशक है, वर्षा की धारा पोषिका है, अ्रसङ्ख्यात पद शलोक मे नहीं जोडा है,जिसका 
कारण यहु है कि उस पद के जोडने से ्रत्प कौ प्रतीति हो जाती, इसलिये श्रसड़ ख्यात श्रादि पद 


सुबोधिनी - रेणवस्तामसाः, तारकाः 


नदेकरयोंही कहु दिया है ॥१२॥ 


प्रामास-- गवां गुणानाह पथस्विनीरिति । 
प्राभासाथं - पयस्विनी इलोक से गोप्रों के गुण कहते द । 


श्योक--पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपगुरणोपपन्नाः कपिला हेमश्पुद्धोः । 
न्याधाजिता रूप्थखुराः सवत्सा दुकूलमालामरणा ददावहम्‌ ॥ १२॥ 





१- दोषों के कहने से प्रथम 
२- सत्वादिगुण वाला दान दोष वाला है श्रौर निगुण दान दोष रहित कहा है । 
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: ोकाथं--श्रविक दूध वाली; प्रथम्‌ ही प्र 
पणा वाली, कपिलां, सुवर्णं के 
सुरों सहित , वड़ो वाली, वस्त्र य 
(२३ गणा वाली गौ दानमे दीहै। 


मूत हई, शान्त स्वभाव वाली, सन्दर, 
ग्र द्ध ह 7 ~ - > -- 
गङ्गां वाली, न्याय से इकटुो की हई, चाँदी के 
तत, माला युक्त श्रौर प्राभूपणा युक्त, इस प्रकार 
। १२ _ 


सुबोधिनी - दुग्धा 

वक्ययूक्ताः 
वा | सीलममारणादिषम सय ४ याजिताः, नत्वतिक्रमेण प्रात्ताः । रूप्यलुराः सव 
सान्दयम्‌ । एतेगुं णैरुपपन् । स्प | त्साइति विधिप्राशस्त्याथं तेन बि 
पत्ताः। श्रथवा। गुरा नव्राशस्त्याथंमुक्तम्‌ । तेन विहिता 
६ ् घे ? 1: 9 पे टि २ = 
4 वृताधक्तयमारोग्यजनकत्वं च च दताः, नत्वविहिताः, न।प्यविहितप्रक्ारेणा । 


गर गाः य १ 0 ट द ~ +: 
वि हयः कपिलाः । दाने कपिला ् 5८४. यासु दूकूने मालाः श्राभरणाति 
। हेम्यद्धोः सुदं ््खयुकताः । न्याः | च वा । एवं ्रयोदशगुणाः कथिताः ॥1१३॥ 


त्राभाप्तायं-वे गौ दी; निन | । 

मारना ग्रधिक द्ध ५ 

ग्रथवा ५ १ (9 9 ह वव वाली जो ( षो ए. व | 0 कि को भी 

= वालि गुण है, ५ कसी 9 था जिसमे घृत 4 4.1०>4 =, न= ष 

दथ). न पवसोनेके राद्ध भ्नोर च) ५ धनु विरोष धी, व्योमि दा ४ ५ ते 
 ।*न कि भ्रन्यायसे लाई गह यो द हो के खुर तथा वत्स सहित थौ , कपिला गौप्रो क 

भकार तेरह गृ कह सुना १३ " धटी, माला तथा श्रामरशां त क एवं क ५9 ५ 
ज्जतकरकेदो था, इ 


प्रामास- पात्रा ॥ 
भावे सर्ग ठ्य । 
वे सर्ग व्यर्थमिति पात्तधर्मानाह स्वलङ्‌कृते 
`कृतेभ्य इति । 


¦ भ्राभासायं- यदि जिनको 
-चलङ्कृतेभ्यो' इलोकं म सुपात्रं के क ५1५ जावे वे सुपात्र नहीं हो तो दान व्यर्थ ही है, इसलिये 
। ५ ठ, इस 
धोक स्वलङ्कतेः | 
न र प सोदत्कुटुभ्बे 
` ~° शलयवदान्यस-द्चः ०१. च ऋतनत्रतेभ्यः 
6 प सइूचयः प्रादां युवभ्यो थः 1 ४ 
+ ह्मणो | 
सुशोभित्त थे, म्च्छे गुण 2 को दान दिया, वे विधिके श्र ग 
वाले, तपस्वी थे त शीलवले ये, दीन एवं कुटुम्बो ५४ ग्रपने गुणोंसे 
तरुण एेसे नाहा मे ५ पर वेद श्रौर वेदाथं जानने कति विरः 
शष्ठ ये. उन - ' निर्लभिो श्रौर परोपकारी 


सुबोधिनी- वि 


र रीत | 
इग्बेभ्य । येष मि भः न सद्विनियोगः। ऋतं बरतं 
पस्य भहूजो धर्मो निरूपितः । तप 





+न 18 
क कक १०५१५.१.२ ३ 
111111११. 


| 
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इन्द्रियनिग्रहः, श्रुतं यथाविधि, ब्रह्मवेदो वेदा- | ते वदान्याश्च सन्तश्च । युवभ्यो द्िजषुद्धवेम्य 
थश्च, बदान्यत्वमलुन्धता, सत्त्वं परोपकारत्वं च । | इति दादशगुणा ब्राह्मणानामुक्ताः ॥ १४॥ 
तपः श्रुतं ब्रह्म च येषां ते तपःभ्रुतब्रह्माणः, ते च 


व्याख्याथं - जो सद्गुण, विद्या, शील, भ्राचार प्रौर सुन्दर स्वभाव से श्रलङ्कृत थे, कुटुम्बी 
प्रौर दीन ये जिससे दान श्रिये हृए पदाथ का शीघ्रही विनियोग हो जावे, सत्य ही जिनका व्रत है, 
यह्‌ ब्राह्मणों का सहज धमं कहा है, तपस्या भ्र्थात्‌ इन्द्रियों का निग्रह विधि भ्रनुसार शास्त्र भ्रव, 
वेद तथा वेद का श्रथ सुन कर जान लेना, निर्लोभी अ्ओौर परोपकारत्व, रादि गुण युक्त एेसे तरुण 
ब्रह्मण श्रेष्ठो को दान दिया, इसी प्रकार ब्राह्मणों के १२ गण कहे ॥ १४॥। 


श्रामास-दानान्तराण्यप्याह्‌ गोभूहिरण्येति । 


भ्राभासा्थ--गोभूहिरप्य' इस इलोक से दूसरे पदार्थो का दान भी किया वहू वणेन करते हें। 


श्मोक-- गोभूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्याः सदासोस्तिलरूप्यशय्याः । 
वासांसि रत्नानि परिच्छदाच्रथानिष्टः च यज्ञश्चरितं च पुतः ।१५॥। 


श्नोकार्भ-- गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, घर घोडा, हाथौ, दासी सहित कन्या, तिल चांदी, 
राय्या, वस्त्र, रत्न श्नौर सवं प्रकार का सामान, रथ; ये दान भी भने किए तथा यज्ञ 


तथा कूप श्राराम ्रादिके भी पदाथं बनवाए ।॥१५॥ 


तिलपवंताः । रूप्यं रूप्यपवेतः। शय्या. सुखश- 
य्यादानम्‌ । वासांसि नानाविधानि । तथेव नव 
रत्नानि । परिच्छदान्‌ कच्च कवितानादोत्‌ । रथाश्च 
गजरथ।खरथादिभेदाः । एवं पच्चदशदानानि 
सर्वदा क्रियन्ते। ततः यज्ञेरिष्टमग्निष्टोमादयश्च 
कृताः । पूर्तश्च चरितं कुपारामादयश्च धमार्थ 


सुबोधिनी- एकदा भ्रसद्कयातगोदानं बहु- 
भ्यः। ततः पथगपि गावो दत्ताः। भुमिवरत्ति- 
करी । हिरण्यदानं स्वतन्त्रम्‌ । भ्रायतनदानं गृह- 
दानम्‌ । श्ररवदानं हस्तिदानं च। कन्यादान 
ब्राह्मणाय, पोषितानां कन्यानाम्‌ । श्रौरस्याः 
क्षत्रियानां विवाहितायां जातायाः राजकन्यायाः | 
स्वयंवर एव । सदासीरिति पारिबहंसहिताः । | कताः ॥१५॥ 
दासीदानं वा कन्यादानेन सहोच्यते, तिलाः 
धेनु बहत ब्राह्मणों को दी, उस के पश्चात्‌ प्रथक्‌ भी 
गाये दीं, जिससे भ्राजीविका चले एेसी पृथ्वो भी दी पर्थात्‌ चेती के योग्य भूमि दी, सुवणं दान 
स्वतन्त्र किया, घर बना कर दान किये, घोडे श्रौर हस्तियो का भी दान दिया, पाली हई ध 
का दान दासियों के साथ तथा दहेज के साथ किया, विवाहित क्षत्राणी स्व्रीसे 4 
कातो स्वयंवर ही होता रहै, तिल के तथा चांदी के पवेतसम ठेर दिये, सुख पूवक नीद ते ८ ल 
राय्यादान किया, श्रनेकं प्रकार कै वस्त्र वेसे ही नव रत्न) घ्रगरते चंदोबा श्रादि भी दान कि ^ 
प्रकार १५ दान हमेशा किये जाते हैँ इनके प्रतिरिक्त न्रम्निष्टोम श्रादि यज्ञ किये, क्प, श्राराम भ्रा 


के भी पदाथं बनवाये । १४ 


व्याद्यायं - किसी समय श्रसङ्ख्यो 
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तर मास--एव धमपरायो मयि कमवज्ञादधर्मः कश्चनोत्पन्न इ 
५ 


मुख्यस्थेति । त्याह कस्थचिदृद्िज- 


प्राभात्ताथ- इस प्रकार धर्मं परायण मुभसे कमं के व 


चएन कस्यचिद्विजमुस्यस्यः, इलोक मे दलोक मे करते रै। प कुछ भ्रमो गया, जिसका 
९ 


शोक कस्यचिद्‌ दिजमुख्यस्य चश गोमंम गोधने | 
सपृक्ताऽविदुषा सा च मया रत्ता द्विजातये । {६।। 


शयोकार्भ- किसी उत्तमत्रा 
हणको गौ लकर र े मे 
इस बात कोन जानकर वह्‌ गो किसी श्रन्य र ५५७५ १६१ न्यौ) 
दो ।॥१६।। 


पुबोधिनो--श्रयं राजा दानाभिनिविष्टचित्तः 


स्वसेवकेभ्यः यथाकथज्चि 
जिज्ञासते । एवं बहुधा {९4 णाति, न 


तःपापं प्रकटितव | 
च्‌ । कश्चिदुत्राह्मणः राजप्रति- 


1. ~> 

ठ रहितः स्ववमनिष्ठ प्रासरत्‌ । 
थानादपगता राजं 
चलक्षणां तदधिकं 
वन्तः ॥१६॥ 


तस्य गौः स्व- 
षु प्रविष्टा | ततस्तामनव- 
रिणो ज्ञात्वा दानार्थं नीत- 


गो लाने ह स्स राजाका चित्त तो 
देता था, इस श्रव ह र्लाथावेजो गौ लाति ये 
एेसा स्व धमं वि केर वार दान कर दिया, भ्रचान 
राजा के गोधन्‌ प त्रह्मणथा जो राजाका 
धन्‌ मे मिल गई प दानन 
राजाके पासले श्राये थे 


ते में 
१ ५ वा, भ्रपने सेवको को दानार्थं 
७५ ४५ भ्रच्छी देख कर दान कर 
दन उस्केपापको किया कोई 
॥* „ चाति ्रविकारी उस भ कोः न उसको गौ भरपन स्थान को भूल कर 
१६।। कदर लक्षणा वाली जानके दान के लिये 


तवा निति म त्याह्‌ । 
त्वा 
मेर पतिग्रहुकथामप 


त्याह्‌ ॥ १७।। उत्त्वा, नृगो दत्तवानिति 


भतिसंगृह्य । प्रतिग्रहं. 
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व्याख्याय -न॒गसेगौ का दान लेकर जने वाले बाह्मण कोमागंमेगौकास्वामौ ब्राह्मण 
मिल गया, उसने गौ को पहचान कर कह ,यह गौ तोमेरीरै,भ्रापकंक्षेले जा रहे हो, तत्र दान लेने 
चाले ने उत्तर में कहा कि यह गौ श्रवहु मुफैनगने दान करदीहै, इसलिये यहगौमेरीहै, इक 
प्रकार दान भ्रादिकी सारी कथा सुनाकर कठ्‌ दिया कि श्रापको नहीं है, मेरो है ॥१७॥ 


श्योक--वि्रौ विवदमानौ मामूचतुः स्वाथंसाधरो । 
मवान्दातापहतं ति तच्छ त्वा मेऽमवदुच्रमः।६८।। 


श्योकार्थ-- श्रपना प्रयोजन सिद्ध करने वाल दोनों ब्राह्मण इस प्रकार.विवाद 
करते हए मेरे पास श्रा गए, एक ने कहा-यह गौ मेरी है, दुसरे ने कहा-ग्रब दान कर 
प्रापने मुभेदीरहै, श्रतःमेरीदहै। गौके स्वामी ने कहा-भ्रापने मेरी गौ को अ्रपहरण 
कियादहै, यह सुनकर मुभे भ्रम हृभ्रा कि कदाचित्‌ इसकी गो मेरे यूथम ्रा गई हो। 
इस प्रकारमें विपद में फस गया ॥१८॥ 


सेत्स्यति, ग्रपहारश्च । अ्रपहारदोषस्याधिक्पात्‌ 
नाङ्खकुर्या त्‌, तदा स्वामी गां नेष्यतीति स्वा- 
थंसाधकौ विप्रौ अन्योन्यं विवदमानो मां राजान- 
मूचतुः । एकस्य वचनं भवान्‌ दते'ति । तस्मि- 
न्रङ्कीकरृते द्वितीय राह भ्रषहतंति। हेतुपूवंक 
वृत्तान्तवचनं भ्र्थात्‌ ज्ञायते । पश्चादपहारवचनं 
श्रूत्वा मे भ्रमः भ्रभवत्‌ यदेको न प्राथितः । एक- 
स्मिन्‌ .दोषे श्रद्खीकृतं ततप्रायश्चित्त स्वेच्छया 
कुतं स्यात्‌ ॥१९५॥ 


सुबोधिनी- एवमुभौ विप्रौ विवदमानौ स्वा- 
थंसाधकोौ । प्रतिग्रहे सिद्धं ब्राह्मणस्य गौ भेवति 
राज्ञश्च ब्राहमणगवापहारदोषो भवति । दानप्रति- 
ग्रहयोरभावे ब्राह्मणस्यैव गौः, नापहारदोषः, 
लोकटष्स्या धमं सिद्ध प्रतिग्रहस्य सिद्धत्वाद्‌ न- 
स्यच प्रतिग्रहीतुरेव गौः, भ्रपहारदोषप्रायश्चित्तं 
पर कतंव्यम्‌ । श्रलौकिकश्च द्रमः देवा्यधिष्ठितः, 
तदा ग्रधमंसिद्ध द्रव्यं धमंविषयोन भवतीतिन 
दानं सिध्यति । सुतरां प्रतिग्रहः । भ्रतो विवादः। 
राजा चेदत्र दानमपद्धोकरिष्यति, तदा प्रतिग्रहः 


ग्यास्याथं - इस प्रकार विवाद करने वाले दोनों ब्राह्मण भ्रपना २अरथ सिद्ध करना चाहतेये, 
यदि सिद्धहै कि यह गौ, दान की गई हँ तो वहु गौ, दान लेने वाले कीहोतीरहैतो राजापरगौके 
प्रपहरणा का दोष होता है, दान श्रौरप्रतिग्रहुके प्रभाव मे, प्र्यात्‌ राजा नेदाननकौटैस्रौरन 
ब्राह्मण ने दानमेलीहैतो गौ, मालिक को होती रहै, भ्रौर राजासे प्रपदहरण दोष मिट जायगा, 
लोक हष्टि से धमं सिद्ध हो जाने पर दानलेने श्रौर देने दोनो के सिद्ध टो जाने से दान लेने वाले को 
ही गो होती है, किन्तु राजा पर प्रपहरण का दोष होने से उसका राजा को प्रायश्चित करना चाहिये, 
यदि धमं श्रलीकरिक, तथ] देव श्रादि से प्रधिष्ठित है, भ्र्थात्‌ भ्रलौकिक म्राध्यात्मिक विचार से देखा 
जाय तो श्रधर्मस्ेजो द्रव्य श्रपने पास श्रा गया है वह धम्मं का विषय नही हो सक्ता हं सारांश यहं 
दे,यदि वास्तवमें यहु गौ दूसरे को हैःराजाके यूथ मे शामिल दहो गई है, इषरे का पदाथं होनेसे दान 
नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ वह दान नहीं है, ्रतः ५१ है, यदि राजा स्वीकार करता ह € 
यह्‌ मैने दानकोदहैतो, प्रतिग्रह ग्रौर भ्रपहरण दोनों सिद्ध होगे, यदि राजा श्रपहुरण दाष दान 





विशेष है यों सममः राजा इगकोदाननमानेतोगौक 


करते हवे दोनों ब्राह्मरा मुम को कहने लगे, एक > स्वामी गौ ले जायेगा, इस प्रकार विवाद 
पर दुसरे नेका करि च> "> कहा श्राप दाता! हो दातापनके प्रङ्खोकार करै 


छन भ्रपहरण करने वने हो दोनों न~~ €. 

वनन सुनकर मुमेभ्रम ह न €, दानो वृत्तान्त हेत पूवकं समै जातेर्है, भ्रपहसर्ण 

प्रपनी इच्छं ट्श्रा, एक ने प्राथना नहीं की हैएक दोप मे गात १, भव 
71 इच्ासे करिया होता ।। १८ < 2 एक दोषे तो उपक श्रङ्खीकृत प्राय 


श्योक-- भ्रनुनीतावुमो विभ्रौ धमकृच्छुः गतेन से । 


४ 
ग लक्त प्रकृष्टानां दास्याभ्येष। प्रदीयताम्‌ ॥ १६॥ 


पर म धमं संकटमें ए व 

शकरिनोगौकोदेदेगा, उसको मै बहत मस गया, घ्रतः दोनो कोने प्रार्थन 
सुबोधिनी - प्रमादे 11 इ गा ॥१६॥ 

- भ्रमादेकमक्रः त 

रिज्ञानात्‌ 1 स्वतस्तत्त्वाप. 


| त्‌ दयमपि सन्दे 
४.६ उभावनुनीतौ । गौः ्क्तवयतयि 
भथा तीयोऽप्यपहारः सिध्यति | दुममोरगनय 


ग त. 8 
नाह धमङृच्छर' गतेन मे इति । तस्थ 
4 ये घमं निश्चयाभावात्‌ कृच्छर सद्धुटमेव प्राप्तः 
४ ८अ 4. । गवां लक्षं एतन्निषकृतित्वेन 
व्याख्याय तो स्व ।म । एष प्रदीयतामिति। । १६ 
सकाग्रोर दूसरेसेन तः इस ४६ के तत्व को नली 
था कारणथा? इस प्र तो नः यीडने वाले को हानि ती दिया, ग्रतः दोनों को प्रार्थना क 
र ४ निञ्चय नटो ठ केम घम्‌ सकट में फस क है, दोनो को प्रार्थना करने ५ 

मे # ट या उ मे >| 
र ने नालो रगा यह गो दे % भा ९१ क्या, प्रार्थना ताह | गो चो 
। ९।। ) एक ग्‌ ५ 
; नष्ठृतिग्रहरो 
वृगृह्णीतामिति । देए दोषः स्यात्‌, कथं ग्राह्य इति चे त 
वु, तत्राह मवन्तार- 


ते 
षप होगा, 
रका छपा १गा, भ्त: 


तहु कंसे रि ¢ 1 त्ताव 
य कहता है , लया जाय ? 'भगन्ताव 


स श्रज्े करि ङ्कर पर 
र पर कृपा कीजिए, सङ्कट से म्रपर्तित्र 
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न्तमिति । हीनभाङः निरयो भवति,ततरच गोत्व- 
मरवत्व वा चेद्भवेत्‌. तदा निरयत्वेऽपि नाशुचि- 
त्वम्‌ । इवयोनौ शुकरयोनो व। पाते तथात्वमिति। 
तामिल्लादौ तुन पातः, नरकमोग एव परम्‌। 
योतिसम्बन्धे तु अभिमान उत्पद्यत इति पातः । 
ग्रशुचाविति। लोक्प्रसिद्धमल।दिप्रदशनेन दया 
वा उत्पाद्यते ।२०॥ 


सुबोधिनी - मदुपयंनुग्रहेण निषिद्धमपि कतं- 
ज्यमिति भावः ' श्रनुग्रहे हितुमाह किङ्रस्येति । 
तथापि सापराधो दण्ड्य एवेति चेत्‌, तत्राह 
श्रविजानत इति । विशेषेणायमर्थो न ज्ञात इति । 
प्रज्ञाते त्वल्पमेव प्रायदिचत्तमित्यनुग्रहेणापि 
सिध्यति । तस्य {भाव्य्थैः स्वत एव स्फुरितः 
तन्निराकरणार्थं प्रार्थयति समुद्धरतेति । कृच्छ्रात्‌ 
द्ुटात्‌ निर्णयज्ञानाभावात्‌ श्रश्युचौ निरये पत- 


व्यास्याथं ~ मेरे ऊपर श्रनुग्रह करने के लिये, जो निषिद्ध है वह भौ प्रापक करन। चाहिये, 
कहने का यह्‌ तात्पयं है, यदि कहौ कि श्रनुग्रह करने का क्याकारण है ! अनुग्रह क्यो करं ! इस पर 
कहता है कि भँ ्रापका किङ्कर ह, किङ्कर भो यदि श्रपराधो हौ उको दण्ड देना चाहिये इसके 
उत्तर मे कहता है कि यह कायं भने जान कर नहीं किया दै व सेहो गयाहै, बेम से ्रप- 
राधहो भी जावे तो उसका प्रायश्चित श्रत्प ही होता है, वह प्रायर्चित श्रनुग्रहसे ही सिद्ध हौ जाता 
है. उसका भावी प्रथं स्वतः ही स्फुरितहो गया ह जिसके निराकरण के लिये प्राथना करतार कि 
'समृद्धरत' उद्धार करो श्रबमेँ इसका क्या निणंय करू ? यह न जानने से धमं सक्टमे फसार्हू 
जिससे ग्रपवित्र हीन भाव को प्राप्त होता ह जिससे निकालो, इससे यदि गोत्व, 8 प्राप्तहातो 
वहाँ हौन भाव होते हृए भी प्रशुचिपन नहीं है, कृत्त व वा शूकर को योनिमेजानेसे अ्रशुविपन 
हे, तामिस्र श्रादि मे पात नहीं हे नरक भोगहो ह्‌, योनि क सम्बन्ध होने पर उसका प्रभिमान होता 
ह्‌, यह्‌ ही पात हे, ग्रपवित्र मे, लोक में प्रसिद्धं मल श्रादि के प्रदशंन से दयां उत्पन्न कराता हुं ।।२०॥ 


शयोक - नाह प्रतोच्छे नै राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । 
नान्द्गवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययो ॥२१।। 


्मोका्थ- जिसकी गौ थी, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इसगौ के बदले में 
कितना भी धन मँ नहीं लगा, यों कहकर वह चला गया; श्रनन्तर दूसरा जिसको गौ 
दान मे मिली थी, वह भी कहने लर्गा किम भी श्रयुतघन लेना नहीं चाहता हँ, मुभे 


तो यह गो दही चाहिए, यों कहकर वह भी गया ।।२१॥ 


क्रयमापन्ना रौरवं नरक ब्रजेदिति वाक्याद्गवा- 
मयुतमपि एतच्निष्कृतित्वेन नाहं प्रतीच्छ इति 
द्वितीयोऽपि ययौ । राजनि त संबोधनात्‌ श्रनि- 
सकर तित्वेऽपि प्रतिग्रहोऽपि निषिद्ध इति सूचितम्‌ । . 
राजा सर्वेषामनुरोध्यः, श्रतिक्रमोऽपि सोढव्य 
इति सूचितम्‌ । लक्षं गावः राज्ञा दातु शर्क्थाः, 
नतु ब्राह्मरोन, श्रयुतमेव परमा काष्ठा ब्रह्मणः 


; सुबोधिनी - तत्र मुख्यः स्वामी, गोविक्रयस्य 
न पिद्धत्वात्‌, म्रन्यह्वक्षायुतादिसद्भचापरि मितं 


गोसमूह्‌ं ग्रहं न प्रतीच्छ इत्युक्त्वा, राजप्राथनां 
त्यागांरो ग्रङ्खोकृत्य, स्वाम्यपाक्रमत्‌, प्रतिग्रहस्य 
राज्ञा स्थापितत्वात्‌ पूरवेप्रतिग्रहस्यव सिद्धत्वात्‌ । 
वरिक्रयपक्षे प्रतिग्रहपक्षे वा दोषश्चवणात्‌ । "एका 
गौनं प्रिग्राह्या द्वितीया न कदाचन । सा चेदि- 
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र । कोऽर्हति सहं वुन्‌ प्राप्तुमिति सहस्व 
सत । दरपृत्रविभागे सहस्रशो दानेऽपि 
धृतस्यव पर्याप्तत्वात्‌ । ब्राप्तमयुतं निषेधति 
वामप्ययुतमिति। यद्यपि तावता पूर्णः कामो 


“त्‌, तथाप्यव्यवस्यितत्वात्‌ एकस्यामपि गवि 
तय सन्देहः, तत्र॒ क्रिमन्यद्वक्तव्यमिरति 
भाव || २ ? || 


न गौ ॥ र र 
रारि कास्वामं ॥ था, उसने कटा ए न क्षयतत 
द मूल्यदोगेतो भो वह्‌ 1 = दीं लू ग ४ 2 क श्राप इसगौके धरदलेमेल 


म 1, योंकट 
श ५. १ दानमे लोधी वह भौ धा जा कोप्राथेनाको टकरा कर चला गथ 
› श्रषरयहगौ लोटा “५ ९ ै/ क्रो दूसरी दस स> र हरी तरेत 

| दि ह ५८४ ९१ भयाकि यह्‌ गो राजाने कः ५ ॐ दो ह भ मि 

षाजा केर दोह पहल 
य शा वदलालेकरलीःटादी र तौ शो ने नेष है, 
4 लृ >> 

४ १ ७ ह ध, लो हृई गौ क्रिमी प्रकार भौ विक्र 

दीं चाहता हु, यों ध 2, इन वचनं के ग्रनुतार इस गौ 
लत मे श्रशक्त को दा रा 44 गया “राजनू' संव्रौधन से य 
सहस क ५ नहो लेना चाहिये, लाख गौ राजा द 
नारका ही महत्व प ही सोमा ह्‌, कौन हे जो सहस्र पु प्रापि 
दश हजार लेन ह < के विभागमे श्रौर हजार के दानमे 
न करताह्‌, कारणा कि तो भं 9; ठे, यद्यपि उनसे सवं काम 
८ इसरा क्या करना चाहिये ? यहं षि हो जाती हे, जव एक टं 

।।२१।। 
यणद्रयक्षोभे 
= दण्डार्थ यय. 

तः समाग पमः प्रवर्त गं त 
गतमित्याह एतस्मिग्नतरे हति, र्तः, गोश्चापहारे ग्रायुः क्षीएमिर्ति 


< र्‌ दं त्र ों 
तेय्यार भ्रा गो के चरानि त हणा के अप्रसन्न होन 
इलोक मे कहूत ह पृकषयहोतीह 6 १रराजाको दण्ड देने के लिये य 
समय यम दूत श्राये न्तरे 
यह्‌ 'एतस्मिनन्त 


६ 


शोक--एतस्म- 
एतस्मिन्नन्तरे याम्यडू तैरनोतो 
तेच्राहुं दे 


मे 
ग पाप १ यमपुरी ले चले, व्हा 
भ फल भोगना चाटता है वा पूर्य 


| 
| 
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देवस्यापि त्वरे देव इति त्वदाज्ञा यमेन कर्त्या । 
जगत्पतित्वात्‌ मयापि । अ्रतस्त्वदिच्छयवं जात- 
मिति नात्र किच्ित्प्रतिकतंव्यमस्तीति सूचितम्‌ । 
हे नृपते, पूर्नं त्वमञुभ भुडक्षे। लण्मध्यमपुरुषेक- 
वचनम्‌, प्ररनाथं लट्‌ । भ्रगुभस्याल्पत्वात्‌ नान्त- 
रोयकमिवादुभं गमिष्यतोति प्रथममश्युभभोग- 
प्रन: । भ्रथवा । दु.खान्तता निषिद्धेति । अथवा । 
को वा दुःखानुभव मन्येत । श्रत: प्रथममेव हे 
नृपते ्रशुभ भूडक्षे ।॥२२३॥ 


सुबोधिनी - यावदयं प्रतिविधानं कुर्यात्‌, 
तन्मध्य एव याम्ययंमक्षयं नीतः। अनेन बलान्नयन 
निरूपितम्‌ । बलाद्गौहूः तेति , तेनापि ब्राह्मणाः 
सम्ब्रोधिता इति स्वेच्छयैव तैस्त्यक्त इत्यस्यापि 
स्वेच्छयैव नरकभोगो निरूप्यते । श्रत एव इच्छर्थ 
वमन पृष्टः , प्रस्मिन्नथे सत्यतां निरूपयितु देव- 
देवेति सम्बोधनम्‌ । जगत्पत इति च । धमतु: 
कथ यमदण्ड इति शङ्कां वा दूरीकतुम्‌ । प्रमेय- 
बले वेदापेक्षया भगवदाज्ञा कतव्येति निरूपयन्‌ 


व्याद्याथं - जब तक्र राजा इसका उपाय करे, इस के मध्यमे ही यमदूत उसको यम लोक 
ले गये, यों कहने का भावाथ है कि गौ को ब्राह्मण, बलसेले गये रै, उन्होने ्रपनी इच्छासेहो 
राजा का देना छोड दिया, इस (राजा) का भी श्रपनी इच्छा से ही नरक का भोग निरूपण किया 
जाताहै, इस कारणसे ही यम ने इससे पूछा है, इस विषय में सत्यता का निरूपण करनेके लिपे देव 
रेव श्रौर "जगत्पते" संबोधन दिया है म्रथवा धरम करने वाले को यम दण्ड कमे हुभ्रा ? इस शङ्का को 
मिटाने के लिये दिये है-प्रमेय बल से वेद की श्रपेक्षा भगवदाज्ञा कत्तव्य है, यों निरूपण करते हुए 
कहते हँ किश्रापदेवोंकेदेव है श्नतः यम को श्रापकी श्राज्ञा का पालन करना चाहिये ग्रौर म्राप जगत्‌ 
के पति है इसलिये ममे भी ्रापक्री ्आज्ञा का पालन करना ही है, भ्रतः ग्रापको इच्छासेही यों 
ठभ्रा है इस विषय मेँ कु भी श्रन्य कत्तव्य नहीं है, यों सुचित किया) ह वृपतेः प्रथमतु अ्रगुम 
भोगेगा ? ग्रशुभ भ्रल्प होने से श्रन्तरीय की तरह शअ्रञुभ जाएगा, भ्रतः पहले भ्रशुभ भोगने करा प्रन 
किया है, श्रथवा दु खान्तत्वका निषेव किया है, प्रथवा कौन दुःखका अ्रनुभव करना मानेगा ? 


इत्यादि कारणों से प्रथम श्रशुभ भोगने का प्रन क्रिया है ॥२२३॥ 
प्रामास--तदा स्वस्यालोचनामाह नान्तं दानस्य धमस्येति । 
प्राभासा्थं- तब श्रपने विचार को “नान्तं दानस्य" इलोक में कहता है । 


 श्योक-- नान्तं दानस्य घर्मस्य प्ये लोकस्य भास्वरः ।॥२३२॥ 


पूर्व देवाश्चुभं मुञ्ज इति प्राह पतेति सः। 
तावदद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन्प्र मो ॥ २४॥ 


त मे 4 | र 
श्मोकार्थ- तेरे दान तथा धर्मका यश भ्रनन्त है, तब ने कहा-हे देव ! पहल 


भ पापका फल भोगूशा। उसी समय यमने कहा कितु नीच योनि में पृथ्वी पर 
गिर, हि प्रभो ! इतने में मैने श्रपने को गिरगिट योनिम देखा ।२३-२४॥ 








| २२ 
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सुबोधिनी-दानस्यान्यस्यापि घ मस्य म्रन्तो 
| न विद्यते । गोदानप्रस्तावे क श्िदच्वको धूतं श्रास- 
| भमरणा गां वच्चयित्वा ब्राह्मणाय दत्वा मुक्ति 
|| | गत इति श्रूयते। स हि नगरमध्यवासे मृतायाः 
||| गौनिहरणासमर्थः व्याजेन कच्चिदुतराह्मणमाकार्य, 
||| तस्म दान दत्तवान्‌) ततो महत त्रयानन्तरं 
1 गौमृता। ततो ब्राह्मणाः प्रतिग्रहीता स्ववचः 
|| | चाण्डलेम्थो दत्वा तां गां बरहि, निःसारितवान्‌ 
||| एव ब्राह्यणं वञ्चयित्वा व्वान्मृतः, यमेन पृष्टः 
। | चित्रगुप्तेन, तस्य वृत्तान्ते कथिते पूवं गुभफल- 
भोगं करष्यामीघ्युक्त्वा, तत्रापि कौटिल्यं कृत- 
वाच्‌, ताहशगो दानस्य हु फलं पावद्गौर्जीविति 
तावत्परलोके कामधेनुस्तद्रे तिष्ठतीति । तथा 
यमेनौक्तः मुहूतं त्रयं कामवेनुस्त्वदघीना स्थास्य- 


तीति। कामधेनु त्वाह "व्याघ्रो भरं 
मक्षये"ति । 


ताह 
| गोदानस्याप्यनन्तफलत्वम्‌, तदा विधान टश 
| दत्तायाः कि वक्तव्यमित्ति। श्र ` आनपूवकं 
। म त । ग्रन्यस्याप्ये 
| = त धमस्या 
| नन्तफलत्वम्‌ फलं हि दिवि 
| 


व्याख्याय - प्रापक किये > 
ल्ग था, उसकी गौ शीघ्र मरनेवां 
रभ्य नहीं था, ग्रतः उसने 


कहा कि प्रथम शुभ फ़ 
जितना समय जीवि 


भकार ब्रह्मण को धोखा 
पुनाया, त उससे 


( 

। ` बाहर निकलवाया, इसं 
| 

ग्‌ गा, वहां भी 
| 

| 


त गड, विष्णु भगवः न्‌कैस 


८ ; क्ष रान 


पे किस बराह्मणा को बल 
वह्‌ गौ तीन महत के बाद मर ग क 41 


कुटिलता 
त रहती है, उतना काल केरने 


डर 
२ देव वठेये, 
~ ९ 
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परलोके स्वगं इति , तदूभयमाह यल्लो लोकश्च 
भास्वर इति । ग्रनन्तं यशः, श्रनन्तो लोक इति 
ताभसवरमंऽपि तधरेति तत्वातालोपभोग्यमिति 
तहयावृ्य्थं भास्वर इति । दानध्य फलल्पं 
यञः प्रनन्तम्‌, लोकश्चानन्त रटति । लोकस्य 
भास्वत इति पाठे ग्रनन्तं यशः युभे चेति पूर्वोक्त 


-सग्राह्यम्‌ । भुङ्क्ष इति भुञ् इति वा क्रिया । 
भास्वतो 


लोकस्योत्तमदेहस्य वा । पूर्वा सम्बन्धि 
शुम यज्ञ इति । देवेति सम्बोधनं परिज्ञानार्थम्‌। 
उक्तवानित्यर्थादिति । एवं सत्ति पतेति सर यमः 
4 । यतः सत्राह्मणातिक्रमं दष्टा कोधवान्‌ । 
पतेति तस्माह्ठोकात्‌ भूलोके । नीचयोनिभूती 
र्कः सुमावेवः, नन्यत्र त, ततो यजां तदा 
ताचदद्राक्षमिति । पतन्नात्मानं कृुकलासमद्राक्षम 
कमणा देहसम्बन्धेन । ग्रहणपरित्यागयोः पररि 
चान योगज्ञानभक्तिष्वेव । त टां तादात्मपद्‌ 
बहिमु खत्वादस्य कमदोपो जात एव । म 
इति । त्वमेव समथस्ताहशकर्मभ्यो मोचयितुमि्त 
सूचितम्‌ । जोवस्य प्रहरणपरित्यागज्ञानमेव नात्ति, 


कुतो मोचनपरिज्ञानम्‌ । एत।टशे्थे भगवानेव 
रएमिति ।२३-२४॥ 


हो नहीं है, कोई एक ध्रुत 
१ ५४ गगरसेमरोहूक्गौको निकालने जित 
पटसेगौ दान की), परचात्‌ क्या हृश्रा ( 
९ श्रपना वस्त्र काडलको देकरगौको रार 
के श्रनन्तर वह्‌ धूतं भी च 
1 ट दत भौ मर गया, चित्रगुप्त 
क पहले कौनसा फल भोगेगा ? त धूर्तं ते 


लगा, दान के श्मनननर ई गी 
कहा तुमने र त का  ” श्रनन्तर दानकीदहू 
| तर 0 का त क्याथा गि नु, दान करने वाले कै वशमें रहती है, यमने 
| श रदेपी, यह्‌ फल तु पहले भोग, यह सत हत जीवित रही थी श्रत न न मुहूतं 
यमका ) = ` केामघन्‌ तोनमु 
गया र १२, यह सुन व्याघ्र के ८ ने रिमधेनुको कहाक्रित्‌ः व्या बनकर 
ते ग ९ (वष् मगवान्‌ के चारो तरफ ब्रह्मते ही डर कर १५८. 


भागता ह्रां यम विष्णु के शरण 
त्त पत मे इते हतं कोभी कामधेनु वही 
क 1 ह वसी गौकेदानकाम्‌ 


1 पफल 
केना च। हुये, इसी प्रकारं श्रन्य धर्म 


# 1 


/ क -# 1 , + 2 
चज ५१।३ ११८५११११. ` 
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काभ ्रनन्त फलहै। फलदो प्रकारका है। इस लोक मे यश भ्रोर परलोक में स्वर्गं, वह्‌ 0 
< $ 4 | = न्तरह, य 
दे कि "यशो लोकव भास्वरः" दान का फल रूप यश अ्रतन्त है तथा शी म्रनन्त ५; 
"लोकस्य भास्वतः' पाठ माना जाय तो इसका अर्थं अनन्त यश ग्रौर ८ भ 1 ए 
उत्तम देह का समभन! चाहिये, प्रथम श्नगुभ सम्बन्धी फल मोग गा । हे देव + स (७ ८ 
वताय हं, कि भ्रापको सवं ज्ञानदहैही, यदि यों हैतो इस लोक ह 9 (9 है कि 
नरक तो पृथ्वी परहीहै, दूसरे लोक मेँ नहीं दै, यों कहने के 114 ~ दे < सम्बन्ध होता 
गिरते ही भ्रपने को 'गिरगिट' रूप मेँ देखा, कारणा कि कमं के फल ५ ह्‌ क 
दे, यह देह क्यो ग्रहण की श्रौर इस देह से क्यो भ्रौर कब 2 ८ ५ 4 है कि देह 
¢ ~ ग्रः हीं श्रात्पा पद दन ते ट 
शरोर भक्ति होने पर ही होतार भ्रन्यथा नहीं होता है, धि 5 | 
= ० ~ ग्राहो, प्रभो! 
ग्रोरजीवकाद्रौत नहीं दोनों श्रात्मा के ही स्प ठ ०. न्‌ र स ६ न ह, जीव को 
यह सम्बोधन देकर यह सूचित किया कि वैसे कर्मो से दुडाने के लिपेभ्रापहं 4. 
ग्रहण प्रर परित्यागकाज्ञानहीनहींहै, तो फिर कमसे छु 
विषय मे भगवान्‌ ही शरणा है ॥२४॥ 


घ्रामास-- नन्वेताहशस्यं तव कथं पू्ंवत्तान्तपरिज्ञानमिति चेत्‌, तत्राह ब्रह्मण्य 
स्येति । 


ए दियथों उत्तर 
भ्राभासा्थं- वैसे तुमको पूवं वृत्तान्त का ज्ञान कंसे रहा ? यदि यों कहे तो इपरका 
ब्रह्मण्यस्य इलोक में देते हैँ । 


शयोक -- म्रह्यण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । 
स्म॒तिर्नद्ापि विध्वस्ता मवत्संदशषंनाथिनः ।।२५।। 


्ोकार्थ--है केशव ! भँ ब्राह्मणों का भक्त, उदार श्रोर प्रापका ६ है ४4 
भ्रापके दशन की इच्छा मनमें लगी हूर्दरहै, इससे ही भ्रब तक मेरी स्म्रतिका 
नहीं हुमा है ।।२५॥ 


'वदान्ये क्षत्रं प्रतिष्ठितमिति ' स 
ब्रह क्षत्रं च रक्षत" इति वाक्यात्‌ ज्ञान क्षियः 
मपि पालयत्ि। भगवान्‌ सवश्वर इति ५१५ - 
स्तदधीनाः भगवद्भक्तं स्वोपकार ८२५९९ 
प्रकारत्रयेणापि स्मृतिनं विध्वस्ता । #॥ 
जञाननाशप्रकारः चतुर्थे निरूपितः, इन्द्रिय (वषय | 
कृष्टे राक्षप्तं ध्यायतां मन" इत्यादिना । स इतः 


सुबोधिनी श्रज्ञानं हि स्मृतिनाश्लकम्‌, तन्न 
लानसमानाधिकरणम्‌ । ब्राह्यणाः स्वभावतो 


लाननिष्ठाः, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य'मिति वाक्तयात्‌ ' 
प्रतो ब्रह्मण्यस्य ब्रह्मणभक्तस्य ब्रह्मधमां हित 
कृवन्तीति न स्मृतिश्च शः । (राजन्योऽपि सवदेव- 
भय इति त्रहक्षत्रयोस्तुल्यत्वात्‌ क्षतान्त्रायत 
इति धमव "तत्र दानमीन्रभावश्च "ति वाक्यात्‌ 
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पूर्नं न गति इत्याह श्रद्यापि न विध्वस्तेति । 
केशवेतिपदं उत्पत्तिप्रलयकर््रोरपि मोक्ष प्रयच्च 
तीति भक्तन्ञानदाने कः प्रयासः स्यादिति सूचि- 


तम्‌ । क्रञ्च । स्मृत्तिनाशका यावन्तो मायादयः 


ते । सवं मत्तो विम्थरतीत्याह भवत्संदज्ञं नार्थिन 
त । यो भगवद्धर्मान्‌ प्रतीक्षते तस्य नान्य 
धर्मा. बाधका भवन्ति ॥ २५।। 


व्याख्याय - प्रज्ञान ही स्मृति को नाना करने वाला है 


नाह्मण स्वभावसे ज्ञान निष्ट ॐ ह 
कारणसे वही ब्राह्मणों के धर्म | श्म क लक्षण (ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्यं' कटा है, इष 
९ त नल्ट नह। ६२ ९, 


क्योंकि मे ब्राहमणो काभ 
तत हं, राजाभौ सर्व 
ग्रोरक्षत्रियकी वरा ः वयो वं देव मय है इसलिये त्र > , ब्राह्मण 
वरी ~ ९11५ नहा ल्घु ट 4 
दुसर्‌ की श्रपने-२ घम से रक्षा स = दानी होने मेका धम ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय परस्पर एक 
इसलिये ज्ञान भ्रादि स्वं उनके प्राधौो 7 कषत्रिय कामौ पालन करता 3 भगवान्‌ तो सर्वेश्वर 
शकारम भौ स्मृति नष्ट नही हुई | इनि भगव दुक्त पर श्रपना उपक्र रते ही है, यों तीनो 
इन्द्रियों से व्याप्त मन संसारी वस्त्रों ९ श्रविषयाङृष्टंराक्षप्तध्यायत। मनः षो । से आकृष्ट 
एक ही ज्ञान केना का त 
उपाय न ठता है तवर 7 जाता हि, यह 
ह । हे केशव ? संबो पा र, वह इससे पूवं नही हा # 3 सान कानाश हो जाता - 
महादेवका भी श्राप मो ९्बतायाहै कि उत्पत्ति करने = किन त 
तकरतेहै चलि ब्रह्मा काग्रौर प्रलय करने वा 


नाश करने ९ तोमभक्तको ज्ञ मे 
वाले जो माया प्रादि, वे सवं सः ८५९६ ग कौनसा प्रापको परिश्रम है, स्मृति को 


कनि * 


८, वठ्‌ ज्ञान के साथ रह नहीं सकता है, 


घ मे ॐ क्यों १ क + 1 
हो सक्ते है ।२५॥ + 9 चरमो कोमनमे धारण करता ह ५ ८ तत्य प्रापके दशन को नान 
ष्य धम सत्पथ में बाधक १९ 


एवे स्ववत्तान्त 
ध कृत्वा ~. ० 5 
ग्यमभिनन्द प भगवदशनं लभं सवं रिनां कथ मा. 
यन्नाह स त्वं नाणनां कथं ममाकरं 


त्राभासाय- इस प्र ४ 
ै वह मुम भ्रचानक कुचे = १२ बरपना दृततान्त 
५ क कषे हो गया, इसलिये स 1 न सवं भारि को दर 


शयो सत्वं कथं मम विभोऽ को बड़ा करता टं 


नपथः परात्मा 


उपनिदूप नेत्रो से ^; 
भा इन्द््यां # हरयवले योगेश्वरो कै ह्य ग 
राज श्रचा क २६। नहीं हैँ न | 
त्‌ = \ सकती ६ श्रा 
क प्रत्यक्ष दुन किए ह 8 ५ स 
' या 
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नो घुबोषिनो को हिन्दी टीका - सात््विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकरण - प्रष्याय १ २५ 
अ~ ~ 


है? यतो महान्‌ व्यसनों से ग्रन्ध बुद्धि हँ, किन्तु जिसका अ्रन्तिमि जन्महोताहै, 
उसको हो श्राप दलन देते है, इसलिए मेरा यह श्रन्तिमि जन्म है, जिससे मेरे जैसे 
ग्रन्ध बुद्धि वाले को देन देकर कृताथं किया हे ।।२६॥ 


ग्रधः म्रक्षजं ज्ञानं यस्मादिति। किञ्च । स्वस्या- 
तधिकारोऽपि । उर्यसनान्धबुद्धः । भ्रनेकव्यसनैः 
अन्धा बुद्धयंस्येति । नन्वकारणककायंत्पित्तिनं 
सम्भवतोति, श्रव्यं कारणं भगवान वक्तव्य- 
पिति चेत्‌, तत्राह स्थान्मेनुहश्य इति । मे भ्रनु- 
हरयः स्यात्‌, यस्य मम भवापवगंः । प्रायेण मम 
मोक्षः सम्भाव्यते केनचित्कारणेन, तदधगवह्शेन- 
व्यतिरेकेण मोक्षो न भवतीति मोक्षसाधनानि 


सुबोधिनी-ताहरास्त्वं ममाक्षपथः कथं वा 
जात इत्याश्चर्यम्‌ । परात्मेति । अ्रात्मनोऽपि परो- 
नन्तरः कथं देहादपि बहिह द्येतेत्येकानुपपत्िः। 
किञ्च । योगेहवरेरपि योगानुसारेण, तत्रापि 
शुतिहशा वेदबोधितज्ञानेरीव,न तु गैदिकभ्रकारेण, 
तत्रापि श्रमला हष्टिरय॑स्य ताद्शेन विभाव्यः। 
साधनप्रमाराधिकाराः उत्तमा निरूपिताः । तैर 
प्येवं प्रत्यक्षो न भवति, किन्तु विशेवेण भाव्यः 1 ।त 
तक्यं एव । स मम साक्षात्कधरं जात इत्याश्चर्यम्‌। | फलोन्मुलानि सन्त भगवदुशनं कारयामाधुः। 
ग्रनेन प्रमारविचारेरा द्ञनायोग्थता निरूपिता, | तत्रापि मोक्ष इहैव, ग्रस्मिन्चं व जन्मति । श्रन्ति 
भरमेयविचारेखापि द्छंनायोग्यतामाह श्रघोक्षजेति ।। जन्मन्येव भगवत्स क्षात्कारात्‌ ॥२६॥ 


व्यास्या्थ - वैसे श्रापने मूक प्रत्यक्ष दशन कंसे दिये ? यंह अराश्चयं है, दशन र मे रुकावट 
बताते है, १-श्राप श्रात्मासे भी पर दँ वह्‌ श्राप देहसे भौ बाहर दशन केसे दे सकते है यह दशन से 
एक श्रनुपवत्ति है, २-योगानुसार यीगेवर हौ दशंन कर सक्ते है, मै र भी नही, ३-योगेश्वर भौ 
वेद से बोधित ज्ञान से ही दर्शन कर सकते है, न किं वेदिक तरीके से, उस भी जिनकी दृष्टि ८४ 
हो गईहै वसे भी श्रापक्तो तकं से ही भावना कर देख सक्तेहैःन कि साक्षात्‌ पसा दशन करते हं 
जेसारमै कर रहा हं, साधन प्रमाण के उत्तम प्रधिकरारो का निरूपण किया, वसा श्राप मुभे सक्षात्‌ 
दशेन दे रहे है, यह ्राङ्चयं है, यों कह कर प्रमाण विचार से दन को श्रपनी श्रयोग्यता सिद्ध कौ 
है, अरव प्रमेय विचारसे भी श्रपनी दशन में श्रयोग्यता दिखाता है, ्रापका ज्ञान इन इन्द्रियो सं नरह 
होता है, विशेष मेँ श्रपनां श्रनधिकार सिद्ध करता हप्र कहता है कि भ्रनेक व्यसनो से जिसको ङ 
गन्धहोगईहै वैसायै ह, प्रमाणा तथा प्रमेय से भ्रग्नी श्रयोग्यता दिखलाई तथ शङ्का हती है कि 
विनाकारणासे कार्यं कौ उलत्ति. नहीं होती है, ग्रतः भगवान्‌ के दशन तो ह्वे है, (4५ ग्र वरय 
कोई कारणा तो होगा ही, वह्‌ कारण कहता दै, जिसका जन्म ग्रन्तिम ॥ है भ्र्थात्‌ जिसको मुक्ति ५६ 
वाली है फिर जिसको जन्म लेना नहीं है उसको दशन हौता है, जसम यहु मेरा भ्रन्तिम ५५ 
से मेरी मुक्ति होने वाली है इस कारणा से मुभे श्रापके साक्षात्‌ दरान हुवे है, किप्री 1 मेर 
मुक्ति होने वाली दीखती है'वह भगवदृश॑न के विना मोक्ष नही हीता है,मोक्ष के सावन क 
जिन्होंने भगवदरान कराये है, इस भी इस जन्मभे ही मुक्ति होने वाली है, क्योकि ग्रन्तिम जन्म 
ही भगवानु का साक्षात्‌ दशम होता हं ॥२६॥ | 


प्रामास--एवं दुलंभदरनमुपपा्य स्वर्गगमनार्थं भगवन्तं प्राथयितु न भगवन्तं 
सम्बोधयति देवदेवेति । 


सि 
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प्राथना करने के लिये भगवान्‌ को नव प्रक्रार 


भोम ज्ागवत : वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६ वां भ्रघ्याब 


क त्‌ क ©< 
॥ ^ ¢ ` (न च क कि र कर क 
ण चि णि मि क क > 


भ्रामाप्ताथं - † भता 
दत प्रकार भगवहर्शन को दलता सिद्ध कर स्वर्गको जाने के लिये भगवान्‌ कौ 


क विशेषणा देते है देव देव' इति 
श्वीक- देवदेव जगन्नाय गोविन्द पुरषोत्तम । 
नाराय हूषोकेश् पण्यश्चोकाच्युताग्यय । २९७।। 


शोकाय हे देवदेव ! हे जगन्नाथ] > ~ 
ह हषोकेश । हे पुण्यश्रोक. ! अगि | टं गोविन्द | 


हे श्रच्युत = श्रव्यय | | 

त 1 । स चेस्वस्मिन्‌ क्रीडति, 
प्रार्थनीया । गोविन्देति । स ्ायतवादवस्यमजञ वगेषगात्रयमाह्‌ पुण्य ोकाच्युता्ययेति । पूया 
द्रः । एव राज- | ष्का को तियंस्येति भवि कतदोषपस 

व| श्रा भाथयितु प्ररकत्वेन ्रिवषं पृरुष- हारः कीतिस्वामाव्यादेव भवतीति सूचितम्‌ । 


= 
टे पुरुषोत्तम । हे नारायण ` 
२७ 


गतस्य मगवत्स्मरयाद्यभावान्न निस्तार इत्या 


माह्‌ । पुरुषोत्तमः र्णः । रोका वि ४ £ 4 

(४ यः । ^ वा : पुरुषो | तेन 4९4 | ५५ ति न ५५ विष 
09 :। | ^. सगवः ऽच 

वष्णोस्तुत्रीरि रूपाणि 1 । | नत्या कौतिर्भवति, पूर्णा र | 9 तदना 


गच्छामीति द “4 ५९५ भोगां ८9 । न विद्यते व्ययो यस्मादिति । त 
भावो निरूपितः "^ "प नाश्ाभाव उक्तः प्यच्युत६ 

'्पास्थाथ- लोक पँ † [8 सम्पादयतीति न 

क्रीडा अगो, ही वहां जाना शा कर्‌ जाना होता है, श्राप तोदेवोंक्े भी देव ठ 
¡ जगता है, प्रापतो देवों के भी ५ कता दै, वह देव तव कः प ह र त पे € 

= त ह्‌भ्रत टा जाता जब श्रप त 


स्वामी ॐ ¦म 
भक्तों के इन्द गे ॥ = इसलिये भ्ज्ञा प्राप्त अ कौ प्राज्ञा प्रावर्यक है, फिर उसमे #। 
६, इस प्रकार राज य श्रव्य प्राथेना करनी चाहिये, 9! 


' भाज्ञाकौ प्राथेनाके अनसः तामस 
प्रं 


लिये जं सात्विक भावस प्रभुपन से भगवान्‌ 


| ष है, २- त प्रक है न; न 
रष, जिनका प्रमाणा त = 2 ९-नारायणा द्वितीय न तीन प्रकार के पुरुषो का नाम क 


पुरुष 


पह कहा कि भगवां शि २-इन्द्रियों का स्वामी ग्रन्तर्यामी 
अभाव निरूपरा ण रुपाणि ी अन्तर्यामी वर 


का उत्तर देते है कि, 
९ 


९ (विष्णोस्तु? त्रौ 
ग्‌ 


दको प्रेरणा षार 
रासे भोग भोगे सागाुयास्यनि मो विदु" इल नान्य से इह 


वाला भगवः श नाते 
भगवगृदुणा; सेतर सात (स्मरण नरह करेगा 


। हयो कने से श्रपने अपरा 
न स्त्र हो सकता है, तदथं त 
स्पहे, कीत्तिसे श्र्थात्‌ गणा 


१, 


विशेषण दिये है-१- 


~~ ॐ 2६ 


ग्व भगवदुगुणाः सर्वत्र सन्तीति निरूपय 





भी मुक्ते कराने का सामथ्यं हे, यदियोंनहोताती विशेष प्रकार 








भो सुबोषिनो कौ हिन्दो टोका - स) त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकररण ~ घष्याय १ क 
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से विषयों के सम्बन्धसे जो दोष उत्पन्न होतिरवे नष्ट हो जाते ह, विषयों में भो प्रशंसा होती है 
इसलिये विषयों से उसको विरोध नहीं है, किन्तु उनको प्रशा से भगवत्सेवा मे मन लगा जाता है, 


भगवान्‌ सवं प्रकार से प्रच्युत होने से उनको कीति नित्यहं मरौर पणं हं इ कारण से सा 


सम्पादन को श्रवेक्षा नहीं हं जिससे कुछ भी व्यय नहीं होता हे, इससे दूरे का भौ नाश नही होता 
ह, गुण गान सुनने वालों क) भी च्युति नहीं होतो हे-पष्ठो बहृब्रोहि समाप्त करने मे भी दोष नहीं 
ठ्‌ ।२७॥ 


ध्रामास--एवं स्वगंगमने सर्वामुपपत्तिमुक्त्वा प्रार्थयति भ्रनुजानोहौीति । 


प्रासाभाथं- इस प्रकार स्वगं जाने में सवं प्रकारको हेतु पूवक युक्तियाँ कह कर श्र '्रनु- 
जानीहि" इलोक से प्रा्थंना करता ह । 


श्योक--श्रनुजानोहि मां कृष्ण यान्तं देवगति विमो । 
यन्न क्तापि सतश्वतो भूयान्न त्देटपदडास्पदस्‌ ॥२८॥ 


श्योकार्थ हे क्रष्णा ! हे विभु । देवगति को जाने वाले मूभे ग्राज्ञा दीजिए, 
जहां कही भीँ ह्‌, वहाँ मेरा चित्त श्रापके चरणा कमलो मे रहै ।।२८॥ 


स्थानानि सुखदुःखो भयरहितानि । दुःखे ्रसाम- 
ण्यम्‌, सुखे प्रन्यासक्तिः, उभयाभाव मोहादिरिति 
सर्वजैव स्मरणाभावस्तुल्यः। तथापि पयव 
स्मरणमिति स्थानविज्ञेषस्याप्रयोजकत्वात्‌ यत 
क्वापि सतो मे चेतः त्वत्पदे एव ब्रास्पद स्थात 
यस्य । तथा सति सवत्र गच्छंदपि चेतः त्वत्पद- 
योरेव स्थिरीभविष्यतीति न कापि चिन्ता ॥२८॥ 


सुबोधिनी - मामिति । भ्रावश्यकं पुण्यफल- 
युक्तम्‌ । कृष्णेति । सवंथा सवंप्रकारेण मोच- 
नसमथेः। न हि तस्य विषयसम्बन्धे मोचनसाम- 
ध्याभावः। श्रन्यथा विक्ेषावतरणं न कुर्यात्‌ । 
पान्त देवगतिमिति गमनमावदयकमूक्तम्‌ । भ्रन- 
भभ्रतत्वादम्यनुज्ञाभावमाशङ्कचाह विभो इति । 
तयापि विषयसम्बन्धे नाशमावर्यकमाशङ्कय 
नाथयति यत्र क्तापि सतश्चोत इति । त्रिविधानि 


 व्याख्याथं - पृण्यों का फल भोगना म्रावर्यकर है) 1 4 
पन्था भ्र्थात्‌ सर्व र ते मक्त कराने मे समथं है, कष्ण स्वरूप को, विषय से सम्बन्ध होने पर 
र ते प्रकट न होते, “यान्तं देवगति 


{ समथ है प्रतः अ्रनभिप्र नदे सकगे 
पदेसे बताया कि जाना श्रावद्यक है, राप सवं समथ १) पतत तारा प्रवरस्य 
यां नहीं है, खर थात्‌ सर्वं समथं होने से राज्ञा दे सकते €, तो भी विषय सम्बरन्धह्‌ 


न है १-जहां 
ो < सतष्चेतः' तीन प्रकार के स्थान टं | 
000 व सको मिटाने की जौवमे सामथ्यं 


सुख है २-जहां दुःख है, ३-जहांँ दोनों नहीं है, जहा दुःख & बह उ † दोनों नहीं है मोह उः 

नही है, सं र 4 ५ अगवदतिसकत म भरासक्ति हो जाति है ८५ तो तो 
। जाता है, इसलिये तीनों स्थानों मे भगवानु के १ 9, ५ ग भीँ ह वहां मेरा चित्त 
छेषासेहीहोता है स्थान विशेष इसमे प्रयोजक नहं 3. 


जहां कर 





करऽणा संबोधन से यह भ्रकेट किथाकिम्राप. 
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भ्राप्रको कृपा से श्राप चरणा कमलो 
‡ गा कृ 
नटीं ठै ।।२८॥ 1 


स्वामी ेसे जो 


भि भि "तिः ति जिः "वि तिः जदि जिः चि जि चि 


र्ण म प्रासक्त रहेगा इसलिये किसी प्रकार की विन 


भ्रामा- च्छ 
ततो गच्छन्‌ नमस्यति नमस्ते सव माव।येति । 


[न्‌ । 


। # 
पराप हु, इन श्रापको म प्रणाम क 


तान्‌ पड्गुगा ि ५ 
र्य षड्विश्ेषरा-- ` < एयुक्ते इति धप्मिणं | >> । 
९ णान्याह्‌ । भ ¡ | त्वेन वरिूप- = = £ पताम 
९ त्स्यग हूपत्वमूकं ता, त्र ऽ, त्रिक „ 
ए ४.43 कृष्णाय सद ५.४ चे {त क्वं म्‌ । ४ 
(राय मोक्षफलदातने । योगानां पतय इति | ० | 
फलदाने साधनत्वम्‌ । श्रायन्तयोत 


सव तरे नुषङ्ख ॥ थं ¦ |] २६।। 


11 
ल्य स्वरूप, कृष्णा, वासुदेव, यौग 
रताहं ॥२६॥ 





व्यार 
भगव ~ 
भक्ते को भगवान्‌ का = प षड्गुणो ते ॥ 


. शक्तिम न्‌ कहकर श्राप ही दीं 


| - रके 
काव स्तीका 
(ऋ त -इुक्ता लोक मे 


| 

ग कर श्रः इस प्र † क वि ६ 

= त त जाना उचित भार वर्मी का निदेश कर ६ विशेषण ४ | 

भापका त्याग नही सशङ्क लिये | 

ग श ध त्याग नहीं, रथात्‌ ५ ति को १८५१ र सव प्रपि टी | 

का कार्यरूप $ ` क्ता दै, इससे य = भादि जचद स 

, > 2 श्रतः ्रस्य नङ्की 32 जताया किश्रापका यह रूप कार 

बरमरूप है, इस पदि कहो किँ कारणा रूप कंसे ॥ 1 

रने वाला १ लये भ्रनन्त शक्तिमान्‌ भीश्रापदही 04 

दानन> बताया है, इस प्रकार साधनपन 10 

दात भी वल्पहो, जिस लिये शुद्ध फल < 
ह श्लोकं श र योगानां पतये" विशेषणा 

* सवे स्वरूपो श्रादमेंश्रौरश्रन्त में दोनों स्थ 

१ $ लिये है ॥२९॥ 
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को राज्ञा प्राप हो गदं श्रत. ष 


से ही जाने 
केरते है| 


तेजी 
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श्योक-- श्रीशुक उवाच-इल्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ट स्वमोलिना । 
्रनुज्ञातो विमानाग्रचमारुहत्पश्यतां नरास्‌ ॥३०।। 


श्ोकार्भ-- श्री शुकदेवजी ने कहा कि यों कहकर श्रपते मुकुट से चरण कमली 
का स्प कर, परिक्रमा कर, श्रनुज्ञा प्राप्त वह मनुष्यों के देखते हुए विमान मे नेठ 
स्वगं को गया ॥।३०॥ 


तदैव देवसमानीतं विमानमारुह्य भगवन्माइातम्यं 
लोकै प्रद्यापयन्‌ नरां परयतामेव सतां ययावि- 


त्यथेः ।३०॥ 


सुबोधिनी प्रदक्षिणानमस्कारौ सवंकायं- 
साघको । स्वमौलिना पादस्प्चंः भगवद्धर्माणां 
नित्यत्वात्तच्चरणच्ायाथामेव सवंभोगसुचकः । 


व्याख्याय - प्रदक्षिणा श्रौर नमस्कार दोनों सवं कार्यो को धः करनेवाले है, पने षव 
भगवच्चरणों का स्पर्शा करने का भाव यह्‌ है कि भगवान्‌ के धमं नित्य ठ भरतः जो भगवानु के ध 
की छाया का श्राश्रय लेता है उसको सवं प्रकार के भोग प्रप्त होते ह, तब ही देवों कै लाये हुए 
विमानमे बैठकर, लोकमे भगवान्‌ का माहात्म्य प्रकट करता श्रा, मनुष्यों के देखते हुए स्वग 


को गया ।॥३०।। 


श्रामास--एवं नृगस्य ब्राह्मणातिक्रमेण दुगं तिम्‌, भगव दीयत्वेन सुगति चं प्रदश्य 
निरोधनिरूपणा्थं बरह्मस्वसम्बन्धाभावमुपदिशति कृष्णः परिजनं प्राहेति । 


प्ाभासा्थं- इस प्रकार ब्राह्यणा के भ्रतिक्रम से सृग कीं दुगंति श्रौर ५४ म 
रखा कर्‌, निरोध का निरूपणा करने कै लिये कृष्णः परिजन श्राह शलोक मे 3. ६ 
का, किसी प्रकार भौ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये, जिससे ब्राह्यण का भरतिक्रम होता हा-इसं 


रिक्षा देते है । 


शोक कृषः परिजनं प्राह॒ मगवान्देवकोसुतः । 

ब्रह्मण्यदेवो धम्मि राजन्याननुश्िक्षयस्‌ ।।३१॥ 
ोकार्ण- त्राहाणों के भक्त, धर्मात्मा, देवको कै पृचर भगवात श्रीकृष्ण राजाग्रो 
के शिक्षा देते हुए कुटुभ्बियों को कहने लगे ।२१।। 


भक्तकृपालुत्वात्तथाभावो न सम्मतः । 


सुबोधिनी- रिसमाप्नि । सातत्विकाः| इति । लितप्रप्यः देशे 
रथम धर्मे त अगि पुत्रपौत्रा | किञ्च व | सि 
दयः। भगवानिति भाव्यर्थाभि्ञः। ब्राह्मणाति- | तराहमणातिनम == एकेनापि ब्रहम्वेन मिलि- 


कमादेव तेषामनिष्टं भविष्यतीति । देवकीसुत । घमः स्थापनीय इति । ए 
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पि भि भः चि जी चि चि = पि भनि ज मि चि च्वि ॐ छी 
मानिनः, स्वस्यक्षात्रं घर्मं परित्यज्य, भगवद्ध- | रामेव ब्रह्मस्वं दुजं रं भवति ।३२॥ 
ममडवयमभिमन्यन्ते, तेन परधमंनिष्ठ्वात्‌ सुत- 


व्यार्यार्थं -यदि सात्विक कहे करि योँ तो ब्राह्मण की वस्तु नहीं लेनी चाहिये, किन्तु धमन्त 
छ, बर्ण रश से उसके ग्रहणा का दोष मिटा कर फिर लेनेमे क्या दोषहै? तो इस पक्ष का भी भगवान्‌ निरा- 
९, पटले सात्विक को धरम काउ करणा करते है "वत'पद से सेद प्रकट करते है, कि धर्मान्तरसे दोष मिटाकरलेना भी हानि 
टेने इनका नाम प्राया है, पश्चात्‌ राज कारक है इशलियेसेदहै जसे बालक सपंके समीप जाते टतो उनको देख पिता भ्रादि खेद प्रकट 
भविष्यमेंक्याहोने वाला द ? जि करते है वेसे भगवान्‌ भी कते है, यों सममा जाता है, ब्राह्म कौ श्रई हुई वस्तु स्वतः नहीं पचती 
निष्ट होगा देवकी के पुत्र व्रिशोषण ५ रे श्रौरनक्रिसी द्रे उपाय से पच।ई जा सकती है, क्योकि दुर्जर' है भर्थात्‌ पचानौ कठिन ॥ 
१॥ करेगे श्रोर वमर पिरद भकार का \ ५ क्रम हो १ से सहमत नदीं ट (. क्योकि प्रथम ब्रह्म ही श्रक्षय है उसमे भी फिर श्रक्षय रह क सवेस्व, ष ग ह 
|| | बाह्मण कौ एक भो च धप देकर यह्‌ समाया नै रश मिलने से ब्राह्मणों का श्रतिक्र यदि खाया जावे तो उसको पचा लेना किन है भर्जीण॒ वरव्य कै समानमु १, 0 
५॥ राजवंश में प्राकस्य व तपन पास प्राजा तो तरापरो धमं का स्थापन करना ह ) ब्रह्मभूत ब्राह्मण का स्वं" यह ्रभिभान भ्र्थात्‌ सर्वस्व है, वहां प्रत्य्न देखे हए नृग † 6 
धर्ाविरं करन 8 लाकौ दै, श्रत: क्षत्रियो ४ ट्म्रा सन घम नाशहोजाताषहै, प्रपि ; समभ लेना चाहिये कि वह्‌ दुजंर' है, दुसरे शास्त्र प्रकार सेभोहष्ट भ्र ४ क च 

भमौ स्वाा चाहिये, ५ 94 ट किधर्मकीरक्षाकेलिवेलल नो खाने पर स्वं कोही भस्म करता १, 4 (९ मे कमि ्ञाना- 
प्ामास_ उप ८ < राज धमं है। ३१॥ भस्म हो जाता है, इसलिये एेहिक दु्जरत्व ही कहा है, शङ्ख 3 स शङ्का 
माह दादरभिः द श्नि सवे कर्मो कोभस्मकरदेतीहै, तोज्ञान।म्निसे इस ब्रह्मस्व कोम | | 

ध उत्तर दियाहै कि तेजीयसोऽपि' श्र्थात्‌ ज्ञान जो है वह फलोन्पुल तेज करता हे उत्से सम्पन्न म 
स्वौ कटा जाता है वह भी इसको श्राश्रयके विरोध से पचा नहीं सकते है, ज्ञान भ्रपने भ्राश्नय क 


तेन सवं एव कृतो घर्मो 
वम। नष्टो भवतीति । विड 
; 0 "१ कञ्च । | राजः 9 वर्मार्थं च धमः कर्तव्यः कार 
राजवंशे स्वयमपि आरदुमावनलीलां कृतवान्‌ । श्रतो ् ४4 शिक्षयन्‌ घर्मार्थि च धर्मः कर्तव्यः 
| || ' शयश्च ति ॥३१॥ | 
|||. || व्याख्याय - कृष्ण, रध्या 
| | 4 देना चाहिये, पृत्र पोत्र ग्रादि य 
||| || राजाश्रोंकारहै, र ते 
। ॥ ५ रष य त टि = 
||| || जानते हः ब्रह्मणो के ग्रतिक्रम रथात्‌ स ५ ह क श्रागे 
(|| || भाव न वे भक्तों पर कृपां क ध गस उनकाश्र 
|| || म जह्मणाकाभो हित चाहने वाति ॐ लह, ब्रह्मण कां 


थ समाप्ति तक शिक्ष! देते 


तराभासायं दुर्जरं तरत रह्मश्व' 


| दस इलो = हा क्षत्रिय को 
शयोक दर्जरं ११ {२ पोको उपदेश देते है । भो खण्डन नहीं कर सकता है, जहां ब्राह्मण भौ ्रहमस्व को नहीं पचा = वहि त ४ ह, वहां 
- दृनरं बत तरहास्वं ॥ ब्रह्मस्व क्यों न दुर होगा ? क्षत्रिय मेँ स्वतः ब्रह्मत्व का म्रभाव्‌ हं ब्राह्मण हा उन त (प 
तेजीयसोऽपि टि कतमगेमनाण पि। भोजो श्रपनाक्ात्र घमं त्याग कर भगवद्धमं जो एश्वर्य है उसको अरथा धम समते 2 इस 
६ कमुत ` ्तामोश्वरमानिन। भम में स्थित होने से उनको तो सुतरा हौ ब्रह्मस्व दजंर है । ३२॥ < 
काथ- || ३२ पिस 
` ब्राहमणाका १९ श्रामास - एवं मरणपर्थवसायित्वमुक्त्वा ताहशान्यन्यान्यपि सन्तौति श्रदुपमाथ- 


्ए्पकोभोज ग थोड 
3 त पचाना भी सखाय ठ † 
को कंसे प्रचा सकेगे कठिन है, तो जावे तो प्रग्नि के समान तेजव 


मितरं निषेधति नाहं हालाहलं मन्य इति । 
2 म्‌ 1 
॥३२॥। पा प्पे को वड़ा मानने वाले राजा डस 


दाता है तो भ्नन्य भी वैसे मूत्युप्रद विष 


; विष मुल्यं ॥ 
भ्राभासाथ-- इस प्रकार यह्‌ ब्रह्म स्वरूप ५ कहते है कि द॑से विष श्र 


धमन्तिरेण ` ४ साप्विकान्प्रति मोद ह इस पक्ष का नाहं हालाहल शलोक मेँ निराकरण प 
निराकरो ' सस्व गृहीतं परि उपदिशन्‌ | = त नहीं हे । 
रोति । हेतेव्य १/1 शर ($. 
समीपं चेद्ग ति लयो बा पश त थः सर्वभेवोपुक्तः मस्मसात्करा २ ¡ मन्ये विषं यस्थ प्रतिक्रिया । 
खः, तदायः । उ केनाहं हालाहल मर 


सुबोधिनौ-_ 





रू नि ८3 नतन पृ प ज [भे ह । 
वेष्करुवनि तर १ भ रमेव भवाति | तनिध्िं 

¢ त, तथा भगवानाहेति य रोदमा- नरमसाद्धूवतीति रभव निरूपित | ब्रह्मस्वं हि विषं रक्तः नास्य श्रतिनिचिभु वि ॥३३।। 
९ ८ ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि तकरते तथं त; कयोटि उसके उतारने का 

ज्‌ ६५४ ्हस्वजरणाभिति चेव त्रि । शमोकार्भ- मै विष को हालाहल" नीं मानता हः क्व 
स ऽपीति न रौ र्धि! 43 ^ - श्रथ ज्ञानी 
= र । ज्ञा मुखं तेजः क = ~~~ : न्ति त्र पौत्रकः म्रथं- ज्ञान 

श द्रः 
भान स्वोपजीव्यमयि खण्डयति । ५, विष को विष नहीं कहते है ब्राह्मण 4 


तराह्मणस्य।?ि . | 
थं त < ब्रह्मस्वं जरम्‌, तत्र राज्ञां रह 


र्‌ स्था ब्रहम ट भर्व | 
नाह्यणं त्‌ 1। स्व त ]॥। ह्म त्वा ८4 
| ॥ पजो तकत्वा घ । किड च । तत्रापि यरे ५4 | 


को नाश करता हं ब्रह्मस्व वंशा को नष्ट कर देता ह- 








- ---- ~~ भ 
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उपाये, सव्यविष तोत्र हण व्यही 
शे क्र द्रव्य है ; रं टि तर | दः त्क 1 गेई 
प्रतिनिधि नहीं है ॥३३॥ ९ ठट; क्योकि पृथ्वी पर इसका कं 


पिता, तथापि तस्याप्यनङ्गीकाराथंमध्रतिक्रियमि- 
ढे । यतो ब्रह्मस्वस्य प्रतिक्रियाभावः, अन्यथा 
दगप्राथनया सवमित्रयोर््रह्मणयोर्दव। स्थात्‌ तर्द 
प्रतिक्रियां कुरवीतिाम्‌ । नन्‌ तस्यापि प्रतीक 


ट्ष, 


„ प 
धवति । यथास्थितस्य न प्रतीकार इत्यरथः 1३३ 


ए दादेव ने पिया है, उसक्रो हालाहल क 
त ¢ = क्योकि स 
वाक्थमे उसकी क्र ता खयन हो भ्रौर जो जड़से वंशा गये वहु विष हो नहीं ह वर्यो 
र रता दिलाई ह वि † उन" शका नाश करदे,.यद्यपि "न विषं" इस दु, 
उप श यह ब्रह्मस्व उपाय वाला? -:8 शूरता क भरतिरिक्तं इस ब्रह्मस्व विप को अनुषर् 
ग को प्रार्थना करने नो ब्राह्मणा ं 
यकृ 6 त्राहयरा < रने पर, दार 4 ~ 
विष उपाये उत (भुवि' पथ्वौ ० उपाय देखा क्रि गिरगिट योनि को पाकर ५ 
रने पर व फिर > चका > हे श्रथति जपे विषव्रालि 
णर वाही पृथ्वी पर्न नही दह, भर्थात्‌ जेते विषव्रा 
प 4 १ । 
र ्ुमता फिरता हि, वसा इतका ६ । 


क उपक वदप , 8 ५४ मिति। 
ण र त । 
१ केवल खाने १ ह 
व्यरूप्‌ प्रणि से = वाले कृ 
ह क ध ५ श्रग्नि कूल | ग क ह > य ष 
ङ्य ॥ मा मविष्यत 7 लोक्तिके तर्वक्तन्यः, श्रलौ किकेऽपि श्री 1 


3 श्रग्र ठ्य , - 
हटत्वात्‌ 1 तव्या इति श्रते; श्रद्धः प्रराम्यत्य 


स्वस्य प्रशान्तौ >= °.“ . "0 
वान्तौ हेतुमाह कुलं समूलं दती 


7111111 
4। 1 > 4:. 1 । 


नौ घुबोधिनो को हिन्दो टोका - सात्विक-प्रतेय-ष्वान्तर प्रकरण - ्म्याय १ 


नह्यस्वमेव प्रणी याम्यां मथने प्रगिनिर्भवति ¦ स 
हि यजमानं यदथ श्राघीयते, तमपि दण्ध्वा 
शाम्यति, यावज्ञोवाधिकागादगिनिहोत्रस्य । ब्रह्म 
-वलक्षणा त्वरणिः कुलाथंमेव प्रविष्टेति कुलमेव 
र्वा शाम्यति। नहि कश्चिदधरमर्थं परलोकार्थं 
बा ब्रह्मस्वं गृह्णति । शरीरमपि कुलोद्धवमिति 





३३ 
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वंशजनकमिति च कुलमेव पोषयति । निषिद्धं 
्रह्यस्वग्रहणो उभाभ्यां सवंनाश! । कुलमि्युपल- 
क्षणं वा । यन्नैव क्व चिदुत्रह्यस्वं सम्बध्यते, तमेव 
दहतीति सवमविवादम्‌ । समुलमित्ि । कुल रक्ष- 
कषमंमपि. उपजीवकत्वात्‌ दहति ॥३४॥ 


ेकलासशरीरं प्राप्य मृक्त इति, तत्रहि 








व्यास्याथे- यदि परिष खाने पर उपायन क्रिया जावे तोमभी वह्‌ दिष केवल खनि वाले को 
हो मारता है, विषसे श्रग्नि क्रर है, इसलिये उसके समान होगा ? तो कहते हैँ कि नहीं मग्तितो 
जल से शान्त होतो है, यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये लौ किक में कारण बताने की आवश्यकता 
नहीं है, ग्रलौकिक यें भी श्रति ने कहा कि "जल श्रग्नि का भ्राता रै, इसलिये श्रग्िजलकी प्राप्ति से 
शान्त हो जाती है, ब्रह्मस्व से उत्पन्न श्रग्नि शान्त नदीं होती है, किन्तु कुन को जड़ से जला देतो है 
गह्यस्व ही श्रग्नि को उत्पन्न करने वाली श्ररणी है, ्ररणी से उत्पल प्रग्न जिसके लिये लाई जातो 
उप यजमान को जलाने के श्रनन्तर शान्तहोती है, कारण ज्गि रग्नि होत्र" जीवन पयेन्त करना 
ठ। है, ब्रह्मम्वल्प जो श्ररणी है वह कल के लिये ही प्रविष्ट हई है, इसलिये कुल को जलाकरही 
शान्त होती है. कोई भी मनुष्य ब्राह्मण का धन धमं के लिये वा परलोक के लिये नहीं लेता है किन्तु 
शार पोषणथं ग्रहा करता है, रीर भी कुल मे उत्पन्न हने से वंज को उत्पन्न करने वाला है, 
इससे जाना जाता है कि वह ब्राह्मण का धन कुल काही पोषण करता है, निषिद्ध क्रिया हुप्रा पदाथ 
भोर ब्राह्मणा का धल, इन दोनो के ग्रहा करने से सर्वका नाश होता है, यहां कुलः पद तो केवल 
उपलक्षण तरीके से कहा है, वास्तविक तो जहां भी वह ब्राह्मण-्रव्य जाता है उस सवं को जला के 
अस्म कर देता, जिस्म किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कुलकी रक्षा करने वाला जो उपजीवक धमं 
९ उसको भी जला देता ह ॥३४। 


भ्रामास - सामान्यतः कृलनाञ्कत्वं ब्रह्मस्वस्योपपाद्य विशेषतो व्यवस्थामाह ब्रह्म 
स्व दुरनुलातमिति । | 
स भ्राभासार्थ- ब्राह्मणा के घन को सामान्य रीतिसे कुल नाशक प्रतिपादन कर, विशेष भ्रकार 
यवस्थ। ब्रह्मस्वं" इलोक पे कहते हं । 


श्रोक- ब्रह्मस्वं दुरनुज्लातं भुक्त हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । 
प्रघ तु बलुक्त दश पूवन्दिशापराच्‌ ॥२५॥ 


्ोकार्ण- प्रेम से जिसकी आज्ञा देने वाले ने नहींदीहै, रेस ब्राह्मण काद्रव्य 
यदि खाया जवे तो वह्‌ द्रव्य तीन पुरुषों को ( पोदी का) नाञ्च करता, यदि वन 
च्ठ कर लिया हृश्रा ब्राहमण का द्रव्य खाया जाय तो वह्‌ द्रव्य दस पहली प्रर 


रस होने वाली पीढ़ी को भस्म कर देता है ॥३५॥ 








॥ +# 4 
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सुबोधिनी - दुष्टतया श्र 
व यथा बलादृगृहीला 
नु पति । ततो बलिष्ठ ज्ञात्वा > 
५ नात्वा मारगा- 
दिशङ्कु प्चृग्रह्णाति, तत्‌ ट्र ६ 
फतमु, तदात्र वि १ त 
क ९, ५५ हन्ति भोक्ता तत्पृत्र पौत्र 
पुरुषाः । चोयंक्त तू निति व 
करे च ठ न स्व ‰&( 
दापातके पयंवस्यति । प्रसह्य = १ र 
ृ तीम 


दहति , तत्र दशपूर्वाः पितरवितामहादयः, १. न 
पोत्रादयः, स्वयमेकविशः। प्रसहनवलयोर क 
ह्यभेदेन व्यवस्था, वैदिकलौ किकभेदेन वा । १ 
नलादुग्रह्यमाणं प्रयच्छति, स्वयं वल | 

कश्वत्त्‌. स्वयमपि बलं करोतीति न पौन ॥ २ 
व्याख्याथं- मन 


से पकड़ कर फिर उस मे तो देने क इच्छा नटीं 3 ॥ :द्ी 


० > ह ज्‌ अवद | 
० प्राज्ञा लेनी, जिसे € ध्वल वाणो सेश्राक्ना दी स ति 
प्र2 १५ 2 ज स्‌ = ~+ < १ ्ि 

य धः को शराज्ञादे देता 9 अ ` बहे उसको वलिष्ठ जान मार डालगा प्रादि शई | 

प च भय साते पर वह्‌ तीन पीडं जबरदस्ती सेली हुई प्राज्ञा है, ठेसी प्राजा 

क ह, चोरी से लाकर खाये = ९ को ना करताटहै, खाने हि ७५५४ प्रोर पौत्र ये ॥/ | 

अ।तक्रम कर जवस) : ठ्म्रको महा न र: ^ उसका पुत्र गकर 
दर्‌ 2। पातक 3. ली# 

पहली पिता 4 4 ताया जावे तो तट ८, | नती होती ५९१ रास्न, बज ४4, | ६4 | 
समना चाहिये, दशा पिदधलो पुत्र श्रीर्‌ प कात पढीयोंको भस्म कर देता है, < ^ 


मे 
दिक श्रौर लौकिकं ह २. व इनका ८५ (4 को मस्म करता, स्वय अध | 
> 4 ह . ॐ त 24 | 
लेने वाला वलिष्ठ होने से; पवस्था जाननी, को र्‌ बाहाभेदसे व्यवस्था जान 24 
| पता हे इसलिये पुनस) ८ म्रपना बल प्रकट कर देना चार्हतः 
| 


प्रामास- न्वेवं ? नहीं दै ॥३५॥ 
वमशास्त्र ~. 
राजान स्त्रे पि 
प्राभासा्थ 


4 । - 





भलक्ष् 
नरयं येऽ त च नात्मपातं विदन्ति ते, 
कार्थ ष बालिशाः ।। 

केन्त्‌ श्च जो जा ॐ + राजलक्ष्मो 2 . 

छ शेष समभते $ जाह, से ,वे श्रपना पतन होगा, + 
४ ; क्योकि मज है । ६. को नरक का साधन नहीं मानते 2 
घनौ - ६।। ॥ 
राजल थमत्तो र च | | 

= न्ति, मद्‌ १ पक, ते 4 ~; 

भयथा 'राज्यान तस्ते शा्ोक्ता 1 तदान मेहं जानीयुः न | 
शे ए ९ ६ | ब्रह्मस्वं साधु मन्यन्ते। | 
। 
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~ क क 0 9 > > र क > द > ॐ [न 
[> 


व्याख्याथ ~ ब्रह्य द्रव्य लेने से पतन होगा, यों राजा होने से तथा राज लक्ष्मीके मदसे नहीं 
समभते है क्योकि वे शास्त्र म जिनके लिये "राज्य कै भ्रन्त मे"; निर्चय से नरक लिखा है वे राजा 
क्षत्रिय मे म्रन्य प्रकारसे व्याप्य है ्रौर ब्राह्मण में ही यह ग्रच्छी तरह व्यापकं हँ ्र्थात्‌ ब्राह्मण ब्रह्मस्व 
का नरक का साधन सपमतेहै क्षत्रिय नहीं जानते रै, यदि वे इसको नरकं का साघन जने तो ग्रहण 
न करे,वेयोंसममते है कि ब्रह्मस्व लेने से कोई नरक मे नहीं पड्ताहै, इसकारणसे निरय सरूप 
ब्रह्मस्व को श्रेष्ठ समभने है क्योकि नासम हैँ ।।३६॥ 


श्रामास-- सामान्यतो नरकमुक्त्वा विशेषया गृह्लन्तीति द।म्याम्‌ । 


ग्राभासाथं- सामान्य लू्पसे नरक का वरान कर गृह्णन्ति! भ्रादि दो स्लोकां से विशेष प्रकार 
से वरेन करते दै । 


शयोक -- गृह्णन्ति यावतः पांसुःक्र्दतामश्रुविन्दवः । 
विप्राणां हतवृत्तोनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ३७॥। 
राजानो राजकुल्याश्च तावतोऽब्डाचिरङकुंशाः । 
कुम्मीपाकेषु पच्यन्ते मरह्यदायापहारिणः ॥३८॥। 


शोकार्ण लोभ श्रादि दोष रहित भ्र्थात्‌ उदार रौर कुटुम्बो, एसे ब्राह्मणो कौ 
छृत्ति का जब हरण हो जाता है, तब उनके नेत्रांसे प्रश्रं के विन्दुं गिर करः, जितने 
रजके कणों को भिगोते है, उतने वषं तक निरंकरुश होकर ब्रह्मस्व प्रथवा व्रत्ति का 
हरण करने वाले राजा लोग तथा राजकुल मे जन्मे हए कुम्भौ पाक नरक मे पकाये 
जाते ह ॥३७-३८॥ 


युबोधिनो- हृतवृत्तीनां रुदतामशनुत्रिन्दवो 
भावतः पासून्‌ गृह्णन्ति । श्रन्त.शोके हि रोदनम्‌, 
शर्ण परिमितिरश्चभिर्भेवति । अरश्रूणां च 
परिमाणं कायं वशात्‌, श्रतो रेणूनां सङद्खचयव 
शोकसङ्कचा । निमित्तान्तरं निराक्तु' हृतवृत्ती- 
नामिति । वदान्यानानिति लोभादिदोषनिषेधः। 
डन्बनामिति ह्ियमारापदा्थावश्यकत्वम्‌ । 
तदा ब्रह्मस्वता सम्पद्यते प्रत्यावर्यकत्वात्‌ । 
निषद्धायाः क्रियायाः ब्राह्मणविषयाया पांधुदा- 
प्वानिष्टनिर्णयो वेदे निरूपितः । "याधतः प्रस्कन्य 


पांसून्‌ संग्रह्ात्‌, तावतः संवत्सरान्‌ पित्रूलोक न 
प्रजाना'दिति श्रुतेः । एकेन निमित्तमुक्त्वा म्रपरेण 
फलमाह राजानो राजकुल्याश्च ति । राजकु्ल्याः 
राजकुलोत्पच्नाः । च कारात्तत्सम्ब्रन्धिनोऽ्ये च, 
य एव हरणो समर्थाः। तावतः ्रन्दान वषनिमि- 
व्याप्य कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते । प्रासङ्गिकदोष्पार- 
हा रार्थमाह ब्रह्मदायाषहारिण इति । निरङ्कुशा 
दति । तेषां नियामकश्च त स्यात्‌, नन्यथा तस्यव 
दोषो भवेत्‌ ।॥२३८॥ 


ई हा गं के गं के धिः 
व्यास्याथं - वृत्ति (जीविका) हरण हो जाने स, रुदन करते हृए ब्राह्मणों ॐ श्र्रुपर के विन्दु 


रजः कणो को भिगोते है उतने वषं वे निरङ्कुश ह & 


जितने त्त धा ब्रह्म धन हरण करने वाले 














३६ 


ल म्‌ सुल च च न पे | 
शोक होताहै त ९ ॐ-नापाक नरक मे पकाये जाते है) श्रन्तःकरण में ज 
दाहः शरध्रग्रंकामाप उसके । मप प्रासुग्रों सेहोता है कि इनको कितना 6 
गिनी जाती है, उन ्ाह्मरो ५4 (8, है, श्रतः रजः कणो कीस ह्वयासे ही श्लोक की सण 
। र श दूसरा निमित्त न टो कित्‌ जीविकाका हरण हो, + 
६ ४ ६६४ ॥ वाने हो व्योकि उनको हरणा किये ह पदा + 
' अ लयण सम्बन्धो जिस त्रि र निक १५ ग्रति भ्र वर्यकता से, वहू पदार्थं ब्रह्मघ् ६ 
कणा द्वारा हो चेदम या गयादहैयदि वह क्रिया को जावि तो उष 
पत्रलाकं ~ त्‌ , >~ 1 क 
नही जा सकता है श्न त्णको भिगोति ह 4.4 इति श्रुतिः, वेद कटता दै कि ब्रा | 
्र्थात्‌ उन॒ने > ६, सवत्पर ब्रह्मस्व रने बाला वितु ल 
व्ल कद्तारै, राजा {त्‌ उततने वषं नरक मे पड़ा रटत ५ स्व हरणा करने बाना म धरे 
त ं । र श्‌ ट, एक दलोक से कारगा करं क 
वं उतने च च से उनके म्बन्घी भी समर 
किव ६१ वप कुम्मीपाक् नरके में = दूसरे सम्बन्धो => £ 
यदिन होवे, तो उसक। ह कुश रदित हं ब्रह्मस्व पकाय जति ह, प्रासङ्गिकं दाष वाध 
रो स । 
९ उप गिना जायगा ॥३८।। ` र्ण करते है उनका नियमन कः 


भ्रामास- 


श्राभासाथ- 


। विशेषमाह स्वदत्तामिति । 
यस्व के हरणा कर 


एव 


[र 
= 2 द ~ ॐ ४ 
णी 0 


नेसे क्र 
विशेष दोषु होता है जिसका वणन स्व 


कन्न ना ब्रहारबूत्ति हैरचय 
श्यो त 1 परदत्तां वा हावृत्ति हरे 
वाश्वषसहस्रा गिरि ¶ि | 
हेलाणि धि तायां जाये र 
५ ॐ।मः: ॥३६॥ 


ह्र केरता दी र्चः प्र प श 
५ र वेष ५०५ दी हुई ब्राह्यणा की जीविक ॥ 


का किक 


सुबोधिनो-_ प्म =>: ष्टामे की | 
स नं स्वेनेव दत्ता डा होकर रहता है ॥३६॥ । 
हरणेन हता । » परेरा राज्ञा ४ प्ादुरह्य न 441 | 
मेव पितेति । ' पत्रादिदतता स्वदत्ता परराज्य- 8 , ताहशः  षष्टिवेष॑सहस्राि न रक< 4 
मयादिः, यन्न॒ तर धनं विषयः तः श कृमिभू त्वा तिष्ठति । षष्टिस | 
) रन्त + *) .# तर त ९2 * प्रभवाद ^ - स | ॥ 

रह्यतति््रहमणाना र, ° जौवनसाध ५ भू- | श्रा यः तस्य संज्ञाः, 6 
तिव जोवनं सेति उः ५९ तावद्र्षाशि , सवतो वीम | 
„व्यायाम पत्तिस्था- शरीर पतिरेव तत्रेतिन क्वचिदपि त 
री हो ज्य हिरणा करर * धिका ब्राह्मणा 14 | 
षा / दी हई स" सराजाकी मेलन होने पर लौटा कर लेनी, £ 


रे 
त्र 
4 चाहिये धौ । को दी हई जीविका ले लेनी पिता ९ 1 
श्राप पताका हीरूप है, यहा 





«^ ष्ट्व ज चव 
कः 
3 ~ 




























लों ' नल्पणा क्रिया गया है, जसा कि चावतःप्रलक्क 
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च 2 श कि र 0 क न स दि सि द न कि कि द क क क द क ~ ~ ~ ©> ^ ~ - = 17 | 
न चि नि वीः चि 3 यि) पमि पदि ति पी चि वि नि वि ति चि मि चि पि भि क भि वी मि च चि च 


] का साधन भूमि श्रादि है, जिसमे से सद्र 
दै क्योकि उससे ब्राहमणो के 


> 
४ 


विषय नहीं है, किन्तु जीविका का विषयरहै, जीविक 
जीविका के साघनोंकीप्राप्निहोती है ब्राह्मणों को जीविका भूमि रादि प 
जोवन क सावनो की उत्पत्ति होती रहती है, वमी भूमि प्रादिजो छीन षता है वह साठ हंज। न 
नरकरूप विष्ठामें कीडाहो कर रहतादै, प्रभव ग्रादि संवत्सर कैनामरहँवे 0 ८६५५ 
करे उतने वषं वहां रहता है, सव्र से डरने वाली वह विष्टा है, एसे को उत्पत्ति ही विष्टा 

इतना समय रहना भी वहां जिप्तपे उक्ष शरीर मे थोड़ा भी सुख नहीं है ॥३६॥ 


श्रमास-एवं ब्रहयस्वदोषानुक्त्वा स्वकीयेषु तदभावं प्रतिजानीते न मे ब्रह्मधन 


सम्‌था{ददिति । 


ध त गे 
श्राभासाथं - इस प्रकार ब्रहास्व हरण का दोष बता कर ग्रपनेजो है, उनम यहन हो एं 


प्रतिज्ञा न मे ब्रह्म धनं" इलोक मे कहते ह । 


शोक --न मे ब्रह्मधनं मूयादयद्गृदध।ल्पायुषो नृपाः । 
पारिजिताश्च्युता राज्याद्दूवरत्यद्रेजिनोऽहयः ॥४०॥1 
धन के लोभसे राजालौग 


५ ने ¡ धन न ्रावे, जिस 
श्योक्तार्थ मेरे घर में ब्राह्मण क के समान उद्वेग वाले होते 


प्रल्प भ्रायुष्य वाले, पराजित, राज्य से भरर होते है, सपं 
हँ 1 ४०।। 

तीति नुषा इत्यक्तम्‌ । देवगत्या मरणाभवेऽपि 
रात्रभिः पराजिता भवन्ति । राज्यात्‌ च्युताः ततो 
मृताः स्थानभ्रष्टा जनोद्धे जनकर्तारः सर्पा भवन्ति। 
प्रत एहिकामुणि पकदोषस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्स ङ्‌ 
क्रमो मा भवत्विति ।।४०॥ 


सुबोधिनी- स्वतो देववशाद्रा ब्रह्मस्वं सङ्‌- 
कान्तं भवतीतिमे न भूयादिति देवप्राथनेव वच 
नस्‌ । प्रमादादागते को दोष इति चेत्‌, तत्राहं 
यद्गूप्राल्पायुष इति । यदुगृदुध्रा यदभिकाड- 
क्षशाश्चते ग्रत्पायुषश्च । ग्रहणमत्र एवायुःक्षयो 
भवतीत्युक्तम्‌ । श्रापद्गतानां तथा दोषो न भव 
के ब्रह्मस्व प्राप्त हो जाता है, किन्तु हमको तो वह 
के लिये ही कहे दै, यदि कहो किंभूलसे 
जो उसको चाहते र उनकी श्रायु कम हो 
ग्रस्त है उनको यह दोष नहीं लगता है, 


व्याख्यार्थं -श्रपते से श्रथवा दैव वश हके ब्रह्म 
नहीं चाहिये, इस प्रकार के वचन मानो देव की प्राधा 
भराजावे तो इभे क्या दोष है ? इसके उत्तर मे कहते 8 किं 


जातो है, केवल लेते ही श्रा क्षीणा होती रहती है, जो श्रा गवे शवरश्रों से पराजित हौ जति 
इसलिये प्तृपाः' कहा है, दैव की गति से मरने के रभाव 9: 8 


ह ों ग कर्ता होने 
र राज्यसेगिरमेसे मरे जे होते है तथा स्थान न्ट दि त्‌ ५६ का मिलन 
बाले सर्पं सम हो जाते ह श्रतः ब्रह्मस्व मे एेहिक भ्रौर द्मामुष्िक दाष 


न हो, यह्‌ प्रा्थेना है ॥४०॥ 








३८ 


०००००००० भोम गवत ; वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ९ वां प्रष्याग । 


ततरा मास ननु ब्राह्मणाः 


1 


| ; (त 
र उततर (6 ५२६ स्वयं श्रस 
रलोक भे दते ¢ 
२ 


स्वयं चेदप ~ ^ । 
9 डर्थादसह्यम्‌, तदा कि कर्तव्यमिति चद 


ह्य न्रप ( | 
रावि करे त। तवर क्या करना चाहिये । दस ९1 । 


| नेव ह्य 
घ्न; ५८।त म ष 











च नम निः 
भार्‌वाग ` म्राप अ्रपरा+? | 
| परा . 
लीदे ॥ वात्र हण क्राभी > क चाहे वहु 
को हमेशा नमस्कार ही राह मत करी, 
+ भामकरा इत्य ठा करो ॥४१॥ 
स्तः 1 सवता सुतरा ध (9 वातात्‌ (नन त 
त यमेन दर क भवतीति श्रदरो =, (9 पाटनम्‌, न तु शिरश्छेदः | । जिघाि | 1 
साराय लन्तं च अादापरान- 4 दिति वाक्यात्‌ । शापोऽवगु रण 
क 2हमा जदह "का त ' | तूष्णीं २१४६ 7 भवतीति भयाभावात्‌ न प्री. । 
। ्िवयुभयवर ५ पत्तिसम्भवा नेछति यया १ यं 
नमे क ८ प्रपराघी त्राह ^ नमस्करुरत [8 किपकारः >..१ किन 
वता रहता 3 स्णकाभी क्ण कै "[वाथम्‌ || ४१।। 
टं ।वषय त त॑ २ । ठ, सुतरां मान देने न रोह किया जठ ने ् रि 
ताडना करेव र श्रप हो जावै ग्य है, अतः = वे ? जिसमे कारण कटुते र 
9 5ो किन्तु उनको र गाली दे जका म ५ द्रोह न कीजिये यदि करट 
११ होगी जिसमे फिर" नमस्कार शापन लगेगा कहते है कि नहीं, यदि क 
१ ह्या कर ५४९ अपकार होग केरो क्योंकि - स्स पभ्रकारभय नहोनेसेचुगहं की 
थात्‌ इससे विज्ञे त नमस्कार ही =: नमस्कार ध ब्राह्मण के हृदय मे म 
“क गमन भ्रादि ॐ देतो मानस करते रहो, जहां कायिक व| 
त्रामास-- न तक करना चाहिये |, (षि करे तोक्या कटा ज 
= । | 
कथ कतंग्यमित्ि चेत, तना ५५ गवतः वार | 
था त्या 
भ्रानासाथं - मगवान ८१ न तथाभावात्‌ बदलो कवि 


॥ 1 र्‌ जं ष इसि ८ 
धथाह्‌ लोक मेँ उप 9. जो.) नये यों < 


पर्ति द रस) 
र १त(ते है । ` वहे कंसे कियां त र भी नहीं बन सकेगा ५ 
लु क्र यथाह | ` जस शङ्काको मिटाने 
है प्रणमे विप्रान कालं क 
तथा नमत युयं च योऽ भमाहितः 
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्मोकार्थ- जिस प्रकार हम सावधान होकर हर समय ब्राह्मणों को नमन करते 
है, वेसे तुम भी नमन करो, जो यों नहीं करता है, वह मुक से दण्ड पाता हे ॥४२॥ 
रादद्धगवदीयाश्च। भ्रनङ्गोकारे बाधकमाह्‌ । 


योऽन्यथा सावधानतया ब्रहयणं न नमस्करोति, 
समे दण्डभाक्‌, मम दण्डयुक्तो भविष्यति ।४२। 


सुबोधिनी - मदीयानां हि सल्छृतं क्त्यम्‌, 
कि लोकेन वेदेन वा! श्रहूं तु त्रिकालं सावधानो 
भूत्वा भृगुमिव, विप्रत्वेनेव विप्रमात्रं भ्रणमे, तथा 
यूयमपि नमत । न हि मत्तो युयमधिकाः । चका- 


ग्याख्याथं- जो मेरे है, उनको, जसा मकर रहा हि, वसा ही करना चाहिये, उनका लोक 
तथा वेद से क्या सम्बन्धदहै?मैतोतो तीन ही काल सावघानि होके भृगु को तरह ब्राह्मणपन के 


कारण ब्राह्मण मात्र को नमन करताह वैसे श्राप भी नमन करो, तुभ मुभे विशेष नहींहो, च 


राब्द कह कर बताया है कि जो भगवदीय है, उनको तो यो नमन भ्रवस्य कर्न चाहिये, जो इस 
मुक से दण्ड पाता है ।॥४२॥। 


राज्ञा को नहीं मानता है भ्र्थात्‌ सावधान हो नमन नहीं करता द, वह 


श्रामास- ननु किमेवं. निर्बन्ध इति चेत्‌, तत्राह ब्राह्मणा इति । 
प्राभासाथे- इस प्रकार श्राग्रह्‌ किस लिये ? इसका समाधान ्नाह्यणा्थ ' श्लोक मे करते दै । 
शयोक ब्राह्मणार्थो ह्यपहतो हर्तारं पातयत्यघः । 

ग्रजानन्तमपि ह्य नं नगं ब्राह्मणगौरिव ।।४३।। 
कीगौने नीच योनिमें 


श्गोकाथ- जैसे श्रनजाने भी नृग राजा को ब्राह्मण 
वाले का भ्रधः पात करता 


गिराया, गौ ही श्रपहूत ब्राह्मण का दव्य श्रपहर्प करने व 
ह ।॥४२।। 
किञ्चिद गण्यम्‌ । एनं तगं ब्राह्यणगौरिवेति स्पष्टो 


सुबोधिनी- मदीया ऊध्वंगतिमेव यास्यन्ति, 
टष्टान्तः ।॥४३॥ 


न्राह्मणाथेस्त्वपहूतः स हर्तारं पातयति । ग्रपहारे 
कृतेऽधः पातयत्येव । श्रजानन्तमपि प्रज्ञाने फले न 

ि गती है, जो ब्राह्मण के द्रव्य का श्रपषहर्णा 
4 करने पर निश्चय पूवक नीचे 
तै, जसे नृग राजा को ब्राह्मण 


व्याख्यां - मेरे जो भक्त हैँ उनको उ 4 
करता है उसको वह ब्राहमण द्रव्य नीच योनि में गिरता है, र 
गिराताही है, जानते वा श्रनजानते श्रपहरणा का फल संमान € ह 
को गौ ने गिराया, यह प्रत्यक्ष हष्टान्त मौजूद टै ॥४२॥। 
॥ ; त ` दिव्याशङ्कय, 
प्रामास--एवमुपदेशं कृत्वा प्रसङ्ालूर्वद्ारकायामागतः + तिष्ठ दित्याशङ्ख 
एवं विश्राव्येति । 


ततो गतस्य मूख्यद्वारकास्थगरह एव स्थितिमाह 
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भ्याल्याथं- इस प्रकार 

णेसौ शच्या होने पर्‌ "व 
"" श्का टाने पर “एवं विश्राग्धः ध 
| नाव्य दलोक में 
यब्र ही श्रकरर व्रिरानं । 
ध्राक- ९वं विश्राव्य मगवा 
वाचन: सवलोकानां वि 
योकाथं-- मोक्ष देन वाल्ञे त 


4 को इस प्रकार सवं 
मे प्रविष्ट हुए ॥४४॥। 


बोधिनी सर्वान्‌ विष 
४ = ‰ गश 
भमव ^ ४ श्रा न 
स्तावतंव कायं मत्वा सर्वा अ 
तरह्मणातिक्रमाभावे मोक्षो भवि क्षदाता 


"उनका संसार से उद्धार्‌ करप 
का निरोध वणेन कियां ॥ ४८।। ६ 


ध्यायसे 
राग सारग- चारात ली 

भ्रविगत 
परवत 


राजां 
तनक नक 8 गऊ 


कप म्‌ ह्‌ ति हि 


करि 





1 
€> (@> > 


पदेश देकर प्रस 


1 सवे लोकों को पवि 


कौकस इति , तिरर प्यतोति । दार- ५ पय संसारान्निजमन्दिरं स्वगृह विवश 
वपा स्त एवेति मोक्षदात्ना संर. तन सामान्यत सात्विकानां निरोध ज | 
कायं पूरा समभा, इस उपरे. धव को विक्षर 
1, इस उपदेश मे = पस यह्‌ नृग > टी 
5 रणा वह्‌ मुक्त होगा, यह्‌ उपर द मोक्षदाता भगवान्‌ ` व उपदेश सहित कटा जिस घ्र 
व्योकरिवेही निष्ड हवे हो य हदारकावासियो क ठे दिया कि ्रह्मणों का प्रतिक्रम 1 


पयो ' न 
१गवानु के स्थ मे = रि # 


नाका निम्न 
गति , ग्ण < 
रई १. गति ब ध शा उद्धारः 


प द्‌ 
गिर रत 


पारि ~ "त मालिक 
क नधान ज लि पालकरतनि तके वबखान ॥ 
1 6 ड पनो जन, गराए कल्य) धुनाई्‌ । 
स सव तजि -भ रते तह जदुराइ |) 
दर. मजि. सप्तनः दं (निस्तार 
1 ब्र ३ 1 ॥ 


भौम्रागय 
त । वशम स्कन्द (सुबोधिनी) ६१व। पर्या 
>= ०@०>>> । 


3.1 ४ परमहो वारकामें भ्राये हृष्‌ वहां ही ण्ट 
प रकि उपदेश के पदचात्‌ ही द्वारका मे स्वि 


परकुन्दो दारकोकसः | 
वेश निजर्म 


न्द्रम्‌ ।४४।। 


त्र करने वाले भगवा 
उपदेश देकर पश्चात्‌ श्रपने मन्दिर 


कषिताः, भगवः व 0 
नताः, भगवत्स्थान एव स्थित्ताःःमगवतेव पूर 


रे उनकी ही मोक्ष दाताने रक्षा क 
< हए, इसे साधारणा रूप से तात्वि 


इति श्रीभागवत 
रशमस्कन्धविव क्मरभहात्मजसोम 
इति भोम गवत महापुरारा क उत्ते रारे पश्चदशोध्यायः य सितविरननिताया 
चरण द्वारा विरचित +) ` कथ ( उत्तरां ६ 
क सुबोधिनी ( सः । ६१ स भघ्याय को श्रीमद्वल्लभाचार्य- 
श क्रा 
1 का पहला श्र्याय ^ 4: सात्विक प्रमेय 
वाद सहित सभ्य ५ 
इस श्र म्प । 





देसे भ्रचगाहून करे 





डारे 
{> राई # 
९ मेश करे ।। 







उघारा |) 


। # ३ 
१११ ¶ ११११३५1 1114101 
च ११२१५०६. ' | १५१४१ ४५१११ पि {५141481 
^ ११११११२, ५, 1. 11; 
# ++ 4 01171 114 {1 
 । „4 (1 1441 ५1 {1 
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।॥ क्षोङकृष्याय नमः ॥ 
॥ श्री गोपीजनवङ्घभाय नमः ५ 
॥ श्री वाक्पतिचररकमलेभ्यो नमः ॥ 


@ श्रीमद्‌भागवत महापुराण @ 
दशम स्कन्ध (उत्तराधं) 


शोमहङ्बभाचारय-विरचित सुबोधिनी टौका ( हिल्दौ शरनुवाद सहित ) 


श्रीम दधागवत-स्कन्धानुसार ६श्वां श्रध्याय 
श्री सुबोधिनी श्रनुसार रवां ्रघ्याय 
उत्तराधं का \६वां ्रघ्याय 


सा त्विक-प्रमेय-अवान्तर-प्रकरण 
२२) अध्यय? 


श्री बलरामजो का नरजगमन 


च न) । अ~ गरौ 


कारिका - विक्ञेषे सास्विके रोषे तामसादिविमागतः। 
पवं राजसमापन्नाः स्वभावं तथानयत्‌ ॥ १ 


कारिका्थं- श्वे प्रध्याय के श्रन्त मे सामान्य निरोध का उपसंहार किया, 
इसके श्रनन्तर पञ्चाध्यायी का श्र्थजो विशेष निरोध है, उसका निरूपण करते हैः 
तामस प्रकरणामें लीला द्वारा तामस भाव का निवारण कर राजस भाव का सम्पा- 
रन किया, राजस प्रकरणा मे उसको भी निघ्रृत्त कर सात्विक भाव प्रकट किया, 
सात्विक प्रकरणा में निगुण भाव सम्पादन किया, पश्चात्‌ मुक्ति के स्कन्ध.में मोक्षका 
वर्णन किया है, इस प्रकार निबन्ध में विभाग निरूपण किए रैं ॥१॥ 
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1 । 
रिका-- तेषां सात्विकरूगारां सक्ामत्वाद्‌बलेन हि । 
निरोधं कारयामास षोडञ तन्निरूप्यते ॥ २॥ 


कारकार्भ- जो सारि 
0 भावकोप्राप्नहो गए, वे सकाम होने ये उनका बल 
उनके द्वारा ही ध ट कारणा करि काम तामस है, सद्कु्पणाजी भी टौषे 
मेक्रिया हे; इससे निष्का स निरोध टरा है, जिसका वर्णन ट्स १ स्वे प्रध्या 
निगु "शत्व ९ ९4 ।सद्ध हो जाने प्र कृरु्ोत्र व्रसक्े मे स्वयं द्रप 
द कर, इतो परह्‌ प्रकरण कौ सङ्खति ॥ २। ५ ती 
कारिका-- ४ "£ 
ततः ५५६४४, दृष्टानां रोषनुद्धरि. | 
प्रस द्धा ६ ४ क 
ज्ञा1ददमत्रोक्त "सखस्यास्तु दाहनम्‌ ।३।। 


कारिकार्थ ं 
--यो विशेष ६ 


ण्ड च 
रो न्क श्रादि स्वरूप्‌ मात्रै तो भाव वाल € 


भाव | 
का प्राप यमुना, राजस भाव को ॥॥ 


वको प्राप्न भी 
मेहे १ प्रादि के प्रभिमान कै खण्डनं क 


;>,#३॥ 
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११ 1 +$ 8 
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क्रि तीन इक्टुः हे, घर्मी के पृथक्‌ कटे हुं ।\५॥ 


ट्स प्रकार विहोष प्रकार पे निरूपणे प्रमेय बल से निरोध पांच प्रकार का 
ठ्म्रा। यदि पूवं श्रध्यायमें कहे हए सामान्य निरोधकोभी भगिना जाय तो निरोध 


खः प्रकारका होगा ॥ 
-- इति कारिका समाप्त - 


भ्रामास-- पूरवेध्याये सात्विका निषिद्धात्‌ व्यावतिताः। षोडशे त्वध्याये लौकि- 
कात्‌ सात्त्विकभावमापादिताः गोपिका निरष्यन्ते । ततो वेदिकादपि काशीदाहे निरोधं 


नक्ष्यति । ततः श्रशास्त्रभक्तः द्िविदाद्येनाम्‌ । ततो भोष्मादीनां शास्तरभक्तश्च ¦ ततः 
शास्वप्रवतेकस्य नारदस्यापि मुख्यभावात्‌ । स्वशक्तिद्विघा स्थापितेति साधनशक्तिरूपो 
बलभद्रः गोपिकानां निसेधं कृतवानिति निरूपणार्थ गोकुले बलमद्रगमनादिकमुच्यते । 


श्राभासा्थे- पू्वध्याय मेँ सात्विको को निषिद्ध से हटाया गया, १६ वे ्रध्यायमे तो लौकिक 
सात्विक भाव को प्राप्त गोपिकाभ्रोंको निरूद्ध शरिया गया है, पश्चात्‌ वेदिक से भौ काशीदाह में 
निरोधे हेगे, ्रनन्तर श्रशास्त्रीय भक्तिके द्विविध श्रादि का तथा शास्त्र भक्तिके भीष्म श्रादिका 
निरोध कटगे, ये दोनों सात्विक भाव को प्राप्त हुवे है बाद मे शास्त्र भ्रवत्तक नारदका भौ मुख्य 
र से निरोध हवा है, भगवाव्‌ ही जहां साधन श्रौर फल सूप होते हँ वेसा मावं ही मृस्य 
वहे । । 


भगवान्‌ ने श्रपनी शक्ति दो तरह से स्यापितकोदै, २ क्रिया शक्ति भ्र्थात्‌ साधन शक्ति दुसरी 
गान शक्ति, उनमें से साधन शक्ति रूप बलभद्र स्वलूप हैँ जिस स्वरूप से इत 9 रमण में 
गोपियों का निरोध किया है, यह निरूपणा करने के लिये बलमेद्रजी का गकुल मे जानाभ्मादि 
कहा हे। 


श्रोक-- श्रीशुक उवाच-बलमद्रः कुरशरष्ठ भगवान्‌ रथमास्थितः । 
सुह टिदक्षु ट ₹ण्८: प्रययौ न्द गोक्रुलस्‌ ॥ १॥ 


योकाथं-- श्री शुकदेवजी कहने लगे कि ठे करुश्रंष्ठ ! सुहदो को देखने की 
इच्छा वाले भगवान्‌ बलमद्रजी रथ मे लैठ नन्द की गोकुल को गए ॥१॥ 


बोधिनी-  करश्रे् विर्वा- | ददक्षु नन्दादिदरनच्छया । पूव भौवमापन्नान्‌ | 
नी व रमोलागयुत नन्दगोकुल प्रययौ । तेषां 


तार्थं सम्बोधनम्‌ , भगवानिति निरोधोन्यकतंब्यो ` 


पश्चात पा- ~. 
कानि मध्यायमेन 
ए पद कोबोध करानि के लिएु वि 


टी से करेगे 
ह ॥ ) पटले 
» सप्तमाः" घम्‌ ध च क तरह्‌ यहां भी धर्मी निरूप 


रम 4 
करसे निरूपणा मे सप्तम है; क्य 


न भवतीति साधनरूपो भगरवास्तत्राविष्ट इति | नि रोधस्तत्र कतु शश्च इति तत्र गतः ॥१॥। 


भगवानु । रथमास्थितः, न तु पूर्ववद्गप्तः ' सुहु 
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भ्राभासार्थ- प्रथम किया हृश्रा निरोध यदि समाप्त हो जावे तो पश्चात्‌ किया हुवा निरोध भो 


ॐर्‌ श्र ष्ठ सत्रोधन ? ओ पि = | व्य € ट = रि ( गं + ॥ - * 7) पे 
रोधतो भग पवासकराने के लिये दिया है बलभद्र को मग्वाद्‌ | व्यथंहोजाताहै श्रत पहला किया हृभ्रा सम्बन्ध वक्षा ही स्थित रहा यों 'चिरं नः पाहि' श्लोक म 


, व्याख्याथ-राजाको 
हा इसलिये कहादै किनि 


| | जराम गोकुल पारे के लिये २ > च्‌ क सिवाय श्रन्य नहींकर सकता > श्रतः जिस समं ॥ निरूपण कियाजाता है । 
| | | ठ 7 £ न्तु ५ त्‌ साव =| 1 त ट ॥ यो र क 
| | मण श्रादि लीला कर सके जिते ~ (4 होकर प्रवेश .किथा जिससे बलभद्र गोवियो 8 क~--चिर नः पाहि दशाहं सानुजो जगदीश्वरः । 
| गये है, सास्विक भाव पराप्त ह्वे उनके ९. होवे, वहां वलमद्र, नन्द श्रादि के दर्शन इत्या रोप्याङ्कुमालिङ्गच नेतरः सिषिचतु्बलम्‌ ।१३॥ 
| ' उनका निरोध वहां करने के लिये शक्य नये विशेष उत्कण्ठासे युक्त राम नन्दकी गोकु ॥ 
| 1 4 इकलिये वहां पघारे ॥१। ` | ्ोकार्भ- श्राशीर्वाद ॐ वाद कहने लगे कि हे दाशाहं ! तुम जगदीश्वर 1 
| | ¬ पग तदासि प | ट -त रक्षा करो, इस प्रकार कहं 
| णैव तदासक्िमाह्‌ परि फद्रारा पश्चाद्धगवदासक्तिः सुलभेति प्रथमं नोकिकप्रकरः ॥ भ्रपने टे भ्राता के साथ हमारी बहते समय तक ४ य 
| | < ` रष्वक्तश्चिरोत्कण्डेरिति । मुलभेति प्रथमं | में गैठाकर जव श्रालिङ्खन किया, तब नेत्रसे आसुश्रो कौ धारा बह ल! 
| | भ्राभासाथं- । उनको सीं 
| सकेगी, इसलिये हो १० भादि होवे तो त्ति सुलम दी | न 
कहते हैं । केके प्रकार से ही प्रनन्तर भगवान्‌ मे श्रासक्ति सुल | सुबोधिनी श्रस्मान्‌ चिरं परिपालय । यत- | पूर्वंसिढ एव प्रकटीकृत इत्याह इत्यारोप्येति । 


परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठै दलोक न उ सि ॥ त्वा, श्रालि द्खय 
१ कप^ इलो तं उक्ति ५ स्त्वं दाशार्हः । उभयोरेव पुत्रभाव इति सानुज रङ्कमारोप्य प्रौढमपि बालकमेव मटवा, आल 


| भक | : न ~ वाङ्खम्‌, ग्रन्यथा 
| | श्रो १रण्क्त्िरोत्कण्डैोयिर्गो था | इत्यक्तम्‌ । कृष्णसदहितः । जगदीश्वर ह । पूर्मं | नेत्रजः सिषिचतुः । 0 ग्र 
भरेव च । । माहत्म्यज्ञानं वृत्तमनूचते । लौकिकोऽपि स्नेहः | शिखा भ्नुक्ता एव सना ==; 


| श्रोकाथे- बहत ९ न्दतः ॥ २॥ । व्यास्याथं-- तुम हमारी बहत समय तक पूणं रीति से सर्वथा पालन करो क्योकि दाशाहं( (५ 
| बता-पिता को उत्कण्ठा वाले र हो, छोटे भाई के ग रशा करो, श्रनन पदसे जताया है कि दोनों मे नन्दजीकापुत्र ना 
नमन गोप त ो तन्त साथ हमारा रक्षाकर), श्र प प्रथम सिद्ध 
| | जयरडबोधिनी--गोपान गोपौ ^ ग्रहण किया ॥ २।। ट्ग्रा लोकिक स्नेह भी प्रकट किया, जिससे गोद में बिठाया, यद्यपि राम श्रौढ ्रवस्था न ध 0 
तए माव इति सह निरूप ठ रि | तत्थ निवार कट पतर स्नेह के कारणा उनको बाल हो जान गोद भे विढाया भौर भरति मी च 
| गोपोभिर पि गोभेरालिङ्कि ¶। गोपोभि- [त वलमद्रकृ-यमाह रामोऽनि बल' पद देने को श्राशय यह है कि शरु से सर्वाङ्ग सींचे ६, न्या ४१ 
ना।लद्कितः ' (र वस्तुतो 7। पितृत्वमेव स्थापितमिति ता सीची समो जाती । ।३ । 


सन्द ठे 7 
प्थोदाभ्ाम्‌ न ° निरूपितः । तौ नैदयावपि श्रीरेव 


किर -- 





(9६ न्पास्याथे- गो न्दित गोपवृद्धाश्च 
| नरूपण किया ह ५ गोपियों का एक ॥ तः त्याम्‌ ॥२। भरामास- श्रावदयकानां प्रणिधानमुक्त्वा ब्रनावर्यकानान ९ 
| कयाहै, च' प~ "गोप ने भ॑ हौ प्रणय र चि? {ट 
| - ८ ध 1 जात १ आलिङ्गन म पि ६ ता, इसलिये दोनों का ५१ # चचादति । | सोक मे अनावर्यको 
~: र ष [3 ङ्ख ए गें क > / द्ध ड ) 
| स्स भाव को प्रकट करने द कहते है कि र भौर यशोदा ने भ थ गक १ कथ प्रासाभाथं- प्रावङ्यकों का श्रभिवादनादि कह कर्न गोपवृद्धाश्च | 
तो भो उ कै लिये ते नन्द यशो लद्भन किया था, उनका काके ते ॐ 
| स भास्‌-पूवेनिरोष [1/1 पिणाः नो छ्रोक-- गोपदृदध्च विधिवद्यविषठ चवा वत 
| त्घ - 
1 १ स्थित ईति निरूप्यते ५ त्तरत क्रियमाणो ५ यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्ध मात्मन. ॥ ४॥ ीं 
| २ ययः 5- द्वन्ध - किया श्रौर श्रन्यो 
। पक पाहि दाशा? ` स्यादिति पूवंसम्बन्धरः गें को श्राभिवाद्त कय 
| ( ति | र बड़ा क 
4 १ । ोकार्थ --बलरामजौ ने विधि क श्रदस योग्य था, गैसे किया ॥४॥ 





| 
ग्रायु, सखाभाव तथा श्रपने सम्बन्ध के प्रचुसार यथ 





^~ भ्रमरगीत के सङ्गके समान रं 
नहीं 





~क ~न ~~~ 


4 + = 
ढ्‌ ध क काक थ 
का 3 
प्रणि "ह ^ कक 


5 ©@>>@ 25 5@©@@@@@ 











४६ ॑ 


= ि ॥ 
१ = नबूागवत : दशन स्कन्ध (धुबोधिनी ) ६ रीं न | 

` ----~~>=> >= <<< ©< @<@ > 
॥ 


सुघोधिनी -विचिगत्रोश्चारा पूवकमभिवादं 
नम्‌ । रामपिक्षया यविष्ठं श्चामिवादितः। ज्ञात प 
माहात्म्ये लोकिकभावस्थ)पनं व 
यथावयो यथासश्यं यथःसम्बन्धमिति कं 


कररादेट्धरमामनतिक्रम उक्तः । प्राता | 


ली | न # ] 
"प | इति । यद्यपिते स्वं एव माहारम्यक्ञानाद् 
॥ ॥ 


~ ज 8 = 


मर्‌ । 


| | द्भवमेव मन्यन्ते, तथापि स्वयं य्था तान्प 
लानत. | 


ौ तथा कृतवानित्य्थंः | ४।। 
'्वाद्याथ - मूल दलोक में 
म विधिः र 
रके साथ श्रभिव। 1 माव यहहै कि जपे ज्लास््रमें व क नी 
< दन करना का 3 २. वयहूरहै कि जपे ल्लास््रम ग) 
कय - दाठवषेहीवडों क वा । > ¶ | 
` रम्य जानते हुए मो लौकिक भाव व ४ को श्रमिवादन करिया, छोटो ने रामका^ | 
यु, जसा सखामाव तथा जैस शर व कास्थापन करना निरोध का श्रन्तरङ्ध कायं टै 
त शरन्तःकरणा, श्रौर देह घर्मा 4 सम्बन्ध तदनुसार प्रभिवादनादि किया जिससे वता 
उनेकै भगवद्धाव को मानते है, तो म नही किया, यद्यपि वे व गी माहात्म्य क + 
' ताभ शनाप जसा उदको मानते वेते ` 
। टे तष किया ।४। 


न्द कटने क 


£ | 





यो क-ख मुपेत्य थ्‌ गो पालाः 


विश्वान्तं सुलमासीनं 


विश्चाम किया पश्च] त्‌ ग्रौर 


ठास्यहस्तग्रहादिभिः । 
रच्छ पयु वागता;ः || ५।। 


, ~ मिल 
हत्त मिलाने श्रादिद्वारा गोपं ते मि< 


र १ जव सुखे ठैटे | 
लम्‌ ५ ) ८ ठे च र्व 1 ५ 
वादित इति पर म्यक्‌ मिलित्वा श्नमि. 4 | 
हास्यहस्तग्र दवण सम्बन्धः। श्रथ गो ५ "।यक्रमुपसंह॒रन्‌ वाचनिकमाह विश्नाःतं सु , 

हादिभिः यथायोग्यम ोपान्ला नकमोह्‌ 1८4 ` 


प्थवशाद्विपयंयेणा योजनी ।भवादित्तवानिति 4 उभच्छुरिति ¦ ज्येष्ठा श्रपि सन्तीति ध 
त्यु ॥ ~ 
तमघु हास्यमूः उतष्वमिवादरनिि रेस्तग्रहुः, २. ५५८ उपागताः, न ठ 
ते। एवं छेतवानित्यथः। ५॥ 
हास्य श्रौर हस्त मि गोपो से मिल कर १६५ 
रम करते हृए यथा त भभिवादन करने के श्रनन्तर श्रन्थ गोपाल | 
; 


समानो से हास्य म्नो 
त र उत्तमो ग्र 


३ › इपक्त प्र ट < - | 
द सब श्राकर चारों तरं पु > गव विराजमान र भाविन कर्तंग्य पूणां कर 46 | 
, किसोनेभौ 7 लगे, बड़ेभी टै इसलिये 
3 पे ह > ८ 
है 1 । || 


व्याख्याय - द 
























कै ## कै # च 


। ह, 
१४११११२ 
१ । < 3२ 


व क्षर 
ॐ ठि ति "वि पनि पति वति पि यि चदि जि 
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त्वक-प्रतेय-प्रवान्तर प्रकरण - प्याय २ 
धो ुबोधिनो को हिन्दी टीक। - स। त्विक-प्रमेय नतर च, ००० >>> @ 


| 
<> >>> >>> <ॐॐ > ~ ~ 2 <> = ॐ ॐ ॐ ॐ 


सवं विषयों का त्याग कर दिया हं, 


क (क (र क, > द, द > द 


श्योका्थं- जिन गोपो ने श्री कृष्ठा के लिए 
वे गोप प्रेमपूवेक गद्वद्‌ वाणी से पूछने लग ॥६॥ 
| र किका 
सुबोधिनी - पयु पागताः प्रथमतः ग्रनामयं | स ता ४४ 4} ह 
= 2 (ठ भग ठ र 4 : 
पृष्टा, श्रथ भिन्नप्रक्रमेण, प्रेमगद्गदया गिरा पत्र दिकार्च न, "षयं व सव॑तापना्ं मोहं च 
च्छुरिति संबन्धः । श्रयं विशेषो यद्यपि सवषाम्‌, 1 | 
तथापि विशेषमाह । तेषु ये कृष्णे कमलपत्राक्षे । सम्पादयत।ति ।।९ 
> „1 प्रेम पूवेक गद्गद 
व्याख्याथं पहले श्रनामय पदन चारों तरफ़ ठ च मी पक हक 
चाण से शने लगे, यों सम्बन्ध ह" यद्य वहं विप ऋ तये सवं विषयों को चोड दिया ह शर्त 
उनम जिन्होंने ने कमल पत्र सरीखे नत्र वाले के लिये सवे श कमल पत्र के समान नेत्र 
लौकिक ग्रौर वैदिक सब सिद्धियां भगवान्‌ मं ५५ को ह ते है ।॥६॥ 
वले हैँ जिसटहरष्टिसेही सवंतापकोनाश करते है रौर मोह उ 


कयान्याह्‌ कचचिन्नो बान्धवा रासेति । 
ते नन्दादिके वाक्यो को कहते है । 


भ्रामास्- नन्दादीनां वा 
प्राभासाथं- कच्चिन्नो बान्धवा राम इस रलोक 


छोक--कचचिन्नो बान्धवा राम सवं कुशालमासते । | 
कञ्चित्स्मरथ नो राम यूथं दारसुतान्विता ॥७। 


है ? हमको 
श्ोका्थ-- हे राम | हमारे सब बान्धव ` कुशल तोद! तुम सन्‌) ५.९ | 


याद करते हो ? क्योकि तुम सब स्त्री तथा @ वाले हौ ।॥७।। 


` सर्व तान्विता इति 
, यथं सवं एव दारसुः 
०) ग्रतः प्रः सोपालम्भ इव । 


सृषोधिनी- सर्वे वसदेवादयः कशलमासत 2. 
(> 9 = ् विस्मरणं हेतु । || । 


इ।त भसङ्घात्‌ लौकिंकमेतदुक्तम्‌ ' स्नेह च षच्छः 
न्ति कचचिरस्मरथेति । नोऽस्मान्‌ । रामेति स्तेहेन 


= य लो 
व्याख्थाथ- सवं वसुदेव ध प्रसन्न तोह ६ तो व याद 
भब उनकाहममे स्नेह हैया नहीं! ४. 4 रहता है, हे राम यहं स्नेह सूचक 


भाप सबस्व्री पुत्र वाले है, इसलिये भ्रूल जा 
भरत, प्रन उपालम्भ (उलाहने) के समान हे ।॥७। 


किक रीति से प्ररत किया, 


करते है कि नहीं, क्योकि 
संबोधन 


-यन्तमिष्टसिति जञापयन्तोऽचुवदन्ति 
प्रामास्- तेषां जातमभ्युदयादिक स्वस्यात्यन्तमिष्टसि।त 
दिष्ट्या कंसो हतः पाप इति । ४1 स 
त्य त्रिय १ : 0 
पराभासारथ--उनका श्रम्युदय भ्रपने 0, आदि प्रता कोपं ९१ 
लं 


सन्नता ह कि ष्दिष्टया कंसो हंतः पापो" इस ९ 
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भोम्ूागवत : वशम स्कन्ध (सुबोधिनो) ६२वां प्रघ्याब 


श्योक-- दिष्ट्या क्सो हतः पापो दिष्ट्या मुक्ताः सुह्ज्जनाः । 
निहत्य निजित्य रिपृन्दिष्ट्या दुगं समाश्रिताः ॥८॥। 
योकाथे- यह वहत श्रच्छा 
.सुहृद लोग बन्धनसे हट तथा श 
यह भी हष का विषय है ।।८॥। 


सृबोधिनी - भाग्येननै 
स्वरूपगुणायोस्तस्यासामीचीन्य प्रतिपादयन्तः तस्य 
वधो न दोषायेत्यपि चुचयन्तो जरासन्धक्रतोपद्रव- 
निवृत्तिमाहुः निहत्य निजित्य रि पुनिति नि 
ालयवनम्‌, बलं च निजित्य वहू 
ग्याख्यायं - निश्चय भाग्य के कार र 

| उसके स्वस्प तथा गुर भ्रच्छे नहीं ये, इसकी भी 

निवृत्ति कहते ह कि श तुग्रो कौ मार तथा जीत 

हना, श्रतः हषं है, कालयवन को मार भरर र 
ग का श्रश्निय जयकाहितु नहीं, किन्त दनं 
से पूवं कालही कारर कहा, 


दिष्टया"? 
1 ~> ५ ट 
का तात्पयहे कि वहां सम्बन्विश्रों क साथ नः 


प्रा जो पापौ कंस मर गया, यह प्रसन्नता द कि 
व्रोंकोमार जयप्राप्नकी, टृगं का श्राश्रयले लिर्या 


हटज्नाः 3 ~ = 
५६ रसात्‌ | दीन्‌ । दुर्गाश्चये जयस्याहेतुत्वात्‌ जयसन्दे ९५ 


दुगाश्रय इति क्तवा प्रत्ययेन ूर्वंकाल एवोच्यत 
एतत्मुचयति दिष्ट्येति । दवारकासम्यगाश्रयण 


धा जरासन्वा- ह स्थितिः ॥८॥ 


सुचना करते हए जरासन्ध के लिये उपद्रवं 4 
व ^ पर्चात्‌ दुगं का प्राश्य किथा, यह भी भ्र 
ट्त वार जरामन्व श्रादि कोजीत एवं बल कौ ५ 
रण जय मे सन्देह है यह क्त्वा" रय 


॥ म | 
५ वहं बताया है कि दारका मे लच्छी तरह ग्राश्च 
"दस रह्ना।८)) 


भामस--एवं सर्वेषां प्रश्मृकत्व ॥ 
घमा गोष इ? | 
्राभासायं _ ठ्‌ गोप्यो हसन्त्य इति 


इस प्रकार स्वं व 
कहते है । वके प्रशन कहु कर गोप्यो हन्त्य, इलो य गोपियों का विक 


श्मोक- गोप्यो सन्त्य: पप्रच्छुः रामस 
हेसन्त्यः पप्रच्छुः रामसन्दश्ञनाहताः । 


्योकार्ण-- श्री राम कै दह 
पृद्छने लगीं || ८१।। 


सृबोधिनो--राजसप्रकरणो 

= ताः रोकरहिता. 

कृता इति भगवत्स्मरणोऽपि तासा -~ ` त्ताः | सम्यक्‌ दर्शने  श्राद 

इति हासयुक्ताः । नु राना भ ५ नात युक्ताः, ततो ( त करते 

त्याशङ्चा ४ पनः कि प्रभने- गरपरन्न 144414८. 
चाहं रामसंदशनाहता इति । सक्ष प्रोदासीन्यं च भवतीति पप्रच्छुः ।।८। 





१-खुगीरै यों कहने से 


अ 22-- --- -7-- - ५ पुबोषिनो को हिन्दी टीका - सः त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकरण ` भभ्याय 


॑ बाभिवनेनाज प्यूभयं न विरुध्यते । श्रत एव 


सि भदे लौ | 
र्रितेवा तासां लोकिकभावेऽपि पश्चात्कामनां 


। । 
(> > 
~~~ >>> =<> ~© 
= क (0 > क ल न = 2 > = = ती 
=> == ==> > >>> 


। ने गवत्स्मरण होने 
व्याख्यां - राजस प्रकरणा मे गोपियों का श्लोक नाश कर दिया, इसलिये भगवत्स्मरण हो 


पर्‌ भो उनको हषं ही उत्पन्न हभ्ना, इसलिये हसती थीं, जो पणं हो गई है उनको प्रश्न कौ क्या 


आवश्यकता थौ ? इस शङ्खा के मिटाने के लिये कहा है कि श्रोरामके सहमा 


है ता चाहिये, यदि 
भ्रादगवालो >> > जो जसीहो जाती है उनको उसी प्रकार कर 
ो लो होने से प्ररन करने लगी,जो जषी हं त क्षो लमो [1 52॥ 


प१।न करे म्र्थात्‌ प्रहनन करे तो उदासीनता की प्रतोति 


तराभास-- प्रश्माह कच्चिदास्त इति साधः पञ्चभिः । 

" >. 4 है | 
भाभासायं -.क्चि द।स्ते' इससे ले साढे पांच इलोकों से भरन कहते दं 
रोक चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्रीजनवछमः । ९।। 


जः परां - पे जे 
है? सकार्भ- जिनको पुर की स्त्रियां वल्लभ र" नसे कृष्टा आनन्द मे विर। 
` ॥६।। 


(्रायास्य' इत्यपि वचन यथा्नुतम्‌ । कृष्टा। 


स्‌ (ध ठि ¢ 
विध एोषिनो- भं भावो न्यून इति । पूर्वं बहु- | ए मत॒ श्रात्मानमेव रमयतीति 


ग कप 
भपेपयोग्‌ तुना भि, प्रहृते तस्याः कथायाः व सम्पादयतीति न बहिध- 
गोपकूम प पुराणान्तरस्थां तामाधित्य नन्द- | यथाकन गायति । भक्तिमागंविरोधस्तु 


जः पच कि ` 
याः पन एवाः भगवता द्वारकायां नीता एव , | मान्‌ $ लौ किकसहितभक्तिमाग 


` पुनर - ~ शङ्कनीयः । 1 
तापा वा, ता श्रपि विमर्शो क्रियमाणो नि प्रतो गोपिकानां भेदे भ्रभेदे प 
।केयानूस ग: श्रम्र | एव त ङनिरूपरणम्‌ । तया 
पे भगवद्धाक < रेण वी नक्चषो नास्तोति न पृथडनि | रए १ 
रण्ये एव वा ` भाः एवेति प्रतिभाति । साधा रमिति सम्प्रदायः। ल 


व व्यार 
डवे त । भरत निरूप्यन्ते । सत्ति चताः शद्ध भेदेनव 


पृच्छन्ति । रामेण लौकिकन्थायेन राहत इति । 


ट गरूपिता। - सां + ठि तापं सुदुःख: तथा 
क कयते | ५ = ४ - ४ म. णे कृष्णः लीणा व कति (1 श्च सुखि ता 

४ + 4 | र = । ठ 
भो ना एकरूपा एवेति प्रतिभाति । बल- | भवतीत ६ मेव श्रानन्ददातृत्वे सुः 


)सुखित्वतिति प्रयेणानु- 
सत्यं सुखी, यतः पुर- 
ले कदाविदन्यथापि 


त ठि नदेशस्थात। 
विष्ठा वेति साम्प्रतं भगवच्छक्तिरत्र इ(तः (4 लवं 
स्मता तः पूवेभावेन सान्त्वनम्‌, भगवद्धा- | त्वप, कते वाश्राः । 


पेदे ८ 
स्यादिति भावः।'€।. 


म प्रदस्यं रष उक्तः। स हि स्वात्मानं भग- 


` ` "तया अ्रहुमेकरूपेरा समागतः, श्रत 
हेमकरूपेण स चाहिये वह न कह कर साढे 


& ट्‌ ₹ त कहूनी । ह ` ते 
षि यो ष्णाय - भगवानु षड गुण पूणं हैँ त 0, ख ता में भाव श्रावरण १ । 
हषे ९ जके उत्तरे कत है "र्ध भावी हनी चाहिय ? जिसके 

क 


परब 
तामस है प्रशन कर्त के भावानुसार श्लोक स रही श्वोक संस्या निरूप कीरै 
दव प्रकारसे श्रनेकं प्रकार से उन भावा के रनु 








रा बरा 






५० 
<>< @@०=@=@@@< 


= 


ध क्रत रि मे टि घ स < द्‌ । (1 
केत विषय मेँ उन भहु वध कथाग्रोंकां उतयाग नहीं है क्योकि श्रव श्रान्तर रमणा करनाही स्व 
्द ° रद) श्रत; पुराणान्तरमे कटी हई कथा 
५.4 १ को कुमारिका २ भगवान्‌ द्वारकां लाए [वि 8 
वा मे ~ क #- न 
च प श्रनुषार उपालम्भ के वाव त श्रोर प्रागे मगवद्राक्यो ते पृथक्‌ हीहै यों 
४ हो निदूपरा ॐ 4 
कारणा से हा => ट ॥ + 
बल का धि न शक्‌ किया जाता दै, उन शति रूपा श्रौर वेदात्मक बलदेव. दा 
वय करणे प्र श्य पवा सवच्एकहीहैयों मासता है, यदि वे देसी 
वलभद्र इस समय भगव 
भीर र ' त । 
भाव से सान्न किया ४: ° भगवान्‌ की श्त इनमें प्रविष्ट हुई है, प्रतः 4 
4३ ^" इसलिये दोनों मे विरोव नहीं ह शति 
० परपने को भगवद्रप दिखा कर उनका लोकिकं भा 
। कटने से भगवानु के साथ एक रूप 
पवान्‌ ने प्रयास्ये ग्राञ्गा कटा 3 जा + चाथ ए 


कियाहै, जो र्मणएक ही सवका एक ही प्रकारका 8 
क ॥ च 
+ ५ / 
¦ जा फर श्रन्यपूर्वा' है वे भी विचार करते 
द, भ्रथवा यहां चाधारण गोपियों का ट, उनका शक्चूड के वध में निरूपण ट 
9, 11. ^~ 1 
उनके साथे व प सि 
लरामने रमरा कुस ग्या ८ जिस शङ्का के उत्तर मर प्राचार्य श्री श्राज्ञा करते 
¢ र भगद्धावसे मरा फिय। ॐ त 
तवन से यहां विकेष कटा > ५; कय] 
या है, इसलिये ही छ 1 ह एत भगवान्‌ के कं ¢ ध 
2 ह, ्रङ्किष्ट कर्मा भगवान्‌ कष्या 


माह वह श्रावेश्च ह जणा कराते रहै, श्र्थात्‌ इस प्रत्‌ ट 
कमा होने से देह रमा 4। पसे श्राह न कि वलरूप से हुश्रा है, भगवान्‌ कृष्ण १ 
¦ र १ ह क्याकि देहके रमण मेक होता है, बाहर के धम रती 
चाहिये, लौकिकं सहित भि ट लाति है, निरोध मे भक्ति मार्गीय विरोधकी शङ्का नही % श्र 
मे कत मागंमेँ विरोध $ निरोधरूप भं क्ति मे विरोध नहीं है, भ्रतः गौ पि 
न करते यक्‌ निरूपण नही कियाहि, तोभीभेदसेदही सि 
# वाली गोपियां लौकिक हृष्टि से पूछती दै, रामने , गति 
मदुीहि र ए स्तियो क हितकारी ह, उनके सुख दल से वंषे 
णमेग्राधा सलौ न पुखी ह, समान देश में स्थितं को ही भ्रानन्द 2 र 
लीद वोन भरत नके परमो कहती ह 
रो 


रचत दुःखी भी हो जाय, यह्‌ न त (१) जनो का श्रव प्यारा श्रा है, हमारे 


युखोपन है 4 
यहे सत्यरहैकि 
होने पर 


भासाथ- कदाचि ति । 
ठ ® स्वतसमरति, सोक 1 (9 न दी ति, की ती तनना हो षकती £ 
= | | 
१-- नन्द गोप मतं देवी प? | 
त मे (रौ ड ९ र र शं 
२५४ स्थत सं शङ्कु सङ्क भे र धनाोमे कहा है 
हे स्थानीय वलरामजी कै धर्मो को ओ! स्थित सव 


पुरस्त्रियां वा एवं श्रोकरष्शा ५-प्यारे 
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५१ 

पुव न्तं - प्मभ्याय २ 

© बोधिनी को दिनदो टीका - स स्विकअनिव-अवान्तर भ 1 
पो पि वि पि चति च> त [र 


{ स्पतरं ` च सः । 
श्लोक कच्ित्स्मरति वा बन्धुन्पितरं मातरं च 1 
प्रपि वा स्परतेऽस्माकमनुसेवां मह्‌।भुजः ॥ ! 


१। न्‌ क ॥ 
र र्भ्‌ ्घवं पिता श्रो रम्‌ [ता को भो | 
लषकाथ--व ठ महाश्ज न कृष्ण बान्धव), 


> रते है ॥१०॥ 
दैवा नहीं? प्रथवा हमारो की हई इच्छानुसार सेवा को याद करते ह 4 
सेवा, दच्छानुसारिणौ भ्नुसेवा भवति । महा 


क्रियाशक्तिः सवपिक्षया महती (1 
तयते आगमने वा न त 


सुबोधिनी बनून्‌ गोपा त्‌ गोपीश्च । भराव 
पयकस्मरणं पृच्छन्ति पितरं मातरं चेति। यद्यपि ४४९. 
१ स्मरसि, तथापिस कृष्णाः स्मरति, न वेति | श्र 11 
` बा स्मरतेऽस्माकमनुसेवामिति । अपेक्षिता 


पियं णा ~ 

बाल्याथं ~ बान्धव, गोप श्नौर गोपियां इनका यद्यपि श्राप याद करते ह तो भी वह व 

"मरणा श्रावर्यक पूना है इसलिये उसको भो पुती ह, यच ¶ ' र शपते स्मरण की सम्भावन 
स्ण॒कररते $ 


ङ्क प्क क 
तनी इमे समद ह. इत भका. § री १ शित ष 

तोह पूखतो है, हमारी इच्छानुकल सेवा को याद कर च्छानुसार श्रथवा आज्ञानुसार कीजा 
समभर को जावे “ गे रे द ते रै, श्रौरजो सेव्य को इच्छा त्रिया शक्ति रूप भ्नु-सेवा है, वह 
बेह्‌ बाह उसको सेवा रः गधन से सवपिक्षा से महत = ग्रान मे किसी प्रकारक 
५ व्य क इ + को जाती है श्रत: उनकोले जा ८: 
प्प भ श 0; ११८) ट्‌ # 

^ शद्धा नहीं है ॥१५॥ 


करता पूछ क पश्चात्‌ माता पिता का 


लविलम्बात्‌ भवत्येव बुद्धिरन्य- 
तरसिति । 


गेते पर ग्रन्यथा 
भी बहुत काल्‌ प # 
५ के लिये-'मातर पितर' इलोक में 


का 
बभास--यद्यपि भगवत्यसूया त्यक्ता, स त 
ते पुने स्तासां दोषनिराकरणार्थ निरूपयति मात 


गड दी 
भाभा _ चपि भगवान्‌ मे भ्रसूया 1 कर 
निरूप्‌ र ही जाती, इसलिये उनके दोषों का फिर निराकरः 
ण केरते है । 
4 रपि । 
शोक मातर पितरं भरालहन्तातीमुानतव ो || १६॥। 
यदथे जहम दाश्चाहुं दुस्त्पजः्स्वज ' 


ते पज 
कां जसं वास्ते हमने ई 


» बार जनः इन सब का < 
खोड क वे, पुत्र, बहन श्रौर स्वजन; ई 


माता, पिता, 
कृषिनाई से 


त्वात्‌ । तीन्‌ पज निति 
सक्ते ह तत्वात्‌ । (पत | 
पेोधिनो र ६११ मस्या | स्य भगवतो सान ह । ५६ {५ 
भाता । भ. -च्वावदयकाः। स्लीणां म्य पाठे न कोऽपि स निति । सर्वेनियाक्रियमाण।ः 
पपार पर परित्यज्येति वक्तव्य ज्ञातीनिति गं तदनुरोधौ मही 


तन्निराकरणामपि कृतम्‌ । भतु त्व 
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तदनु रोधं परित्यञ ~ ~ 

न हमेत्ुक्तम्‌ | एना त यदर्थं | रादेहसम्बन्धौ टौ निरूपितौ । प्रभो इति 
नात्‌ पश्चात्तापेन | धनं र ज | रित 

कथन वारयति त्यागो 48 स ` नत्वा प 


| ग = र 1 1 7 
विरोषयन्ति ुस्त्यजान्‌ स्वजनानिति । 1 गम्भा युक्तं इति बोधितम्‌ ।११॥ 


प पी 


्यास्याथं -गृरस्य ये ,. 

माताहै स ५. ५५ ६.८५. 

कर ज्ञातीन्‌ कह्‌। पह्‌ साधारणता त 

४ य ठे कि पतित्व भगवान्‌ मं 

८: पति पुत्रात्‌! 0 पारदो तो 
भाव यहहै,किवे पचने वा 


£ गक क वर 
ठे उनका छोडना कटिन ट, उनतर पहली ह 
= थम गिनतो कीट, पिता भ्राता के पञ्चात्‌ पति नी 
हीर 9 ध निराकरण कियाद पति शब्दन देने का ग 
स 64 र प्रतः उपपद के देने की श्रावद्यकता नदी त 
त लो (५ ५) सन्देह नहीं है, प्रादि प्रौर शनन्त मेँ स्त्री श प 
1 रकरण की हुई उनने उनका१ + ५। श्रतः उनका इत विषय मं महान्‌ श्रनुरोध रै, . 
है कि जिसके लिये सन 1 भ्रनुरोधत्याग कर क व्‌ ल ॥। 
लय सव छोड, दाशाः 4 भगवानूको ही ग्रहण कियाद, इस 
टे" यह हमारा त्याग वड़ा है ट सम्बरो से बताया दै कि यह हमारा कथन पश्चाताप यु 1 
यतरि 9९ दके विये, उन क ८ 1 अथो 
भरकट केरता ६ कि ्रन्तःकरणा प्रौरदेह का सथ दस््पज भ्रौर स्वजन विशेषणा दिये ह „री 
द, साम्यं क कारण परित्याग म उ मम्बन्ध हठ है, प्रभो ? यह सम्बोधन) साम 
भ्रामास-- 
त यदर्थमेतच्निरूपणं तमुपालम्भसा 


म भ्रानासाथ- 
मे कट्ती ह । ५ 


स उपालम्भके ह: ता न: सद्यः परित्यज्येति । | 

लये वह्‌ निरूपा हरत उपोलस्मः नो श्त नः व र्लं 

चतो नः सद्यः परिन्यर 
कम चु तां चनन १ सच्छन्नसोहुदः । 

भन श्रद्धीयेत माषितम्‌ ॥१२॥। 


शयोकाथ- वसी जो हमषहै, उनको 


ख| ला, किन्तु उनके ट खोड तुरन्त ल नु प्री ती 


सुबोधिनी श्न्तःकः पि 

संच्छिन्नसेहृद इति ।' णोऽपि परित्यागाथय , गर्त 

त । सम्यक्‌ छेदः ` [धमाहुः | ताहशं - यक्ष्यत 
उवानामप्युेक्षणात्‌। ५ ` भरणसमान- सरिति । युक्त्या यद्यपि व्य विश्वा 
पुत्रा पथाकथच्िदत्रागत्य स्थि । । त एव वसुदेव- गित म्‌, तथापि ह॒दयाद्यालम्भनेन्‌ यथा धी 
सनपरित्यागेन सेवित इति त १ किमिति < 1 भाषितं कथं न 1 | 
' तन्ाह्‌ कथं नु न कापस्य जानन्तीति ; 1 
ग्रत ध. 


अ वाकेयविन्वासादेवं कृतमिति नास्माक ६ 


48 
माता पित्ता भ्राता श्रादि का 
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क क क कि क क क छि क्ष किर 
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भ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' "कौन्तेय | स्ति, यो विरव।सं न कुर्यादित्य सम्भावनापि 
।तजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती'त्यादिवाक्यानि | सुचिता ॥१२॥ 
प शाखहृष्व्या । नु इति वितकं । कश्चिदेवमप्य- 


व्याख्याथे - उनका परित्याग केवल बाहर से नही ठ किन्त प = ४ ५ 
सोहद परम भो तोड़ ला है स्नेह तोडने से जो पीडा होती है वह मृत्यु से भी (7 व थ 
भी हम जाननी हे कि वसुदेव का पुत्र जते कंसे भी यहाँ ्राकर स्थित हुवे हं, क्या ‹ र व ले 
परित्याग कर र वा किया गया हवा बह है 7 दि यों दहै, जो इस पर कहती है कि यद्यपियु 


| द कथा 
4 करगे, यह्‌ निडचय है तो भी हृदय श्रादि को विला वाले त व ठ 
जावे ? स्त्रियो गोता है श्रतः वै कापठटच नठ ' ने 

स्वयो का हदय शुद्ध भाववाला होता ह वाक्यो पर विशवास रल कर क्रिया ठे इष 


इ की है, इसलिये हमने जो कुं किया ह वहं ह ले कि 
हमारा कोई दोष ॥ है, य वचन जो शास्त्र हृष्टि से कहे हं उन पर न न 
मे त धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणां व्रज" कौन्तेय प्रति जानीहि नमे भक्तः 


वाद, कोईवे्ाभी है जो विशवास न करे, यों श्रसम्भावना भी दिखाई हे ।१२॥ 

व्य, साम्प्रतं पुरस्त्रीणां सम्बन्धं 
दरेषयिकसुखं मा भवत्विति विचार 
निवतंयित उपालभन्ते कथं 


के माभास्--एवं मात्सर्येण भगवति दोषं सम्भा 
सतीति स्मृत्वा, सुतरामीर्ष्या जाता, ततस्तस्य त 


पतयः पुरस्तियोऽपि चेननिवृत्ता भवेयुः, तदा भवेदिति ता 

7 ब नगर के स्त्रिय 

भराभासाथे-- इस प्रकार मात्सयं से भगवान्‌ में दोष व कि नगर की 

॥ न्य होने का स्मरणा करने से सुतरां ईष्यां उल ऊ दी जायगी, इसलिये उनको 
६२४ काभी सुख इनको न मिते वहु तब टोगा, जन वे भी निवृत्त कर | 

रेते केरा को कथं नु गृह्णन्ति" श्लोक मे उलाहना देती ई । 


, पः । 
भोक--कथं चु गृहन्त्यनवस्थिताटमनो वचः ८ क ॥ १३॥ 
गृह्णन्ति ने चित्रकथस्य सम्दरस्मिताव लोकाच्छ विषय में स्थिर 
० एक विषय < 
गहीं भोकाथे- ये समभदार सयानी पुर की स्वि, 9 ४ हमको विस्मय 
गे र भौर जो कृतघ्न ह, उनके वचनो पर कैसे विश्वास कर क सुन्दर कटाक्ष 
4 ' केदाचित्‌ पिति बाते बनानेवाले कृष्ण के । ॥ 
लाने बहे हृए कामदेव से भ्रातुर होकर विश्वास करती होंगी ॥ १२ 


थतात्पन इति । न ग्रवस्थिताः 


धे थषोधि ह के वा श्रात्मानो जीवा 


नो - >, सुखं तत्राह श्रन्‌ गी 
यच्छि नु सुखकराणि वाक्यानि सुर ताः वेदे लं 
न्ति, तत्कथं न विरवसनीय इति चेत्‌, 424 मति 


41 
>= 2@>@>@>@@% => ॐ ॐॐॐ 


यस्य न हि भगवत्सेवक्राः क्वचिशप्रतिष्ठिता तत्राह बुधा इति । वुधंत्वे हेतुः पुरखियः इति । 
भवन्ति! तस्य हि वचनेन तत्सेवकत्व स्वस्यापि | पुरवासिनो विचक्षणा भवन्तीति । तत्र स्वयमेव 
4 ६५ । श्रतो भगवदीयानां भग- वचनमग्रहुणाग्रहणायोद तारतम्यं विचार्य, श्रग्र 
वहयतार्‌ टतः ट ५ ् # ट क , +~ 
ए ण २ एहिकामिला- | हरो महदेव दुःखमिति ग्रहणोपपत्तिमाहुः ५ 
= 1 4: °न्त। ननु प्रतिष्चिते | न्तीति) वे निश्चयेन नात्र पर्व॑पक्षोऽपि। 56 
३ ह कथं प्रतिष्ठा न लभन्ते, श्रस्मन्नेव हतुत्रयमाहुः । चित्रकथ्य कथावैचित्पात्‌ वाचा 
4 तति, भ्रमुष्मन्न व लोके प्रतितिष्ठति, वशीछ्रेता गृह्णन्ति । सुन्दरस्मितावलोका्यां च 
# 6 ५ १ एता रात्रीरपयन्ती^त्यादि- | मनकायाभ्यां व्यामोहिता; गृह्णन्ति । त्रधार्ण 
क्येः क्रते कं प्रतिष्टा ४ 6 
“छत कमण कथं प्रतिष्ठां न लभन्त इति | कां जातामत्याहुः । स्मितावलोकाम्पा मुच्छ 
चेत्‌, तत्राह कृतघ्नस्येति , स 1 (प ध 
0 । स ह कृतमपिरहा्ति) | यः स्मरः अर्णा जातः 
्रत एवोक्त "लोक ४,१५.९ : स्मरः मयादा मृष्ट द्भ उद्गतो (आ ^ 
रिष्यति । पृ अ तथा वेदे रिस्तु न त्रातुराः। यथा ज्वरातुयो वैद्वाक्यं शृणाति | 
० याति| पुष्टमागस्थितो यस्मात्‌ साक्षिणो वाक्या तिक्तादिकम? क्षय, 
भवताखिला' इत्ति । नन्वेतन्न जानन्तीति चेः ॥ च्‌ कटुतिक्तादिकमपि 
। त चत्‌, | तद्दिव्य्थं. || १२।) 


ध: ४६४ ह ९४४६ ट सुखकर वचन सुल ही देते है, वेसे वचनो पर कंसे विद्वा न 
| ९।त। इस प्र कते हँ कि जिसक्रे जीव, लोक वा वेद मे एकत्र प्रतिष्ठित नही £ 
हि, उनके ही वचन से उनके सेवकल्व के कारण 
ह उनका भगवान्‌ के सिवाय दुसरे मे तिष्ठत 
र कहती हँ कि निश्चय से कंसे ग्रहण करेगी | 
र प्राप्त करंगी, जसा कहा है 'ग्रस्मिच्च व ल, 


ि श ¦ ¶।त। तष्ठन्ति वा,यए प यन्तीव्या्दिवार्कय. 
क ती । तिष्ठा को वयो नहीं ह ५ ह व कहा जा 
| कृतघ्नस्य ् कंसे हैक ५ ए उपकार को भूल जाते है, इसलिये ही करटा ‹ 
1८4 पुष्टि माग स्थितो यस्मात्‌ साक्षिणो मवितािप। 
मे रहने वाली होने से सयानी ॐ इसलिये ह तो उत्तर में कती हैकि यों नहीं, ये स्तिया त 
मं भ्रोरन ग्रहण करनेमेद्‌ख १ / नन ग्रहणा करने चाहिये वा नहीं ? ग्रहण क 
ग्रहण नहीं किये जावेगे तों १ का तारतम्य ^ वचार कर निर्चय करती है कि जो इनके व ॥ 
किसी प्रकार पूवं पक्ष नही है ^ का धाप्ति होगी श्रतः निश्वय से ग्रहण करने चाहिये, इध 
वश हो गई जिससे उ प श रा 1८ द देती हे (१) कथा की विचित्रताके कारण वाणी 
कायासे र ५ कथे, (२) सुन्दरस्मित तथा (३) ्रवलोकन से, श्रौर मनत 
| री न 8 जवन रहा किये, इ प्रकार तोन हेतुभ्रोंकाकायं ट्र" 
दकम स मयादा का न्लर्न कर जो स्मर प्रकट हूश्रा उसते तग 


पीडति वैद्य के वचन मानकर कटु तिक्त प्रौषध खात ९ 


कया 


युर बन गई, जसे 
भो मान लिये ॥१३॥ 


स्वयं दुः ५ 
(3 य दुःखमनुभुय जानतशदहोषनिवतंके दोषं सम्भावयसि" 
ह: ।क नस्तत्थय। गोप्यं इति । 


वर्ती 


 घुबोधिनो कौ हिन्दी दीका - स, स्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्ररूरण . प्रध्याय २ 


शि ने € 
>5=@ॐ@ॐ ~~ ~ ~ ~ - ~ ~~ 


नि व्वाख्याथ - इस प्रकार क्रितनी ही स्वयं दुःख काभ्रनुभव कर, ज्ञान के कारणा दुःख की 
तत करनेवाले भे दोप की सम्भावना करती है कि इन्होने हमको दुःख दिया है, उनकी इस 
पम्भावना दोप क निपेधाथं दूरी कि नस्तत्तथया' इलोक पँ कहती ह । 


शक कि नस्तत्छथया गोप्य; कथाः कथयतापराः । 
य।त्यस्मासि्विना कालो थदि तस्य तथेव नः ॥ १४॥ 


सरोकाथं हे गोपियां | श्रपने को उनकी कथाभ्रोंसे क्या प्रयोजन है? दूसरी 
णवाएं कहो, श्रपने बिना यदि उनका समय व्यतीत होता है तो उनके विना भ्रपना 


काल भौ तै 
ज भी वैसे हौ व्यथं जाता है |! १४॥ 


सुबोधि नो हे 


4 च वयं मताः । येन विना यस्यन 
न. गोपस्य लियः, पामर्यः, तत्क- | गच्छत्येव । नहि वयम 
ग: किम्‌ । 


तदा न दोषः 
त हिः, स उपालम्भ्यो भवति । 
भक्तिनिरोधमुक्तीनां दोषोत्पत्तौ (५ लोकेऽपि न विगानम्‌ । यथा प्राणात्यये 


त्ता । नन म 7 
पया न, व्‌ नि... सवविषयपरिग्रहस्य । न हि स्रियमाणः निषिद्धा- 


नः कोऽपि म # 
$रोकेत्य नोपकारः । भक्तिमागे प्रतिब | सथ जलमनन व गहय प्रत्यवैति । तथा ण 
चिना चेदस्मत्राणा गच्छेयुः तदोपालम 


२ नमे नि भगवद्रजनं कृतं स्यात्‌ । निरोप 
त्यक्त 1 भगवददशंने देहेन्दरियादिकमपि ' ,। अन्यथा दोष एव स्यात्‌ । उदासरीनोपा- 
दोषा प्‌ । मुक्तौ वेषम्यग्रहणं न स्थात्‌ । श्रतो | निदुष्टः। ब्र्थ! नानु भजनम्‌, त द्धगः 
पया सो भनकततवात्‌ गुरणानां चाभावात्‌ तत्क- | लम्भवत्‌ । 1. मामि्धिनैव तस्य कालो 
भ, के ष्‌ ननु कथापि श्रोतव्या, वक्तव्या | वति त . ४. तथाधिकरारे भगव्रच्छा- 
षा याति वत वाह ५५६ (५ समागच्छत्‌, प्रप्रामाण्ये तु 
सि सौर 1 व चासु न दोषोत्पत्तिः। नचु कथमे- क यात्‌ । उभयमपि नास्तीति भि 
। काल य शक्यम्‌, तत्राह पात्यस्माभि- तव्य इत्यथः । उभयविधा 
शे) 8 क ६ति। पारमाथिकप्रयोजनाभावात्‌ म्भो त -नव्यापारयुक्ताः । ग्रतो दुःखालरथमा 
निषयता ता १ भगवानवेक्ष्यः। तत्रोभयोः प परा निषेधन्ति ॥ १४॥ 
भदि तस्य क्‌ दत्वे च। एवं सति श्रस्माभिविना | वदन्ति, मरणान | 


गच्छति, तदस्माकमपि तं विना 


धय 


लाभ ? भक्ति निरोध म्रौर 
नक होते से उनक्रो कथा से 
बन्धो को दुर कर, स्नेह से 


व्यारयाथं क्या 
पति राये हे गोपकी मूखं स्तिया ! उनकी कथा से हमक। 


र्भारा ॥ रोपषोत्पत्ति मे प्रयोजकपन के श्रभाव सेश्रौर तय दोषज 


भगवे भी उपक शे ९ मागं मेँ जब भरति ~ तोते पर, देह 
9१६ ^ र होने वाला नहीं है । भाक्त के दशान नह्‌ ठ 
रि {२१ केय † क्षणमत्र भव 


। जावे तब उपकार होता है । निरोध मे # उनकी कथा से दोषों कौ 
गिव पकार होत 1 है। 
वृत्ति 6 ५ चुट जाके । मुक्ति मे निषमता का ग्रहण नह ध से श्रपने को क्या सरोकार 
है? „रह ो गे ग्रतः उनक। क ग भी दूसरी 
६ ह श्रौर गुणों का भी प्रभाव होता ह गकि इससे रसावेश होतार, त 
जि कथा मौ सुनी श्रौर कहनी चाहिये कथ „^ की जा इस पर कहती दै कि "ल्यः 
नमे से दोषोत्पत्तिन होवे, एेसी उदासीनता 9 


कै 





कलीन" + क 
+ १,३१४.१ ११११7 1१9 04 01 


` ` गमन 
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स्माभिविना कालः यदितस्यत 


थेव नः" जो कि पारमार्थिकं प्रयोज >तो भी लौकिक प्रयोजन 
के लिये भगवान्‌ की श्रपक्षारै, धके प्रयोजन नहींटैतोभीला 


यदि उनका काल श्रपने ट इसमे दोनों की विषयता है ्रोर भोक्तत्व भी है, योँहोने पर ५ शं 
१ ग ।बनाजासकताहैतोश्रपना उनके विना बीतताहीदहै, हम मरे तदी, 
मेँ भी निन्दा नहीं होती है जते प्राणों ङ्ध => यहोतादै, तत्र शास्त्रम दाप नट, < 
तिद दक जस श्राणा के जाने पर समस्त विषयों के परिग्रह्‌ का, श्रौर मरने वा 
जान तो, तव उपालम्भ दोष रहित ह श्रन्य = टा टे, वसे भगवान्‌ के विरहमेय नहो 
<. 2 बरन्थथादाष ही प्राप्तहो, उदासीन के उपालम्भके सम्‌ + 


जावे, भजनके श्र ट ड) 

व ४४ 416 चहं भगवान्‌ मे नहीं, विना टम लोगों के उनका काल जा सकता ५ 
चाहिये प्रमाणन होने पर < 9 ५५ एेसा प्रधिकार होने पर भगवान्‌ स्वयं ही ( 
3 गों ४ - 1 र = 4 # 
दाना प्रकार ' की भी ये मूर्च्छाय टत, दाना नहीं है, इसलिये वृथा उपालम्भ नरह देना ¶्‌। क 


न्त व्यापार वृक्ते श्रत. = ॐ मर्ण 
प्रमावसे दूसरी निषेध करती ह ।१४।। शक्त ट ग्रतः दुःखके कारण पहूलो कहती 2, ५ 


त्रामास-- ततो मरणपर्यन्तं 


। डताः <: . नव्य 
इत्याह इति प्रहसितमिति । पीडिताः भगवदिच्छया श्रन्तस्तापं बहिःकृत 


श्राभाषाथ- 


पश्चा मर रगु ग र पर 


श डि --- क क > प्रकट 
वणन “इति प्रहसित इलं त वे भगवदिच्छा से भीतरके तापकरो वारर 


लोक मे वर्णन करती है । | 
श्योक- इति भहसितं शोरेजंस्पितं चाह्वोक्षितम्‌ । 
गति ्रमपरिष्वद्धुः स्मरन्त्यो मुमुहः सवि 
श्योकाथ- इस प्रका 
प्रालिद्धन को स्मरणा क 


|| ६५।। 


१५ के हास्य, भाषण, सुन्दर कटाक्ष, गति, त्रम ५ 
९ मूच्छित हो गई ।।१५।। 


सुबो धिनी-प्र हसि 


तमान्तर > > ९ 1 | 
क्‌ । शरिरिति साम्यमुक्तम्‌ | क मप्याह्‌ गति प्रेमपरिष्वद्धमिति । एवं पच्च 
च- - 


{ से द 
रप्‌ । चारवीक्लितमेन्दरियकम्‌ । कायिकं द्विविध भगवन्तं स्मरनत्यः मोह मूच्छ प्राप्ताः ॥ ६५॥ 


व्याख्याय - हास्य, ह 


र | ^ 
ह 1 ५६५ करता है बाहर व्यामोह करने वाली 
ट ्‌ हे सुन्दर कटाक्ष डर न्धी है, गति 


मङ्गं वाले भगवानु का स्मरण कस 


परमस आलिङ्गनये दोना 
न ) का 
` मच्छित हो गहं ॥ १५। 4: 


"ज 


५ एकप्रकारकीवे थ 
तै जनकी भ सै जी 
(^ मं दोषो का निषेधं द सम्भावना थी, दूपरे प्रकारकी वे थी 


# 
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क ~ ~ 


^. 


= | , तदभावात्‌ 
भरामास--मरणो तु सम्भाविते भगवान वागच्छेत्‌, सायुज्यं च दयात्‌ ॥ 


बलभद्रेण सान्त्वनं कृतमित्याह सङ्क्षण इति । 


होती तो भगवच्‌ 


टी पधारते ओर सापृच्य देते, एेसा 
न 'सङ्कषंणस्ताः रला 
है,जिशका वणन स ए 


भ्राभासाथ-यदि मरण की संभावना मे किया है। 


न होने के कारण बलभद्रे श्राकर सान्तवना दी 
दयङ्घमेः । 

कोविदः ॥ १६॥। 

देते मे चतुर भगवाच्‌ स ङ्षेर, 


घ्नोक-सङ्कषं रस्ता: कृष्स्थं संदेश 
सोन्त्वयापसास सगवाल्नानानुनय 


(दिलासा ) 


काथ- ~ सान्त्वना 
शूयोकाथं--प्रनेक प्रकार को सारः न ल 1१६। 


जके हदयद्कम संदेशो से उनको सान्त्वना | 
गोविदश्च | यथेव ताः सान्त्विता भवतन्ति, तथव 
कं 


बोधिनी - ताः पूर्वं निरुद्धाः {4 
सुबोधिनी ताः पूव [नरुद्धाः प्रपहतशोक [: |) १६।। 


नरुतपनने दोपे उद्धववत्‌ ततोऽपि विजेषप्रकारेण छत 


वान्त्वयामास , यतो भगवान्‌ नानाप्रकारानुनये ीं फिर दोष उत्व हीते 

भी हो ग्द नेटि ङु | 
९१ ल ल, ककि भगवाद्‌ सद्धं 
र उनकं ॥ 


व्याख्यां -वे पटले निरूढ हुई भ्र | 
त हो प्रसत्त होवे वसे ही किये ।॥ १६ 


प को तरह उससे भी वि्ञेष प्रक 
१ रकार के श्राइ्वासनदेनेमें चतुरैः जैसे वे शार 


त्‌सन्त- 
वाक्यमात्रेण सा न भवतोति 


स्वनं 
भ्रामास--सान्त्वनार्थमेव ह्ययं गतः, 


> सीदित । | 
१ तत्रैव स्थितश्च तयाहं हनौ मासो तत ४५ ही सान्त्वन नहीं हीती ह 
इः भासाभाथं- सान्त्वना देने के लिये हीये :€ ५ न 
थे बसन्त ऋतु के दो मास वहांही विराजमान € 
। चेव च । 
शोक --द्ौ मासौ तत्र चावाीन्मदु ण ॥ १७॥ 
रामः क्ञपाघु भगवान्गोपीन) र ननो बदति हए त्र श्रौर 
ोकाथे _ मगवान्‌ राम रात्रि के सम 7. 
ख दो मास वहा ही रदे ॥१७॥ इयतीति । भगवान्‌ उढव- 
विदमनि कामोतनप र लौकिकन्यायैन 


 सुोधिनो- स हि वहकालं त्र कवनित्त- | विभ्मलोनिवसमाथा 
वसन तत्रापि स्थितः। मधु माधवमेव ४ | त्रलभद्रद्ारा कृतवानिति । 
अ कामकृता पीडा महतीति । तस्म 


रामोपि रतिवधनः। 
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पायु भगवद्रपो भूत्वा गोपीनां रतिमाव 


स्वयमपि रेमे इत्यग्रण सम्बन्धः । 


ग्याख्याथ- वे जर्हां जाते व 
वेसाख ठह्रे । वसन्त मे 
करता है, भगवान्‌ ने उद्धवद्र 
किया, रामभी रति वढानेव 
स्वयं भो रमा करने लगे, य 
लगे इस पूवं क्रियाके साथ 
लेकर तीन मासका था यों 


श्रामस--ग्रन्यार्थमेवं चे द्वच 


श्रवाट्पीदिति 


हां बहुत समय ठरते 
हीकामङगी पीड़ा विशेष 
रा श्रलौकिकं 
हाने वाले है, रात्रियं 
ठ श्रागे के उलोकं की क्रिया 
सम्बन्धि च 

समना चाहिये 


श 


नीम द्खूागवत : दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६२वां प्र्याग 


क कि (> ॐ > क 
यि चि "द चि द च 


(क क क ^~“ 9 
क द [न 

> > क क क क > ॐ > चि वि चि चनि 

ऋणि चि च @> भि जि मि ति "निः "नि चो 


त्प्र्क 
ठन्‌ "| पूवगा वा। चकारात्‌ स वसन्तो मासत्रया 
इति ज्ञातव्यम्‌ | १७॥ 


प्रतः यहाँ मौ वसन्तकेदो मास चत्र ४, 
ठातो टै, उनके विद्यमान होने पर काम, पीडा धा 
रातानि कराके लौकिक न्याय से बलभद्र द्वारा ० ६८ 
में भगवद्रप हो, गोपियोंकी रतिको धारणा कर र 
रा रमेः से सम्बन्ध है ग्रथवा श्रवात्सीत्‌ रहं 


8 = ल्ग त 
पद दिया है जिसका भाव यहरहै कि वसन्त फाट 


|| १७ 


च्छया 
च्छत्‌, तदा लोके प्रनौचित्यं भवतीति भगवदिच्छं 
स्वयमपि रति कृतवानित्याह प्णचन्द्रकलामूष् इति । 


श्राभासाथ- 


४. दुसरा को सान्त्वन देने के लिये 
व्याक श्राप ज्येष्ठ ॐ 


८, इसलिये भगवदिच्छा 
लोक मे कहते ह । | 


श्योक- ूर्णचन्द्रशचलामृष्ट कौमुदोर 
यमुनोपवने रेमे सेविते 


शोकार्थ- पूर्ण चन्द्रमा 
सेवित यमुना कै उपवन मे स 


स्रीगणेदतः 


८ मँ श्रवि 
# [लये यदि जावे तो लोक मेँ ग्रयोग्यता देखने मे 
पं स्वयमभौो रति करने लगे, यह धूं चन्द्र कलामृ 
-घवायुना | 


॥ १८ | । 


की किरणों से उज्ज्वल, कुमूद को सुगन्धित वार्य थ 
त्रीगों से वरत हो 


रमण करने लगे।। १८॥ 


~ ¦ नदी च 
धद उज्ज्वले यमुनोपवन इति । वनं नद 


र्ध 
भगवद्धमेषु भगवत्िदधचभं १ भरनेन सवेत रसपोषके । श्रपे्षितौ वायुरिति देश ध 
मावाद रत `" उचथा साक्षाचचिलेपे भम्बन्वा- | निरूपयति कोमुदोगन्धवायुनेति । १९९42 ना 
ल्पोऽपि सानुभावं ५. # भुचितम्‌। भ्रनुके- कौमुदी नदी तत्सम्बान्धिगन्धयुक्तन वा 
इति यमुना कषेणं वरणादिन शव विते । कौमुदी ज्योत्स्ना वा | गन्धश्च । ह: 

{ = गरू स्‌. ( ~ ल्ट्त्व * 
भ्या । त्याज्य एव देहादिरिति (वष सहितेन तायुना स्ेवितत्वादेव मन्दत्वम्‌ 
वनार्थं जल वस्त्र प्रक्षिप 


| ' तथा एताः मगवद्धमें 
 क्षप्ताः । रमणे ताघनान्याह्‌ । पर्णचन्द्रकलाभिः 


उनके पत्तिके सं 


सबन्ध पर ज 


| नहीं करेगी १ श 
क्‌ धर्मो न पयात्‌ ह्‌ भ्र्थात नह्‌ केरती 


पणं चन्द्र श्रा दि 


सवे 


रमणं ॐऽपावचयादिरूपम्‌ । बहिरिति ली 1 
लीगरजं त इत्युक्तम्‌ । गणशः स्वंविधा 
स्त्रियस्तत्र सन्तीति ज्ञापितम्‌ ॥ १८॥ 


1 
गो विरोध गही करती हवे बलभद्र से सम्बन्ध 0 
है, योक हे समुचित कियाहै कि सर्वत्र भग 
पदार्थो / =. भगवान्‌ की तरह रमण की सिरि 









भी धवो धिनो को हिन्दी प्रष्याय २ ५६९ 
॥ 
घु गे हि न्दो टीका - सात्तविक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकररण ^ परष्या 


> 5>2>&€ ॐ 
क~ ~ ~ - 


= ति पि = ति 2 खि क 9 ॐ 

अधर निरतं दाथं ह उससे बलभद्र का सम्बन्व 
हप हो केह कि जो साद्‌ न तीह र्थ जस गं 
) नहीं सकता रे, प्रतः यहां गोपयां राम आदि ९ मं भगवदनुकत्य है, म्रनुकल्प भौ उन 
भगवेदावेडा दे वेसे सवं पदार्थो मे भगवदावेश होने ह र लेसे राजा का प्रतिनिधि राजान होते 
सामथ्यवालां होता टे. न कि बिना सामथ्यं वाला होता ह ! द्राकषण श्रौर १ सस्मान- 
इए भो राजाकी सामध्यसे युक्त होता है, भ्रतः यमुनाजी ध. करने के लिये जल में डाला 
गरूपरा करेगे देह ्रादितो त्याज्यहीरहै, जसे वस्त्रा क न कहते है, पूणं चन्रमा की कलाभ्र 
„ वेसे ये भगवद्धम्मं मे डाली गई, रमणाके समय के स पोषक रै, वहां जसे वायु को अपेक्षा श 
उज्वल मुनाजौ के उपवनमे, यों वनश्रौर नदी दोनो भ क्त वायु चल रही थी, ५५ 
1५४ निरूपणा करते ठकि नदीसे सम्बन्ध वाली र से 9 वायुस पेवित हाने से उस श 
गि श्रथं भ्योत्सना भी हो सकता है, ग्रौर सुगन्धि, दोन ४ पी का चधन करते थे, बाहर १६ 
उ था, यह रमण पलों के चुनने रूप थ, श्र्यात्‌ ५ के स्त्रियो के गण धे यह जताया हे 
ताने के £ ४: य त तथे, सवं प्रकार | 

प्य कहादै किस्व्रोगणों से ्रावृ 


नामास-- तस्यानुभावमाह्‌ वरुणप्रेषितेति । 


ठ ; 
भाभासाथं _ वरु प्रेषता' दलोक से बलभद्र का 


श्मोक-- 


वररगप्रषितां देवी वाररगी बृक्षक्षोटरात्‌ 1 

पतन्तो तद्रनं सर्व स्वगन्धेनाध्पवासयत्‌ त ध ४ 
कोटर से बहता ६२. 

के लोकार्थ वरुणा की प्रेषित वा वाशूणी देवी वृक्ष 


| ॥ | 
नौ गन्ध से वासित करने लगी ।॥१९ >त्यराजेन वरुणेनाज्ञप्ा देवतात्वात्‌ 
द९ 


रीति पतति । श्रतो 
॥ - |सम्प्रीतो भवत भिलवितगन्धरसरूपा ४ 
भयनबोधिनी ` वाररगणो काचिलनक्षम्या सह्‌ ५ वनी यथ (9 तदनं स्वगन्धेन ्रध्य- 
तिष्ठति „सा श्रधिष्ठान्नी देवत सववृकषेषु बृ्नकोट रात्पतन्ता श सर्वब्धामोहुको भवति । 
भस्मननोव भा रत्यम्पो दत्तेति दैत्यराजाधीना सा वासयत्‌ । यथा स गन्वः ॥१६॥ 
रतपययते शे भ्रधित्तिष्ठति, तत एव मधघुधारा 

| ् 


इषरगश्च तामसौ भगवन्मतिः । मधुना न्थन के समय उत्पन्न हरा 


मृतम रेत्यों के राजा 
सा दी "थी, जर वह देतो क 
कोद यी, 


थं लक्ष्मी के 

धा, इर पास्याथे _ कं वारुणी नामक पदां लक्ष्म" सङ्कर्षण भगवाच्‌ 
५६७ मधिष्ठात्री ६ ४ ीं मे रहती है, वहं द९। [ पैदा होती 8 ४ वरुण से प्राज्ञा 
नद, सिनी षा सं वृणो दरी ही मथ तिये दय राज बसा भ 

तामसौ स्‌ तरक्षमें श्राकेर रहती ह प्रसन्न होता है) इस ग होकर बहती है, | “ > 
५ ५ मात्‌ स्वरूप "अतः मः गन्ध युक्त रस ४ गन्ध सब को मोहित कर 
मातस गिरत घे सुख पूवक, भति करने लगी जे 
भोहो ग्‌ तो हुई ठे वन भ्रपने गन्धसे सुव। 
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दति । 


कटूते हैँ । 


पर्णरमणे भगवत्स 





भोम रूागवत । वशम स्कन्व (सुबोधिनी) ६ रवां ध्याय 


= [+ 
चि भि पि चि यि भि चि) तमि दि भि चदि चनि चनि चि 


~ क नकारं 1रार्था 
भ्रासास-- श्रत एव गन्धेनव वशोकृतो बलभद्रः पपावित्याह्‌ तद्गन्धं पधुध 


र > 4 ~ 1 स्ध ॥ शयोक ॥ 
भ्राभाताथ--गन्व से मोहित होने से बलभद्र ने उसका पान किया, यह्‌ 'तगदुन्ध श्च 


श्योक--तद्गन्धं मधुधाराया वायुनोपहूतं बलः । 
भ्राघ्रायोपगतस्तत्र ललनामिः समं पपौ | २०॥) 


शयोकार्भ- वायु से श्राई हदं मधुधारा कीवहग 


मवै 
न्ध॒ सुगन्ध पाकर बलर। 
वहां प्राकर सव स्त्रियों के साथ उसका पान किया ॥२ 


9 || 


सुबोधिनी- तत्सर्ववनव्याप 


तम्‌ । वायुनोपह्‌- 
तमिति दूरेपि की 


डच्‌ भ्राघ्रायोपगतः। उभयेषां 
मरणेन कदाचित्सङ्कोचः स्यात्‌, 


१ ललनाभिः स 
रस्ता वा नोत्पद्येत, श्रत एतदर्थ लल 
पपौ ॥२०॥ 


धी। 
व्याख्याय - वह्‌ गन्ध समस्त वन मे फली हई थी, क्योकि उसको सर्वत्र वायुने ग 
जिससे राम ग्रादि दूर भीखेल रहेयेतो भौ अगन्ध पाकर यहां श्रा गये, उसका श्रकेले राम 
नही किया, किन्तु स्त्रियों के साथ पान किया, क्योकि इनका राम से प्रथम रमण था उस ४० शर 
वलराम मे प्रविष्ट होने से भगवान्‌ काज्ञानदहो जवे, तो कदाचित्‌ रमणामें सद्धोचही जा 
स्त्रियो के साथ पान किया रथात्‌ स्त्रियों ने भी वारुणी पान किया ॥२०॥ 
भ्रासास-ततो गतक्लेशास 


+ +न 
ताः रतिपोषिका जाता इति वक्त्‌' तासां गा 
उपगोयमानचरित इति । 
भ्राभासाय- परचात्‌ विना ङ्ग 


1 
भं क्रे र्वि 
र वालोवे रतिकापो ने वाली हई, यों कहने 
'उपगीयमानचरितो' श्लोक मे उनकेग ५ $ ४ 


निका वरणेन करते हैँ । 
श्योक--उपगोथमानचरितो चनिताञ्नहंलायुधः । 
वनेषु व्यचरतक्षीबो मदविह्वललोचनः ॥२१।। 


शजोकाथं- स्त्रियां जिनका चरित्र गार 


नेत्र ६ 
ह हीह श्रौर मदसे घृणित जिसके 
रहे है. एेसे बलदेवजी मत्त हो 


कर वनों में विचरने लगे }। २१।। 
यमानं चरितं यस्येति । 


यतो वनिताः वन मिताः 
स्यापि विचाराभाव उक्तः। 


सुबोधिनी-उपगी 
तस्मिन्‌ रुचिरक्ता । 


किच्च । क्षीबो मत्तः | ग्रनेन विचाराभावः स 
इति । हलायुध इति त 


निरूपितः । मदेन विह्वले लोचने यस्येति लो 
परयन्नपि न पद्यतीत्युक्तम्‌ ।,२१। 
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^ + > कर रही है, क्योकि वन 
< जी मे अपनी रुचि प्रकट मे फिर मघु- 
ठ थ - स्त्रियां चरित्र गान कर क , श्रौर विशेष 
मे ्राई दह + रै है जिससे उन ते विचार ५. ५५... तरह रूपण किया हे, 
"171 
१ (+ नीं देखते ह 
मदसे नेत्र ने से देखते हवे भी नह 
नेत्र विह्वल हो जाने ६ भूतमिति ज्ञापयित वर्णयति 


न क क > ह > कि क द 


घदंविकं रूपं प्रक 
प्रामास--एव मवस्थापन्नस्य श्राधिदविक 
ल्येककुण्डलो मत्त इति । 


के 
< म्रा, यह जताने 

हि = ङ्प प्रकट ह्‌ |, 

भ्रामासाथं- इस प्रकार की श्रवस्थाको प्रप्त का ग्राधिद विक 


लिये, सग्न्येककुण्डलो मत्त' इलोक मे वणन करते ६ । 


यन लया । 
शोक सर््येककुण्डलो मत्तो वेजयन्त्या च कि ।॥२२॥ 
विश्रर्स्मितमुखाम्मोजं स्वेदध्रालयर 


नमे 
में +~ त्त 1 माला हे) एक ष्‌ 

के गले मे वजयन्त है, प्रलय के स्वेद सूप 
शोकार्भ-- कँसे बलदेवजी ह | जिन वाले हं ब्र 
री रैण्डल है । मदमत्त है, सन्द हास्य युक्त गुह ४. 


१ क्णो से सुशोभित ह ॥२२॥ भ्वबिन्था सालया स सिताम्बर 
सुबोधिनी रि विज्ञेषणानि चतुम्‌ ति- भाषास विभ | ५. १ 
४ -चेत्वा।र विं < ~ | तमुखक मिति । भरतेन र 
सम्पतत ५१३५६ । स्रग्वी क कणाः। ते = लशजनित इति ९ | 
। < ह्यमिति। तला भ 
मन्त. ५५ चिह्लुम्‌ । योग एव, न रह परस्वेदकणाः न शी शेषण निरूपण किये रै 
"भावतः । वैजयन्त्या नवरः विरेषर' " < 
| ये चार चन्ह है, 
भ ति के लि ग्रसाधारण 
नं म तित्वं सम्प डुर्षण का यह्‌ 
रार -इस इलोक ८ र ृण्डल है ङण सङ्घ शक्ति ह, से 
ला द्ध वाले, जिन त्‌ वह श्वेत मख 
रा कि इस (= योग श्रथ क्रिया श्त श चैजयन्ती माला से ब व है 
तेह नव रत्नो से स द्‌ पर्यन्त लम्बी म्र्थात्‌ लटकने ह उनसे सुशोभित, इससे ेते है ।२२। 
कमल क र चत, पजोश्रलयके हिम कण है नके कणा शीतल नहीं ह्‌ 
चि रण करते हए, स्वैदरू | 


॥ 
शा दायी है.वे पस 
१ सहज हीरोभाकरने वालाहिनकिङक्तर 


१- पए प्‌ 


ग्रौर सङ्कषण 
९ योग॒ उसमे भर १५ वेद में सवं श्रात्मरूप ठोने स 
साह्य शक्ति भ्र्थात्‌ ज्ञान तहि त 
भात्म श्रनात्य विवेक उसको सम्मत १६ 
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त्रामास- तहि स्वरूपनाश ए 


च वारुण्या जात इत्याशङ्य 
मपि नाश्चयतीति ज्ञापय 


डय, तथा प्रतीतवन्तं देव- 
तु यमुनां तथा मन्यमानां निग्रह्‌ 


चिकीषु राकारितवातित्याह 


€ >. ऋः + = तीर 
मासाय - तो मत्त होने पर, वाखूणी से तल्पकानाशदहीहु्रा, योंशङ्काकरवसेप्र 
होने वालेदेव को भी नाश कर ती है 


रं = ~ न ~ करते 
' य। जताने के लिये वसे प्रकार वाली यमरुनाजी का निग्रह 
को इच्छा वाले राम ने उसको इलाया, यह्‌ "स ब्राजुहाव" इलोक पे कटाहै। 


श्मोक-स भ्राजुहाव यमनां जलक्रीडार्भनीश्वरः । 
निजं वाक्यमनाहत्य मत्त इः 


त्यापगां बलः । 
भनागतां हलाम्रेख कुपितो 


विचक्ष हु ॥२३। 


शयोकार्थ- उन समथ बलद 
कि मेरे वचनो के श्र 


गे ॥ 
वजी ने जल क्रीडा के लिए बुलाया, जब उन्होने देर 
हो उसको हल कै श्र 


श | र त 
7दर कर नहीं राई दै, तब मत्त एवं कुपित बलरामजो क्रोर्धि 
प भागसे खेचा।॥२३॥ 


सुबोधिनी- केवलं निग्रहाथेमाकारसो सुतरां 
सत्तता भवतीति यनव पीत्वा तिष्ठत्ति, तनैव 
जलक्रोडा कर्तव्येति जल क्रोडाथमित्युक्तम्‌ , 
नन्वेव कृतेऽपि मत्तता भवत्येव, नहीरवरमर्यादयां 
स्थापिता . नद्यः क्वचिदायान्ति, श्रागता वा कथं 
न मयदाभद्धु कुयु :, तत्राह ईश्वर इति । नहि 

' श्रन्यथा क्रीडार्थं जग- 
त्‌ । नहीरवरः ईहित- 


न्यमुपसपति । ततो यमूनया विच)रितम्‌, 
यम्‌, मत्त एव श्रविचार्यंवाकारयतीति बलवा च 
नन्‌ाहत्य, श्रापगां नदीं श्रनागतां हलाग्रंण (त 
कषे । टलस्याप्याधिदविकत्वात्‌ दतत ती 
नदीं कुलेऽपि निम्नभावं सम्पाद्य, रा ८ 
नीतवान्‌ । तदा देवतासहितं जलं स्वभावमागण 
गच्छत्‌ तेनेव मार्गेणा गन्तु प्रवृत्तम्‌ ॥२३॥ 


` _ च्याख्याथ--जल कीड़ाथं श्रौ उगुनाजी को बुलाया यों कहने का कार बताते, कि (८ 
नल निग्रहार्थं ही बुलातते तो सुतरां (तता श्रा जाती, इसलिये जहां ही पान कर ठहरे त 
वहा ही जल कीड़ा करनी चाहिये, इसलिये यौ कठा, यों करने पर भी मत्तता हत 
ही है, ईरवर की मर्यादा से स्थापित जं हीं मी नहं श्रातो हे, यदि श्रावं तो मर्यादा 
काभङ्गहोगाही, उसका उत्तरदेते ह कि इसमें क्या हानिहै? बुलाने वाले भौ तो इङ्वर दहै, (+ 
न ५५ १ र ् देम यादानुसारिणी ईंदवर की लीला होवे तो क्रीडा के (६ 
ह णा यह्‌ पक्ष भी नहीं बनता दे, ईरवर श्रपने ग नहीं खीं है, बुला 
पर श्री यमुनाजीने विचार किया कि यह्‌ उन्मत्त ह ( ९ ताता द 
वलाता है, इसलिये । 


[रे 
भदमत्त होताहै वहु ही बिना विच 
वल के वचन का श्रनादर किया है, प्र्थात्‌ नही 1 
ॐ > तव उस्कोहूलकेश्रग्र भागसेस्ेचा, टल भी प्राचिदेवि त्‌ नहं भ्रई, जव देखा कि हं 


7 स्वरूप होने से, देवता सहित नदी का 
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से 


जाने लगा उसही मागं से जाने के लिये प्रवृत्त वे ॥२३॥ 


~ रणमित्याह पपे त्वं 
परामास्--एतदपि मत्तकार्यमेवेत्याशङ्कच ज्ञानपुवंकं तथाकरणए 
भामवन्ञायेति । 


ज्ञान वंक यों किया 
भामासायं - यह कायं भौ मत्तकाही है यो शद्ध हो तो कहते हैँ कि ज्ञान पू 
द असक वतरन “पापे त्व मामवन्ञाय' इलोक मे करते हे । 


९ 1 
श्मोक-- पापे त्वे मामवज्ञाय यन्नासि व ९ 144, 
नेष्ये त्वां लाद्धलाग्रेण शतधा कामचार 


मेरा श्रनादर 
शोकाय बल रामजी ने कहाकरिटि पापिनी ! मेरी ता विभाग कर 
णर नही भाद है, तो तु कामचारिणी को हलक 
"गा ॥ २५ 


रेण 
¡ लाङ्धलाग्रेणेति । यथा केदा 
ष्ये त्वांला लङ्घने महत्पा- 
वे ं - 
ता २ ताय नागताप्रतो मया व पम्‌, पापे च व (0 तः 
म हः भिनत क करि भि, | सम्बोधनमु । तर 
ते क ^ त र ४ 
दष्टिगलेनापि लोको नदीत्वं न मंस्यन्त इति । भिति ॥२४। "मया आहुता" मैने तुमको 
ते रं, एक ं शष्का इत्यतः. 
न्यास्याथं _ , म प्रकार के कर वति, एवं रु ९ 
राया, > यायं - याहता, पद का रथं दो प्रतो मया हृता त जला दिया जिसमे तू 
भि क] ईरा स्म त्त्व मां श्रवज्ञायन भ्रागता कारणा से, मने तु ग भी करू गा जिससे 
षके ह) ७६ त मेरा श्रपमान कर नहीं राई है, ध किन्तु बिना घर ॐ (4 गरम भागसेतरे 
षठ क येग, न केवल शुष्कमात्र तेरा निग्रह १ वह कते ह कि, हल न रहने से वह भूमि 
भकेडो > गभे पडने पर भौ लोक तुफे नदीं नहीं मानग, जाता है व्ही च + वाप, को दण्ड 
शुके कड केर उलूगा, जं से केदार से सिचित जल ध उल्लद्धन महा पापैः ध बताया 
मे रो नाती है वसेत + र, ईरवर के वचनो का उर. ६ पद से उसका प्रपर ४॥ 
भे दो नही ह त भी हो जावेगी, दिया है कामचारिणी र मन मानी करती है ॥२ 
भ्थपे तेर ध र, इसलिये पापे" सम्बोधन 14 धडो का तिरस्कार्क 
रे भ्रपराधहै कि तु भ्राज्ञा न मान, ५ 


| ं निर्भर्हितेति । 
भाभा न निभत्संनमात्रमित्याह एव (नच 
भ--इयं न तस्य प्रतिज्ञा, किन्तु (५ | "एवं निभंत्सिता' रलोक 
) भाभा ९ र केवल किडकना च वह 4 | 
#, है । पाथ यह्‌ उनको प्रतिज्ञा नहीं है किन्तु 
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श्योक--एवं निभत्तिता मीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । प्राच के शान्त्थं वैरो पर क्यों पड़ी ? इष शङ्का के उत्तर मे कहती है कि देल हा माह . 


उवाच चकिता वाचं पत्तिता पादयोनृ १।।२५।। ५4 है, जैसे कि जिसके एक देश में धारणा को हुई पडचात्‌ कोटि विस्तीण भूमि वाला यह ध 
नकं । माहारम्य मस्तक पर सर्षप जैसा भासता है, उस भूमि के एक देश मे नद होती है इस कारण से ने 
शोकाय इस प्रकार भिंड्कने पर भयभोत यमुना श्राश्चर्य मे पड़ गर, हे ¶५॥ ध नही जाना श्रत: अज्ञान से कृत श्रपराध क्षमा करना चाहिए, यदि कहो किं लोक ६ 
रामक पैरों पर भिरकर वाक्य कह्ने लगी ।२५।। 8 हृए भ्रपराध का भी दण्ड दिया हूश्रा देखा जाता हः तो १ पर कहते है श्राप जगत्‌ केप 
ह › ह उदासीन व्यवस्था है पति तो ग्रज्ञान से हुए दोष का दण्ड गह देता ह ।।२९॥ 
सुबोधिनी -घ्राकर्षणसामर्थ्य दर्शनादेव । सती धं पादयः ~ 
वि प्रवाहस्थानात्‌ द्रे नीता उवाच । - . ह तठ नमिति 
लातत । सत्यमेव करिष्यतीति । ततो भीता । | पतितेति एिकनानर्थय । नुपेति सम्य ५ भराभास-- ननु ज्ञायत एव संकर्षणो महानिति स्वंशास्त्रसिद्धम्‌, तत्कथमस। 
यदुनन्दन भक्तकृपालुम्‌ । चक्तिता प्राश्च्ंयुक्ता । परिज्ञाना्थम्‌ । श्रत्पो न विदवसतीति ॥२५।। ' तत्राह परं भावं मगवतेति । 


ल्पा 1.3 € क, गों [ ९ त १ ॥ ॐ 
५ ४ वलराम के अआआकषण का सामथ्यं देखने से ही समम गई यह सचमुच ४ न 6 कसे } भाभासाथ- यदि कहो कि सथ जानते ई कि सङ्क्षण शास्त्र ते सिद्ध महान्‌ है, फिर भ्ल 
स्थान त | ५४६ 84 १ प्रकट करते है कि "भक्तो पर कृपा करने वालि त ` सका उत्तर "पर भावं भगवतो श्लोक में देती हे । 
कटने गी लीच जाने से श्रास्चयं मे पड़ गई श्रौर पैरो पर गिरकेश्नपराधकी क्षमा मागि 
ने लभी, रपः मह सम्बोवन परिजञान वासते दिया है, स्प विद्वास नहीं करता है यो २५ शोकपर भावं खगवतो मगवन्मामजानतीम्‌ । 
2 + - त्सल ॥ २७ 
श्रामातस्त-- तस्याः प्राथनामाह्‌ राभ रामेति । | मोक्त महसि विश्चात्मन्भ्रपन्ना भक्त वत्स 4 
4 - त गे -गलःभी है, भरतः भगवान्‌ 
भ्राभासाथ-- उसको प्राथना (राम राम' इलोक में कहते है । प काथ ह्‌ विश्वात्मन्‌ ! भगवच्‌ श्राप भक्तवत्स 


7 ¶भावे कृ प छोड देने करे योग्य है ॥२७॥ 
श्योक-- राम रहम महाबाहो न जाने तव पौरषम्‌ | गे न जानने वालो, जञरणागत पुभको् 


सुबो ठ <प्यपराधे क्षमा कतग्येति सम्बनो- 
यस्मैकांशेन विधृता जगती जगतः पते ।।२६॥। भा भि मनुष्यभाव एव श्राधिभौ- | सूचितय्‌ । सा व्त्मसित । शआ्रत्मापराधः 
भे लोकसिद्धः न घ परो भावः। यथा | धनान्तरम £ प्यधिकारवेशेन 
भ | | र नहो त (4 र + नतु परो भावः। ति। तथा 
व व ध ` हे महाबाहो राम ! तुम्हारा पौरुष मँ नहीं जानतौ ह" दे नाभाति ग्रत । स एवात्राविष्ट इति त कोऽपि कस्यापि न 1. र तत्राह भक्तवत्सलेति । 
, (ज ] गं ४ < र ] १ 
स श्रापके एक ग्रंशनेसारा भूमण्डल धारण किया है।।२६। | र मां मोत्त ४ व साक्षाद्धगवतस्ते भ्रजा- म (न प्रपन्नामिति ।॥२५॥ 
सृबोधिनो- म्रादरं वीप्सा। तेनावज्ञार्पा व्रि नोज्ञात म ठ्‌।स । भगवन्निति सम्बोधनात्‌ श्रात्म 
हता । महाबाहो इति स्वन्ातं 9 4 र्दे भवृति! "भूमिरेव अर्ध ते नाग्रं श्रपराधः सम्भविष्यतीति | (८ 
ह १ व य्‌ त्कोटिविस्तीरण्¶ यध्य एकदेरोन विधृता 14 ष्यास्यारं धि भौ माव दही लौक सिद्ध है, जम भगवान्‌ 
मीर्याह न जाने तव पौरुषमिति 4 जाना- | भ्रुमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नीति वार्थ ¬ रेष्णा स अषप में मनुष्ण भाव श्रथवा द्राचिमोतिक व स्प कृपण अर प्राप मेँ प्रविष्ट 
तु < 4 ौं वै 2 म र र 
महाबाहुः । प्रहु पर न जान इति वा । ् नन १ शो नक £ ॥; म दै, वैसा परभाव भराप े सिढ नही है ह अगवान श्राप उस 161 
~~ (= वः । नन्वनज्ञार परपराधे दण्ड 0 | ९ 
पराघज्ान्त्य तथा वदतीव्याशद्धुायामाह्‌ यस्थै- | इत्ति च ९1 ३ जदार्घ १ भोनेने व ९। जानता है, ग्रतः श्रव जो साक्षात्‌ परभावष्व त सूचित किया कि प्रव 
केनेति । माहाम्यं हि हृष्टं जानाति । ५ त्‌, तत्राह जगतः पत इति । ८ 


ली र 
त 6 भो भकोद्छ टस स रनो 
नस्थेयम्‌ । पतिस्त्वज्ञानक्रते न दण्डं करोति | 1 पके स्व भको डने कै लिये योग्य हो, भगवान्‌ ध॒ होने पर भीक्षमा क 


> ; पि स्पको ं होगा, षस शं दि 

व्याख्याथं- राम ! राम) ४ जाना श्रपराध तह ६ हीं करता दै, य 

त ह राम ¦ दोबार श्रादर भावस कहा है, "महावाहो" सम्बोधन से यट 4 ष्‌ (५ तयोकि श्रा है, जिससे श्रागे भयराथ कसी को क्रोधित न 

विशेष नहीं ४ त हेम सामान्यतः जो जानती दै तदनुसार यह्‌ सम्बोधन कट ध इ कि, प१ विश्वात्मा है श्रपना किया हृभ्रा मा नही की जा सकती हैः | 

जानती ह, श्राप ५ क दै किन जाने तव पौरुषं" जापका विशेष पराक्रम + 6 ५ देती भ, अ्रयिकारके तरिश से मेद के दीखने १ 0 <सलिये सर्वथा मक्षमा 
ठठ परन्तु्मं इसको समभन सकी ह, यदि नहीं जानती | योय कि श्राप भक्त वत्सल है, श्रौरँ ग्रापके शर्ण श्र) | | 





र द्विः 
न्रापक्षमादेनेके योग्य हैँ ।२७॥ 
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ण (ग | शोकाय पचो तरह जल जोडा कर जव वा नित, तब कान्त 


भ बलरामजो को दो श्रमूल्य नोल, दो वस्त्र, आभूषणं प्रोर सुन्दर मार 4 
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शरामास-- एवं कर्मज्ञानमक्तिप्रकारैः प्राथनायां कृतायां तां त्यक्तव। नित्यां तती 
व्यमुश्चदिति । 


चिकां मालां न्यथा श्रपराच- 
पुबोधिनो -कान्तिभगवतश्चतुर्थी शक्तिः। | कल्याणसूचिका मात ददौ। भ्र 


ञं भगवदीयया 
प्राभावार्थ - दधा त एव तामसी मूतिश्चतुर्थी तद्धितार्थ तस्य प्रिये | स्मरणाव्‌ वितमेव ध ६ 4. 
भाताथ-- इस प्रकार कम.जानभ्रौर भक्तिके प्रकारो से प्रार्थना करने पर उसको छोड £ ' गाति ्रम्बरे भूषणानि च तदीयानि शुभां खज । सत्त वि 


यह्‌ तत्तो व्यमृच्छत्‌' मे 
मृच्वत्‌' इलोक में कहते हे । स कारण से ही चौथो तामसी सूति 


4५ - कान्ति देवी भगवान्‌ की चतुर्थीं शक्ति हे, ॐ सूचन करने ॥ 

| | 

विजगाह्‌ जलं स्रीमिः करेगुभमिरिवेभराट ॥२८॥ 4 न्दर मालां दौ, यदि इस प्रकार यह चतुथा भगवा ८ ( टोने से उसका भीतर ॥ 

श्ोकाथं । | ४ र पराच स्मरणा से जीवन, हीन रहता, भगवच्छ र ध ॥ 
०. - र जव यमुनाजी ने प्रार्थना की, तव भगवान्‌ बलदेवजी । [ निवृत्त हो गया ॥२६ । त | 
उस छड्‌ दया ्रोर जैसे गजराज हथिनियों मे व प त्याह वसित्वा वासस # 
याके साथ जलमें प्रवेश करता टै भ्र न्यमपि निवरत्तमित्याह | 

उर गों मे < सास- = मलित्पम व । 
हीने स्त्रियों के साथ जल में प्रवेश किया ।। २८! तते इति । ततस्तत्परिधानात्‌ बहि ॥ 

्‌ | ॥ 

घुबोधिनी- तथेव मोचनार्थं या रति भी निवृत्तहो | 
चतः, यतो ० 2 ~ प्रसन्न ६ चे, बाहर कौ मलीनता # 

५४ इयमेव व्यवस्था । पुनरपकारं न क्षमि न । ताभिरिति १६ क पश्चात्‌ उन वस्व श्रादि के वार ८६ । 
5 < त पक्षं व्याव- | पूर्ववन्मर्यादां यित दृष्टान्त त्वा इलोक मे वरन करते है । ॥ 
तयति बल इति । स्ववलाभिनिवेशादेव तथा (ए 5 0वातिति. कापि | 


करेशणुभिरिवेभराडिति ।२८॥ शोक वसित्वा वाससौ नीले मालासुन्भुच्य काश्चनम्‌ । 


/ * || ३ ०।। 
ही छोड़ने के लिये बलरामजी से याचना की धी | रेजे स्वलङकृतो लिक्षो मेन्द इव वारर ५२ 
कि प्रपकारन करेगे यों श यह । माला धारण कर 
या इस पक्ष को बदलता है क्यों करगे यों समभ करर कु न, स्वर्णमयो माः 
क न कः त्याकि बलराम बल वाले है, श्रपने बल के श्रमिनिवेशसे ही वंस किर्या ४ य~ बलरामजी जब नील वस्त्र पह ५. क हृस्ती के समान शोभा देने 
साथ जल सें प्रवेश करि ५ धर भसन्न हए यह जताने के लिये करीड़ाको कहने लगे, स्त्रिय) सगे करर सुन्दर श्रलंकृत हुए, तब इ 
का माय यहं ह ८ जसे गजराज ह थिनियों के साथ प्रवेश क है, गजराज के टष्टान्त त ३०। (च. 

६ व ॑ ६ ¦ ५ 

किया ।।र२्‌८॥ < रखता है वसे श्रापने भौ पहले जेसी मर्यादा का त्य 


व्याख्याय - उसने ही प्र्थात्‌ यमुनाजी ने 
क्योकि भगवान्‌ है, महान्‌ को यह्‌ ही व्यवस्था है 


ह मर्यादा नहीं स्वलङ्कृतो जातः, 


रेषो ६ कोमवस्थामापितः ध 
एति न वी सजातीयेनेव सजातीयं व्यावत्यत स्वभावि।म नीय एव जातः, 


. । सवेषां द त 
| मुच्य ` वा ६ ३ श्चाङ्खरागः। र इब वारणा इति । 
श्रामास- एतावत्पर्यन्तं & य ५ वसित्वा, मालां च कौतिमय)- 4 दति दृष्टान्त माह महिन इव वार 
वस्त्राग) ः भगवत्तवमुक्त्वा तिरोहितो भगवानिति ज्ञापयितु' त्य रूपाम्‌ । ˆ ^ स्वरूपतोऽप्यमृतमयीं नित्यक्द्‌- रवत इव ॥३०॥ 
स्त्राणां कने दनात्‌ वस्त्रान्तरपरिधान 7दोषगुणवान्‌ भूत्वा रेजे । एव । “> 


न ~ (६ 
ह काम विहृत्य सलिलादुत्तीएयिति । लथे नीले वस्त्र धार 


+ ज्जित हं =| 
~ षौ "यास्य 3 | न्दर सजित ही ॥ ह र श्रोर चन्दन प्रादि 
भानासाथ--यहां तक भगवत्व ९ स्वरूप > ""य--सजातीयसे ही सजातीय सुन्दर ‰ > गते मेंडालक क 
कहु कृर करे क| ह्‌। स कोर्ग ठ स्थाको 
वस्त्रा के गीले पन के कारणा ग्रन्य = भगवान. तिरोहित हो गये यह्‌ जताने क लिये अन तेर ह नभूतमयौ, नित्य सद्गण" शतिभ ए दस प्रकर १4.01. 
| रण "कामं विहत्य स पि पृ ` भत ६. डः त द।९ शः 
ण काम विहृत्य" इलोक मे कहते है । ते ४ परल जगा के निर्दोष गुणों वालि ही शो न कि गु श्रलङ्‌?९ 


श्योक--कामं विहत्य सलिलादुत्तोरणायासितम्बरे 


र किजेसर्त होने से स्वको दर्शन योग्य 0 १ 
सुषरणानि महार्हारि ददौ कान्तिः शमां सनम्‌ ।।२६।। 


इनदर काणिरावत हस्ती शोमा देता ६।१० ‹ 
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भ्रामास- तस्य महातमः ि 
व माहात्म्यमग्रऽपि हर्यत इत्याह श्रद्यापि हऽयते इति । 


, _ श्राभासाथे-उनका माहास 16 ते' शलोक † 
4५ टाप््य प्रागे भी देखनेमें ्राताहै, वह्‌ '्रच्ापि हृयते" दलोक 


| शोक श्रद्यापि हर्यते राजव यमुनाङ्ृष्टवत्मना । 
| | बलस्ानन्तवोर्यस्य वीर्यं स्‌चयतोव हि 
व ७ 00 से प्राृष्टय मुनाजो के देखने से भ्राज भी उक 
दे रहा है ।॥३१॥ <~ त श्रनन्त वीर्यं बलरामजी के वीयं की मानो सूर 


२ १।। 


ति । भ्राङृष्टवत्म॑ना ध, परपकरातिः स्या- | तावदेव बलमिति । वस्तुतस्तु तदश्रयोजक 
एव वीयंस्य ठ पणमागरा । महत पूर्णमा त्प र छ इव 
वीर्य सूचयतीव सा जाता, न हात्म्यसुचक भवितुमहंतीति 


|| २१ ॥ 
न्याख्याथे- नहीं तो श्रागे भरपकी 
5 नों । त्ति 
| र नो सूचना दे रही द, न कि 4 ५९ | 
रा क है “इव पद देकर बत है 
न है ।। ३ १।। या है कि स 


# 
यमुनाजी हल से श्राक्रष्ट मागं स, 9: 
किन्तु इससे श्रधिक विशेष बल है, श फ 
ह प्राक्षण पुं माहात्म्य सूचक € 


भानास--एकमेकदिनकरत्य 
| ५ न्‌ वत्कालं ८ 
दिशति । ₹त्यमुक्त्वा पावत्कालं स्थितः सवेष्वेव दिवसेषु तदर्ध 


भरामातायं--इस एकं 
दन कं] ट र ॥ 
^ १ कर, जितना समय रहे स ह दिनों मे वह दि! 


श्योक--एवं सर्वा निज्ञा याता एकेव चरतो व्रजे । 


रामस्याक्िप्रचित्तस्य धत्रं जयोषिताम्‌ ।॥३२॥ 
श्णोकार्थ-- त्रजस्तियों ॥ 
1 ं के माधुर्या से 


| न 4 
के रात्रि के समान बी १५ वाले ब्रज. घ्रूमते हए ५ 


| 
| 
१ त गइ ॥३२॥ 
| सुबोधिनी - एवं 
| एकेवेति प्रकारे विरस स्च! निशा याता इति । 
| 


२ मर्मि 
गत्वसामर्थ्यादिति सू्‌।चतम्‌ । स्वपौ रुषख्यापत, 
स्थानस्य समानत्वाद्र 


८ 
1 छतवानित्यत्र हेतुमाह ब्रजयोषितां माधुय ॥ 


क्षिप्तचित्तस्येति । रामो हि साघनप्रघानः, भग 





लक्षण्यं न प्रका शितवान्‌, 
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पि यि नि चि चि कि 


तिमधि्यंभिगवद्धरमेवं नशा 
गुणाः तत्र प्रकाशन्त इति तत्साघनाथंमितरा- | मतिर्माधुयभंगवदधमेवंशौकृतचित्तस्य एकेव 
नथा तत्समोचोनमिति तावन्मात्रेण पयंवसित- | यातेत्यथः ॥२३२॥ 


व्यार्याथं _ इस प्रकार व्रज मे घूमते हृए राम की सब रात्रिया एक ही प 
ग भ्रथवा हुई, व्रज का स्थान समान होने से विलक्षणता प्रकट नहीं को है, सामथ्य को 
नहो कहा है, भ्रपना पौरष भी प्रकट नहीं क्रिया है, कारण [क राम्‌ णा ति होते ह 
मधुरता? से ही वश हो गथा था, राम साधन प्रधान है, वहां ब्रज मे भगवदुगुण भ्र 
उनके साघन के लिये दूपरे की श्रपेक्षासे वह्‌ त्रज ही समोचोन द,३९५ 


ल्लभदीक्षितविरचितायां 
इति भौभागवतसुबोषिन्यां भीलन ना 7१ ५ 
दशमस्कन्धविवरणे उत्त राधे षष्ठदशोध्यायः 


म द मद्रल्लभाचाय- 
इति भौमःभागवत महाप्राण दशम-स्कध ( उत्तराच ) ६२ब 24 ५ ए 
चरण हारा विरचित श्री सुबोधिनी ( स स्कृत-टीका ८ न 
घवान्तर प्रकरण का दूसरा भरघ्याव < 
घमन्‌वाद सहित सम्पू 


श्रवगाहन करं 
इस श्रध्याय सें बणित लीला का नस्न पद से € 


श्री बलमद्र का व्रज श्रागनन | 


सः ° चित लाऊ ॥ 
स्याम राम के गुन नित गाऊे। स्याम राम € 1 पी 
एके बार हरि निज पुर च्ए। म राम दोउ ्राए॥ 
रथ देखत लोगनि सुख पाए । नान्धो 07 युरति भुलाई १ 
नंद जसोमत्ति जब सुधि पाई । ५१ भ चरन लपटाए ॥ 
श्रागः खं लें कौ धाए) हल घर 


। 
५ बोले या भाए। 
ध ९ = लगाण॥ ~ भसीस म ॥ 
जल को हित करि गर रहे मन मोहन स्य 


तुम तौ भली करी बलराम । कट पातीहं न पठाई ॥ 
देखो कान्हर की निटुराई+ कब बिद्धि बहुत दल ढए ॥ 
~ "अः जाइ हा राजा भए । | हमक ध 
दि धर्मोसे 


| 2 टाक्षा 
“मधुरता से भगवान्‌ में प्रकट अनुकल्प र र 
































भ = द 
क 
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#॥ + भी 


केहौ कब्र हूमरी सुधि करत । 
कहा कर ` ह्वा कोउ न जात, 

इहि प्रतर श्राए सव ग्वार । 
नमस्कार काहु कौ कियौ। 

पुनि गोपी जुरि मिलि सव ग्राईः 
हरि सुधि करि सुधि बुधि विसराई 
कोड कहै हरि व्याही बहुनार । 
उनको यह हम देतिं भ्रसोस । पल सो जीवे कोटि वरीस॥ 
कोउ कहै हरि नाही हम चीन्हौ । बिनु चीन्हैः उनकौ मन दीन्हौ ॥ 
निसि दिन रोवत हमं विहाइ । कटौ करे" भ्रव कहा उपाई ॥ 
कोउ करहै' इहां चरावत गाइ। राजा भए दारिका जाह ॥ 
काटे कौ वै श्रावः इहा। भोग विलास करत नित उहाँ।। 
कोड कहै हरि रिपु छै किए । प्र मित्रनि कौ बहु सुल दिए 
विरह हमारौ कहं रहि गयौ । जिन हमको ग्रति ही दुख ठयौ ।। 
कोड कहै जे हरि की रानी। कौन माति हरि को पतियाति ॥ 
कोउ चतुर नारि जो होड। करे नही पतिभ्नारौ सोइ ॥ 
कोड कै ठम तुम कत पतियाई" । उनकं" हित कुल लाज गवाई* 
हरि कछु ेसौ टोना जनत । सवकौः मन श्रपनैः वस श्रानत ॥। 
कोउ कहै हरि ट्म सव विसराई। कहा कटै कु कल्यौ न जाई ॥ 
हरि कौ सुमिरि नयन जल ढार। नैकर नही मन धीरज धार" ॥ 
हं सनि हलधर धीरज धारि, कल्यो प्राइहै' हरि निरधारि ॥। 
जब बल यह संदे सुनायौ । तव कचु इक मन धीरज श्रायौ ॥ 
बल तहं बहुरि रहं दं मास। ब्रज वासिनि सौ" करत बिलास ॥ 
सव सौ मिलि पुनि निजपुर भ्राए । भुरदास्न हरिके गुन गाए ॥ 


ठम तौ उनविनु बहु दुख भरत ॥ 
उन विनु पल पल जुगसम जात।। 

भेटे सवनि जथा व्यौहार्‌॥ 
काह को श्रंकन भरि लियौ। 
। तिन हित साथ ्रसीस सुनाई  ॥ 
। तिनको प्रेम क्यौ नहिं जाई ॥ 

तिनकौ बढ्यौ बहुत परिवार ॥ 


५; 


` सोकिकौरपि वाक्यैयंः क 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ षी गोपौजनवश्लभाय नमः ॥ 
क्री वाक्पतिचरणकमलेम्यो नमः ॥ 
॥ 


@ श्रीमद्भागवत महापुराण ® ` 


दशम स्कभ्ब (उत्तरार्ध) 


द सहित ) 
भोमदन्नभाचायं-विरचित सुबोधिनी टीका ( व > 


मध्याय 
भीमद्धागवत-स्कन्धानुसार ८8 
श्री सुबोधिनी भ्रनुसारं ६३ 
उत्तराधं का १७बां भष्याव 


र-पकरण 
सा्विक-प्रमेय-अवान्तर^प्रकर 
८.३२ अध्यय" 


उद्धार 
पोण्डूक शरोर का्षीराज का उ 


र क क 


निरूप्यते । 

` घते ।॥ १५ 
कसादेरिव दुष्टानां मोक्षोऽत्र त 1 
सस्थानस्य सदेवस्य पोषकः £ भक्‌ ॥२॥ 
विपक्षिणो नाक्षरूपः पुर्वंस्माहचस + 2 
मादौ प्रविशेत्‌ 4 


धते ॥३॥ 
ते कृष्णो मोचयेत्‌ सत्यं सव येति निरूप्य 


्‌ - ती | 
हस्य सतय मा ।॥४॥। 
साघारवंशमान्नस्य नाक्षः सप्र 
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~ भ > ति जि => > > >> > ~ ~> >>> २। [लये रं र्‌ 
मक्ष गोशतु ष उनका साक्षात्‌, मोक्ष नहीं होता है, इकलिये उनका निरोधरूप मोक्ष हौ वान क 


^ क छ आ उह क 1 ॑ > लये शक्ति भी 
कारिकार्भ- काम की कथ ण कर प्रव क्रोध है, इस तिता है, वहां भी काम श्रौरकरोध का समान काल महौ ्राुर्भव हुवा है, इसि 
# च क्रोध करी वार्ता निरूपण करते है विभक्त हो गइ है जब्र भगवान्‌ राम गोपिकाश्रों के निरोध के लिये गये तवर ही साक्षात्‌ भगवान्‌ भो 


कार निरूपरा ् । 
भ्र "४ नरप करने से कृसादि क तरट्‌ दुष्टां के मोक्ष का यहां उत्तराधव के दस पारे वहां नियोग कह्ने के लिये काशीदाह को कथा प्रारम्भ को जाती है, जिसकी प्रस्तावना 
तत्रह्व श्रव्यायमें वर्णन करते ह, बाया के प्रसङ्ग मे भगवान्‌ ने इसको स्थान दिया, कहते है । 


एव सहायक सदरगण ने जीवित किया तथा उका ष | 
५ ५५४ । ं । > नन्दव्रजं गते रामे करूषाधिपतिनृ प) 
रक्षा वचन देन यहां उससे सत काय विपरीत किए जसे कि वहां प्रह्लाद को वश लके--श्रीशुक उवाचन 1 0 व 
ण कारण सवं कीरक्षाकी श्रौर यहां सवं पोषण करने वालों क। बादर 
नाश किया, वहां विपक्षियों का ॐ कार्ण श्रो =) => ले कि राम जव तन्द कै ब्रज मे पधार, तब 
प्र < = करूष > अन शुकदेवजी कहने ल न 
६ ४ ह | शके मखं राजाने दत भेजकर कृष्ण क। कह 
९ ।।१॥। 
व्रभावना हेति ग्रन्तबंहिरे- 
तीण 0 रपि त घृत्वा, 
| स्थानवजशान्महादेवकृपया च सानुभावोऽपि सन्‌, 


रथा 
त हुई, उन यह स 

टद, उनका भी मोक्ष किया टै, यह्‌ > पुबोधिनी- व. , षा 

९ करूषान्मानवादास'न्निति कारूषा | 

| 


क्षत्रियाः ते उ राजानः 

तँ ५ = ॐ मे त्रो %१ वस्तुतः उत्तरापथरा 

को कलाया कि भगवान्‌ हँ, तू" भू2े £ मक्ता धमेपराश्च । -तेषामविपति कश्चि श्रयणादिग्यामोहकलीलां संचिन्त्य 
न्‌ प्रसिद्ध करता 3“ _ _, न= छोड दे श्रौ अय - | भगवतो दुर्गा १ 

< करतादहै, ग्रतः वे चिन्ह छोड ^ तरिष्यती £ म्नः पुत्रः पुराणोषु वासुदेवोऽव दवे तदनुपपन्नमिति स्वयमेव वापुदेवः, नान्य 

द के लिए तैयार हो जा | इस प्रकार के ए द भगवि ना ता त निश्चित्य, मुख्यनिषेधार्थं + धि 
4. ण्ट यृ म ॥ ए ५ 

9२ भ्रपना ब्रह्मत्व सिद्धकर दिखाने के लिए तथा ए भावनो ग तं प्राहिणोत्‌ । 1 समानक्रालने 
चान कालो तथा मित्र काशीराज एवं सेना श्रादि< १रित्यर प।हमु खरयोव वासुदेवरभावनया स्वदेशं | नापि ५ ्रहिणौदिति चेत्‌ । 

भ्म १ मु 
रोध इसलिए कियाहैकि यह पहले भक्त था ॥ १-४॥ पारिराजेन कर्यां वासे बुद्धिरुत्पन्ना । ततः | त ५ भ | तायं किञ्चिच्छालतोऽनुभवतो 
-- इ? एवे स्थि सह सौत्री टि व स्थितः। | तत्रा र 

६ ठ ते 

भामास- पूर्वाध्याये पूर्ोक्तान ता क, ,. रूष ही क्ष क्षत्रिय कहे 1 र, 

स्व द्व ।क्तानां तामस्सप्रभतोनां सा त्विकत्वापादनात्‌ गोपिका ॥ चे र्यां -करूषान्मानवादासन्‌' इस वाक्य के प्रवृ (4 + ह्कमी किसो वसुदेव क्षत्रिय 

क 


> कामत्वात्‌ सात््विकप्रकरणो 1 > 
्‌ कामः । ४ ~. ~> अवि ध राजा ९ पत्र होने से 
` कामः परितः । ्रघुना कसवत्‌ प्राकृतैरपि वाक्यैःये भा मे , था, = परायणा शरोर ब्राह्मणा भक्त उत्तरापय गा, भरतः वसुदेव का छत € 


ति रे 
ङतवन्तः, तेषां मोक्षरूपो निरोधो नि - 1 , उसने पराणो म सना सुदेव भ्रवतार ग्रह क ने यह भावना निरन्तर होने से 
| रूप्यते । दैत्यांशानां ं साक्षान्मोक्षो नास्त बासुदेव रूप सपण मे सुना कि वा टिच्छा से उसके मनम यह ¢ ॥ 
निरोधरूप एव मोक्षो निरूप्यते । शानः सुकनान्मो ७देती त रूपे श्रवतरित हता है, भगर्वाद्च्छा 0 हो जाने से यह दधि हई कि मुं काश 


तत्रापि कामक्रोधयोः रभा र्ति मे ' उस देह्‌। + वना त री मेँ निवाक्त के 
८ : समानकाले प्रादुभाव धेले ९।त्मवादी बहिमूख की सी भाः गकर रहे। क 
शक्तिरपि विभक्तेति यदैव गोपिकानि ॥ पेम #र रहना चाहिये, ( कशीराजसे मंत्री कर काशी मे: देव दो तो शास्त्रसे सि 
ऽपि नियोगं वक्त्‌' काशौ राहुकथा भ्रार 


गरन्ञों ( भ्रज्ञानियों ) के कहने से श्रपने ; १ केरूषाः 


त्रयाय 
= 
„ ज 


[य 


"जण कर भगवान्‌ ने वहां पधार 
प्रपने में निरोधा्थं इसके ग्राश्रयस 
ण नाच कर दिखाया, इसका नि 


करदः 
टक न ककय 


न = 


न कृ 
रनक 


रोधार्थं भगवान स -दगवत- व (ब ( ८ 
ति वत्‌ साक भे श्व ह निङ्चय हो जाने पर उसको विचार किये, काशौ भे रहने स एव 
थपवे चिः 


भ्यते । तस्याः प्रस्ता ॥, भोर वेसे चिन . । : प्र ह म पटकने वाली (रक 
ननामाह्‌ । राज करो ष्ठे भी मुभे प्राप्त नहीं दै प्रतः भगवान्‌ को व्यमोह मे | 


१ ६३ ब 

क ध 1056 प्रमति भक्तो". न वालव (0 से प्रभाव वालाभीहो गया, त 
स्व सिदध करनेसे श्रौर गोपियो > | 1 का पूवे प्रध्याय ५ 
र गोपियों सकाम थ। इसलिये उनका काम परां किया ४ ग्रव कस के समा 


५ रे । 

जो ब्रातं वचनो = त ३। हता है 

नासे भी वेसा भाव करते है उनका मोक्ष ¶ नरोध निरूपण किया जाता है । तमि (न 
ट 


र गें ६ ४ प 
भक्तो क भगवान्‌ के साथ सवका कामाशन 
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च्म नि चि पि "मिः चः "वि चि चिः चि च 


स्प दुगं मँ पलायन करना श्रादि लीलाग्रों क) स्मरणा करते २ निदचय कर वेढा कि इम प्रकार ४ 
जाना यह कायं श्रवतार वासुदेव कभी नहीं करता श्रत: महो वासुदरेवरूपसे प्रवतार हुवा £ न्व 
नहीं हवा ह मूख्य के निषपेधार्थं भगवान्‌ कृष्णा के पास दत को भेजा, शद्धुाहोतीदै किः 

भेजा ? भले प्राण मी वासुदेव होवे इसमे किसी प्रकार दुविधा नहीं है, समान काल में यदि न" ष 
भ्रवतार हो जावेंतो इसमं कोई विरोध नहीं दैतोफिर दूत के भेजने करी श्रावक्यकता नहीं थ, ण 
र्धा का निवारणा करने के लियेश्री रुकदेवजी ने इसको ्रज्' विशेषणा दिया दै, भ्र्थात्‌ ‰ 
ह शास्त्र श्रथवा प्रनुमवसे ॐच जानता ही नहीं है त्रत: दूत भेजा ॥ १! 


भ्रामास-- तहि कथमेवं कृतवानित्याणङ्कयाह्‌ त्वं वासुदेवो मगवानिति । 
भाभासार्थ- यों किस लिये किया ? ह "त्व वासुदेवो ' श्लोक मे कहते है । 


श्नोक--त्वं वासुदेवो मगवानवतीर्णे जगन्पत्तिः । 
इति प्रस्तोमितो बालैर्मेन भ्रात्मानपनच्युतम्‌ ॥२)। 


ध 
॥ ोकार्भ- वालकं ते इसको बह्काया कि जगत्‌ के पति वासुदेव भगवान्‌ ष 
ट भ्रवतरित हुए ह, जिससे श्रपने को म्रच्युत भगवान्‌ मानने लगा ।२॥ 


सुबोधिनी- बाला श्रनि : दुज्ञेमृखालकाः 
ते वासुदेवो ल भज्ञाः दुज्ञमूखंबालकाः 


6 1# भ्रतवीर्णं इति श्रत्वा सन्िहित- 
परित्यागे करणामावात्‌ निकटस्थमेव तं वासू- 
देवं वासुदेवनामानं पोण्डुक इत्यपराभिधेयं त्वं 
वासुदेव इत्याहुः । श्रतो वालकवाक्यात्‌ तै, 
प्रस्तोभित भ्रात्मानमच्युतं मेने । वासुदेव इति 


र्ध 
योगव्यावृ्तयर्थं भगवानिति । ताटशस्थ ४, 
जन्मेत्याश याह श्रवतीरण इति । किमर्थम (< 
इत्याकाङ्क्षायामाह जगत्पतिरिति । ज गिः 
शमवतीरणं इत्युक्तः भवति । एवं प्रस्ती > । 
भ्रोत्साहितो -बालकवत्‌ प्रात्मानमच्युतमे्व || २॥ 


| 
4 याथ -- "बाल" पदे का सावं सर उल 
< करते हए - जं 
सभमते है, मूखं श्रौर वेसमभः है वे हए श्राचायं श्री श्राज्ञा करते है कि = 


६ लक हे एसे लोगो ने यह सुनाथाकि वासुदेवने 
श छ समीप है 1 $ ५ स्ण त्याग क ५ योग्य नहीं, निट स्थित त 
त १२ ु वासुदेव ग्रच्युत कंसे ? श्सलिये भगवा 
वेतो अ्रजन्मा है, इस पर कहते र्थ 

गत्‌ के पति 


शोक इतं च प्राहिणः 


मन्दः ङष्णायाव्यक्तवत्मं 
दारकायां यथा ३ ५ 4 


बालो नृपो बालकृतोऽबुधः ।\३।। 


चो सुवोधिनो को हिन्दो टोका - सात्त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकरण - प्रध्याय २ 
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्मोकार्थ- रसे वेल करते हृए द्वारका में बालक किसी वालक ८ ० 
क्र मुख्य राजा के पास श्रपना दत भेजे, गैसे इष मूखं ने भी 9 ८ र 
भपने को प्रच्युत समभ, जिनकी गति को कोई नही जान सकता हे, गेसे श्राङृष्ए 


पसि प्रपना दूत मेज दिया ॥ २।। + 
= च | [रका प्रोक्ता कलौ नान्या 
वा बोधिनी - तदा द्वत बु दबाधिकेति. भ्रज्ञ- | दरक । ४ 1 भ्रान्तपरिकल्पितादन्या 
(त्‌ विमु सत्वात्‌ मुख्यादरेत मज्ञात्वा बाह्यं तं | कथच्चने'ति वां तोति निश्चत्य, द्वारकायामेव ` 
रकतु' दूतं च प्राहिणोत्‌ । बहिमू^खस्य तथा- | द्वारकापि न 0 उन्मत्तवा- 
भावनमेनेकोपराधः घुतरां भगवते द्‌तप्रेषणमिति स्थित। स्‌ ५५ | ~ ही ग्र्सिदधोर्थः पूरः 
निराषसपुया्श्चकारः । ननु कथं सद्धिं ० हतो त भवतीति । एताहशो- 
१।रते ट? न्द इति । मन्द- | स्परू[तिक्रब नरा ` हष्टान्तमा 
च्छः । रोह + धिति ऽपि लोके व्यवहा रोऽस्तीति 4 
थ ताहू स्वापिशयापि भगव पयन्‌ | यथा बालो नृपो वा तु मुख्ये समाग्येति 
धनोद्धरणादिकमाप शृण्वन्‌ कथं प्रतिस्पर्धा | यामेव 1. घ इति । एतदपि न जानातौ- 
भगवः त्याज ङ्कचाह श्रव्यक्तवत्मंने कृष्णायेत चेतु | 1४ ५ 
तन्मार्गं. कूत्रापि नाभिव्यक्तः ग्रतो माहास्म्य- त्यथः ॥। 


स्पतवात्तथाकरणामुचितमेवेतयथं । तथापि 


होने से भ्रोर बहिमुंख 
बाहर का जौ श्रद्रंत है उसके 
ग्रपराध है, सुतरां भगवान्‌ क 
दिया है उसने तो भेजा सत्पुर्षा ने उकषको क्या 


-ई ठेसी बुद्धि 
सको न जानने से 
करना भी एक 


होने से ४ -तबद्रत बुद्धि बाघ करने १५ 
निराकोर ६९ हे, श्रत: मूर्यं जो म्रद्त जान दै 
पास ण केरने के लिये दूत भेजा, बहिमु ख ९२। य | 
नही हते भेजना यों श्रपराच समुच्चय के ५९, $ एवं हे इस कारण से 4 १५५ जत 
सपक्षा ५ रसलिये हौ कहा किं वह हीन वि रणा प्रादि बडेर कायं कि 
मुभोसे> 2) स्वय भी जानता है करि कृष्ण 


हीं जान सकता रै, 
र ं न करे रहस्य को कोई न तो 
ससे उ चड़ है, फिर भी उनसे ईर्षा क्यों की? कृष्ण इसलिये उसका यह करना श्रनुचित नहं 


र तेथा , का माहात्म्य प्रकट समभःमे नहीं स्रा सकता 0 ते काशी ही द्वारका कही ५४ 
धारक रथव द्वारका प्रक्ता कलौ नान्य कथचन (रकाः नहीं दै, यह निश्चय कर, द] २ 
स्थिते क ९ इस भ्रान्त परिकल्पित से श्रय ष र वाक्य की तरह यो ५1 3; 9 
भरषिद्ध पवान्‌ को नाय्य क्रीड़ा को भांति श्रथवा उन्मत्त होताहै,योंहो 


मत नहीं = 
णे भ £ ने पर सवं कं स र ~ वेल मे बालक क्तेः 
)) म ग्रथ्‌ > कहा जसे च्चे 
५८. मे एेसा ` ५८ = देकर समते ह यों होते पर भी वह स 
र षा लेके को हाता रहता रह, ह को राजा समभ 
जां ऊ राजा बनाते है वहु बालक 


ह कि -्रवुघः' यह एसा 
3 ट्स पर्‌ कहते ठ भेजा ॥३॥! 

स जाकर शं है, फिर इसने कंसे कटाः तलिये दूत भज 

त तो ( उतना भी नहीं सममत > 


भास > तस्य कथं गमनमिव्यशङ्क निनाएवन्‌ 
ह प्स--दूतोऽपि स इव श्रान्त इति | 
इतस्त्विति 





क (क@+#** चै 
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| भ्राासाथं - दूत भी उसकी भाति भ्रा 
{तस्तु इलाक में उसका कृत्य कहते है । 


~ भौम तरागवत ¦ वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६३व। पष्य 


त थावहु कंसे गया ? इस दाद्ाको मिटाने के लिये 


शयोक - दूतस्तु द्रारकामेत्य समायामास्थितं प्रभुम्‌ । 
कृष्णं कमलपन्राक्षं राजसदेश्मव्रवीत्‌ ।।४।। 


शयोक थ- दत ने दटरारका तं 
1 त क पहं चकर सभा मे रि क्ष्णा 
को राजा का सन्देश सुनाया ।।४।। थत कमल नयन, प्रथु 


सुबोधिनी-द्रार 
स्थतम्‌, प्रभु" तत्र 
रद्धीक्रिय 


का समागत्य,तत्राप्प सभायां 


सभायां स एव प्रभुरिति सरवै 
माणम्‌ । वस्तुतोपि कृष्णां सदानन्दम्‌ । 


्े ह * । 
ह्ष्स्य व सवेतापनाशकं सानुभावं कमलपत्राक्ष 
राज्ञः पौण्डूकस्य सन्देशमन्रवीत्‌ । ्रनेनावद 
क्त्यत्वं दोषाभावश्च सूचितः ।४॥ 


व्याख्याये- द्वारकां 
है, सन्देश सुनते समय ८ मे कय प को सुनाया, कहाँ सुनाया इस पर कर 
हे, वास्तविक रीतिसेवे सदानन्द १ ५4 था कि उनको सवने श्रपना प्रभ स्वीकार क्य 
$ नेन कमल पतर जसे हैःराजा ध १९ सही सवके तापोंको नाश करते टै, क्यो कि ॥ 
॥ # सर 
स्वना भोर दोष क भ्रमाव सूचित किया ॥४।। ष्टा, इस प्रकार सन्देश देने से उसकी श्रावदय 


भामास--राजवाक्यमाह दवयेन । 


भासाथ-- दूत दो इलोको से राजा त जो वाक्यक्हेहवे कहता है 
न र | | 
श्मोक-- वासुदेवोऽवतो रशहिमेक 


एव न चापरः 
सूतानामनुकम्पार्थं प, 


त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज ॥। 

श्ोकार्भ- वासुदेव, जीवों 
कई दूसरा वासुदेव है रीं 

` त्याग कर दे ॥१५।। 


४ र्था करने के लिए प्रकट हुभ्रा हू, मेरे सिवाय 
स्न जो भूरा नाम श्रपने पर धरा है, उ्षका 
सुबोधिनी- वाभुदेवोऽवती 


एक एव मवितुमहति । उभयो, 
तर्हीदं वाक्यं विप 4 


र {ऽहमिति । स 
भयोजनाभावात्‌ | 
भवतीत्याशङ्कचां 


कम्पा न क्रियत इत्यभिप्रायः । नन्वेवमस्तु, &६. 
किमिति प्रेष्यत इति चेत्‌ । तत्राह त्वं त्वि । 
निथ्याभिधां वसुदेवपुत्रत्वेन वासुदेव इति सा 
सरस्वती तु “सत्त्वं विशुद्धः वसुदेवव्दित^म 
तातयात्‌ शुद्धसत्त्वे भ्राविभू तत्वमेव, श्रतो प 


न मयौत्याशये 
भिधात्वमिति ।। ५।। 


कम्पायेमिति । त्वया रोहि नाह भूतानामनु- 


रीबधेन भूता नु- 


५ 04 $ १ १११११ 


श षृबोषिनो को हिन्दी रीक। 
>>> @@@@@ ॐ 


सात्विक-प्रमेय-घरवान्तर प्रकररण - प्याय २ | धः 
~> > >2>2>2ॐ>2>ॐ ^ ~. 


क द 
>> 


व्यास्या्थे- मँ वासुदेव प्रकट हूभ्रा ह, वासुदेव एक ही होता हँ दोरों का कोई प्रयोजन नहीं है, 
तवे थह वाक्य विपरीत वयौ नहीं ५. शी । इस प्रकार को शद्धा का उत्तर देताहैकि दूसरा 
कोई नहींहै दूसरा जो राजा नहीं ह, केवल, सामान्य भाव को प्रप हेवा दे बह वासुदेव नही व 
ता है, कहने का यह ही भ्राशय है भ्नौर विष यह है कि श्रवतार के कायंसे भी तेरे काय उ 
' मततारके कार्यं भूतों पर दया करनी है, तुमने अक्षौहिणी सेना के ताशसे भूतोपर दयान कर 
उनको कष्ट दिया है, मै तो भूतो पर दया करने के लिये प्रकट हुवा है, यदियोहैती मेरे पास दूत 
मयो भेजा है, जिसका उत्तर हैकि मैने दूत, तुमको अच्युत सम नहीं भेजा है, किन्तु जो केवल 
सुदेव नाम वाले का पुत्र हु, इसलिये वासुदेव हँ इस प्रकार जो भूठा नाम धर लिया है उसका 
ह करदे एतद दूत भेजा है, वह्‌ वासुदेव भगवान्‌ भ्रवतरित मानता है जो विशुद्ध सत्व से प्रकट 


होता है, श्रतः तुमने मिथ्यानाम धरा है उसे त्याग दे ।॥५॥ 


भ्रामास-- ननु योगस्य वि्मानत्वात्कथं मिथ्यात्वम्‌, कथ वा त्वा: 1 
स्या त । सत्यम्‌ । नहि लोके पितुपूत्रत्वेन नाम भवति । 0 1 
४ । भ्रतो योगो विद्यमानोऽपि व्यवहारे न वक्तव्यः । 6 व 
परह दार तन्नामाख्यापनम्‌, भमजनकत्वात्‌ न ठ नीतयाह यानि 
त्व ऽपि नामेति, अन्यान्यपि चिह्ञानि प 


९्वेम्र 
'मचिह्भानोति । 
वे, श्रथवा कंसे छोड़ा जा 


अ => ष जा 
केता भासाथ योग के विद्यमान होते हवे उसको कसे भटा 4 ल पिताके नाम सम्बन्ध से 
प्रको हे? यदियों कहो तो श्रापका कहना सत्य रै, {अ ४; न क टरा नामकरण संस्क।र 
करन) ~ पि नहीं धरा दि यों साना जाय ४ २ श , यह ही व्याग ह 
भो (8 पहोजावे, 9 तनि र भी व्यवहार मे वह नह ना व मिथ्परा- 
पने भाक तथा वेदिक व्यवहा म वह नाम प्रसिद्ध नहीं है, अतः च, नि" इतोक भे कता ह 
कि मोः भाता है। "वा ५ । ¢ भी नाम यानि त्वम (६ ग दे। 
९ व' परत्र | ह रतः त्य 

भ्रन्यभी चिन्ह ५ किये ते मी त्याग के योग्य हं रतः ^. ` 

सावत । 


श्मोक. _ ^ षि 
यानि त्वमस्मचिह्लानि मोढचादबिभ हवम्‌ || ६।। 


त्यषत्वेहि मां त्वं शरणं नो चेदेहि ममं 


याष भोका हे यादव ! मूर्खतासे जो त ध कर ॥६॥ 
भोर मेरे शरणा मे राजा, नहीं तो मुकते लड 


पि? ऽभि विभर्षाति । ब्र्मन्मो- 
तिपवोभिनो व्याश ङ्य स्तवो; । जीवा भगः 
ल्या चिल्ला नन्तीति भगवाच्‌ 
वदाविभविऽ 


न्ह धारणा कर रहः ४ 


त बिभर्षीति वा 
पि भगवन्त तज 


रस्म? परं स्वमिन्‌ वासुदेवत्वं सिद्ध- 
भतान कथ लेपव चक्रादीनाम्‌ । नन्वस्मास्वन्य- 
4, भ्रतोऽस्मधिह्लान्येव तानी- 


८ क 


४" 
च्य * 
ऋ, चः 
न 4 
नकः जकः 
श ~ 


9 = - ~ 
न क ह" अ~~ -3 [नि १ त म 1 
ष = = कम 
` = णि - 


0 क क 


ग = ~ ~ 


४ काः 
ए 
~ ~अ ~ ज 


- - -- च --- - 


+ - 
वकवीिर 
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९ 
@ॐ@ ;@ ० प्रघ्याष धो क ६ - ्यष्याय ३ प 
= >>>>@@>5@@@@@@@ प का = ~. ए (इनोनिनी) ९२१ 22 3 यो सी हिन्दी दीका ॥ -सत्विकः-भनव-पवान्तर ० ० ००००9००9©>2०©०>922 
। प्रहे ट | 
- प्रस्मद्धेतोः। तत्रापि 1 ० | ध वष्कुवन्नाह्‌ एहि मां त्वं शरामि। शोकार्थ- श्री शुकदेवजी ने कहा किग्रल् बुद्धि पौण्डूक कौ भ्रपनी की हुई 
> ^ ५ © [द्ध पु- ल्‌ कि न > ¢ 7 ति [ ॥ - < 
त्वमुद्धारार्थमे (नेव कटष्व्या सामर््यन टष्टमिति यदिन श स पडे ।५७॥। 
सात््वतेति नो व पूवमेव सिद्धत्वात्‌ , | तदा मम ग्राहवं देहि । भ्रा समन्तात्‌ लवं म रसा सुनकर, सभा में स्थित उग्रसेन भ्रादि सब सदस्य जोर स हंस ५९ 
वनम्‌ । तेन वौष्णा (त नामत ना हम भ्राप्नुहि । यथा निकटे ग यूज्यसिदिरभ ल्पमेधस इति । 
न गष्णवन्यायेन शद्भुचकरादिधारणं र ट्‌ नकटे गते मम सायु प्रल्पमेधस 


७ 


£ £ । त ४ हि हि यितमा 
नषिघ्यत इति सूचित चत । श्रहमित्तः त्वत्स्थाने गन्तुमशक्त इति । ६८ सुबोधिनी - कत्थनं स्वश्ाघाम्‌ । पौण्ड्कमिति करणमपीति ज्ञाय तुना 


ध मिति धर्म 
क म॒ ' सत्वप्रवानाः सावा: | नाम्ना तर ध ^. | सभ्याः सभार्हा । उग्रसेनो राजा येषा 
चातवत इति तसिल्‌ । विसर्गपाटो वा| लोपो | कषाकाा स्वयमागत्योद्धरणाम्‌ ! ति ॥ द। चण्डालविशेष ; हानृतवशुकतव । ०) विचारो निरूपितः । सवं एव (द प्रमेय- 
दषन्यः। भक्तजनानुरोधात्‌ विभर्पीति, ८ ममवंश्राट। मह्यमेतावत्सुखं दास्यामीति १ न पार्थे के प्र म» तद्वनाडुतालः गि मव्यन्तं बाधितमिति उश्वकर्जहसुः । तवेति विचा 
विरुढनिराकरणं हदपोग वं | तदा निश्चिन्ततया सन्देहाभावात्‌ त्वत्समीपागम इति त्ययः, ग ष्वप्यघम | म 1 
`.» स्वस्य कृपालु- । यतनं करिष्यामीति । ६।। ` तेत्राषि न देह एव तस्य दुष्टः, किन्त्न्तः- । राव 


न्याख्याथ--हमारे चिन - ट 

€ # त्याग दे, चन्टों हे `> हि की 
ठी वासुदेव सिद्ध कर रखा है हमारे चिन» टमारे इसलिये कहा कि प्रथम उक्ते शप 
उत्तरमें कटता है, कि १ 


है ्रपनी प्रशंसाः ग्रपनी 


६ |~ कत्यनः छन्द जो श्लोक सें जसका प्रथं 15 
शंस व्यास्यायं ~ (कत्थन, शाब्द जो श्योक में श्राया है चपन उसके पौड्क नाम से 


#ी 
(श चक्र श्रादि, दसरे से चिः तरे कंते डोगे ? जि वह करताहै जो हीन, म्र्थात्‌ नीच श्रोणी का हता ९ र # वैसे ही रै, 
ध हमारी मखंता कं का =^ 8 चिन्द्‌दम्‌ ॥ कंसे हं प्रकर हीन, भ्र्थात्‌ ६ से उत्पल्न पौण्ड्‌ भ 
चसाज्ञाननहोनेसे धारा क रहे र यि ४ द. रण करते हो, मरथातु सँ वासुदेव प्रकट ईव धिर र हः ण्डूः जाति हीन चाण्डाल निधेष द ८४ वालों मे उत्पन्न भी अधम 
कटय होने पर भी उनको नही ज'-> > ˆ ह नान होवे तो वारणान करो, जीव, भगव ही होता ४२ क' प्रत्यय जुड़ने से विशेष हीनता भरगई हः लभी वैसाहौ है, यह दिला 
भी ्रपने को ठै। जानते है, इसलिये भग नो ह श्रतः न्रा होता है, जिसमें गिं किन्तु भ्रन्ताकर ति पभा 
४ ४ भगवान्‌ कहुलाने के लिये निः व्‌। च चिन्हों को धारणा करते है श्रतः के 1 जसमे भी इसकी केवल देह दुष्ट नहं द्धि भी नीच जैसी हई, सम्य श्रयत 
2 हत्वथ में है उसमे प्रयोजक घमं दः ८. कर [लये है, श्रस्मत्‌ पच्चमी का बह वम 0 म वडते कत्पमेधसः, विशेष दिया ह, भ्रथत्‌ उसका ती करि उस सभाम धमं ७५ ही वा | 
ठ सूचन क्याहैकिवैष्ाव भावसे ध तन, वेशवा वेष्णाव नामके कारणा दिया दै, € प्रमेय र। जो सव ही विचारक वैठेयेवेये वाक्यसुनकरज वं ही हसने लग गये ग्र्थातु वे शब्द 
लोप है यह देलना वा विचारना र र” सात्वत पद मे तसिल्‌ त्यय है, वा विसं पाठ प्रथ -चार्णीय हीये । ७। 
प्रपनी बुद्धि से विरुद्धं का प भक्त जनों के उद्धारार्थ धारणा करते हो, इस 9 # 
शर केर 4: 2 "५. ऋ 
५ श्रा, यदि लोकिक हृष्टि से सामथ्यं नहीं १ कृपालुता प्रकट करतं हुए कहते हं कित्‌ च रोक --उवाच दूतं पभृगवान परिहासकथामच । 
धकर, सर्वथातु मुभे प्राप्तो, मेरे पा ९ २८।; इत कारण से नहीं श्रा सकता है तो ~ >र-वन्नेगं विरत्थसे ॥८॥। 
होगी । में यहांसे श्राप 4 परास प्राजा, जिससे निकट प्राने पर मेरी सायुज्य सि | उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्वानि यस्त्वमग ॑ 
छ करो यदि योन कर सको तौ 6 4 समथ है, यह्‌ मौ करृपाकाकार्यहै, जो स्वय छ = न ने दूत क]. कटा ४. 
. पके पास ग्रान द थर । सुख दगा, ततवर नि | जि इस प्रकार हसा ह्‌ ६ ते गा ।।८॥ 
शा प्न केरूगा । 1६।। भे चिन्हों क कारा तू यों बक रहा है वे [चिन्ह मै खीड द 
| . “` एतद्राक्याद्धगवद्ध क्तानां ९ ` मन्यते, य्यह- 
तीति तेषां तच्छवरोन भो उत्पन्न तस्य परलोकसिद्धिरपि न भथ श पुबोधिनो-_ न | नतः । | त्वमेवं विकत्थसे, 4 तदा तगैवं 
श. पवत वकयिति १ - पराया भत्वा योधय द कं मक्त | मतवा । अत एव भसमन 
रि चनो से यदि कौ ध = | "ध ध. 8 त्थतं न परित्याग 
शमी न होगी, निनमत्त को क्रो क्ेत्‌ मक्तो को कोष उलन होगा तो उको भयल षा सवसभस्तोमनावाकमः। उपहाकमाः | जमल हग निहपवम्‌ तमि । धर 
हुप्रा जसका वर्णान 'कन्थनं तदुपाकण्ये' शयोक क ^° इन वाक्योंके श्रवणा से कौतुक रस ही उत वं भाप्तो इ तेषु भगवान्‌ दूतमुवाच । भगवः | मामेव परित्यज्य मा ग भवतीति 
| यकम भौ शुकदेवजी करते 8 भगे ^ पदतीति तस्य वाक्याकरणो तस्याग्रे | वार ध्न धरयो १ 
शोक श्रीशुक उवाच-कत्यनं र ये वाम मने सेत्स्यति : यथाकथन्ि- | ख्पंम।५ ध तिष्ठतीति । शिष्टमरङ्गकृत ¶7 
उग्रसेनादयः सभ्य। ५ भ्ये मूढ चला , | विरुद्धमिति ॥८॥ 


4 दे चीत भवति, जीवत्वं वा प्राकृतत्व 


उच्चकं जहसुस्तं ।\७।। 
पम्बोघनम्‌ । लोकप्रतीत्या यैः कृत्वा 
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=-=» ~ कक प्क 
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व्याख्याय -- दूत के शब्द श्रवणा कर समा में स्थित सभ्थ जोर से हूंसतं हूर ग्रजञा ( रलानि 
की तरह यों कहने लगे, करि किस प्रकार का यह्‌ वासुदेव दै? कंसे भक्त परायणा है? इत्या 
उपहास के वाक्योंसे रद्रा करने लगे जिनके हो जाने के श्रनन्तर भगवान्‌ दूत को कटने - 
भगवद्भावं को प्राप्तो करयो वह्‌ कहता है, ग्रतः उसका कहना न मानने से उसके पास भगवत 
भो न रहेगा, इसलिये थोड़ासा स त्य करते रहै, जिन धर्मो से मूद्ता प्रतीत होती है, वा जीव 
्रथवा प्राकरतपन को त्याग दू गा, ह 


र लीक 
{ 1, ह मूढः! इस सम्बोधन से उसक्रो मूता प्रकट की है' | 
प्रतीति से जिन धमोंके कारणत यों वक र म (: 


घर्मा को भ दा दे, प्रपने को बड़ामानतारहै, जो, मँ श्रज्ञत्त ४ र 
ध ४.1 करू तो तुमयां (५५०४६ न कर सको, इपलिगरे ही त्‌ ने हमारे चिन्ह कटं ॑ 
९ नव घम ग्रहण क्रिया है, योंकहाहै, मेरे धर्मो वे त्याग द्वारा मूर छोड़कर मुभे शरण 
गरण रूप मूभेप्राप्तहो नु । ते £ 
तिष्य ऊुकप्राप्तह्‌ भगवान्‌ ही जौवका्राघ्रयर्हम्नौर जोव क्रा ग्राश्रय बन कर ही र्ट 
जा भ्रङ्गीकार करते ह वह्‌ विरुद्ध नहीं है ।८॥ 


प्राजा -यदुक्तमहं शरणाहं 


- वर्ति 
| इति, तज्जीवानां नाश्रयत्वम्‌, किन्त्‌ ब्रह्मण ए 
प्रथितं च देयमिति ५0, , 


शरणो निर्णयमाह्‌ भुखं तदपिधाचेति । 

-शरानासाय-- यह्‌ जो कटा. मै शरण के योग्य ह, वह जीवों का श्राश्रयनेना नहीं रै रि 
नह्य कोहो शरण लेनो है, इसलिये जो पाथना कौ दै वह ही देने योग्य ह, इसलिये "मुखं तदपिर्धाम 
छक से शरणमे निणंय कहते है त , 


श्योक-- मुखं तदपिधायाज्ञ क _्धुगृघ्रबकंलु तः । 
शयिष्यसे हतस्तच्न मवितः ज्ञरणं शुनाम्‌ ।॥।&।। 


श्ोकाथ-- कल्क, गीघ श्रौर बक पक्षियों से धिरा म्रा मुख ठक कर, मरा + 
सोवेगा, तब वुत्तो के शरण जाएगा ।&॥ | 
सृबोधिनी- ततव काशीनिकटे त्वं शुनां 


ररणं भविता । ग्रहो रात्रसमसह्ुयाताः तट्‌ वता; 
यमालये शानः तिष्ठन्तीति प्रसिद्धिः । 
शान इत्यपरे । "गतिसामान्यात्‌" । 


जै 
+1 


| 
पतस्तद्रचावृत्यर्थं संबोधनम्‌ । कङ्ास्ता ९ 
जी पप्रा राजसाः, बकाः सात्त्रिका इति नि 
ताश्च | भक्लकेर्नेष्टितः । ग्राधिभोतिकाद्यभिमा तिं । 


क्षुत्परीतो | : 7 ¢ 
यथा दीन" इति वाक्यात्‌ , इम्दियारि का स सवश्चिातः परं न परिपालगिषयनत र 
क प दप * + 
तरतानि । त एव हि तार व रणं हि तेषामनुद्रे जकं भवति, तज ६॥ 


कालावयवा जीवा इन्द्र 


भवतो = दा दु 
4 याणि वा। मुलपिधान- त, हतः सन्‌ यदा शयिष्यसे, त 
कतां पूृत्रादिभेवति। स्वं एव मारणीया इति 


| ` ध 
शरण भवितेति संस्काराभावोऽप्यक्तः । 

पि 6 येयं प्र्तिपरि न्ते गुदस 

मुखस्यापिघानमेव । श्रज्ञेति , लानिनो जानन तरुक्ता, साऽस्मृता । श्रन्ते यढ 


‡ _ ६ 
देहो दग्चो भवतीति शेषभ्रति्पा तत्रासक्तो न भविष्यतीति बोघनार्था । तदेव त 
त्तः, # 
दि भवतीति अ्रपिधानं "तदा वयाक्थच्चि- | मोक्षो भवे 


1 
दि ति थै ल्यम्‌ ॥ €। । 
न दषणं भवेत्‌ । मोक्षदात्रा तथैव वक्तव्यम्‌ ॥^ | 
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रि संख्या वाले 
व्याख्यां - वहां हौ जायी के समीप कृत्तो को शर्ण हीगा हि [१८२ 4 9 `: 
उपक देवत। यमालय पे कृत्तं रहते दँ यह प्रसिद्ध है. दूसरे कते र थमे रत इद्धि, वे ही 
गति सामान्यात्‌ कषत्परीतो यथादोन' इस वाक्य से श्रवा कुत्सित र ठांकने वाला पत्र रादि 
तसा शरीर घारया ते ठै, जीव तथा इद्दरियां काल के भवत्‌ ; का लिङ्घ देह ज्ञनाग्निपे 
हाते है, सवं ही मारण योग्य 3, इसलिये मूल को ठांकना ही ह, सान त ढांकना दूषण नहीं है, 
सहो जाता है, शेष की प्रतिपत्ति जैसे तंस मौ होतो है, इशलिवे र है, गीघ राजस है, बक 
भतः उक्तकी व्यावृत्ति के लिये 'अज्ञ' संबोधन दिया है, 4 क्ख प 1 सवं देवताए 
सात्विक हयो तानो प्रकारके मी भक्षं से वेष्टित होगे ५ च वह जोते हुए नहीं होता ह 
सके वाद्‌ पालन नहीं करगौ, उनका शरण दुःखदायो नही श य~ बताया करि तुम्हारा संस्कार 
तः मर कर जव शयन करेगा तव कृत्तो को शरण जाय ६ मे युद्ध के समय उपे 
स होगा, देह की जो यह प्रतिपत्ति है, वह स्मरण न ह उसका मोक्ष हवे इसलिये मोक्ष 
मक्तिन होगी इसके बोध कराने के लिये यह कहा है, त्र ट 
ताको इस प्रकार ठी कहना चाहिये ॥६॥।  । 
जात इत्याह इ 
भ्रामास-- स दूतस्तथैवोक्तवानिति दूतो गु 


~ प्राकर 
४ ते कहा, वैषादही श्र 
1 क क पौण्डक को जैप्ता भगवाच्‌ ८ | 


ति ) शु पे कृरते ह| 
" जिससे वह गुरुके समान हूम्रा, यह वर्णन इति इः ५, + 


श्मोक-इति द्‌ 3स्तद क्षेपं स्वानिने सवमाहरत्‌ । 11 

कृष्णोऽपि रथनास्थाय काक्ञीपुपजगाम ह हि 
र के वचन कटै' वे षब दु 
काशी को पथ।रे ॥१०॥ 


शोकाय भगवान्‌ ते जो इस प्रकार ६ 
स्वामी को कह सुनाए्‌, श्रीकृष्ण भी रथ स 


वतीति, यद्यपि भगवता न गन्त- 
सुबो? 


: स॒स्यो भक्त- 
तथापि रथमास्थाय ५ = 
3 त्व = ~ ठ्प ।। स्र ति 
भाव यूनं तद्धितार्थ सवंमेवाहरत्‌, 1 १ करोतीति कात स्वयमपि 
ता नित्यर्थः. | ` प्रषयित्वा विर्मावः सहसा 
स्वयमपि ५ ङेतवानित्य्थः । वाक्यं प्रंष ५ भगवदाविरभावः सं 
येति । स्यत इत्याह कृष्रणोऽपि रथमास्य “ 


प्रन्यथा काशीत्वमेव न स्यात्‌ । 
+ 9/1 9 एव जगाम ॥ १०॥ 


त एव उ 
केपालुवा शक्तः, तत्रापि कृष्णः फलरूपः भक्त- | ¶ 
' सोऽप्यमेदमार्गेणा भक्तो भवतीति, ति ङ्क (^ ध 
त | वा कि 
लि _ यास्या सब वचन ६ का भावव 
भये कहु स्याथ ~ भगवान्‌ के कटे हृए तिरस्कार क सन , श्रत: दूषी तर 


त: भी रथ 
ह £ ने बाला > भेज कर भ्रपि ¢ 
वभर क 8 क्थोकरि स्वामी दूत का पोषण कर संदेश 
बेठे का 


॥ 8 


शो व बरहा बिरानते 


र ~ दय मे प्रकट 
गता भो नहीं कौ। श्रीङृष्णचन्ध इष अ ठ भी षोण्ड्रक 9.८8 
रू पधारे, यद्यपि भगवान्‌ होने स, व | 
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भोमःवूागवत 1 दशम स्कन्घ (खवबोधिनी) ६२व ॥ 
=< ००922 >@@@@@@@< <~ 


होकर उस की मृक्ति करने मे समथं 


न्दे, | । ने ॥ + 
थ इसलिये जाना उचित नहीं भासतादहै, तो मो पधार, जि 
कारण श्राप कृष्ण होने से फलह्प 


| २ तथा मर्तो परटकृपाकरनेवाते ह श्रतः भक्तों के लिये ; का 
ही उचित संममः पारे, वैषा करने से वह भी प्रभेद मार्गं से भक्त होता जिसमे केवल ८ 
भेद होता भगवत्परा मे भेद नहीं होता, किन्तु उसकी स्त्रियों को फनष्प कृष्ण के दर्शन न @ 
दुःख होता भरतः उनको भीद्ुःखन हो, इस प्रकार सर्वं कायं मुखपूर्वेक हो, इसलिये रथ मे व< ्ी 

नक्ते काय करने के लिये काली के समीप पधारे, किन्तु काशी में नही पारे क्योकि # पै 
तामस स्थान होने से वहा भगवान्‌ का प्राकस्य सहसा नहीं हो सक्रतादै, श्रत: स्वयं श्रषनी इछ 
4 मे (५ नहीं क्रिया यदि प्रवेश करते तो काशीत्व न रहता, इसलिये काशी के समीप 

९ 0 । 


श्रामास- सोऽपि ग्रामाद्‌वहिभिगवन्तं दरष्टमा गत इत्य ह पौण्ड्कोऽपी ति । 


प्रासाभाथ- 


पोण्ड्कोऽपिः रो 
देखने भ्राया- 1 शाक से कहते 


र भगवा 
र क्रि वह्‌ भी ग्राम से बाहर भगवा 


श्ोक--पोण्डूकोऽपि तदुद्योग 


मुपलम्य महारथः । 
ग्रक्षोह्रणी 


भ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराददुतम्‌ ॥११॥। 
श्योक्ा्थं- ौ ह) = लिक९ 
हारय पाण्डूक भी उनका उद्योगं देखकर दो श्रक्षौहिणी सेना 
नगर से शीघ्र बाहर श्रा गए ।।११।। 

4 ~ > # 6 
४ ग्रखथा तस्य कारयां कि वा तावत्‌ बल सहजम्‌ सत्रघामम्रया सहितो भना 
त तस्य भगवत उद्योगमेत।वद्‌ रं समाग- समीपं गच्छेदिति । द्र तं पुराल्िश्चक्रामेति । ॥ 
स महारथ इति युद्ामिनिवेशात्‌ शौयंलक्षणा। वदिच्छया समागतः कालः तन्नैव शरीरं गर 

चम उक्तः। म्रक्षौहिणीम्यां सहितः, तस्य | दिति नयादुद्र तमेव पुराल्निगंमनम्‌ ।११॥ 
व्याख्याये ~ पौण्ड्क कारौ से शीघ्रः या (/ 
भगवान्‌ का कारी मे कोई कायं नहीं र आ असो सेना लेकर बाहर इसलिये श्रा 


तो ल महाः 
ह" मु मो युद्ध करने का साहस हे ल 9५) द्रसे उ्यमकरश्रायेै, तोरम भी | 
ग्रक्षौहिणी के साथ श्राने 1 


पना गोयं धरम प्रकट करने के लिये बाहर भा 
से दिखाया, मे र ल 


भगवान्‌ के समीप जाना चाहिय श्रत: अल ध इसलिये सवं स ई 
रीर ग्रहण करे, यों भय द तगर से निकले, मगवदिच्छासे श्राया दभ्रा काल वट 


नगर से निकलना म्रा ।।११॥ 
श्रानास--कारिर 
गमनेमाह्‌ । 


(४ ५) 
जोऽपि तन्मन्रभिति तस्याप्यर्घगतिर्भविष्यतीति तस्या 


1. 


द्धं = तथा 
एषे ताण शदः, चक्र, गदा श्रौरशा धचुष 
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>+ कध 


भ कै हि क रि | वल 
गी भाभासाथं-- काशीराज भी इसका मित्र था ग्रतः उसको भौ भरं गति होगी इसलिये वहं 
भ ्राया- | 


श्रोक-- तस्य क 1शिपति भिन्नं पाष्णिग्राहोऽन्वयान्तुष 
श्रक्षौहिणीमिस्तिसुभिरपश्यत्पौण्ड्कं हरिः ॥१२॥ 


१ < 
शोकाय हे नृप ! इसका मित्र काशोराज भो तीन [4.14 शौ 
पहायता के लिए इसके पीचे श्राया, उस समय भगवान्‌ ने पोण्डुक कौ रला 


मं कृपया पौण्ड्क रष 
पुबोधिनो- तस्थ काक्चिपतिरिति । मित्रत्वा- | बलम्‌ । तत्र भगवान्‌ प्रथम्‌ ड 


| तज्ज्ञनेन 
माष्िग्राहो भूत्वा भ्रन्वयात्‌ । नृपेति सम्बोध- | वानित्याह्‌ ध | धी हरिः। 
ध , राजवरमस्तथाविध इति ज्ञापयितुम्‌ । तिसर- | विद्धः स्वाभाविक ६।१ ए  ॥१२॥ 
रोहिणीभिः 


सहति इत्ि। तस्य तावदेव 


स्य लिये हस्त मे शस्त्र लेकर 
र । त ग्रतः सहायता के ये ट्र 
इसके नि च - काशीपत्ि इसका सित्र था प्रतः इसको सह्‌ 


3; ता है, त॒ केवल 
कि राजधघमं वेसाही हौ 
श्राया "नेपः संल व बताया है किं राज घम 
हस्त मे ' प चप" संबोधन देकर यह भा 


पाप इतनाहौ बल था 
वहां शस्ते लिया किन्तु तीन श्रक्षौहिणी भी साथमेंले श्राया ह क सवं दोष नष्ट हो 
भाते ५७६४६ कृपा कर पोण्डुक को देखा, भगवत्‌-्ञान से बधे ह 


: > त्वेन वर्णयति शङ्खः ति । 
गाभास--तथा कृपायां तस्य जीवत एव सारूप्यं हेतुत्वेन 9 


णंन 
गवत्छरपा है, उसका व 
शो सिमा ~ उसको जीते ही सारूप्य मिला जिसका कारणा भगवः 

५4 शोक मे करते वै 


। 
+ गङ्खायसिगदाशाद्धः भाता २8॥ 
बिश्राणं कोस्तुमर्मार वनमालाविभूषितम्‌ 
शरोवत्व श्रादि से उपलक्षित 


र णोभित था ॥ १२॥ 


गो से सु 
रभमशि को धारण किया हूर वन माला ष 


प चित्वा तत्र स्था- 
मो ४ हयो महज | वितवानिव्याहुः । (प , ` यथेव निष्यनूतना 
मातो वतपादिवजञ क कौस्तु- वतमालाविभूष्वत लां सम्पादयतीति ॥ १२॥ 

कै त्‌ [ 


तम 
ति, तथा व 
ण कृत्वा कण्ठे स्थापितदान्‌ । । भवत, 











कै 


( म 
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व्याख्याय - पौण्ड्ककी चारम्रूजाग्रो तदो कृतिम थो श्रौरदो 


२ वारणा क्ियिये, श्रीवत्स प्रादि चिन्ह भौ वारणा किये 
श्राङति वाली मणि कण्ठ में पहनी थो, श्रन्य कहते, कि चमं का 
॥ कस्तृभ धारण की थी, वैसे सच्ची कत्रिमता होवे, जि 
|. वनमाला का सम्पादन करता था ।,१३।, 


श्योक--कोक्ेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । 
भ्रमूल्यमोर्यामरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१४॥ 


~ {री 
श्ोकार्भ- पले पीताम्बरधारी, गरुडध्वज, श्रमूल्य मुकुट तथा ग्राभूषणध 


ग्रोर जिसके मकराकृति वुःण्डल भलक रहे थे ॥१४॥ 


सुबोधिनो-कौरोयवाससी पीते, भगवानिव 


वसानः समागतः, नतु कव्च.कादिक परिधाय, 
भरन्यथा भ्रन्ते वेषवशादन्यथा गतिः स्यात्‌ । 
| गरडघ्वजमिति । चित्रमयीं दारुमयीं वा गरुड- 
॥1 9 मूति ध्वजे स्थापि 


तवानिति । भजनीयोऽन्यो 
| ५४ व्याख्याथं - पौण्ड 
को धारणा नहीं 


जामे मी मगवत्सटश गरुड का चिः 
की थी भ्रन्य भजन करने योग्य नहीं है यो, 


त किया च ।। १४।। 
श्रामास--तस्य रूपं हृष्ट 


------ न्न च 


श्राभासाय-- उसका. वेस 
करने लगे-- 


श्ोक- र तनारमनस्तुल्यं वेषं कृत्रिममास्थितम | 
| | यथा नटं रद्धगतं 6 । 
| ज्तगत [वबजहास भह्यं हरिः ॥ १५ 


| क स स लाकर र्ञधभि भे. ्आाया 
| । | खड उस को 
8, श्रै डति वासुदेव को देखकर, हरि जो 


॥ 
+ 


(1 ३ 


छदन कर वहां श्री वत्स 
जस प्रकार नित्य नवीनता देखन मे 


नास्तीति, घर्मश्चान्यो न कर्तव्य इति, क. 
स्वयमात्मानमेव पूजयतीति, श्रमूल्यमेव 
भरणानि च सम्पादितवान्‌ । तथैव म्‌ 
कुण्डले । ध्यानेन भगवदावेखाच्च सव ए 
द्वमास्तत्राविष्टा इति स्फुरत्पदेन सूचित 


+न 

4१ 3 ४44 41१1101 11 

+# 
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न 
कक ्ि 
> क ॐ ॐ ॐ (न कि ~ मि चि 
ति नि चि चि चि ॐ जि नि 


स्वपाविक थीं, ₹ 


ह्वे थे कौस्तुभ 


श्राव 


नि) 
# 
# 


2 


तरभाव 
॥ 

=+ प्र ह टि न ह (\ भू गं मे ग दा 
दो भूजाश्रोमे शह प्रौर चक्र धारण किये, श्रौर कृतिम ( बनावटी) भूजाप्नोंमे ग समर 


1 


वषै 


री 


६ 
प. 


करिः 
मरगवः 
| १५। 


श्रि 


; भगवान्‌ के सहश पीले पदु क तस्त्र वारण कर श्राया, र गे 
| कयाभ्याद्‌ भगवत्‌ समान वेश धारणाकरन न द नय प्रकारक 
+ 11... जाय, श्रपनी ध्व 3 ५ ग्रातेतो ग्रन्तमें श्रन्य 


भग ॐ ह { नन्द [1 
। भगवान्‌ संतुष्टः भ्रभिनन्दनं कृतवानित्याह । 


९ र 
1 रूप देख कर भगवानु प्रसन्न हवे श्रौर उसका 40; 


£ 
दी 
॥ ठ किया था वह मूति चित्रित थी य, ४ 
भर।य॒प्मन्य धमं नहींकरना चाहिये, भक्तो 
भ्रपनेकोही पूजताहै, मुकुट मरौर श्राभरण भी ग्रमूल्य धारण किये कः तरसे ही मकर ` रय 
प्रकृति वाले कूण्डल पहने ये ण ।क नेसे टं र उर्व 
त पह्‌ ) घ्यान्‌ करने से स्रौर्‌ भगवदावेदा घे भगवा के सब चम 
प्रवेश किया था, यह भाव स्फ़रत्‌ पद्‌ से सूचि # 


दम 


1 


रध 
हो, ठौसे श्रपने सम 


रसे हंस पडे ।॥१५। 






॥, | भ ९ 
भो ुवोषिनो हिन्दी ~ वक-प्रमेय-घ्रवात्तर प्रकरण ˆ पभ्याय ३ ८०2 
@>@@@@@ श ध त ५ ¦ + कक <> ©< @@& 
>>> >> >© = >>> 22 2 2 2 ==> => 


(द्रधिकं तत्रानुप्रविष्ट'मिति निरूपयितुमाह यथा 
तटं रङ्धगतमिति । गरतिहर्षात्‌ भृशं विजहा् । 
तस्य सर्वं भावं स्मृत्वा स वस्यौवाभिनन्दन इत- 
वा तित्यथैः । यतो हरिः ॥ १५॥। 


पुबोधिनी षट तमात्मनस्तुत्यं वेषं ठुत्रिम- 
मास्थितमिति । परं कृत्रिमम्‌ । श्रास्थितमिति 
पतसक्तिमंहतोति वेषस्य न केनाप्यंशेन भर्गः 
भुचितः । कृचिमत्वे गतिर्न भविष्यतीत्याश् ङ्च, 
र्सोत्पादकत्वात्‌ स्थाय्येव भावो रस' इति ण 
तरका अपते जषा वेष देख कर, हरि भ्रति 


म उसो बहुत आसक्ति थौ 
वेष में उ य सगित 


न्याख्याथं - सामने खड़े हए उस कृत्रिम वासु टि 
पृ च भ - हि ॥ र्‌ है क़ इत 
षं से बहुत दमे ्राध्ितत' पद क प्राशय प्रकट करते द 1 किया, छत्रिम था इय 
सकारण वेषका कोई भी भाग भङ्ग नहीं था यह्‌ सुच 


ट ग रसोत्पादक था, स्स 
रगो? इसशद्काका निवारण करते हैँ कि वह वेष ५6 4 क १ निरूपण करते के 
वायो भाव ही होता है, विशेष उसमें उस रससूप %। पवेश ह 19 


प्रकट करताटहैवंसेही 

= है २ 3 ¢ र र्ध 6 प्राता है तो रसं ५ 

५१ कते है, कि जैसे नर स्वां१ धारण कर रङ्गभूम ५ कके सवं भाव का स्मरण कर सव 
भ। रस 


=> प्रकट किया है इससे श्रति हित हौ बहुत हंसे, उ 
। हो भरभिनन्दन किया, क्योकि हरि" ह ॥१५॥ 


टौरिति । 
भामास-ततः सेनायाः प्रथमं भगवत्य तिक्रममाह | 


किंसेनाते पहले भगवान्‌ १२ ग्राक्रमण किया- 


भाभासाथं - 'सूलेगंदादिभिः' श्छोक से कहते हं 
† २; 
श्रोक-- शलोग दासिः परिघे शवत्यष्टि पातो 


|| 
ग्रसिसिः पद्िनैबभिः ्राहरत्चरथो हरिम्‌ ॥ १९ 


श्णोक रि ल ट प रघ, | रदी, ६ ष्ट) 
र रथ - श्रनन्तर सेना ते भगवा च्‌ प र दू १ ॥ 


क्रिया ॥ १६॥ 


ग एयन्तं प्रा 
स॒बोधिनो स्थितं तान्‌ ग. 
। 


हरन्‌ ॥ १६।। 
-शिवप्राघान्यात्‌ प्रथमं गलग्रह 
र्शभिरायुषटौः सर्वप्रकारेण हरि तुष्णीं = ग्रहृण किया, मौन भार्ण 
टं 8 र ग्रतः प्रथम 64 
कर्‌ ६९, पर्यायं - सेना मे शिवजी का प्राधान्य ५ भो किया ॥१६॥ 
४ हेरि परः उनको तुच्छं समभ करद रायो से रह हरस्त्विति । | 
ना दूरीकृतवानित्याह ४ 
6\ 


ना से दुर कर 


भराभास- ततोऽविल्टकर्मा भगवान्‌ तां स दिया यह वंन 


¶ चे से 
ष्ुपभासाध - पश्चात्‌ श्रत्किष्ट कमा भगवान्‌ ने ॐ 

ॐ त मे = है ८. ~+ 
(4 -दनवाजिपत्तिमत । 


- प्र 
ग [: ।। १७१) 


गदासिचक्रेषुमिरादयद्‌भृशं यथा # 















॥ 
५४ 
॥ 
| 
॥ |. 
॥१। 
 , 
। ॥ 
7 च 
। । 1 
१ # 
॥ [7 
कै ॥ 
1 ॥# 
व 3||, 
। ५ 
| । । 
४. || 
8 | 
|| 
।} | ध 
| 
॥1। 
,¶।। 
|| 
(| 
| ॥ 
ति । 
। || | 
। । 
॥ | 
| 
¶ 
प 
॥{ 
॥। 
 / 
| । 
1 
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 भ्रायोघन रणभूमिर्वभौ । = 


५ 
1 
शर्ध 


+++ + चक 
कः ॐ क > चै 


८६ 


क क क 
~~ ~ क क कः => 
(कि क्न (य व य म ~ क > <> > 


इलोक्ाथं - श्रीकृष्णचन्द्र ने भी हाथी, घोडे, 
पोण्ड्क ग्रौर काशीराज की सेना को 
करतो है, ठौसे 


द्धि ती 
र्थ व प्यादों वाली व 
, जसे प्रलय समयमे श्रग्नि सव प्रजाकासं 
(दा, खड्ग, चक्र प्रौर वारणो से नाण क्रिया ।\१७।। 


॥ दितः 
 सुबोविनौ - तुराब्देन भगवतो नयमाह्‌। तद्‌- | गदादिभिः चतुभिरेव श्रासमन्तादादयत्‌ पी 1 
नल प्रहुरणकतूं । पौण्डककाश्िराजयोरिति वान्‌ । श्रल्रादिसहितैर्बाणैः कृत्वा दाहप्यन्त 
सात्विकतामसमावापन्नयोरपि । 


त । त्त ई 
राजसा एव | वानित्ति वक्त्‌. दृष्टान्तमाह यथा युगान्त 


| क प्रल्ध 
व्रजाना क्षयो यस्मात्‌ ताहशो हृतभरुक्‌ 
ग्निः ॥। १७।। 


हन्तव्या इति तयोरमारणमाश कुच नामग्रहणम्‌ 
प्रद्धानि गणयति गजेति तयोरराजसत्वात्‌ 
सनाव्यवस्था कदाचिन्न भवेदिति तदर्थं गणाना । 

न्याख्याथं "तु" शब्द भगवान्‌ कीजयका 
म्रौर काशीराज की प्र 


सूचके, सा पौण्टक 
ठे, सात्विक तामस भाव को प्राप त्र 
ठार करने वाली जो सेना 
जिनसे वह चार श्रद्ध 


4 घ्या 

€ थी, उसके श्रद्ध हाथी, रथ, घोड़े प्रौर नाहि, 

थ जा वानी थी, राजस ही मारने योग्य ह इसलिये उनको नहीं मारना वित्‌ 
ता राद्धा से उनके नाम कटे र, पौण्ड्क श्रौं काशौराज सात्विक तामस थे इसलिये उनसे 0 

सेना की व्यवस्था न हो सके ग्रतः नाम | 


न ि \! 
¦ { <कर उनको गणाना कीड़े श्रस््ादि सहित बाणं | 
पयन्त्‌ कायं किया ् । हि 


' यह्‌ सिद्ध कर बताने कै लिये हष्टान्त देते 8, ' 


8 ~ कौ प्रनत 
{ € ८५ > यथ | गु न्ते जसे युग 
` “वान रजा का सम्पू क्षय करती है वैः | र 


| 
वसं हौ भगवान्‌ ने इसकी सेना का ना क्रिया ॥१७। 
$ | 
श्रालास-- ननु महादेवः क्थ तत्साहाय्यं | केतवानित्याश ङ्कयाह्‌ श्रायोधनमिर्ति 


| ग 
३६ 5 ने उनकी सहायता वयो न॒ की ? इसका उत्तर श्रायोधनं' लीक 


शयोक -- श्रायोघनं तद्रथवानि 


त जङ्कजञ रद्िपत्ल रोष ररि णावखण्डितैः । 

चभ। चितं मोदवह्‌ मनस्विनामाक्रीडनं मूतपतेरिवोल्बरम्‌ ।। १८।। 

~ न कै चक्र से क .हक किए हए रथ, घोडे, हाथी, प्यादे, ^ 
> ऊत से व्याप्त हुई वहु रणा भूमि द्कीसी री, लि त 

शूरवीरो की ग्रानन्द दायिनी शष दको सं हो गड्‌ श्रौर शोभा पाने लगं 


पा 
महादेव के रमण की र्लं था साधार 
को भयङ्कर दीखने मे भराई ॥ १८॥। स्थली बन गई त 


सुबोधिनो - चक्रेण खण्डितं रथादिभि! कृत्वा 
। ताश्चतं व्याप्तः प्रसा- 
मूलभूतो पलायित्तौ भवि- 
मोदबहू मनस्विनानिति । । 


। ५ : <: 
मदं वहतीति भूतपतेमंहादेवस्याक्रीडनं क्र 
स्थान कतवान्‌ । तत्राप्युल्बरणमत्यूत्कट र" 
भक्तोऽपिन स्मरतः ॥। १८।। 


त्र 


रितम्‌ 1 तहि तद्‌टृषटा 
ध्यत च्त्यागङद्धुयाह्‌ 


1111 


८७ 
प्रकररण ˆ पष्याय र 
४: भ र ~ 7 तवक >>> 52253 
> > >> >< ©> >>> ॥ 


2 = 
पि मि चि च के (2 जि स त पि चि पमि पि पि पि पि 


रि £ गी भ्रौर उनपे 
व्याद्यायं - भगवान्‌ कै चक्र से खण्डित रथ ग्रादि से रगभूमि 1 ६ इतं श 
प्ति थी, देष रणभूमि को देल कर तो पौण्डूक भ्रौर ५ देती है भगवान्‌ ने भूमिको 
1 उत्तर देते है कि दसी रणभूमि शुरवीर मनस्वियौं ॥ जबरदस्त क्रीडा स्थान हो गया 
सौ बनाकर महादेवजी का कीडा-स्थान तयार कर ।दर्था एेसा 
[नसे खेलते इ महादेव को, भक्त भी यादन रहा ॥१८। 
५ भवत्विति पुनः 
परामास--श्रथ पौण्डुकवधार्थमुद्यतः स्वोपदिष्टोथस्तेन विस्मृतो मा 
"मारयति श्रथाहेति द्वाभ्याम्‌ । 


२ इत से कहलाया हश्रा उपदेश याद दिलाते हे । 


स॒ 1 
श्नोक --श्रथाह्‌ पौण्ड्कं शौरिर्मोमिो पोण्ड्क व | 1 
दूतवाक्येन मामाह तान्ल्राण्युत्सृना(न ४ 
त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्तवयाज्ञ मृचा कम सौ 
व्रजामि क्रणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌ 


के मुख से 
कि श्ररे रे पौण्डूक ¦ दूत | 
श्लोकाथं- भगवान्‌ पौण्डूक को कहने लगे कि प पर फौकता हँ), हे मखं । 
४ तूने मु केहलाया था, वै शच भ्रव छोडता ह ू डा दू, य॒दि मैं युद्ध करना 
२१ जो भेरा नाम भूठा धारण कर लिया, वहं 9" =. 


ता है, इसलिए भ्राया है ॥१९९०। 
हं तो तेरे शरणा श्रा, यै तो युद्ध को चाह 


ति । 
+ । सहजं तु दास्यामाति 
(4 ५५ नि, तदा निकटे समागत्य 


सृषो ¡ ता यकं 
रः श ५९ पष ह स्यामि । इदानीं युद्धाथमेवागत इति 
द 


भो पोणड उत्ते पोण्ड्केति तस्यापकर्षं॑ चाह भो 


युज्यं ` टोषः दूतप्रेषणा- 

की ति। तस्य सहजो दोषः भगवता | सा. नेव प्रयच्छामि । श्रः यदि तृष्णीं 

तित इ।त तन्न | { वान्‌ दूत स | सायुज्यमेव र । मपि 
नागयेन श निरूपितः । यद्ध नातः, श्रन्यथ नवमि सुचितमू । दानं 


पदरथ <. तान्यछ्राि सहजानि ते तुभ्य 
ष्यसि । ` जा ध यस्त्वं सहजस्तादशो भविः 
रेभ, अग भमिधानं वासुदेवेति यत्त्वया मृषा 

वेद्धावात्‌ पूवमेव बालकधाक्येन स्था- 


९ तक ६ 

र, ो्स्ाय 'शोरि' नाम पित्र, पितामह १ 9 , (4४ कि दूत दारा जो मुभे ९ 
भेहञ ञ्१्ना १ दिखाया गया 2, र ५. वेसा बन 
दो तौ. इसका श्रपक्ष ती किया है 1 भगवान्‌ हते = जसा सहज ठ वसा 
था, स कर इसकानाशनि 


जिनसे त्‌ 
1 2» 
टज भ्रस्त्र तेरे लिये ब्र्थातु तुभ १९ 4 


ति घ दि ठ यथं ५ | श्र 


० || 
युज्यमेव दास्यामीति ॥२ 
पतति, सायुज्य 
चरणो चेत्पत 


| कष प्रकट किया 
का उत्कष भ्रकट 
है जिससे 2४६ ते भगवान्‌ ने इसका 











। # ॥ कौ म 


0 
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जायेगा, मेरा नाम जो सुदेव है, वह तः त = > = व प्रसिद्ध कर 
। "' वासुदव है, वह्‌ तुने प्रपना घर लिया # भरणात्‌ भ्रपने को वायु १ ~ 
त है, वह॒ भो भगवदद्भाव से, प्रथम ही वालकं के कटनेसे किया दहै, वह॒ ्रव दडाउ्गा ज ४. 
~ ४] जं क ~ ~ ऋ शे त द क ए] (१। 
र, वह दिला दर गा,जो लड़ाई मे मारूगा नहीं तो निकट श्राक्रर सायुज्य कादानदूगा, इसतस 
क लिये प्राया ह इसलिये तल्प्यही देता ह 


०५ पे = च ष रि मे जता 
९, यह्‌ दाष दूत भेजने से त्‌ने किया है, यदि दूतत त र 
तो सायुज्य ही मिलती (~ र्‌ दिय। 
५ लत), भ्रथात्‌ चप रहता तो सायुज्य मृक्ति पाता, इमसे यह्‌ भी सूचन क 
प्रव भी यदि चरणों 


मे पडो तो सायुज्य ही दुगा ॥२०॥। 


भ्रामास--तथाप्यनिवरत्ं भगवान्मारितवानित्याह इति क्षिप्त्वेति । 
पराभासाय-यों कट्‌ 


र्ति 
० फ यह द्‌ 
~ 7 प्रर भी, वह शरणनन्राया ग्रतः भगवान्‌ ने मारडालां 
क्षपप्वा' इलोकं में कहते है । < नू 


शयोक इति क्षिप्त्वा सतर्वा विरयीज्त्य पौण्डुकम्‌ । 


शिरोऽदृश्वद्थाङ्खन वचर णोन्द्रो यथा गिरेः ।। २६।। 


इ्लोकार्थ--इस प्रकार रि 


1 

ध परस्कार्‌ कर, तीक्षण बाणो से पौण्डुक को नि १ 
जैसे इन्दर ने वज्र से पवंत के पक्ष काट दिए, बसे श्रापने चक्र से सका सिर ४ 

पा।२९१।॥। | 

सुबोधिनी - क्षेपो दोषस्मारणम्‌, सितः छ न्तमाह्‌ वच्रं खेनद्र इति । यद्यपि विष्णः 
तोक्ष्णैबाणैः ग्र्वान्‌ हत्वा विरथोक्रत्य चक्रा तानामधिपत्ति।' इति तेषां पक्षच्येदोऽ/ । 
शिरश्चिच्छेद | भक्तवधोऽनुचित रत्यार ङ्य, | तथापि लोकेत्युपद्रवकतुःत्वाद्धननमिच्। 
परोपद्रवकारित्वात्‌ मारितवानिति लापयितु त 


पक्षवेव शिरःस्थानीयौ । २९ 


य 
व्याख्याय -इस तर < [श्त 
तीखे बाणो से घोड़ों का नाश इए उसे श्रपमानित ६ ' पौण 

नाला बनाके, चक्रसे शिरभी काटडाला; ८६ 


था ^~ 
टं कि वह दुसरों को कष्ट देने वाला ९ 
कारणस मारा गया जिस हष्टान्त देते है, जसे विष्णु पर्वतो 4. है, क्रन्तु वे पर्वत | 
, तब इ को तोड़ डाला उनके पक्ष शिर 


खर उत्कृत्य पच्चिनिः । 
कोशमिवानिलः 
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नः कोश को 
र्लोकाथं --इस प्रकार काशीके रानाका सिर जैसे ४: (1 
उड़ाता है, नैस उड़ाया, उसको बाणा पर चाकर काशी मे फक दिय 


सृबोधि क्तः कृतः तनादिः 
टि शः तस्य ` कृतः । तस्य मध्येष 
~ बो धिनो वरथौक्रत्य रारीरांशःतस्यमु 


तमप्याक्षिप्य । 


वानिल इति। 
पकरणा हेतो मुक्तो भविष्यतीति, दिन्नमपि शिर- | कमाशय सु प 
श्च गवान्‌ पयेत्‌ तथापि मुक्तो भवेदिति | अ्रनेन व्याजेन भगवान्‌ 


तम्‌ । २२।॥ 
पालावयवभूतेः पत्निभिर्बाणैः शिर उक्कृत्य काशि- | पूजां कृतवानिति चौतितभ्‌ 


` ततियत्‌ । साहाय्यं शरीरेणैव कृतमिति 


न से मारा जाएगा रौर 

दि. पार्याय - विरथी कर, उसको भी दोषों क स्मरण प ४७ के भ्रवयव रूप बाणं 

कटा हेम्ना उसका शिर भगवान्‌ देखेगे तो मृक्त ह १५. ४ ते पौण्ड्क की सहायता 

म गिगया = 

गट कर श्रौर उनके ऊपर चा के काशं पुरी मे गिराया) म गिरने की शङ्का का उत्तर देते 

र से कथ , इप्‌ 1 क १ ही मुक्त किया उसका मध्यमे (4 मव्यमे गिरा, इस 
५ वोप उडाया हमरा कमल कोर बीच भे भिर ५ ता प्रकट किया है ॥२२॥ 

भगवाच्‌ ने इसके शिर रूप कमल से महादेव को पूजा 


` मत्परिणं हत्वेति । 
मानास--युद्धमुपसंहृरन्‌ भगवतो द्वारकागमनमाह एव म^ 


गे जिसका वणन “एवं 
) ~ रका पधारने ल 
मत्सरि भासां युद्ध को पूणं करते हए भगवाव्‌ £ 
हत्वा" इलोक में कहते ह । 

शरो - [ हरिः । 
?--एवं मत्सरिशा हत्वा पौण्ड्क्र ससख ह १ 

हारकामाविशश्त्पिद्धेर्गोधमानकथामरतः लि 

ई, भैस 
र रुष गा रहे ह' 

पोण्ड तोकाथं_ इस प्रकार जिसकी कीत्ति सिद पु 


र |. ।। 
?कोस्खा सहित मारकर द्वारका पधार ।\२९१ इ्युक्तम्‌ । एवं सर्वदुःख- 
पृबोधिनौो > । सिद्धरगायमानकथामृत विशत्‌ ।॥२३॥ 
५ तिराजनयापि हनने ( सा हर्ता तेषां दुःखं दूरीक 
षत्केतं तत्सित्वं हेतुरिति । त 


1कशान्ञाविरुदधरि ज्ञापयितुः ८ प 
4 लापिरुद्धमिति ठ „ जिसका कारण मत्यं 0 ८ 
॥ 1 ॥ 


॥ ण्डक का का गान कर रहै दहै 
“न विशद णारा, जिसका कारणा वह मत्री पौण पुरुष इत कथामृत 


~ है, यह दिलाने के लिवे कहते है वय 


मे फर्का 
क कशी 
रोर से मस्तक पृथक्‌ किया, श रीर पण्ड्क 
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वदावेश उसमे हो गया, इन प्रायुयों को ¦ 
से धारणा कर लिया था च राब्द से 


मगरी सिद्ध हो जाने पर तन्मय 
(लिराजको भो वेषो गति क्थों 


जिससे सिद्ध है कि भगवा 


गानि करते न इस प्रकार 


लोक शास्त्र विरुद्ध नीं > ग्रतः सिद्ध 
९. टःख => म ।वर्‌ ८1 नट्‌ ठ श्रत: [सथ 


पुरुप ट्रका {0 चक्र) गदापद्म वाला रूप उसने धारणा किया था जिससे भग 
< ~ ( || 


तो उसने बाहरसे धारणा क्रिया था किन्तु स्वूपको तो मन 
उको क्रिय श्रादि भी उस्न प्रविष्ट हो गरईथी, इस प्रकार सव स व॑ 
पन होना योग्य ही है । पौण्डूक की गति ककर, उसके साय भ्रयि हंद १ 


व = ~ ~ = य ट ॥ 
नद्यर्थं 





| टननानन्तरं जा ^ ल 
| | | ट्ननानन्तरं या ग तिर्जाता तामाहस नि त्थमिति ने हर्‌ ? इस शङ्काको मिटाने कै ।लये उससे उत्पन्न सब केही परम दोष, य समाप्त पयस्त 
-1 † ।२४॥ 
॥ 1 | | भाभासाये-पोण्डुक के मरने „ (ली ष्ठते ह भ्र्थात्‌ वे भी निरुद्ध हुए, तीथं भ निरढ हमरा, यह निरूपण किया हे ।२ 
||| | करते है) | अनन्तर जसौ गति हूरई उसक्रा वर्णान 'स नित्य 
॥ | ¦ 1 श्नोक-- शिरः पतितमालोक्षय राजहारे सङ्कण्डलप्‌ । ५ 
। ! ~थ ॐ १ ए † १ ५ त्‌ा: ॥ 
#॥ ॥ लाक ५.५४ नगवद्धचानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । कमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिरियरे ज 6९ 
| अरर - | । | [शो के तित 
रश्च हेरे रूपं स्वरूपं तःमयोऽमवत्‌ ।। द४।।  श्ोका्थ- राजद्वार मे गिरा हश्रा कुण्डल सहित मस्तक ध ५ 4 
उसके सर्व बन्धन नष्ट < स्य॒ भगवानु का ही ध्यान करता रहता था 6 ततमिति बुद्धिर्लन्ना, ततः शिर इति ज्ञात्वा 
ठ होगएथे ग्रौर सुबोधिनो- तरिभिः शिर दिनम्‌, | पतितमिति बरु ढ९ . „^ त ज्ञातेऽपि वक्त- 
भगवत्‌ स्व 4।र भगवान्‌ कारूपमभी ध णा किया था, ताज ^ यद्गवता पत्राभि: ।शर।श्छ ति ततो राज्ञो भविष्परतीति ज्ञातेऽपि वक्त. 
1) | ॥ २४।। कण्ड १।ततम्‌, तदालोक्य । राजत्वज्ञापनां "= शिर्यरे। संशयं पराप्ताः ।॥२५॥ 
(| सूबोधिनी - स॒ त । | तमिति | मुखं रुधि राविलमित्ति कुण्डले | मयुक्ततन6 | 
|" | "मयोऽभवत्‌, वरि६ चाके निरूपिते । श्रादौ पतनसमये किमिदं 


$ ~ ते ल , ^ 
र तत्‌। श्रात्मनि परमात्मा प्रा 1. व्याततः | यस्य । श्रनेन देहान्त रोत्पादक कम प्ति0ि . 
त भगतदवेशे हेतृमाह निश्राणश्च € दधः भ्यास्या्थं > बाणो सेजो शिर धड़ से ्रल 
देविकानि शरी ^ छदा + जाके (ग स्याथ भगवान्‌ ने बार से ज | = 
रा रिः रूप्थते श्र भावस 41 के = ववी 8 गये, वह 
नत्र दीनि तत्राविष्टानि श्र ९ ध प्रननेति ॥ क +: | ४ ुष्डर भ, वह देखे कर काशी निवासी संशय शर्त हो गय) 
बाहित्रिश्चत्‌ । स्वरूपं तु मनसा एवं € प्‌ पद दिया है, वहु हिर करण्डल सहित धा, 


वहु काशिराज दवार पर 


ग॒ कियाथा 
राजा ३ यह जताने के लिये “घ 


रया करते है मूख तो रुधिर से 
ते कहे, गिरने के समय, यह क्या 





इव तस्यापि तेत्र च भगवत ति + लिप्त ता 

| विष्ण 1 भविष्यती एत पात्ततक्रियादीनां सर्वेषामाधानमूक्त | ५ (4 सि न हचानना व टिन था, श्रतः कुण्डल पहचान ५ त? डल देखकर समभ गये 

| श्च श गेष्णएवलोके 1 ामग्रचां तन्मयत्वं युक्तमेव । पौण्ड्‌ वि थ ॥ २ एसी बुद्धि उत्पन्न हई, बाद मे यह है तो शिर 1 भस सि कहा हे कि काशी की जनता 

| तस्य॒ तथात्वे त पाघान्यादिति केचित्‌| 4 न सहागतध्य कान | ह : ६ का होगा, यों सममः कर भी निश्ययसे कहन स" 

ह त्यं ग्‌ राधां - # (1 = ^ 

| ५.1 ्विचयाकामक व वानेन ध मे क. वद (0 शील हो गई । ८ श्िपतेरिति। 
॥ 1 क पश्चादत्पन्नानि त दन मात्सर्यादीनि ? वावा पमः दाप्रमाहि -मर्पि 4 | + चक्रिव्याह राज्ञः क1 
| | उभयतिघान्यपि बन्धना तमाति । श्रथ्तिऽपि निरुद्धाः, ती 'नास-- ततोन्तरङ्काः समागत्य निश्चय ~~ कियाकि 
| (कद नि । भवतीति निरूपितम्‌ ।।२४॥। 1 राये, जिन्होने पहचान #: निचय [किया 
| ८ थव म 41, काचर पराभासा्थ - पञ्चात्‌ श्रपने श्रन्तरङ्ध सम्बन्धी ग“, लोक मे कहते है । 

मात्माने प्रवेश कि हो (छ शोप शिपते' रल 


। 
1 विदे भ, इससे वा, भ्रार्थावु भगवानसे व्याप्त हो गया, उसकी ‰ 4 ति' राजाका शिर है जिसका वंन "राज्ञः क। 
(| श्र।घद्विक रारोरादि ` प्रावेशी हभ्रा, श च्‌ प्त हो गया, >. 24 











प्रविष्ट रीर, इन्द्रिय, प्रा णा शरीर श्रन्तःकरया के हौ | | ; 
वटं भगवां गये, ये न ¢ ॥ र्‌ श्र ्रन्तःकर ¦ # 4.11 0 [स्धर्बाः ॥ 
१८८ लो £ ह १२ह्‌ उसको भो लील) क तो स्वतन्व श्रावेशी के समान भगवदगण ९1 44 | शोक-राज्ञ काशिपतेक्ञत्वा महिष्यः भत्र" ॥ २६।। 
॑ ण्म ही तथात्व (वं 11, यह्‌ मुख्य पक्ष है विष्णु देवता के श्रनुरूप दी १, ४ येति श्रारदव्‌ । 
र इस प्रकार कोड वस (वसा पन) होता है, इसलिये ४ ध (ता भु ४. ॥ 1 पौराश्च ह हृता राजन्नथ ^ शपति राजा का 
जसके अ्रविद्या क 1 उसके वेसेपन सें ? १ + 11 वात क ¦ ४ | ~ श्रादि रो 
+ यह सिद्ध श्रा 8ि &' कमादि, श्रोर ५रचात्‌ उत्पन्न हतु कहते › नित्य भगवान करे ही यान र ९। र काथं रानियां पुत्र, नात्वव ग्रौर सेवकं वर्म मर गए यो कट्‌ कर्‌ 
। ह्‌ क, श्रन्य दे को क प्वत्त मात्सय प्रादि ये दोनों बन्धन नष्ट हो गये गि ट सर्‌ ? | हे ताथ हाय च॑ 
| तरार करनी न पड़गी, हेषा उत्पत करने वाले कमं न ॐ गे ६4, भो 2" वह्‌ निश्चय किया, तब हे राजु | 
| | ' “सा भगवदावेश कयो हरा ? = हो गये हैँ जिससे इसक क रसे रोने । ्‌ 
| शैः | ` दह्त्रा; जिसका कारण बताते है किह | लगे ।२६॥। 
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सुबोधिनो-- महिष्यः खियःवान्धवा गोग. 6 स्थत ह वैः ४ 
पौराः सेवकाः, चकारादन्येऽपि 0 ' | राजति । सेहे नयेति । यथा स्ववधे रचि ह “हो अर्थ" सिदध हशर, भर्थात्‌ सुदक्षिणा मारा गया, यह सुदक्षिएा जिस यज्ञ मे बहत 
। त प ।§ ॥.+ न वि 6 न णा = 
| -त्मनु।चतमित्याशङ्कुच, तेषां 4 पदुवाधयाचक्ररित्यथः। चकार 1 ५७ धी उस यज्ञ से उत्पन्न हुश्रा है जिससे इसका नाम सुदक्षिण हं रौर ५ च 
| निरूपयितुमाह हा हृता राजन्निति । माहात्म्ये वा[मन्नत्याद्यपि । स्ववे यथ। क्लेशेन रोद या १ क्रयामेंश्रद्धाहै, यदि रेषा न होतो जसे राजा लोग वेर लेने फे लिये लौकिक [क्र 





। तथा मुखतो वदन्त एव रोदनं कृतवन्तः ॥२६॥ दध करते वैसे यह भी करता था किन्तु सुदक्षिण होते के कारण वेदिक प्रकार मे शरद्धा 







= गोनेसेयौ श ो 
| . व्याख्याय - "महिष्यः + 1 ट ^ या नहीं ठि यों करन आवइयक है काशौ 
| व हिष्यः रानियां, बान्धवा १. अ कु मी, पति इस हा किया, पिता की उत्तर क्रियाकी, कारण किपृत्रको 8 
| जन वसा कहना भ्रनुचित हैयह शच , १।राः' सेवक 'च' पदसे दुक्षः , को पिता था जिससे प्रथम उत्तर क्रिया की, केवल उत्तर क्रिया करनेसेक्षतिय इ 







ठे राजन्‌ श्रापके जानते हम मारे गये ् ५ तमान व्यसनपन कहा है 'हा हता शा भ इए पिता के ऋरासे उकऋण नहीं होता है, इसलिये उसने निश्चय कि ४.५८ 
पद से स्नेह प्रकट किया है, जसे प्रपने वध स 4 स उसका माहात्म्य वर्णान किया, न ष्ट शरोरादि को मारकर हौ उण बतु गा तथा पिता का बैर सिषा यो समभू ॥९५५ 
(च शब्द से “पित' स्वामिन्‌' हि पिता > प राजा को सूचित क्रिया जाता है वसे सुचित करन = । ॑ 
क्शसे रोना भ्राता 3 वैसे त ता टे स्वामी श्रादि शन्द भी कहु दिये, श्रपने वध होने पर जै 
1449. कहते हृए हौ रोदन करने लगे || २६॥ 









भामास ~ स्वबुद्धचं विचारितवानित्याह इत्यात्मनामिसंधायेति । 










भ्रामास-- ततः क्षि भाभासाथं- (इत्या ~, क भे श्रपने विचारों का वणन करते है। 
निवि तगं च ५ भगवतौवं श्रदितभिति नैर सिसाधः थ--इत्यात्मनाभिसंघाय' इलोक मेँ ्रपने 
त्व ~| ट जे { कै 
सुत इति । व तयोराराघनार्थं परृत्त इत्याह युदक्षिरस्त्य शोक इत्यात्मनामिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ । 





सुदक्षिरोऽचंथामास परमेण समाधिना ।\२८॥ 






च्रानासाथे- पर्चा 








< त्‌ वह्‌ › क्षत्रिय > ~ तै मे 
इस प्रकार प्रदशोन किया ३ „ 2» उसने समभा कि मानभङ्ख लिये भगवा शोका ने णा को साथ मे लेकर, , 1चत्त 
उनक आराधना कै नि ४ ९ लेने वाले विष्णा ॐ हो अ करने (४. लभर एकाग्र ५ थ--इस प्रकार मन सें निश्चय कर ब्राह्मण 
तत हरा, जिसका वर्णन 'सुदक्षिरास्तस्य सुतः ५ ग ‹ २ महादेव की पूजा करने लगा ॥२८॥ 
| क सुदक्षिषस्तस्य . ॑ ौ सुबो रमः साक्षान्महादेवभोति- 
| => प चुतः कृत्वा संस्थारवि महर (धनो- सो | देवस्तुष्यतीति । र 
| | नैहत्य पितृहन्तारं ५ ९ सस्थाविधि पितुः । षरि | पाघ्यायो न्नाहूयरण सहितः । | महं ९, धि; वित्तेकाग्रचसु, तेन तुष्यतीति 





ब्राह्मणादपि महादेवं महन्तं | जनकः । स 


तन्त्रसिद्धत्वात्तथा करुतवात्‌ ॥२८॥। 





स्याम्यपतिति पि | मन्यते | ते 
पतः ।।; | कत त 
6 क्षपातं कु र वदत्ाह्मणाः, ब्रह्मण्यो भगवानिति रोव 
दव सुदक्षिण था, 


रति । परमे र समाधिनेति । योगेन 
कागेरजुगात ध पिता की उत्तर क्रिया कर, पिता # व्याख्या 1 ११ 
+: 7 र ऋण से उऋण हो जागा ।। २७॥ हया) से पया - 
। घनाघनो ब्रह्ममहादेवो पि ट 





| .| योकार्थ- उसका 
| हत्यारे को मार, पिता 






की पूजा करने लग, ब्राह्मया 
भी उत्तम है, किन्तु भगवान 





प देव 
पजा कराने वाला ब्राह्मण साथमे ले महं 
षय होने महादेव को विशेष मानता है कदाचित्‌ ब्राह्मण । ब्रह्मा, 

















दक्षिण प्रयत्न काही सहज देहा | उसका 
| ध 1 1 स 4 द दोषरहै; इसलिये + ह्‌ भरविमुक्त (ति 


| क न्त व ५ ~ किया, परम समाधिसे ्र्थात्‌ 
| । ति ६ १ तद्वधार्थं ५ क स्तिः पारलौकिकी क्रिया । पित्ुत्वा त ९ रा धूज उसका पक्षपात करे, इसलिये महादेव का ही 4 का भावार्थं है करि इस | | ॥| 
यज्ञादुत्पन्नः । (1 । बहुदक्षिण- ५. । ततोऽपि क्षत्रियो न निष्करृतो 0. पिषेय रकी द कथा, वयोकि महादेव योग ॒से र्न ५५ का श्राय चित्त की एकप्रता व ||| | | | | 
| धधा, श्रन्यथा राज्ञाम" ९१ भेदिकरकारे तस्य | यारहतार स्वादृष्शरीरादिकं हत्नैव श्रप थ शेव त" भे साक्षात्‌ महादेव प्रीति जनक है समाधि | | ॥ 
| मनुन्रत्तिमेव लौकिकीं र्यात्‌, यास्यामीति ।।२७।। नेसे सिद्ध होने से वैसे ही किया । २८॥ || 4 ॥ 
न : फलसाधकं #1/||| 
| | °्याख्याथ- पि ६ भामा | ~ एव समाधिः फल 01 
| मारने के ल्लिये ५ ताके मारने वाला, पिता "पार ङ्ध भ~ ततः प्रोतो महादेवः । ननु भगवत्सान्निध्य | || 
| 





ब्रह्मा महादेव मीन , 
१- सुद क्षि, काशिराज का पुत्र । "र 


भ्रं 
मनोरथ. भ्रन्तःकरण भाव 
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प्राभासाथ-योंकरनेपे महादेवजी प्रसन्न 


दायिनी होतीहैतो यह सान्निध्य के विना फलो भूत 
निराकरणा करते है| 


ह्वा 
भोमन्ूागवत : दशम स्कन् (बोधिनी ) ६२ रं + 
र 2211-1. 


| 


7 ~+ ~~ न गी फ़त 
ह्वे, समाधितो भगवान्‌ के सात्निघ्य १६ ~ 
क 


वे, स । विभक्ते" शल करं 
मे हई इम शङ्का का श्रीतोऽविमृक्त 


शोक प्रो तोऽविभुक्त मगवास्तस्मे वरमदा-दूवः। 
पिन्रहन्तृवधोपायं स वनरं वरमीप्सितम्‌ ।।२६।। 


श्योकार्भ-- प्रवि मुक्त 
जिससे पिता के ह्न्ता का 


सुबोधिनी - तत्र लि 
शिरो ब्रह्मणरिछत्वा, 
वणाश्रम गत्वा, पृष्टो 
द्रिमोक् इति 


ब्रह्महत्यया व्याप्तः, नारा- 
वदरीनाथः, कथं ब्रह्मवघा- 
वान्‌, स्वस्थानं गच्छ्‌ 


तरागतस्य तथा जातमिति, 
तद्धिमुक्तम्‌ । श्रतो नित्य- 
त प्रसन्नः, सच भगवान्‌ 


ततःप्रभृति महादेवेन न 
सान्निध्यात्‌ महादेवस्त 


व्याख्याय पूवं समयमे, महादेव ने ब्र 
बरह्महत्या लगी थी $स हत्या 


नारायण 


ठ पूर्नं महादेवः पव्चमं | 


त्र के तिव रणां ल्या का पांचव शिर काटा धा, जिक्षसे . रकि 
तयहत्या कंसे || । णाच नार्‌ यपणश्रममें जारं सद्रानाध : 
मिटेगी ? तब ३। | से १४ 


मे १ उष? 
शेत्रमें काशो विश्वनाथ ने प्रसन्न होकर वर दिया, 
वघ हो, एसा इच्छित वर पायां ॥ २६।। 


तिरति। 
भवति। तामसकल्पेषु तद्र प एव मना ॥ < 
यत उदूवहू्पः। श्रतस्तस्मौ वर प. रल. 
रहि, दास्यामीत्युक्तवानित्यर्थः । ततः वरल | 
पितमाह पिन्रहन्तुरिति । नन भक | रि, 
इ्ःखाभावयुखलूपत्वाभावात्‌, तत्राहं ईं एव कर 
न हि वरो नाम कश्चिन्नयतोऽस्ति। य # |२६॥ 
मनस्यभिलषितो भवति, स एव वर ईति । 


४1 

रघ 
द 4 
16 


भगवानुने कहा कि श्रपने स्थान पर जाक रही, ४ 
कमल गिरेगा वहां से बाहर न निकलना, < < 


महादेव ने उस स्थान को नहीं छोडा है श्र्था 
षेत्र कहा जाता है, श्रतः वहां 
तामस कल्पो मे वह्‌ ही भगवां 
माग,मेदूगा, इन वचनों को 
स्स प्रकारका वर मांगा, जो 


प्राप्ति नहीं वह्‌ वर, वर कैसे समभा जावे? 


इस शद्धा का निवारण (ईप्ित" पद से क 
उसको एसा ही चाहिये था वद से कोई निरिचत पदाथ नही मिलता है, किन्तु सेवक जौ छ 
आ जाता है, वह्‌ ही "वर" है ॥२६।। 


इच्छा से चाहता है वह्‌ उषकी इच्छानुसार दि 


श्रोमास- तदा महादेवः उभयथा 
नमुपदिशति अनन्यथा न निच्रत्तो भवती 


स्राभासाथ 


नित्य सान्निध्य होने से 
नहे क्योकि उनदवरूप है 
चनकर उसने, जिससे मेरे 
वर महादेव ने दिया, जि 


४ 
यनिष्टमिति नात्वा, भक्तहितार्थ व्याजेन 1 । 
ति। शि 


¶रचात्‌ महादेव कारी में ग्राये, वसे ही हृप्रा 0 


॥ का त्याग नही करिया जितस इघकरो 94 

ही महादेव प्रसन्न हवे श्रौर वह ५ त 44 
गतः उसको वर दिया श्र्थात्‌ कृ 0 र ८। 
पिताके हन्ताका वध हो ेषा उपा 


दुःख का भ्रमाव नहीं श्रोर | 


[॥ 


तवाक्यमाह त्वं दक्षिणाग्नि पररिच 


५ 
तब महादेवो ने दोनों तर्‌ श्रनिष्ट समभ, भक्त के हित के लिये, बट 


- प्मभ्याप ३ | 
षी सुबोधिनो को हिन्दो टोका - स) त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर भ्रकररण ना १ 


` ` मि भि ति भ) पि पि मि (दि दि सदि जि जयि 


; | तं ते जो कहा वह्‌ 
साधन का उपदेश दिया, नहीं तो निवृत्त न होता दक्षिणाग्नि शलोक मे शिव | 


कहता है । 


; त | 
शोक दक्षिणानि परिचर ब्राह्मणैः समूत्विनम्‌ 1 
ग्रमिचारविधानेन स चाग्निः प्रसथेवृ तः ।।३ 
1 
साघयिष्यति सङ्ल्पमब्रह्यण्ये प्रयोजितः 


म ं के साथ ऋत्विज के 

ोकार्भ- महादेवजी ने सुदक्षिण को कहा किं त्‌ १६ ८ 
मान दक्षिणाग्नि की श्रभिचार विधि पे पूजत कर, वह 0 

पणं करेगा यदि वह्‌ प्रयोग म्रब्रह्यण्य पर किया जाएगा, (1 

पान्यात्‌ शरमयादिवा । ततः 

५ त स चाग्निरिति । य कः 

ग चेत । अ्रग्निरपि प्रसच्लो -मल्कृपया, 

व इति वक्त प्रमथभू तगणैवृ त 

` साधयिष्यति । यदि 

योजितो भविष्यति, प्रन्यना विपरीतो 


॥ [वः । तस्माद 
ठ अक्षयिष्यतीति म ५ | 
ः 1 (0 
(0 । सुदक्षिणस्तु शम करि- 
५ चकारात्तदङ्कदेवता भ्र/1 
ज 


हरन्तीति सूचितम्‌ ॥२९ २॥ 


पालं पोधिनौ  अ्रग्नये रुद्रवते पुरोडाशमशाक- 

५ निवंपेदभिचरन्‌ एषा वास्य घोरा तनुर्‌ 
हा एगेनमावृश्चत्ति ता जगतिमारच्छती'ति 
तवं - । दक्षिणाग्नावेवाभिचारहोमः । श्रत भ्राह्‌ 
केतेठ हति परिचरेति , तपा 
व त्‌ नाहाः सममित्युक्तम्‌ । ४ 
धानेन ४ ५५ "भ वा। तेन चातुहत्रिवः 
ईष्ठिप रतव्यमिति, तत्राप्यभिचारविधानेन, 
वे तिकेश्चोत्‌, न रारमयादि । ह: 
भोति । पशुः स्फ्यो यूपः शरमयं ब 
ऽग्निरेव्‌ ह । शन्न तु पूरोडारा एव । 


` । सच प्रमथीवृतः। श्रतो रुद्रवाने- भचार होम किया जाताः, 


५ ने नहीं करनी, किन्तु 
ल "याद्या -- ॐ ग्नये रुद्रवते श्रुत 0 या कर, बही कर करनो, प्र्थात्‌ 
रामरा भदादेवजी ने कहा है कि वतो उनका करनी, यदि इष्टि ४८५ 
पातित विधि ५ र गो पे भी श्रभिचार र तूपरः त | 4 देव 
६ 
<: र्‌ ५.१ घ्म; यहा ~ 
भोर भयो भप: १/५ बि हो रग्नि है पि करेगी श्रापकी कषा च. 
पावि ह ५ नसा सै विदा 90 गो म्नि हैःजौ करा! 4 सके सिवाय ४. र 
द ? इभे जो होगा वह कते है व मि देव प्रम हीर सिद करमो, वदि 
बेह रसन कहते हं कि मेरी छटषासे 5, उनके दारा हं 9 हो कर तेरा ही भक्षण ह ¶, 
गह्य ध २५४ ०२ | ४. (षा नहीं तो विपरं 
ममंलयेगा तो ल | 
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22. 
[१ 


तस्मादग्निचिन्हाभिचरितः' श्रति में कटा है 


# 


१ = । द ट त्र कज 1 
च पद से वह्‌ जताया है कि उसके जो यर क्षण तो भगवान्‌ को ब्रह्मण्य यों नहीं जानत। ह, 


प्रङ्गद्वतारहैवे मौ कायं करगे || ३०। 


श्रामास--एवं महादेवेनाजञप्तस्त \ ४ 
कृष्णायामिचरन्निति । परस्तशोव चक्र, परमुदेश्यो न तदुक्त इति ज्ञापयितुम्‌ 


प्राभावाथ- 


ग्राज्ञ + व 
का कहा हशरा तथा, यह्‌ बताने के लिये कहते > 6 कर वते ही करने लगा किन्तु उदय महादे 


हते है कि तट्‌ ब्रह्मण्य कृष्णा पर करने लगा । 
क १ प, 
शोक --इत्यादिषटस्तथा चत्र कृष्णायामिचरन्‌ कुधीः 


शयोका्थं- महादेवजी 
ग्रभिचार का महादेवोपदिए 


२३ १।। 
ने इस प्रकार प्राज्ञा 
ट प्रयोग कृष्णा ऊ ऊपर 
सुबोधिनी - कृष्णो ब्रह्मणानां फनरूपः 


क, किन्तु कुबुद्धि सुदक्षिण व 
करने लगा ॥३१॥। 


व्याख्याथं श्री # दितः कुधीः ।।३१।। 

५ य॒ श्रोक्रह = 

-ङृष्ण पर सुदक्षिणा 90 के फल रूप ह म्रौरन्रा हणो क हितकारी ई, रेते ब्रह्मण श्री 

इस कारणसेयों ? स्न लगा, एेसा क्यों किया? 0100 › कर्द 

सया कया॥३१॥ ण्या: इस पर कहते कि कुधीः" क 

| र 

| मास्--उत्पादने नगुण 

| भावात्‌ अ्रग्निरुत्थित इत्याह श्रग्निरत्यतः कुण्डादिति | 

श्राभासाथ-उ | 


मे त्पादनमें 
मे कहते है । मं विगुणता के श्राव ष रग्नि उत्पन्न हई, यों '्रग्निरुत्थितः' दलीक 


0 ॐण्डान्मुतिमानतिभोषराः 
| प्ताज्िलाशमभ्रुरङ्ारोदृगारिलोचन ५ 
श्योकार्भ- तव वूण्ड मे से 

नि प्रतिम 
त च ममान शिखा, दादी परौर ह मतिमान्‌ श्र ग्नि निकली, जिसकं न 
हँ ।॥३२॥ जिसके नोभ से श्रद्खारे बरस < 


॥। २२।। 


सुबोधिनी--दक्षिणाग्न 
४ ति ङण्डात्‌ ! ज्व ति 
रूपता वारयति मतिमानिरि >्नाला- र्मश्चरि ध त \ | 
वारथति ग्रतिभोश्ाा त । प्रसन्नदेवतारूपतां ५. यस्य । प्रङ्गारानेवोदुगिरन्ति लोच्‌. 
वर्णयति ~ < त । मृत्युरूपतां वक्त तं । यथा कालीयादेः। श्रद्धारोर्दगा 
तत्रताम्रति दयेन । तप्तता्रसहशांनि लोचनः ।।३२। 


ज क वा क क रे 
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पद्‌ व्याख्याय - दक्षिणाग्नि कुण्ड मे से जो श्रग्नि निकली वह्‌ जाला तहीं थो प्रतः १ 
दियाहै, प्र्थातु स्वरूप धारणा कर प्रकट हई, भ्रग्िदेव प्रसत ४ से स्वप श 
इए हे ? इसको प्रसन्नता का निवारणा करने के लिये कहा है कि प्रति भयानक रूपधारी प्रकट ह 


प्रसन्नता ६ -> करने के लिये दो विशेषणा दिये रै 
१-तपे माव भृकट किया है मुल सके प्रांखों से कालीयादि कौ 


भा इए तावे के समान शिखा, दाढ़ी श्रौर मूच वाली ्रोर दूषरा जि 


शोक--दश्ोगरघर्‌ कुटो दण्डकठोरास्थः रवजिदह्वया । 
भ्रालिहृन्सुद्छिणी नग्नो विधुप्बं शिख जवल ॥२२॥ 
ल मुखवालौ वह ग्रति, भ्रपनी 


ोकाथं- दादे श्रौर उ सी न 
दाट्‌ ग्रौर उग्र भ्रुकुटि दण्ड व्यमान त्रिशूल को घुमा रही 


गलफरों को चाटती थी, नग्न होकर देदी 
३२ 
विच)यंव कूरं ति। साधन- 
सुबोधिनी - दष्टया उग्र, भ्रकुटी च दण्ड- | क्तम्‌ ' तेनाविचायेव क्रूर 1 | १ 
स्वजि था स्वरूपतोऽपि कटोरमास्यं यस्य । | मपि तथाविधमाह १२।६ ^ 
गा सृङ्किरणौ प्रालिहच्चितिं कार्याभितिवेशो न्निति क्रोधादिना २ 
` ' नग्न इति स्वदेहमपि न जानातीष्यु- 8 
४ - था कि 
भौ इस पार्याय -दाोंसे उग्र भृक्रटी दण्डशूप थौ, €¶ दानी १ ८1 ५ मेरा श्रपने कायं 
फेर र" सुल कठोर है, श्रपनी जहा से गलफरो को चाटने से 4६ मी सको भान नहीं है, जिसक) 
भन भभिनिवेश ह "नग्न" प ल जताया कि श्रपनी देहा क पास साधन भी इसी 
भकार कः क भान नहीं है वहु बिना विचार केही शूर १ ८८ था ।॥२३॥ 
1 है, त्रिशूल घुमा रहौ थो, वह्‌ त्रिशूल क्रोध प्रादि से चमक ४ 
< द्यां तालघ्रमाणा- 
"्यानितति । प्रभ्नित्वात्‌ स्वभावतोऽपि गि 


व जसका वणन (पद्भयां 
परम्भा ~ प्रगिनि होने से स्वभाव से भी गति सामथ्यं उस होती ह 
भ्पां' इलोकसे करते है । 


पधर्नब ती तलम्‌ 


भा 0 ४: ५ 
पडूयां तालगप्रमारणाभ्यां कम्पय । 
हन्‌ दिशः || ३४। 


ह ८“ नयरावदतो भूतेद्ररिकां भ्रद 
मलय तां वारयति! 


र 1} | > = | 
ौ ध ५ युबोधिनी के पुस्तक मे यश (1 हे, ग्रतः विच रणोय -ग्र वादक 
पाठः इस पाठ से श्रथ 
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ोकार्भ-- ताल जितने लभ्वे पावि ये ०० † 
पावो षै प्रथ्वी तल कं गणा 
धिराहुग्रा, दिशाश्रौ “वा तल को कम्पाता हृश्रा, भू 


को जलाता हुग्रा दारका के सामने दौड़ा ॥३४॥ 
सुबोधिनी- श्र 


निदानं ग्र कार्यं मविष्यतीरि ट 
तुमिदानीं तस्य म ९५६ 


ट्‌ +£. | 1 
।। 


ता धा, उस सु द्य ५ के टि धिर 
टमा द्वारका के सामने दौड़ता था । ४६ के उद्यम का वर्णान करत ह किप्रथम गण भरतो से 


' लि . त त 
ज(म'त । तस्योद्योगमाहे सोऽम्यधावदिति । ४ 
प्रमथगणैवृतः ॥३४॥ 


कायामपि तह्शनेन भयं जातमित्याह तमामिचारदहनमिति | 
भराभासाथ- उसके 


म कहते है । रखने सेद्धारकाकोभौ भय्रहू 


श्रो 


.; भनी 
हि | 
श्रा, जिसका वर्णान 'तमाभिचारदहन ५ 


क्‌ - 
तभा मचा रबहुनमायान्त टारकोकसः । 
वलं : सर्वे ' 
क्य तत्सु: सवं वनदाहे मृगा यथा | ३५।। 


को श्रग्नि को 
श्राग लगने & 4 ग्रा 
१२ पश्च डरते (८ 


ने लगे ॥३१५।। 
भरतस्त दष्ट उलतिविजार ममागतः | माना श्रत । तत बलिष्ठ शुर न तथा र 

४ 1रदहन नतो व्याश चाह सवं इत्ति । -पजीव्यनारशः 
भतिक्रियायामसाम््यात्‌ महतोऽपि भी 
त्रसुः । अहन्य. पदु इण्टान्माह्‌ वनदाहे यथा १ २५॥ 


ध कर पहले ही श्रपना जसे त 
करते थे इतनेमें वह॒ पासे ५ तो हम कहां जायेगे ? न्नव 0 चाहिये यों विन 
व कीरये तो यो टी रती रय, मर हीय य तो भो २११, 
य्‌, कार गणा ज द्वारकं र र्मश्र र्‌ बलिष्ठ 3 गि घब 
जायेगी । श्राप उरते ध रक्षा कर रही ह, यपि ० उरते नहीं फिरभी गतत 
लोगों मे सामर्थ्यं नहीं है जसे म से , इस ८: = क 9 ^ नि क र 
को वु्ाने में अ्रसमथं होते ह बनमेंञ्राग लगती ङेय हत ह कि प्रतिक्रिया करे = करि 


वही हममी है ॥३५॥ डर जात, कथोकि वे उस वन क 


(१ 
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भ्रामास--श्रन्यत्रालन्धशरणाः निशधिन्तं भगवन्तं विज्ञापयामासुरित्याह श्रक्षः 
मायां क्रीडन्तमिति । 


गं लिये नि शरणां 
भ्ामासायं- दूरा कोई रक्षक देखने मे नरह 9९५५ ४ निरिचित्‌ भगवान्‌ को शरण 
भाकर प्रार्थना करने लगे उस समय भगवान्‌ सभा मे पास से खेल रहे थे । 


शोक--श्रक्षोः समायां क्रीडम्तं भगवन्तं मथातुराः । | 
पाहि पाहि त्रिलोकेश्च बह्व : प्रदहतः पुरम्‌ ॥२३९। 
ग्रतः समामे पासौ से खेलते हृए 


श्लोकाथं- वे सब भयसे श्रातुरहो गण, र त्रिलोकनाथ ! पुरो को जल ने- 


भगवान्‌ के समोप जाकर प्रार्थना करने लगे कि 
ना इस प्रग्नि से रक्षा करो ॥।३६॥ 1459 

पठ. । तत्रापि परस्मषद धु 
त रित्यपरे ' त्रिलो- 
14 ' सम्याघानार्थं क्रीडयतीति ज्ञापयितु क # महादेवादिनि राकरणेऽपि सामर्थ्य 


त्युक्तम्‌ । यतत उत्थानं न सम्भवति । प्रदहतो वल्ल : सकाशात्‌ पालयेति, 


1 < पुर | 
नति सर्वंथा समर्थम्‌ , भयातुरा इति न ८. न भवति, तथा यत्नं कुषिति ।३६। 
य 


ति क्वचि 
निर प्ोषिनौ - ग्रनेनान्तबेहिः चिन्ताभावो | त्राहीति %" 


तेपवन्त 
प 

भोततवसरानवसस्परिजञःनमि(त सूचितम्‌ । 

चकेयमाह पाहि पाहि इति । त्राहि 1 

< गों खेल रहे थे, इस | है 

-गस्याथं ~ ं से स म लने से सभाके सम्य ह 

ध र हर निर्न तन 1 मग्न है, भगत ४.८ ५ लगे, कि भगवान्‌ होने 
ध ॥ ग्रतः ं 

स एसे, सभासे उठ भौ नही सकेगे, इस विचार प श्रतु हो गये, रतु को 


ग 2 ग 1 त ं क त 1 
भाथना क ह, वहां वैरे हए ही कायं पूणं कर <, ¢ रहता है, डरे हृं के वे वचन ते ह 


भा पे 


ं नहं ना करो, जंतर 
भो भग का वह॒ ग्रवस्षरहै षा नहीं, इसका लान न. इस पुरी की पाल 


व ज त 'पाठभी ह, 
काद्‌] पको कटे रै, हे त्रिलोकीनाथ श्रग्निसे इ किसी पृस्तक मे ५ पद द्ान्दस 


पह प हो, वैसा यत्न करो मल मेँ पाहि पाहि १८ है ग कहते दै 
ह्‌ ¶रस्मेपद | है त शङ्का के निवारण कै लिये (४. सनित किया है, कि महादेवा।द 
कै ॥ भहेते है , 9 त्रिलोकीनाथ पद | 
के कं यह घातु 'उभयपदी' दै, 
प्णकरनेकीश्राप में साम्यं है ।३०॥ 


ष्णी स्थितः दाहृप्रारम्भपयन्तम्‌ । 


च्राभा . = ~ . भगवान्‌ त पक्षाणामुद्मः 
पदति - क्षणं चेते न वदेगुः+ तवा न कदापि ध म 


पथा > 
स्था ४ धे ननल्लान्तराशां मूलच्छेदमेव कुयात्‌ ८ भक्तक्रालुः त. 
यमेष ताबदिलम्नं लोका न सहन्त दति 7 


नानित्याह श्रत्वा तञ्जनगैकंजव्यमिति । 
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र ग्रान त 
श्राता, जिससे रातरुग्रां की जड ही क] लगती, श्राग लग जाने प्र, भगवान्‌ को वरोष 


1 प्र लि ह.उनक्ी इसलिये पहले ही श्राकर रक्षा के लिये प्रान तौ 
त्र-त्वा तज्जन" इलोक में कहते ह, उनका विक्लवता देख श्राधा कयं ही किया, जिसक। वण 


श्रोक-- श्रत्वा तज्जनगेक्लव्यं हषर 
(1 


स्वानां च सा 


€ त्यवितारस्म्यहुम्‌ ।। ३९७।। 


श्योकाथं- श्रपने भक्तों की 


मे ठ कुल कर 
भे प्रवीर परमात्माने हंस नता) श्र भय देख, णशररणागत की रक्षा क 
१र्कहाकिडरो मत, मे भ्रापका रक्षक ह्‌ ।।२७। 
सुबोधिनो- तत्प्रसिद्ध 
9 जनानां गैक्ल टा 4 ¢ 
च निमित्त तेषां साध्वसं भक्लव्य ष्टा भष्टेत्याह्‌ । हेतुवाक्यग्यतिरेकेण मयस्यानिवृत 


६. भयंच ट्टा स्व 
साहः स्वयं शर- 
हः प्रहस्याह स्वनाशार्थं तवानि ति ह ५ ९ भ ता्हृभिति ॥३७॥ 


व्यास्याये- भक्तों 
को प्रकट व्या ८ 
शरण के योग्य भगवान्‌ हंसकर क ल (धीर उसका कारण तथा भय भी व र 


मत, क्योकि मे श्रापका रक्षक वैठा ह + न इसने यह्‌ सब श्रपने नाश के लिये किया है, श्रपि 


ग्रामास- निदान 


ट परिज्ञानेऽपि - धि 
तप्रतीकारं र्यादित्याश ुदरानं सर्वर्थमिति सुदर्शनावलम्बनेनैव कद! 


चाहे सर्वेस्यान्तर्गहि 


श्राभासाथं १, 
साथ कारा, टि - 
्श्रयसे ही कदाचित्‌ या" ° न जानने पर भी, "यदश 1 
न्तव.) त्‌ उपा यों सदशन । दीन, 
-वान्तनहिः' इलोक में करते ह १ भो शद्धा कर १ इतने भृ ५ (9 ०. सथ 
। नु नेजो किया 
श्नोक--सवंस्थान्त र 





न सुबोधिनो - माहेश्वरीं कृत्यां विभत्वा्विज्ञाय | किन्तु स्वसामथ्यनवेतयुक्तम्‌ । तस्य विघातः प्रमे: 

(ग पास्वस्थं चक्रमादिशत्‌, चक्रं हि सचेतनं | कायंप्रतिघातः, न तु स्वरूपनाशः । पचि र इति 
छिव । विभुत्वान्न चक्रसामथ्यन किञ्चित्‌, । स सर्वथा हृदयामिज्ञः ॥३९॥ 

म व्यास्याथे- श्राप वि भु है, इसलिये जान गये कि यह महादेव की कृत्या है; उसके वध के लिये 


सिमर ध 
भर्थात्‌ स टह युदशन चक्र को भ्राज्ञा दी) चक्र, चक्र रू 


श > 9 प्रकार समथं रहै, श्रतः जो कुद कायं हुभ्रा जेस पुर कोन जला सकना शौर क ५४ 
॥ [ती प्र्थात्‌ प्रभुकी साम्यं सेहीहुश्रा नकि चक्र की सामथ्यं से, उसका 8 
पम हे उसके कायं पुर को जलाना जिसका नाक्च चक्र ने कियान कि कृत्याका स्व 


णाश ?ि ९ 
प किया, चक्र समीप में स्थित होने से भगवान्‌ का हृदय सवे प्रकार से जानता था ॥३८॥ 


बानास-- ततो भगवदिच्छानुसारेण चक्रृत्यमाह तम्ंकोटिप्रतिममिति ! 


े = ते च्ानसार जो किया वह चक्र का 
रत्य (4 - 'तत्सुयं कोटि प्रतिमं" श्लोक मे भगवाय की इच्छानु 
1 


मानं प्रलयानलब्र मम्‌ । 


श्मोक- तत्स येको * "वु ल्य 
ट त जाज्व < 
त्सुयकोरिप्रतिमं सुद समयागिनमादयत्‌ ।।३९।। 


स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसी चक्र मुकु 

काथं क सहश काम्तिवाला, श्रपनं 

तेण सथगकाथ- करोड़ सूं के समान, प्रलय कौ रमि , वह मूकुन्द का चक्र 
नाकाश, दिशा, स्वगं श्रौर पृथ्वी को पीडा करता हश्र' 


रत्या के 
१ड़ा ।।३९।। 
1 . द धिग्यो च ज्त्रालयप- 
रि सुभोधिनं 9. रिक्षं दश दिशः यावा त 
नको त) सुयकोटिसमानतेजस्त्वं स्वाभा- ८ न स्वस्य, किन्तु भगवत इत 
रूपितः । ` । जाज्वल्यमानमिति तस्योत्साहो | तीव । ५ -दाखमित्युक्तम्‌ । एव सर्ग दण््णैव, 


पे 1 ३ । प्र ठि 6 = 
ष को भवह्ाानलमभमिति तस्य क्रोधावेशः । वक त्‌। श्रा सवतः 
भे . अक्तहष्टान द्व्या पश्च ङु 

सा तसधर्मां जात इत्याह तयैव भग्नसङ्कल्पं 


ककुभो रोदसो च श्रदंयदिति। 


णा श्र ग्तिमा दय 
क्रुतवान्‌ ॥ २९॥ 


स्वाभाविकी शक्ति थी, 


( उसको 
पो र्हा शा ` चक्रकाकरोड़ सूयंके समान जो प प्रलय कौ १ । त 
भि इसे उसका उत्साह ्रदश्चित किया है, ता होने षे दिये इए हष्टान्त ६ 


समे लायाहै, कि { >, परचात्‌ क्रोध ९ ्# श, दिशा, 
ती अ ४.११ षा ह, भन तेन मी पनी नहीं थी, विन 


| षे पो < ह, सह्‌ बताया है, जसा कि कहते धयं चक्र की 
णे ही भगव डा कर्‌ लगा, मानो उनको जलाने लगा यह्‌ साम ३ कि भ्वक्र' साधारण प्रस्तर 
। ॥ किन को , इसलिये “मूकन्दास्त्र ' पद दिथा है, जिस! 11 ईट, इस प्रकार सन 
2 मोक्षदा मूकन्दार ठ इभ इतनी सामथ्यं द ह. 


ता भगवान्‌ का श्रस्त्रदै जिस 


से ही चेतनोवाला था, श्रीकृष्ण विभु 
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दग्व कर परचात्‌ भिन्न प्रकरारसे म्रमिनि 
दिये ।३६॥ 


श्रामाघ्- ततो 


प्रानासाय -- परचात्‌ जो कु 


ॐ* <> 
प चि चि ति "कि "वदी चक 


न्व +^ + न ङ्भुट की 
को पीडा देने लगाभ्रर्थात्‌ श्रग्नि के सव सद्ुल्प तष्ट 


क + क न्को) तकी 
क 
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ट 


यज्ञातं तदाह क्त्यानलः प्र तिहूत इति । 


र ट ^ श, ॐ । 
ग्रा उसका वणन @कृत्यानलः प्रतिहतः" श्चोक मेँ करते 2 


श्रोक- कृत्यानलः प्रतिहतः स रथाङ्कपाणे- 


रस्त्रोजसा स नृष भग्समुखो निवृत्तः । 
वारारसों परिसमेत्य सुदक्षिणं तं 


सत्विगजनं तमद ह्त्स्नक्‌ तोऽभिचारः ॥४०।। 


श्मोकार्भ- टे नृप ! 
लोटत हुई काशी में प्राकर श्र 
को भस्म करने लगी ।।४०।। 


सुबोधिनी - स स्वतन्व्रोऽपि कृत्यानलः श्रुत्या 
साधितोऽपि । रयाद्धपाखेरिति तस्य लौ किकलै- 
दिकसामथ्यं नागकत्वमुक्तम्‌ । तन्नापि प्रल््वात्‌ 
मरप्रतिहतरूपमेव । तत्रापि तस्य ग्रोजः तेन हतः 
सन्‌ भग्नमुखो भूत्वा निवृत्तो जातः । ततो वारा- 
णसीमपि महानिति प्रति समेत्य व्याघुस्य समा- 


व्याख्याथ- ययपि वह्‌ 
के सुदशंन चक्रास्त्रके सामनेउ 
के होने के कारणा लौकिक वैदि 
को कोड्‌ दमन नहीं कर सकता 
एव भरन मूख ही निवृत्त होने 
सुदक्षिण को तथा उक्षके उत्पा 


ब्राह्मण श्रादि जल गये जिसका दोष म 


` छत्यानल स्वतन्त्र तथां 
सका तेज निवल पड़ गया 
कं सामथ्यं को नाश 
' रस प्रकारके होते 
लगा ्रोर लौटते 
रक ऋऋत्विगजन सहि 


घी 
भगवान्‌ के तेज से प्रतिहत, भग्न मुख वह रग्न 
भवार करनं वाले सुदक्षिणा तथा ऋत्विज प्रादि 


4148 
गत्य स्वस्थाने समागत्य सुदक्षिणं तं € ति 
सत्विजनं ऋत्विगजनसटटितं सम्यगदहत्‌ । । त 
बराह्मणा हता इति न भगवहोषः कोऽपि 9 
स्वकृत एवाभिचारःम्राट्मीयश्च दूबाणः < द 
विध्यति, तदा न कस्यापि दोष इति 
ङृत्यानलेन भस्मसात्कृता इत्यर्थं; ॥४०॥। 


| ॥॥ 
भतियो से सिद्ध की हई है, तौ मी, म ध 
, क्योकि वह्‌ ग्रस्त भगवान्‌ का था, स <| 
करनेमे सम्थंहै श्रौरश्रस्त्रहोनेसे 1 4 
हवे भी उसका तेज ठेसा'था जिससे म! ८ 4 


९ वाराणमो कोषेर लिया, वहां पर्व 10 
त॒ सबको प्रा | रीति से जलां दिया, & {17 ॥ 


कहने पर इन ब्राह्मणो ने करिया था, श्रत. = मर बृ भी नही है, क्योक्रि यह स्रभिचार सुद ^ 24 


शीं, अरा ौं ग्रपना छोड़ा रण गे लं दूरे ध 
नही, वेसे यहां ्रभिचार करने व इ बार श्रपने को लगे, जिसमें दुभ ल 
भस्म हुवे ह ।४०॥\ काही दोष दहै इसलिये वे श्रपने उत्पादन किये हृए छल 

श्रामास- ततः „ 1 


{विहरणो रिति । 


{ 
शरौ 
च ४ 


र ददनं 2 ॐ 
य भगवद्धुदयं जानातीति काडशीमपि पीडितवदिव्या् 
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दर्शं डित किया, 
भराभासाथं श्रनन्तर भगवान्‌ के हृदय को जाननेवाले सुदर्शन ने काशो को भी पीडि 
वणन चक्रं" इलोक पे करते है | 


# ं रा ¦ °| | 
श्मोक-- चक्र च विष्णोस्तदनुप्रविष् वारारस भा 
सगोपुराट्ालककोष्ठसंकुलां सकोश्षहस्त्यश्च रान्न शालम्‌ ॥ ४ १ 


जिका 


ते मच, सभा, 
शरोकार्थ- उस क्रत्यानल के पीडे भगवान्‌ का चक्र र व ग्रन्न के 
हाट, दरवाजे, ग्रहालिकाएँ, भण्डार, हस्तीशाला, ग्रश्चशाला, र 
भादि सबको जला दिया ।४१॥ 


र, 


लामिति पठे गोष्ठादीनां गोकुलस्य । १ 
प्रसिद्धगोपानां माष | 

ङ्का स्यात्‌, तततिवृत्त्यय ३ 
र न त॒पीडयिष्यतीत्याशङ् 
ल 


। ति। कोशा भाण्डा 
व्यश्चरथान्न्षालामिति । 

। सभा थाना ग्रापरणः सकोश हस्त --तां लाः । रथ निमणिं 
पष्यवीथी | धनान्यपि । तथा भाषि हाः । हस्त्या्त्नान्तान। च शा 


न ध) | लिता | < धापिता श्रपि रथा 
4 | साधारणा तप व च मति | यत्र क्रियते, दा ५ 
भटालक रूपयति सगोपुरेति । पुरद्वारसहिताम्‌, गृहेष्वेव ४. | 
रानेश्षेसं : हेम्याः त गरहा । कोष्ठानि दुगा भवतोति । 

स्थानानि । सगोकुल!टालसगोष्ठसकु- 


च्य नि ट € 
ष चेक स्पा - उस कृत्यानल के पीले प्रविष्ट सदशन 


तदनु कृत्यानलमनुप्रविष्ट सत्‌ 
त्वाच्च भमदहेदिति सम्बन्धः । विष्णोश्चक्र-. 
पारथितु ग भयम्‌ । छदींष्येव दग्धानि इति शङ्का 
सोषगृहाः बाहूसभालयापरामित्यक्तम्‌ । शरद्रादयः 


ते री को जला दिया, वह विष्णु 


गी "साहतभल- 

॥ न डुः ग मिटाने के लिथे दये 

पाप. : ९, इसलिये लि 9 = ग ? इष शङ्कार है ये सब जला दिये, 

पे  केहा तितः मी क न।र जहां दुकानं लगी र मेवे तो साधारण 
इस सम रा ह, राजभवन, सभास्थान, तथा बा ये जो जला 


रदु ॥ {>+ 
ये^भवे जो ४, ' लोक पे सुधा से धवलित रथात्‌ ४ 4 के जो भोतर १ ङे बडे दरवजे 
षै तरेष बडे स्थं मे उनका वर्णान करते €" जग्रह के स्थान थे, व 
सगं पाहिकारों क सुम्दर ४५ न रादि मे जो अ्रत्न के 1 ॐ स्थान है, जिसमें प्रसि 
गोपौ भनाङ्ाल सगोष्ठसं (५४ १४ है गोकुल जहां गौ श्रादि लावे, इष शङ्कु के मिटाने के 
धिये क अहालकों (बड 4 थ सव को कदाचित्‌ = ड्‌ ¡ का निवारण करते कै 
धिये १ कहा है = [न क फी ५८ न नहीं जलाये होगे ˆ इष ध स्थान भी जलाये जसे 
षाह § कि कोहला) अर्थात्‌ समी 0 गृह मी जला दिव, जहा 
रथ ब (सजाने) ४ द घोडे रथ ओर प्र 1. स्थापित किये जाते रै) वहा 
५ भति है क न । बनाए गये रथ तो स 
५ "यो नहीं करे तो धर्मादि उपद्रव हौ जाति 


है ।४१॥ 
€ दाहो 
तेष भात एत सामान्य विन्ञेषप्रकारेण दाहमुक्त्वे! ६ ९ 
संहरति दर्वा वाराणसीं सर्वाभिति । 


न भविष्यतीत्याशङ्खच, 
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० षो पुवोषिनो को - प्ष्याय ३ (१४. ` 
| भीमागवत : वशम + ३वां भ्या > हन्दौ टका - सात््विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकररण - भ 
कि िि >>> ०००००००० @>@>@@>०@०>>@००@>@>०>>७ 


नि नि चदि मि नि निं भवि ति तिः चि "मि "दि भति "ति अः भि चि चि चि 


ट ों न्य 3 „2 भ & अ => प्र मु- 
भाय या सामान्य तथा विशेष प्रकार से जलाने को कटा, जिससे यह शङ्का होती है सुबोविनी हेत्वपक्षायामाहु उत्तमश्चोकस्य | श्युणुयात्‌, प्रवहेला न 1110 


कि इससे श श + 2 वक्रेममिहि मैः शव ठ < रिव धर्मपरंरपि श्रोतव्यमिति 
क इस ०५ कारी नहीं जली श्रतः विशेष "दग्ध्वा वारां दलोक सें कट्‌ कर विषय का ॐ एव भग ध ई उत्तमेः श्ोक्यते इति स्वभावत | च्यत इति । भक्त 
| सहार करते दै परा, _ रत्र श्रोतव्यम्‌ । तत्रापि विक्रमः | निरूपितम्‌ ॥५२॥ 


श्ोक-- दग्ध्वा ेषषु। यः श्रावयेत्‌, यो वा समाहितः 
श्यो क न: सर्वां विष्णुचक्र सुदशनम्‌ । ; यस्यायं - ये भगवान्‌ उत्तम इलोक है; जिसकी उत्तम पुर 
; पारवमुपातिष्ठ्कष्ण पणः । ५२ 1 
2 तषठत्कृष्स्याविल्टकमंरः ।४२। ग स्वभावसे ही भगवान्‌ के चरित्र श्रवण करने योग्य है जि 


ष, भक्त, ज्ञानी सदेव प्रशंसा करते 
समे भी फिर यह चरित्र तो परा- 


मका 4 रित्र एकाग्र होकर 
श्नोका्मं _ विष्टु ~र व ° इसलिये जो मनुष्य यह चरित्र श्रन्य को सुनाता है श्रोरजो त ५ 9 
। ण णुका सुदर्शन चक्र इस प्रकार समग्र वाराणसी को जरला कष्ट ९, ्रौर्‌ जो तिरस्कार नहीं करते दै, वे दोनों सवं ष से ट ८ म षहो, चमं 
फर ग कर्मा श्रकरष्ां क पास शीघ्र ही ग्रा गया ।। ४२ परवशो गात है, इससे यहु निरूपणा किया ह कि जसे यह्‌ चरित्र भगवद्ध सु 1 
| (० कः भभौ सुनना च [ह्ये ॥४२॥ 
| `“. एएवक्रत्वात्‌ कायसिद्धिः। | करिष्यति करि सटडं ष्टकम्‌ ' ल्ितविरचितायां 
| ~ „045 । , कि घुदर्शनेनेव्याश _्ुयाह श्रद्किष्ट ६: रचि 
ष १0 म (५ पि दोषामावः। पतर >| दि न हि भगवान्‌ किलष्टं + रोति , कदा जित इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां भोलकषमरभटातमनभीमहल्लभस) 
थ 1 मावधष्यतीत्याञ्च द्या कृष्ण- | तथा कतव्य भवति, तदा गतः, श्रतेन युद दशमस्कन्धविवरणे उत्त राधं सक्तदशोध्यायः ॥ ‹ 
| ऊ तष्ठत्‌ । ननु भगवानु स्वयमेव | स्यापि निरोधो निरूपितः ॥४२॥ इति भोम „ ) ६३ब' भरध्याय क भीमदल्लभावाव ˆ 
व्याख्याय सियो 2 | कर ` मद्धागवत महापुराण दशम-स्कंथ ( ४ ८ ) का सात्विक प्रमेय 
उत्पादक सब क को इ।च्छत कायं-सिद्धि हो गई पर्थात्‌ कृत्यानल तथा = चररा हारा विरचित श्री सुबोधिनी ( स स्कृत-टीका ८ 
कर्ताकोभीदोषन स श. अचि सि डं कि सुदर्शन विष्य का च त ट मवान्तर अबु च 
कि फिर नहीं 1 कर श्रागे मौ पेसा कायं होगा? इस शा ङ्का निवारण के लिये क प्रनवाद सहित सम्पू । 
र नहीं होगा, क्योकि श्रीकर 1 निवार १ । 


श्रं ष्णचन्द्रके पास 
| ग्रावङयकता है? भगवान्‌ क्रिष्टकमं न लोट ग्राया, भ 


किया तब सुदरेन भगवान्‌ के पास 


१ गवानु स्वयं करेगे, सुदशंन क, (र 
ग ह करते हं मरोर कदाचित्‌ वैषा कत्तव्य होता है, यह क ६१ 
या जिससे सुदर्शन का भी निरोध निरूपण किया ॥४२॥ 


भ्रानास--कदाचिदियं कथा कारीदाह ॥ 
दाहं प्रतिपादयतीति स्वधर्महेतुभिः न श्रौत 
भवेत्‌, तद्थमाह य एतच्छावयेन्मल्यं इति । स्वधमहेतुभिः 


| | भ्राभासाथ--यह्‌ कथा काडी के 
| मर्थात्‌ काशी के भक्तों को यह्‌ कथा न 
| दलोक से करते है । । 


रकी 
हका वरन करती ह, जिससे श्रपने घमं क हेतु वाली 
हीं सुननी चाहिये, इस राद्धा कानिवारण 'य एतच्छावये 


श्योक--य एतच्छावयेन्मत्यं उत्तमश्लोकविक्रमम्‌ । 
समाहितो वा शगृणुयात्सवपापेः परमुच्यते ।॥४३।। 
| श्लोक्ार्भ--जो मनुष्य भगवान के 


त तरक्रमका यह चरित्र सनाता है प्री 
1 एकाग्र हो सुनता है, वे दोनों सवं श्राया ह ठ 1004 < 
| दो जति ह ॥१५३ १ स द्र जाति हं अर्यात्‌ उनके सवं पाष ¶ 
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इस श्र त र 
ध्याय के वरित लोला का नम्न पदसे श्रवगाहून कर 


८८ पौ राड्‌ क द्‌ य म 


^ राग विलावल 
हरि ॥ 4 (६ 
. टर हरि सुमिरौ सव कोह । देरि केः सत्र, मित्र नहिं होड ॥ 


ज्यो सुमिरे"त्यौःही | 
पाड्क भ्रू ती १ । हरि हरि हरि सूमिरौ सब कोद ॥ 


मह निसि रटे त हरि का सुमिरयौ गौर सुभाइ ॥ 

भरावति तिनि दूत ५५ । क्यो करि जीतौः जादवराइ।) 

चार मरुजा = । ताको सौ कहि समूकायौ ॥ 

यो ४. कृ म श्रायुघ चा रि । बासु देव ए मौ गि = रि ॥ 
॥ ठट जदुपति सौः जइ । ५ ह्‌ रघा 


| 5 कपट तजौ कं करौ लराइ॥ 
नो तैः कही सो सव हरि ज्र तिहि यह उत्तर दयौ ॥ 
जु म्‌ जानी । पांड्क कौ श्रायुस तियरानी ॥ 
साच भट ह है निरधार॥) 
तैः" तव उन मनम ी ॥ 
पोट सेन जघ ठहुराय 
क सुनि तव सन्मुख ह ` तव लगि जदुपति परहचे जाई ॥ 
२ ् ` पाच छोहिनी दल संग त्यायौ ॥ 
हर कयो त्रु रजे संमारि! अदुपति कै लोगनि परहारे ॥ 
४ म त्राइ नियरानी | + जो रि भूर जिय देखि बिचारि ॥ 
पि निज र कही हि 
६। 2 सभारयौ । ही ८ व ए | | 
॥ 
नश्रुवनपत्ति ५ ` „ता तेज निज मुख मं धारयो । 
ण काह परका ,। जिनकी महिमा ` वेदनि गाइ) 
॥ ग यरदासः + सौ उतरे पार ॥ 


८ -सुदन्जिरा वध 0 


राग मारू 
गाय तुव छपा पित्‌ ह ट्प युदच्छिन ~ न 
भ्रगिनि कै कुण्ड ( लीयौ चहौ पां परि त व्याय । 
सुदच्द मः 
सूर के ध जारि बारानसी, ८२६ नाति त्वै! ती. भगायौ ॥। 
1 








।॥ भोकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्री गोपीजनवक्चभाय नमः ५ 
॥ क्ली वाक्पतिचररकमलेभ्यो नमः ॥ 


@ श्रीमद्भागवत महापुराण @ 
दशम स्कन्ध (उत्तराध 
भोमरन्नभाचायं-विरनित सुबोधिनी टीका ( हिन्दी अनुवाद सहित ) 


श्रीमद्डागवत-स्कन्धानुसार ६७वां प्रध्याय 
श्री सुबोधिनी प्रनुसार ६्४वां अ्रघ्याय 
उत्तराघं का {वां भ्घ्याय 


साल्विक-प्रमेय-अवान्तर-प्रकरण 


13; थ † अघ्थ}य ग 


द्विविद का उद्धार 


(श 


द + ~ -- [ननन 


पण्डकः ॥ 
स्य हि || १।। 
वह बलरामजी 
षा भारिका --पूर्वाध्याय १७बें मजो यहं चरित्र ४ व ही कहा; 
भशेरै क| ण्ड्कनेजो कहा वह्‌ बलरामजी का वहा # ` वहु वास्तव मे 
तर्‌ भौ वहा (६ ई श ते जो कृ चरित्र हृभ्रा 
मजो ट॒ स्थिति | 
ण ही माहात्म्य है ॥१॥ 


कारि 
-- बलस्य चरितं वक्ष्यन्‌ तदभावात्तु 
तथोक्तवानिति ह्य क्तः श्रथदितद्‌बल 


स्थितिः । ` 


का 
रेका भि 
व ‡ म्‌ ष्‌ त 
अललूपहरेः कार्य न समाप (रूपे ॥२॥ 


भ्रतो विशेषतो वतू प्रश्नो रा लो 


[र ए 


4 
॥ ॥ 
॥ । । 

| 
(| 
(\ 
/# ` 


न न ~ या 
# ८ च 
ॐ 
निक, जक # ~ ~ र -- ४ च 
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कारिकार्थ--कारणा क्रि बलाविषट हरि का कायं श्रभी तक सम्पूर्ण नहीं हा ट 
र राव्याय भें कटा हश्रा माहात्म्य भौ वलाविट हरि काही है, यह मय 
( स्थिति है, इस कारण से रथात्‌ पूवाव्याय में सामान्य प्रकार से कहा, 

वरव प्रकार से कहने के लिए राजा के प्रन्न का निरूपणा किया जाता है; 
बलरामजी के कायं की समाप्ति नही रि 


कारिका--श्रष्टाद्ञ तु ह्िविदवघः 


सम्यङः निरूप्यते । 
गोपिकानामिवाच्रापि स्र 


रां माहालम्यबोधने ।।३। 


उनको भांति माहात्म्य ज्ञा 
नकी सि र 
निरूपण किया जाता ह 1 द्धि के लिए टिविद के वध का सम्यक्‌ प्रकी 


कारिका- -बलस्तरियोऽन्यया 


त्वन्न निरुद्धा न न्ति { 
तदा विभागो भवान्त हु । 


व्यर्थः स्यान्नि रोधानुपयोगतः ।।४।) 


कारिकार्थ--यहां दू 
दूसरे धका ६ 
रसे प्र्थात्‌ भ्रावेशी स्वरूप के बिना केवल ई 


भगवत्स्वरूप गे 
होवे तो श निरोच होना सम्भव नहीं था, यदि निरोध 
भ्वा ठभ है, वह व्यथ किया, यों सिदध होगा ५ 


निरोध कान होना स्कः 
> ष्व के ] द्ध ) 
सग दिया है ।।४॥ ५ विष्ढ होगा, यह बताने के लिषएुही "वि 


कारिका--ततः सवजनीनं च च 


रिच्रं त 
यस्यावेश्ञस्य चरितमेवं ह करिष्यति । 


तस्य किमद्भुतम्‌ ॥ ५।। 

कारकार्भ- ऊ 

चरित करेगे, दी ५ 1 हा, उसके बाद लक्ष्मणा के प्रसङ्ख में सर्ज 

चरित्र का वर्णन णा 4 करणे = यायो स बलदेव क 
। ग्रावेश 

स्वरूप का चरित्र पेसाटै तो प्रावेशी र 


स्वरूप कैसा श्र इत होगा ? 
॥ + यृ 
हं मयवचरित्र ही है, यह्‌ भाव च 1 (1 ५ जा सकता है, कैमुतिक न्याय 


` इति कारिक्रा समाप्त 


ष द, 


2०44८ 
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परामास--पूरवाध्याये नन्दव्रजं गते राम' इति रामे विद्यमाने नन पौण्डुरो वक्त, 


क्त इति प्रतिभा तम्‌ । ग्रतो बलस्य विशेषं ( चरिन्ं ) (च्छति भूथोऽहनिति | 


¡ ब्रज मे जाना कहा, जिससे 


॥ | कं 
भ्राभासाथं - पू्वाध्याय वें 'नन्दन्रजं गते रामे" से बलरामजी यों भासने से 


4 भ बलरामजी विद्यमान नही ये श्रतः पौण्डूक यों कहने मं शक्तिमान्‌ हो सक, 
पुयोऽहमिति' लोक से बल का विशेष चरित्र पूता हे । 


शोक --राजोवा च-मूोऽह श्रोतुमिच्छामि रामस्थाडुतकम रः । 
ग्रनन्तस्याप्रसेयस्य यदन्यल्छृतवान्‌ प्रभुः ।॥ ६॥ 


तं 
ोकार्ण- राजान कहा किरम, अ्दकुतकर्मा ्रनन्त ग्रौर अप्रमेय बलरामजी 
मर्थ होने से जो गरन्य चरित्र किए है, वे भा सुनना चाहता हं ॥ १।। ‹ 
| पप्यनन्तता, तेन ताहशच।रत- 
्दपननी --यसुनाकषेणादि माहात्म्य भ्नूतम्‌। स्येति | म । स्वतः कल्पयितुमश- 
लोकिकतोतमिच्छामि । भूतकर्मणा इति । | वाहय एव ताद्य नयदपि चरितं थतु 
४8 जरितं तस्य वर्तत एव तदटक्तव्यमिति | क्यम्‌ । श्रत ए 1 देवाजञातं न वक्तव्यम्‌, 
य] भगवतः कायेकरणार्थी गते तस्मिन्‌ मिच्छति ५ कृतवान्‌, तदेव वक्तव्य ` 
भविष्य णयं भगवत ग्रापतितम्‌, तथान्यदपि | किन्तु समर्थो ला ¶ | 
¶तौत्याशयेन मरुतकमंत्वमृक्तम्‌ । श्रनन्त- । मिति ॥*॥ 41 
यमुना का श्राकषंणा भ्रादि माहात्म्य वाले प € र ९ य इस कारण 
राणा रे भलरामजी के चरित्र ग्रद्ध त है, उनके चरित्र १ ८ = ग्रनन्तर भगवान्‌ क ¶ 
भते ॥ रेन किया है, जसे भगवान्‌ के कायं ४ > वैसे दूसरे भी होगे 2 इस 1 
म को र ४ क भगवान्‌ ५ त १ त ठ, का स ध 1 नही तो 
सकत भदुभुत चरि १ छ क) द्मप्रमेय दै, जिससे उनके 1 त्रे चरित देव से ह्वे न 
॥\ क तएव वसे १५ के श्रन्य चारित्र सुनता चाहता ह 
ने चाहिये ॥१॥ 


हिये चि~ त 
# करे 2 # वे ३ कट्‌ 
तु स्वयं समर्थं हो करजो क्िि्हं वट पयन्‌ द्िविदवध- 


द्थमेवान्यदिति निः 


श्रा 
गाहे न भास--निरोधे स्तरिय एव मुख्या इति 
र्स्य सखा कश्चिदिति । 


पो ^: भ्राभासा० ब 
॥ गिरसा ~ निरोध में स्त्रियाँ ही मख्य ₹ इसलिये 
हए द्िविद वध का चरित्र नरकस्य सखा 


वानरः । 
विदो नाम ध 
म मौर्दत्य वीर्यवान्‌ ।। \।। 


नके लिये ही दूसरा चरित्र किया 
उ 


चत्‌" इलोक से कह ६ । 


ो 
` भु उवाच-नरकस्य सख। कश्‌ 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ आता 





कैक # = क 


+ जक + = क च 


`" ~--~-~-----~-~- 


कक क क क कौत 
04१ + १११1711 11१191. 
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| 


छोकाथ--श्री शुकदेवजी ने कटा कि नरकासुर का भित्र कोईद्विविद नाम वाला छोकार्थ - वहू बन्दर श्रते भित्र काबदला लेने के लिए रा मे उत्पात करने 


र, 1 वहं सं --- लेगा < 
५ ः वहं रामावतारमें सूग्रीव कासचिवथा श्रौर मन्द का आता था तरथा , जैसे करि पुर, गाँव, खान, घोष इनको जला देता था ॥३॥ 
था ।\२। 


पृबोचिनो-- नर ति | श्राकरा रत्नादिस्थानानि । घोषा प्राभीरम्रामाः। 
ग्र ५ को भगवता मारित इति मिः 


१।च त ठि विधा निरुक्ताः । ठौ 
| सुबोधिनी-नरकाधरे हतं च 1 = - "त कुवन्‌, क्षद्र; तिपक्षतया | लौक्रिकालिविधा निरुक्ताः 
| दा द ट्त २ कमथ वध्या इति। तहि तद्वधे रामध्य विचार्यत इति ५ अ | प्र नि चर्थं घोषा उक्ताः । वह्धिना वह्निद'हेन । 9 
( ४४. 66 व मारराोय | माहात्म्यमिः क ॥ श्रथ ~ 1 - ॥ ८ . । अ्रन्यथा व ह्वपदं व्य 
२।त, वन्य)ऽप स एतावत्कालमूपेक्षित "६. नि नष्ट मवति । नाशमेवाह पुरग्रामेति। | चौयण दाहो निरूपितः । त 


४ तत्र रप्र 
कश्चिदिति विशेषतः दंत्यत्वेन वा दे 2 अ । | भका । सु्ीवसचिवः। चत्वारो मनवम विप्लवो यथा भवति, तथेति सर्वक्रियासु | स्यात्‌ ॥२५ 
निवत्तव्यः। द्विविद इति, ^ १ ` तान | ठनुमदादयः, तन्मध्ये परिगणनात्‌ तत्त्‌ तो प्यते । पुराशि नगर भा 9 
यस्येति द्विः । ।@वा ।वत्‌ ज्ञानं | निरूपिता स इति । स्वभावतोऽपि रामा, "का 1 
त द्विःस्वभावोऽयम्‌ । तेन ४ ० 


4 ^ 4 ६ बदला 
व्यव तात्य श भक्ता- | प्रसिद्धः। मेन्दस्य श्रातेत्ि रामाये मन्व तेते च्याष्यार्थं - नरक को भगवान्‌ ने माराथा वह द्विविद क! ५. ५ १ रा 
भावा भ्रपि वध्या एवेति । निपत्‌ क ५८ मू । तद्भरातापि तत्त. त्थ इति । तता बाहः नूप्र (नीच) बदला लेते समय यह विचार नहीं क च भी ध्यान नही 
1 (9/8; ' वानर | विशेषमाह वीयंवानिरि जे < कि नही । तुच 
इत्यपेक्षायां हेतुः । भगवतेवा्घनराः कृताः, पुनः 9 शनि भ्रताहै, शत भना नेताह वह्‌ योग्य है कि ८ ् ब लेने लगता है, अतः यह द्विविद 
५ भो हाने से जैसा भौ भावे वैसा श्रयोग्य रीति = किथा ? जिसका वंन करते है बडे 
न्यास्याथ-- भगवान्‌ ने नर प्रका 


कासुर को मारां वह भी स्त्रियों के लिये ती, उक्तका मित्र भी उवी ' राष्ट्रका विनाश करने लगा। किस बोर शादि रहता है । तीन प्रकारं 


ही, "न कै २० -आट ग्राम, र ं के ग्राम, जहां ग लगादी 
ग्य होते ट कहा कै लौ? त्न श्रादि की खान, गोपालं को लुप कर श्राग लगादी, 
स्त हुए भो इतने समय तक उसको उपेक्षा की, यं नहीं ८.५ ' घोष जो कहे उससे वैदिक दोष की सिद्धि बताई । इन सव ¶' © 


दा किदत्यथावादे त रि 

जतायादहैकिडउ ध `. <न था, जिसका नाम द्विविद कहा जिस व्यथं 

से रामावतार र र क! धा क्योकि उसको दो कारका 4 ए इसी क व्यर्थं हो जाता ॥३। ति । 

> १ = मे भ 9 त ~ 

वले होवे मारने योग्यही चस जन्म में श्रभक्त हो गया, इसे यह बतायाकिजोदी स्वभ! नामाष-_ ग्रभि पवंतैराह चित्स शैलातुत्वास्य ए 

ने ही उनको ्राघा मनुष्य उना ४ उपेक्षा करने का काणा उसक। वानर पन थः; मगर न्म नुत्पाथ्च' शलोक से 

है {1 पा ५ तो फिर ठि द ९ श्रा ज त < ६ १.९१ | 

क्या जावे तो फिर रामचन्द्रका क्या # लिये मारने योग्य हँ ? उसका थल पवेतादि ष - वद्धि से किये हए उपद्रव का वण 
ˆ यों उनकेन मारने सेरामकाम गी हए उपद्रवो का वरान करते दहै, 


तरट्‌ मरना चाहिये, वह मारने यो 
|14५6  कर्चित्‌' पद कहा, स्पष्ट नहीं क 


न कर, भ्रव कचित्स शला 
ग्र = 
वताया है, भ्रव दूसरे प्रकार १ 


से कहते समरो 
था जिससे इसको उनसे समानता ५ १ भ्ादि ४ सचिव ये जिनमे एक द्विवि, 
| ५ मन्द को शूरवीरता निरूपण क) गई ३ ध 
स 4 -) -5 ) टि 
| वर हाने से "वोयंवान' विशेष दिया है । २॥ 


4 


मे र है = चद | क्र = षै चद 
व + स क 2 ढ्‌ । 3 भी शोक ेचित्स सैल नुत्पास्य तदशस्थध्न चुर्णयत्‌ । - 
| भ्राता न : | 
भो उसके समा प्रानर्तान्वितरानेव यज्रास्तेऽमित्रहा हरिः ॥ 


गे चर्ण-२ 
4 इ ग में स्थित मनुष्यादि क 
ष्नास-- तह्य तादशो म केर शाश केही बड़ पर्व॑तो को उखाड़ क? देशौ मे ^ 


| दान्‌ प्रसिद्धश्च कथं वि ज सर्य टि सके सित्रका हन्ता 
| सोऽ रुद्धो जात इति चेत्‌, तत्राह ताथा. 9 _ + त ८ रता; क्योकि ई 
पचितिभिति । ॥ यौ शा, भानतं (देश) भे तो विशेष उपद्रव 
साथ-- यदिकहो, कि ठेसा . मेवेति । तत्र ९८. 
| "सख्युः त. म १. त भि. षो तरा 
| सख्युः सोऽपचिति'रलोक में देते है । हान्‌ श्रोर प्रसिद्ध विरुद्ध कैसे हो गया ? इसर्का ॐ ¶तषा ३ मनो स्थाना ८ देशोपयि पात. | यानित्याह पा | 
| २ पस्थान यरि न { £ श | यत्रास्ते नरकघातो 
८ शो दत । सूतरामेव भगवद।- | न नर्या कर देता था, 
| क - सख्युः ह चु गे चरुणा कर र 
. ने 


द्िनोन्सरजन्‌ ॥ ३॥ नरकार्वदीय भ्रातु जो श्ानतं देश. म रहते ५, 


रका हन्ता हरि का निवास हं।।५॥ 








र 94 ॥॥ 
१1 

धन 4 1" १ कर {1,१११.११ 

| 

91129 क ^) 1१1 , 040 नवि हिः 
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ग्रामास्-जलकरृतोपद्रवमाह्‌ क्वचित्समुद्रमध्यस्थ इति । 
ध्ाभासाथ -- क्वचित्‌ समुद्र मध्यस्थ' इलोक जल से किये हए उपद्रवो को कहते टे । 


शयोक-- क्व चित्समुद्रमध्यस्थो दोभ्याभुद्धव्य तज्जलम्‌ । 
देशान्नाग,युतश्राणो वेलाकूलान पञ्नयत्‌ ॥५॥ 


इलोकाथं --कभी समुद्रके बीच में जाकर दोनों हाथों से उसके जल को क. 
उछाल कर तोर पर स्थित देशों को इवा देता, यों इसलिए कर सक्ता था वयौ 
इसमे दस हजार हस्तियो का बल था ।॥\५। 


। सुबोधिनी दो्यामुद्धत्येति बाहोः स्थूलता 
नरूपिता । देशान्‌ समूद्रतीरस्थान्‌ । श्रापाततः 
केनापि मारयतु न शक्य इति वक्त. नागायुत- 


ठ ला 
प्राण इत्युक्तम्‌ । दशसहखहस्तिबलः । व ¢ 
यस्येति मज्जने सौकर्य मुपपत्तिश्चोक्ता ॥५। 


त्प र ~+) = ं क 
1 यम्यायुदधत्य' इससे यजा की स्थूलता दिखाई है, देशानु पद स र 
जि ५ देशों को कहा दै 'नागायुतप्राणः' पद से दश हजार हस्तियों के समान & ५। 

जससे क द भी उसको मार नहीं सकता, किनारे पर स्थित कहने से वाने मे सरलता कही दे। 


श्रामास - साधारणाना 


{ 416 
{ मुपद्रवमुक्त्वा नै ठमू 
न!{मिति । २ <कानामप्यूपद्रवमाह्‌ प्रश्नम्‌ 


श्रा ~~ गं ६। 
भास्ाथ-साघारणों का उपद्रव कटक 'ग्राश्रमान्‌' श्चोकसे वेदिकोंकाभी उपद्रव क्त £ 


शोक श्राश्र मानृषिमुख्यानां कृत्वा मरनवनस्पतोन 1 

"हूषयच्छङृन्मूोरग्रीन्‌ नैतानिकान्‌ खलः ॥ ६।॥ 
॥ 
वों गों & 1 
वोंसे त्न हुश्ना, फिर मुख्य ऋषियों के 
तोड़ डालता रौर प्राधमं जाकर विष्टा, मूत \॥॥ 
ग्रग्नि को श्रपवितच्र करता ।। ६। 


क ` तेषां पूतेस्थष्टस्य च नाशं करो- 
३ भग्नवनस्पतीन्‌ कृतवा बवतानिकान्‌ 

4 न्‌ श्रगनोनु गार्हुपत्यादीन्‌ ग्रदूषयत्‌ । नन्वेवं 
त स्वस्य कः पुरुषाः, नहि ब्राह्यणा नरक- 


रलोकाथ--ये खल, इतने उपद्र 
के वृक्ष, वनस्पत्तियों को 
उनको यज्ञ सामग्री तथां 


त । 
४ ६ 
स्यान्यस्य वा दष्टा भवन्ति, तत्राह खल वथ 


दुरात्मायम्‌ । श्रतो निष्प्रयोजनमपि पर 
क रोतात्ति | ६।। 
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चि "वि चदि नि मि 


5 ठ नि करते हुए कहते है कि वन- 
व _ त्रपि नाश करता था, जिसका वरणन 
ख्याय - ऋषिया के यज्ञ का ते अपवित्र करता था, योंकरनेसे 


स्पति को तोडता था, गाहृपत्य जो वैदिकं रग्नि को मुत्रादि £ 

उप्तका कौनसा पुरुषार्थं सिद्ध होता था ? कारण कि ब्राह्मण तो 4 (६६4 इ: 1 
होति टै? फिर इमने ठेसों बो क्यों कष्ट दिया जिसके उत्तर मे कहते हे खल | र | 

वाला या, इसलिये [विना प्रयोजन भौ दूसरों को दुःख देने कै लिये बा कसा है ।।६ 


= निरूप्य, भ्रन्या 
भ्रामास-देणोपद्रवं पृथिव्यं जोभिस्क्त्वा, वैदिकान्‌ देशस्थानपि नि ६ 


सरोपुरषसाधारण्येन तदुपद्रतान्‌ निरूपयति परषान्योषितो हप्र इति । 


के उपद्रवं को प्रर देशस्थ वेदिको से 


भ्राभासाथे--पृथ्व्री, ज तजोंसे किये हए देश ५ | 
द उपद्रवो को 9 पुरुषादि भ्रन्य साधारणो को जो दुःख दिये, उनका वणन 


किये ह 
रुषान्‌ योषितो हप्तः' इलोक से करते हँ । 
रोक ~ पुरुषान योवितो दृः क्षमाभृद््रोणीगुहा ४८६ 


# ( गे || ७।। 
नक्लिप्य चाप्यघाच्छैलेः पेदास्कारीव ९१/८९ 


गं को पर्वतो की गुफा ग्रोर 
जोक र्भ वह अ्रभिमानो वानर फिर स्त्री ग्रौर पुर 0 स 
दरारों मे डालकर वड़ो कषिलाश्रों से टौसे बन्द कर देता, ज १४ 


ड 
लकरर रोक रखती है ॥७॥ 


सकारो कीटकमिति । स 
तथाकरणे हितुमा्ि ) कीटो भवत्विति तथा 


वस्मरणोन स्वत ~ 
ति तथायमपि विदवस्प^ सदर १५ 
करोति, त 


त अगवदात्मकतेति तथा कृतवान्‌ ॥७॥ 


चे वी पोभिनी - सहस्थितान्‌ तत्सङ्घमङ्गाथं रस | 
पवत्य ° पतुम्‌ । हप्र उच्छृह्खलः । क्षमाभृत्‌; 
गुहासु दोणौगुहासु द्रोण्यां उभयपर्वतमध्ये 
भप्यघा +न रमध्व'मिति उपहस्चिक्षिप्य 
द्। शलस्तदृपरि पर्वतान्‌ श्रा रोपयति । 


ड) साथ 
पङ्गे क याष ` वह्‌ उच्छद्भल मनमानी करने वाल (2 एवं 
यफोभरो स करने के लिये तथा रस मे विध्न डालते 
सेबंद भेभ्रौर दरारों मे फक कर कहता था, किश्रब 

द रे द ज ५ जे ते मकडो क - भो 
नेरतो 9 .दता्यों करने का कारणा बताते ह ५५५ नानि के लिये यों किया 
चत भग भसे इसने भी सारे विव को श्रपने . सम्‌ १ यों न समभ ? जिसका हतु 8 
केले था त स्वरूप है, वहु मदाट्मक कंसे होगा ˆ १ | 
लेये ; हए ॥ ट ~ । | 
¦ 1 ` निरूपयति एव देशान्वि- 


नाभास- एवं तद्पसं 


> ते 
पते जसा बत | 
ह । ग्रोन समभा कि 


किं उच्छ- 











+ पा 
क अ ----- 
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लोक से ्रसह्य उपद्रवो का वर्णान करते > । 


41 
जा कीक 


(1 
भीमद्भुागवत : वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६४ भा 
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क्क (1 
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भि "मि भि यिं क ति विः भि ति वि चिं दि चिं दि मि नि चि 


1 
श न्व भ न | ९५ 
श्राभासाव-- इस प्रकार सहने योग्य उपद्रव कट्‌ कर उनका उपसंहार करते हुए एव ४ 
श्ीक--एवं देशान्‌ विध्रकुर्वन्‌ दषयंश्च कुलस्त्रियः । 
शरुत्वा सुललितं गीतं गिरि रेवतकं ययौ ।।८। 


शयोकाय--इस प्रकार देणों मे उपद्रव 
नष्ट करता हूग्रा, सु 


न तीर्त्व 
करता हूम्रा श्रौर कुल-स्त्रिय का सं 


दर गीत सुनकर रैवतक पर्व॑त पर गया ।८।। 


ह ~ ् 
वण व ति। इतर- | सर्वे विषयास्तेन निराष्रताः सर्वेषाम्‌, तथात 
पदम्‌ । ग्र न नर्कगरहा + पि प ९ ~ करो वा । 1 
गवता समानीतास्ता < = | लतमपि गीतम्‌ । मयिस्थितेको व 


इति तथा करोतीति सूचि- 
तम्‌ । एवमूत्कृष्टे पापे तेनैव मरार स्वयमेव 


तुयत इत्याह श्रुत्वा सृललितं गोतमिति यथा 


; 016. ~~ गी 
तान्नराकरणार्थं रेवतकं ययौ । तनव 
मानात्‌ ॥८॥ 


= र्य 

-वाख्याथ--उसका कुल की स्त्रियों क $ प सार्मा 
ं सती था 

स्त्रियो को दूषित करे च नष्ट करने वाला कायं अ्रसद्य थ, ता 


शे रकी 
था, उन स्त्रियों को ती ता दोष नह।, किन्तु ये स्त्रिय ॥ कूल को थीं, जिनको यह्‌ दूषित । ६ 
रकार काये करने १ १ ये य, इसलिये यां करता है, यह सूचन किय मसत ॥ 
लि क वटु ४ भ्रथातु पापका घड़ा पूरं भर गया जिससे स्वयं द 14 
समय इस सुन्दर गीत सूनाय - पि पडा ने के स्वर श्रा (क. क्र 
नथा,तोभी सृन्दरता के कारणा प्रत्येक घु यपिष २ होने से गान ६ ते रघ 
प विषयों ¦ 2 ग का श्राकषेक नेसे गीत क्हाहै, जसे इस... त# 
१" वषयो क निराकरशो किया है. वते इस सुतलिर गीत निराशं क लिये ॥ 
पर गया. क्योकि मेरे उपरिथत भो निराकरण क र 


ते ह 1 
न होते हए भ्नन्य कौन 8 ? ग , इसका निरा 
करना ही चाहिये, यों निरचय कर पवेत पर गयां । ५ | नो गान कर र्हा है, तः इ 


4 
श्रोमास- ततो गीतकर्तारं हष्टवानित्यां 


श्राभासाथ-व 
करते हैँ । 


ह तच्रापर्यदिति 


| 
† ; ति" दली# 
₹। जाकर गानेवाले कौ देखा, जिसका वर्णन तत्रापदयचदुपति' < 


शोक --तत्रापश्यचयदुर्पाति रामं 
सुदशनीयस वाङ्क ल 


शोकाय वहां तो कमलो 


वुष्करमालिन म्‌ । 


1 द्र 1 
मध्यमे स्थित यद्पति राम को इसने देखा ।)९ १ सुन्दर स्रद्धवाले स्त्रियों 
सुबोधिनी ` तस्य मात्य यथं ६ 
दशगुणान्वर्णयति । ध 


५ 1.6 
गुरा इति । | वर्य ट्वा नित्याह्‌ यदुपति थ 


एतातन 
५ ता स्वामौ । स्वामिचिह्लानि बिभर्तीति । 






षो पुबोषिनो प्ष्याप ४ ११५ 
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2 पिः चि पि पि पि चि भि ची भनि नि 


| म्या वृत इति ज्ञ(पयन्‌ 
सानं परिचयोऽव्यस्तौ ति वा। श्नेन कतु मकतुंम. मिति। कमलमालया लक्ष्म्या 


~ ॥ लय उक्ताः। युष 
न्यथाकतुः साम्यमुक्तम्‌ । इदं लौकिकम्‌ । | भूषितत्वमाह्‌ ध । 
रलौ #कमाह राममिति। विभक्तवीयंत्वात्‌ । दर्शनीयानि सवाण्यङ्ख 


हारीरकीतिरुक्ता । ललनायूथमध्यगमिति । बहिः 


सतलोकानुरञ्ञनमपि तस्यासाधारणो गणः, को त्िरुक्ता । शोभाजनितेयं को तिरिति ॥&॥ 


-हपतः कायंतश्चोत्करषं उक्तः । पुष्करमालिन- 


लरामजी के दज्ञ गुणो का वणन 


=) ३ ल ह गं श्री ञ्‌ ं =, 
, , भयाख्ार्थ - उसको मातं उत्पन्न हो जिसके लिय च हः कि यादवो के स्वामी हैः 


तहे इतने ही गुण है , उनमें प्रथम द्वयं गृण को देखा, "प भी है ही, इससे कतु" अक्तु 
वामी वे चिन्ह धारणा किये हुवे थे जिनसे ज्ञान हुवा तथा १, 


्ि र कट्‌ ते है "रामः 
भोर न्यथ। कतु, सामर्थ्यं इनमे है यों कहा, यह ली 0 श र रण गुण दहै, 
रिम ह वीयं के विभक्त होने से, सवं लोकों को रमणा से प्रसत 9, जस प्रलङ्कृतत्व दाय 
जसे स्वरूप श्रौर कायं स उत्कं कहा, कमलो कौ माला ५. र, इद सोदयं से शरीर को 
को 4८ एस्वयं रादि तीन गुण कहे, जिनके ४६ पको कीति बताई (जो) यहां कौ शोभ। 
गृहो स्त्रियोः के मूथ के मध्य मे स्थित कह 
| पन्न ह है ।\&॥ [ 


तस । 
शोक गायन्तं वारूरीं पीत्वा त) म्‌ ॥१०॥ 


भरते 
घूशित तेत्रवाले, मद 
खोकाथे- वारुणी मदिरा पीकर गान करते, मद स 


हाथी जञ ए बलरामजी क 
के समान श्वीग्रद्ध से शोभते ह । शरीरेण विरा 
पमाह्‌ प्रभिन्नमिव 


हए 


: भवति 
ए ठ [गयकाय भ 
^ ९ भयमपि र 
शान्‌ ५५५७ गायन्तमिति । स्वानन्दपूरार्ता उ 


ढौराग्य्वरू ¢ 
॑ तृतो; धस : प्रकषण 
िसमरूपा निरूपिता । वारं पीत्वेति । देह- | जमान ति। स ह्यमर्यादो भवति, हि (0 
९ भर लानफलं लि? देन विह्वले वारणमिति । एवं कारणफलस हता `< 
पो पने यर ति ब ञि लराग्य- | भि त पिताः ॥ १०॥ 
धिगस्मा निसं ठजानदृष्टिः विह्वला हेति । | गुणा भगवति [न 
गतेभराजन ` ता। विभ्राजमानं व 


7 वा विशिष्टभ्र।जनं वा विकलतया 


एता दिख।ई "वारणौ 
ह व्ये [9 ४ | 
पीत्वा, याथ ~ गायन्त" वेषण से ज्ञान 


= ९ 

ली पुल स्विति है, ड दिला, इती 
जो ; 

कार्‌ कस्णो पोकर गा रहे थे, इससे ज्ञान क। ए 

शाने दो भके > 


क 
विह्न ~ | शोभायमान कटि 
हृष्टि ~र का ज्ञान फल कहा, मद ते लोचन 3 शरीर स सन करते ३ श्रमिन्नमिव- 
हे पताय्‌ स्प की है । -विभ्राजमानं व पुषा ईप राग्यि का स्वल्प £ ति श्राप मी भ्रमर्यादित 
रणाम्‌, 1 हैक दोनों वेराग्यके कायं है, पश्चात्‌ 2 इसी भा॥ 
वेह ॥ 
\ पे पेल ^ हस्ति जसका मद जल खव रहाटैश्रम 


१,९१ ध १०। 
आ ये ॥१० 
` (मजो मे कारण फल सहित छ गुण निल (५ 
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भोमद्धूागवत ¦ वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६ था 


~= ॐ म्न ॐ ८ & 
2 2 प (कणि य क छ ए न क ॐ 
मि "वि मि "कि च्य चि तिः चि कि क क न क क क ॐ क ~< 


श्रामासत- एताहश > ॥ | 
एताहशमपि ष्ट्रा स्वदौष्ट्य प्रकटितवानित्याह्‌ दुष्टः ज्ञाखामग दति 


{व रि 


भाभसाय- एसे बलरामजी को देख करभी 


दुष्टः श „1 ग्रपनी दृष्टता प्रक्र करने लगा जिसर्क 
इष्टः शाखामृगः" उलोकं से करते है । दु 


0 | । 
शरोक-दु्टः शाखामृगः गाखामांरूढः कम्पयन्‌ द्रमान । 


चक्र क्रिलकिलाश्ब्दमात्मानं सम्प्रदश्यन्‌ ॥{१।। 


श्मोकाथ- 


ग 
ग्रज्ग दिखाता 


दृष्ट वानर शाखा पर र भर श्रपना 
क चट्कर्‌ र श्रप 
हरा किलकिला च्व वकर वक्षो को क्म्पाने लगा प्र 

ला ध्वनि करने लगा || ११ 


चक्रे । त्ती क किलकिलाशब्दं मत्तो भवतीति सूचितम्‌ । द्रमान्‌ कम्पयति 

र्वबुद्धिभवति,तदा स्वातिं कद ह्‌ स्वाश्रयाश्चयाणामप्यवगणाना निरूपिता । त 
गवर ए रः १२६ = र 

< भगवन्तमपि दृष्टा तथाकरणो तह इति) रास्येश्वरावगणना युक्तेति । निलीय र वितु 


दोषस्तस्य स थमपि "० 

= (ल तथा कुर्यादिति पक्षं > ५ 

इति भूमि रुहं ९०. अपापम्‌ गाखाश्रग | श्रात्मानं समप्वसंयनिति । स्वस्वरूपं ¢ ५ 
५ भूरुह्‌ ष नाश्चयति, किन्तुशाखा | वा ॥११। 
चारूढ इति स्वल्पः स्वस्थाने स्थितो | 

व्यास्या्थ< भगवान्‌ र 4 

¢ मको देख क ला ^ 

उसके) जातीय घ्वनि है जव प्रपने को र किलकिलाशब्द करने लगा यह किल र ४६ 


वे महा तेरह 
न्‌कोभी देखकर वैसे ही 1६ तब इस प्रकार घ्वनि करत €". की 


दुष्ट.' दुष्ट विशेषणा दिया है, यह ^ रण इसकी दुष्टता है, इसलि 1६ 
पृथ्वी वा वक्ष क # उसका स्वाभाविक दोष ग क) 
तयोकि तुच्छ, ५५ 2 ट. किन्तु शाखा का 6 9 ५ 
है, पेड को कम्पाने लगा इससे $ होकर मौ मदवाला हो जातां है ^ + ते से यह बचन ह 
भीजोभ्राश्रयदेते है उनका भी ति त क्या है कि दृष्ट जो होते ह न ग्राश्रय देन वाल की 
ईख्वर की श्रवगराना करनायो तरस्कार करते $ म्र्थात उनकी भी ६ रते ह- र 1 
सा ५९६ भरात्‌ उसे श्रपनी योगयतानम गकिया ह, वि 
दस पक्ष को बदलने के लिये कहते द भा 


परत्पस्यवंकरणमयुक्तरमि | री 
भवेदपीति स्रीणां हास्यमाह त 1 त हटा केवलेन तेन क्षीभ 
ल्यात्‌ । 


श्रासाभाथ- च्छ 
सेश्रो राम रच्छ जीवको यों करना योर 
^ -काक्षोभन भी होवे इसलिये स यन 
श्सका वणन 'तस्यष (२ स्तयो से 


| 
< ५ 
ष्ट्य इलोक में करते है । 


शैं 4 ‡ र्ती 
हे, उसको भण्ड सममः कर केवल द्ध 
रस्य करने लगा, जिसत्ते राम को क्षी 





११७ 
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ध सृबोधिनो को हिन्दो रोषा - साह्पिक-प्रमेय-प्रवान्तर भ्रकरण ˆ ्मभ्याय ४ 


~ क क क क 


त सि दि ति ति तति पि पि ति ति भि चि 


श्नोक~- तस्थ घाष्टचः कपेरवीक्षवि तरुण्यो जातिचापलाः । 
हास्यश्रिया विजहसुबंलदेवपरिग्रहाः ॥१२॥ 


पि की धृष्टता देखकर हंसने 


रेलोकाथे लिया उस क 
-स्वभा पल वे तरुण न 
व वीकरुत स्त्रियां थो ।॥१२॥। 


क्योकि उनको हास्य प्रिय था एवं बलरामजी को स ॑ 
सुबोधिनी - भयस्य पूव)।क्तस्य वां परिग्रहाः 


गगी; 


तस्यापराधकरणा्रध्यस्य । कपे- | बलदेवस्य नि 


२ , स्व॑ याः। अ्रनियाम- 

५ च्य । धार्ष्ट्य तथाकरणमू । वीक्ष्य । विवाह ^ न विजहसुः । 
ज व ९ * घ 

तासामिथ यव चपलाः, वयोऽपि स्वभावोऽपि | कानां चतु गसानाया एवाभावात्‌। 


रामस्तु न किच्चिदुक्तवाय्‌' 


यासामिति ता सम्पादयतीति । हास्यमेव त्रियं ॥ १२॥ 


इन्द्रयान्तःकरराधर्मोऽपि तादश इति। 


नं देख कर, तस्ण 
व्याख्या : उस तच्छ जीवकपिकाय = 
स्वयः स्याथ - ग्रपराध करने ।से, वधाहुं उस ठ जीव 


त = है, 
^ जं भाव भी श्रस्थिरता पदा करता 
इन्द्रिय ध भातिसे ही चञ्चल होती है, श्रौर उनका वय त -नको हास्य ही प्रिय है श्रौरवे 


निभेय „ ') भरन्तःकरण का वैसाहीरहै, „ ऽर थीं नियम को 

भवा पूर्वोक्त "9... स्त्रियां होने से, सन ५ ५ हंसने लगी, श्रौ 

र र्‌ ताले पे विद्यमान थे, जससे समभ उपेक्षा 
म ते चार प्रकारके गुण उन „ क्तो ध्यान केयोग्य न 


भ्रौ ॥ स | खं भी नहीं कहा क्योकि वानर के इस का 


सामवगणनां कृतवानित्याह ता 


श्र त 
'भास--उभयमपि स्वस्य हीनत्वापादकमि।त ता 


श्री बलदेव ने उपेक्षा को ये दोनों 


भरा रै * । ९ { 
नो रपसा - स्त्रियो का यों करना एवं प्रषने का श रन लगा, जिसका वणन ता 
षामा , 484 योतक है, यों समभ उन स्त्रियो की अवगणना क 

शरो ( ° | 

ता हेलयामास कपिशंक्षपः सम्पूलादिनः ।१३॥ 
शयन्‌ स्वगुदं तासां रामस्य च निरोक्षतः न 
गर 

भो भान्‌ " चह वानर श्रीराम के देखते हए उत जा शरपतात करने लगा ॥१२॥ 


भार सन्मुख श्रानेः रादि क्रियाभ्रों से उत 


जंयन्स्वगुदं 
पौः पुषोधि न्वा पष्रतोऽप्याहट द 6 
थानो. ` ^ लनमूक्त्व। ८ त॒ राम- 
प्यक (७ वभदेला मुखतः जातिचेश्ाभर- स । ोाविनविठ र नियोक्षत 
` चुत य: तियंक्‌ निरीक्षणयूक्तं:। | तास, नित्याहं रं 


3 प्त 
सम्मुखादिभि्िकारंः । परि- स्या 





र = ल ~~ 
= क ~ - 
= ४" क ॥ "~. 4 च ॐ, ; 4 ओ 
=== = कुर = न्न ------~------ ~= 
र या क वि == क ण 7 (ष्य ष्क 9 यं ५ ~ न ज छ "छ ` == 
रत क == - 9 क ~~ ~~ ~ # - रं पी ~ चः 
{ 
ऋ / जम न ^) नी त त के 


ककव भ्व 77) १ 1, 1.1 ॥१,३ 
"= 9 ११४. 9 1 9 41190909 1, {91944414 114 
">+ 4 कि ४ + 1101 00 क 0 नि १90 क 19११११५० 4, ६२१) ३१ 
न 
0 ए । 
पि 1 910 01101, 21 5454 
भ क 44440 11491, 44१११११ 444११११ 0 ॥ १६१५१४२ १११. 
0१११171 1 
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वा प्रध्या 


भोमद्धूागवत । वशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ६४ 409 


(न 
2. 
पिति ६ 

[ताम ति ( 


ति, £ | | 
नो 0 रस्तासामप निरोक्षतीनां | भवति। श्रस्य तु तथत्वेऽपिन ज 

। मर्‌ । दरशन सवषां साघाररस्यापि सद्धोचो | वक्त वणितम्‌ ।१३॥। 
| प - यों । 
9 ड्‌ ९ यों का तिरस्कार वा प्रपमान मूख से तथा जाति की चेष्टासे करते ला | 
ग्रब पीठ से मी करने 9 विहत चष्टाग्रों से, इस प्रकार का सन्मुख ग्रपमान्‌ #ि ी 
मानो तिरस्कार किया क्यो १ कहते ट कि उनको भ्रपनी गदा दिखाने लगा, जिसस ग 
चेष्टां देख रही थीं तेसं & ट्‌ सब चेष्टां राम देख रहेथे श्रौरवे भी इस प्रकार क 1 
टी थी, ठेसी चेष्टाग्नो ॐ देखने से साधारणा जीवको भी सङ्कोच (लजना हिचक। १ 
५ सद्धुः । त्र 0६ 


ट, ं र / 

दे, इसक्ोोतोयोंकरनेमे किसी 

{ - | ॥ भकार -5 रि ~ 

क्रयाकरा वणन किया। १३ हिचक न श्राई, इसलिये इसका श्रपराघ दिखाने 


भ्रानास--ततो विचारमकृतव - पदर 
् - ( त्‌ र पे ~ ~ पि भ । प्‌ 
ऋ पमात्र छतवानित्याह्‌ तं श्राञ्णुति तपदो श्रत्मैव शिक्षेति वा ज्ञापयितु 


भ्राभासार्थ- श्र ग ४ 
दनी चाहिये, इसलिये अ 4८ भरने के विना प्रन श्र्प श्रपराध कै लिये श्र £ 
पर पाषाण फेकने लगे, जिसका वर्णन निम्न इलोक मेँ करते £ ' 

श्योक-- तं ग्रां प्राहुरत्करद्धो 

स वश्वयित्वा प्रावार 


गृहोत्वा हेलयामास 


` नलः प्रहरतां वरः 1 

ण मदिराकलक्ञं कपि; । १४।। 
पेतस्तं कोपयन हसन्‌ ¦ 
रासास्यास्फोटयद्बलस्‌ ॥ १५।। 


१५ 


त | विथ , ८८ 
न।लष्त्वादेव तथा कृतवान्‌ । काकादि, २६1 , { 


-3| 
- 
ध 
ॐ“ 
ध्य 
त 
| 
रा 
= 
५4 


~ पः कृतोपक 
श्च ति उपेक्षां परित्यज्य £ रा दयाविषया- 


। कमिति ्रा> 
| हेतुः । श्रना पश्य महदतिक्रमो | इति । ततस्तेनव °) भवेदिति त्था £ 
| = ०३ रेल मुशालस्मराल्पूवं सं इति । ततस्तेनैव व्यथितो भवेदि वी 6 
<» +८ तेन्‌. नावि ( तन | कृतवान्‌ , { व्य भ ¢ 
| इ चारकृतो दोषः। बल त ८ दु प्प रमर श्सय " ६6 ५ 


वचयित्वेति , तस्योद्धतस्थ स्वत 


ने के 
से 4 रना 


^. ~ ~ 1 
भगवत्करृपयेव तस्य जातं सामथ्यम ०4 





+ ५ 
५५ ' 4.1. 
+न त 4११ ५५४ ४ 


ध ११६ 


©< =< <<ॐ 222 @>ॐॐ ॐ 
£, तिभिदेते । कलशं निभिय । तथां 
स्य प्रपरावे श्रसह्यो क्रीधान्मारणमिति | चरित्रमाह्‌ नेभिद्ेते । क 


¦ ति शङ्ाभावाय)ह । 
१ ताहशमतिक्रममाह्‌ श्रावारं वञ्चयित्वा | कृते जोवनमपि गमिष्यतीति ९ 


स्थापितानि जलक्रीडोत्तर परिपेयानि लोणां 
शं गृहीत्वा हेलयामासेति । यतो धूर्तः। | ततः स्थापिता जलक्र ष 


पनग्यसनिन। सासि च 
ह ननां तदपहारे महान क्रोधो भवतीति | बलस्य च वा कारगार्थं 
भानाति | शर ८. गहाचु ततो बलमास्फोटयत्‌ । मह इ युद्धा 


। 2 कारार्थं नेदं करणम्‌, किन्तु कोप- 
पानार्थं व्ल ॒कोपार्थताप्रदर्शानार्थं हसन्‌ तहि 
यन भविष्यतीत्याशङ्कय भ्रभ्रे तच्छृतं 


बाहुस्फोटं कृतवान्‌ ॥१४ ।१५॥ 


द्नौर जाति से दया के पात्रह इस 


जञ व्याख्याय गं किया र 
भरे स्याथ-वानरों नेतो राम का बहुत उपकारं 1 4 पाघाण से प्रहार करते लगे, इस 


नके दोषोंकीतो उपेक्षा करनी चाहिये, वह न कर, उस 


५९ कते है चमे श्नागये छोटा होकर बडे का भ 


कि उसके इस प्रकार के श्रयोग्य कायं देख क हल मुसल को स्मरण करने 
ही क्रोधहोने का कारण है, उस समय अ्रावेशन . नष नही कोकि स्वय बलदेव 
8 १ह्‌ सवे कियो जिससे बिना विचारसे किये हृए्‌ कायं का किया, जंसे काकों को मगन 
0 माहात्म्य जान कर भी श्रापने उससे बलिष्ठ होने से ही ला श्रेष्ठ होते से पाषाण 
परहार ह तल पाषाणा फेंकना ही श्रलं (काफी) है वैसे श्राप १ तो भधा विशेष दण्ड न 
गा पडे | ष्या, यह इसलिये भी क्रिया कि इससे ही 


र, 
को 


थकित ठ्‌ + से उसमे उ्न् साम्यं का 
वशन्‌ 2 तह तो , इस लिये भगवत्छप एसे दूषित काय 
करन 8 ह वह ^ न ते पत या था, जिससे ६ 9 ५ उत्पन्न ४ 

भवेत्त लगा ज से ्रपने क 
पा बिलदेवजी के मदिरा का कलश लेकर उनका म 2 इस बात को 
पने करते है, वे मदिरा को चुराने वाले पर बहुत (४ > के लिये रथात्‌ 
पाह, वकार के लिये यों नहीं किया, किन्तु करोषित ¶ भ तो मदिरा पीने क तिथ ह 
पियो रामजी करोध प्रदशित करे इसलिये ही 4 था जिससे मदिरा =€ ४ 6 


४) 1 ने ५। डा तो फाड 2 चार उस वानर 
से जीवन १ लिये कलत दैक र न ५ क्रीडा के भरनन्त 


४ भं 
भाया जायगा ? इस शद्धा के मिटाने ग 
श भि से वह भ्रन्य ज पराध करने लगा! बल र क समान भ्रुजाश्रा १९ ६ 
ए 
पानाच जो वस्वररसेयेवे उठा कर फाड़ उलि, ष । १५.१५॥ 


शलरामजी को युद्ध के लिये श्राह्वान करने लगा । 
ह्‌ बलवानिति । 


भ्राम 
पसत-- नन्वल्पः कथमेवं करोतीत्याशङ्कय ॥ क 


र करते ३ 9 ग्रल्प होकर इस प्रकार कंसे करत ॥ 


रोक ं 


` कद्थहृत्य बलवान्‌ विप्रचक्रे मदोढत, {1 \६॥ 


तं तस्याविनयं दष्टा देशश तदृपदूतान्‌ | 


~> ००००० @०@>@>@@ ०००००८० 


त्ति बलवान्‌ कट 
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(+) 


(>> 1 फ _ प 
(1  -~ लन 
च चव क (2 (> (क क (>, (क, (> (द (>> क (क ॐ क क 
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्योकार्भ-- वह्‌ वानर श्रपने को वलवान्‌ समकर 
बलदेवजी का श्रपभान करने लगा उसक | 


उपद्रवोंकाभीस्मरणा कर विचार कि 


मदसे उद्रतदहो गया, ॥ 
1 यह्‌ ्रविनय (घमंड) देख श्रौर देणों मे ॥ 
पा ॥ १६।। 


सुबोधिनी- ननु बलोऽपि वल | {11 
तुल्ये ऽप्येवं नाच्‌, नहि | मात्र य॒ + तान्‌ द † 
ल तियत, ताह कदवीहतयति ।तच्छो- | विलत दप त त थापीद 

दप स्वमनस्येवेति वं क्येति । यद्यपि पूर्नं दृष्टम्‌; ति। त 


4 तमाह मदो प 
इति । विप्र | ० 2 <त | स्मृतमि = दवेश्च ६ 
चक्र श्रपकार कृतवानु । ततो वलः मरतमित्येकरे । इदानीमेव भगव ५ १ 


1 भगवदाविष्टः तद्रघार्थं यतनं करतवा- 0 तिरन सर्वनति इदानी 
नत्याह्‌ त तस्याविनयमिति । वस्तुतस्त्विदं दरार युक्तम्‌ ।। १६।। 


व्याख्याय यदि यह बल ग 
वान्‌ ह तो बलदेवं वाती 
भी इस प्रकार ग्र ध ५ ५९ ता बलदेवजी भीतं , समान बल ^ ॥ 
था जिससे ५ को जाती है, इस पर < ५44 मि च भु त ; | 
ग्रनन्तर बलराम भगवा ५ को मने ही तुच्छ मक ४ ५ मकि ` £ ग 
ग्रनस्रता देखी, किन पय प्राविष्ट हो विचारपू्वंक ` उसक्घ वथ" ११.१1 36 ^ 
उपद्रव किये थे, च र स भ्र मात्र है, मुख्य व ब लो इसत ह: 
) © प्‌ गे थे 3 ग = 
हो देखे थे ग्रबतो स्मरणहोश्राये यों कोई कि 


मे हौ बलराम मे भगवदावेश तश्रा 
व इष्टवा" कहना उचित ही है ॥१६॥। तो सर्वत्र श्रपरोक्ष ज्ञान है ही, इस 


श्रासस-भगवता स हैव 


„1 
सल ४; ॥.: धाई 
पराधत्त । प्रायुचवचिह्भुथमग् यु दीनामप्यागमनात्‌ मुसलं हलं च तजि 


“हएमाह करुद्ध इति । 


भ्राभासायथ-- भगवान्‌ के 
् ९ ग्रावेश होनें 
1 से उनको वारण किया) म्रायूचव 0 र र ९ 


- # 

थ ही = अवते भ # 

ही मुसल श्रादि भी श्रा गये, इतः {ठ 
लिये ये धारण नहीं किये, जि 


श्मोक~- क्र गे 
४ हल चारिजिघांसया । 
भहावीयः शालमुत्पास्य पाणिना ॥ १७।। 


श्योकार्ण- क्रोधित श्री ब 1८ 
लर 
हलको धारण किया, द्विविद ५ ने शत्रु कोमारने की इच्छा से मष । 4 


दिखाया कि मै भी महान्‌ 1 ४ एक हस्त से शाल वृक्ष को उखा ५॥ 
प्रोर लड़ने । 
सुबोधिनी ` भक्तत्वश ङ्काव्यात्त्य्थं नि | ४६ 4 # 4 | पि 1 
च्‌ स 0 0१।२। ्रलौकिकृं ? | 
कागत्‌ श्रन्येऽपि धर्मा भगवत प्राविष्करृता क | ध ५५4 ज्ञातव्यम्‌ ता च 
त॒ म्मङ्किष्टकमेत्वं भग 











षो १२९१ 
~>) टोका 1त्विक प्रमेय दव क ~~ ~ @ॐॐ>ॐ>ॐ ॐॐ>ॐ>ॐ @&@ 


ृक्षमूत्पाय्यं ति बलस्य कायम्‌, 


हिविदोऽ ; 
विदोऽपि ९ 4 त पाणिना शाल 
त॒ । युद्ध वक्त्‌ तस्य प्रसिद्धनाम एके मिति ज्ञापयितुम्‌ ॥ ९७॥ 


९ । महावीयं इति । रामायणादौ तत्परा- | न तु केवलं प्रशं पापर 
1 निरूपितः स्मायंते, युद्धस्मरणाभिनिवेशाय । ४ 
् क्त न 
है किन व्याख्याय -इलोक में 'श्ररि' शब्द देकर यह सुचित कन हैकि 1 समय तसिये 
प्र कन्तु शत है, "च' पद से यह्‌ बताया है कि भगवान्‌ ते श्रपने प्रन्यधम भ 4 
4 बल भीरहै यों समभन चाहिये, द्तने , इस 4.4 
क मत्व वताते हुए कहते है कि द्विविदोऽपि' (४ 
परसिद्ध दिमे उस 
कै लिये ‹ द नाम कहा, रामायण श्रा | 
लिये - :" विषणा दिया है, श्र्थात्‌ य्ह महात्‌ ग ह 
गे कि कटा है-एक हस्त से शाल वृक्ष को उखाडना बल का 
भरासा के लिये है ।१७॥। 


शोक ्रभ्येस्य तरसा तेन बलं सूर्धन्यताडयत्‌ ' 
तं तु सङ्कषरगो मूर्ध्नि पतन्तमचलो यथा ॥ १८५ 


जी के मस्तक 
ीकार्भ-उस द्विविद ने शीघ्र निकट बराक ५8 मभा जैसे पवत पर ध 


र्‌ नं 
ताः मस्तक पर पटके हए वृक्ष को ब्रलदेवजी ने य सम 
ति नेप; न पवतस्य 
„> वक्चप्रक्षपः 
सुबोधिनी + त सङ्क्षण इति । पर्वते व यथा 
र्‌ ना--श्रसभ्ये १ | तव स त पतन्तमपि वृक्ष 
भोचमासूव स न निकटे समागत्य, तरत भयजनकं इति । मूध्नि 


त्‌, गृ शे => न 
्ोतुभेय लकुटेनेव ताडितवान्‌ । बलपदा- 
भावः सचितः । ततस्तन्निराकरणमाह ताल से ब्रलदेवजी के मस्त 
परे चो -यास्याथे- पास श्राकर राम के उद्यम करने स प्रयम ही म बल इसलिय दिया है ।क 
भोता = ?।, शाल को लकड़ी की तरह लेकर प्रहार 4.4 र - त सङ्कषंण' उस 


वजो यन हो, परचात्‌ उसके निराकरः, के 9 ५ किसी प्रकार भन 


ने यों 


र ेषेशा समभा जैसे पवंत पर वृक्ष गरे तो १ 


भो इससे कुदुभीभयनदहृभ्रा ।।१८ । 


`अ । 
क परतिनपराह बलवान्‌ सुनन्देनाहनच्च ठ ९ 


मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारप लिया, श्रौर प्रपने 


दलो ङ १०६ जीते हाथ ¦ 
पुगेन्दे चोका द्विविद के इस वृक्ष को 9 4 उ मस्तक को अस्थि मी हः 


प मकं मुसल से उस पर प्रहार किया! (ध 
रिय रक्त की धारासे वह सुशोभित हो गंय १. ४ 


9 2 
1 1 4, 1 ^ क ०0 4 ००१११ 3, 


[का, १ क 
न ¶ + ०4 
१ क 
+ + 
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| सुबोधिनो - ? 7 | 

| हस्तेन गृहीतवा १ 11 ता ^ लामप्रायाः तं | मविष्यतीत्याश द्याह ृललाहतम्त ध 

ती „५ भूमस्ताडिता मव- | मस्तिष्कं मस्तक्नास्थि। `ततो रुधिरप्रव १। 
वत्‌ मप ८ १८२ । | जातः। तेनापि विरेजे, नतु मूर्छ" ` 

| | ; वा तदपार प्रक्षिप्त 

| | ता त ड वा ।। १&॥ 

|| 1) त्य वृक्ष इव मुसलमपि कायेव्यभिचारि | पो 





न्याद्याथे - उसके व गोवांव 1 
क्ष प्रायः 
* रायः रावावाले थे, उनको बलरामजी ने हाथसे धाम (ध. 1 


उत टोर्त लिय 4 
मसल से उसको पीटा दीती, भृमि मौ तादित न टो दसलिये थामना ही उचित्त था, पना # 


तरह मुसल भो कायं म चन्द का श्रआहयटहैकिवृक्षकोभी तोडकर उस पर फेंका, उतत 
|| | काय सिद्ध कर लिया जिससे ज री होगा? यह शङ्का मिटाने के लिये कते है किमु स्थि 6 
|| 1 "~ चह काय व्मिचारी नहीं जं स्तिष्कर कोर ॥ 
ट|, जसे को द्विविद के मस्ति = {४ 


घरक घारामी वट 
ठभराप्रौरन मरा ॥१६॥ ठ लगी, उस घारास्े वह द्विविद लोभा पाने लगा! 


श्रामास- -ननु था 


( | रे गा र व शरि 
गेरिकयेति = ब्रहार्ण सका्येण कथं शोभेत्याशङ्कय दृष्टान्तमाह | 


प्राभासाथ- „~ 0 ज 
। उततर मे (गिरि ध परहार ने श्रस्थि प्रहार कर रक्त धारा वहाय उक्तस शोमा कंसे : 
। ग।रकया' इलोकं में हष्टान्त दैक समभाते है । 





श्योक-गिरि्यथा गेरिकया 


"हार नानुचिन्तयन्‌ । 
उनरन्य समुलिक्षप्य ॥ 


श्लोकाथं- जैसे पर्वत ॥ 
ति गेरुकीधघारासे शोभा देता है वैसे यह भी शोभित (पत 


व्यान न देकर द्सर ्, 
( | तोड़ डाले ॥२०।। रू शाल का वृक्ष उखेड, पराक्रमसे उ 


सुबोधिनो --नन्वाकृतिसाम्य ल्व 
त नमनं या, न शो ष 


॑ रेज इति पर्वे 
सम्बन्धः , उत्तरत्र वा पुनरन्यं ४ 
८ र पुनरन्यं समुहि 
पत्या देवा" इति सेमानमपि 6 
 व्याख्याथे- यद्य 
करगामे दू.खकेग्म १५ 
अह उत्तर दहै, कि वान 


1 
मूच्यते । त्रियंजुषेतिवत्‌ । श्रन्यं लालस 
निष्पत्रं च कृत्वा, श्रन्यथा सर्वाः शाखा गव । 
हस्ते धतु न योग्या भवन्तीति मूल 1 | 
ताड। यतु निष्पत्नकरणम्‌ । परोजसेति ` ॥२५ 


पवेत श्रौर्‌ 
नुभवसे म्लानतां 


| ॥ ध, 
स्तक की साम्यतासे शोभा कही जा सकती है तौ ध ¢ 
रने प्रहार पर 


ही ८.५५ उचितथा,न कि शोभा, यदि यों कहते ह] = र्ध + 
ऊंखमभोष्यान न दिया ` जिससे उसको अरन्तःकरणा म 2 
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४॥ न - प्षष्याय ४ 
धषोविनो को हिन्दो टीका - सास्विक-परमेय-प्वान्तर भरकर ~ प्या © ॐ@@@>ॐॐ>@>> > 
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फिर दसरा वृक्ष मूलसे 
वभव हवा हौ नदीं, इसलिये कहा कि "जे" शोभावान्‌ हमर, पश्चात्‌ म 4 
कफर उसके पत्तों को तोड़ कर हाथमे ले लिया, यदि परत्रत 1 आ से प्रहार करना था, 
गही सकता, वक्ष को शाखाश्रों से पकड़ने का राशय यह थाकि मूल 


सै जाता ह ।२०। 
पह प्रहार भी शीघ्र किया, "त्रिषत्या देवाः' के अनुसार, समान भी युद्ध तोन वार कहा है 


क -तेनाहनत्‌ सुषंक्रद्धस्तं बलः शतच भिनत्‌ । 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधामिनत्‌ 

पर प्रहार किया जिससे बलराम 

स वानरनेक्रोधमें, 


|| २१।। 


छोकार्थ- वानर ने वृक्ष की जड़ से बलदेव 


घ्‌ हो ९ (*| के थ कृ क ट कै ,। । ग | दिये | | 
= # ह # र्ण र | | 
वी | कै . | 


अभ तत्वात्तस्य प्रतिग्रहो न पौरुषायेति ११ नत होने के कारण 
< 5 व 
शे दार्थ - विशेष कद्ध हुए, थहं क्रोध, प्रहार र न शन रि, तीर 
? ८ 9 ५ प ॥ 
भार्‌ भौ ¬।तग्रह पौरुष के लिये नहीं था इसलिये बलस ण्ड बनाये ।२१॥ 
भध दूसरे पेड से मारने लगा, उसके भी सैकड़ो ख 


युध्य न्निति । 


"ान्ास--ततोऽनन्तयुद्धमतिदिशति एवं 
तन्त यु करते हे । 


भ्राभासा्थं -इसक्र प्रनन्तर "एवं युध्यन्‌ रलोक पे भ्र 


¦ पुनः । 
भक एव युध्यन्‌ भगत जम्ते मणे धृतः ॥२२॥। 
श्राङृष्य सवतो क्षालि लमक रोह पेड तोड़ देते थे जिससे उष 
भोकाथ- ए भगवान्‌ फिर ध ^ दिया ।।२२॥ 
वाने इस प्रकार लड़ते हृ - वन पेड से शुन्य कर 


तसो ्रोरसे वृक्षों को उखा ष गुलमादीनां विथः 


९ ता 
नि निव क्षमक रोत्‌ ॥ स वनमेव ।२२। 


षे पुबोधिनौ ॐ व व ४ न त 
क्ष भरने भगवता सह्‌ युध्यन्‌ प्रगवत नत्वात्‌ वक्षमाच्रमेव गतम्‌ 


'ुरण्डामिय ण सवेष्वेव वृक्षेषु पूनः पुनर कष्य 


लाद - कररोत वन ते, जिसमे उत 
क दत्पास्य सर्वत्र एवंकरणे ५ मसे वक्ष तोष र 
शर ने व्याथं भगवान्‌ से लड़ना था, इस ५ इ दये, स्र जगह यो क वेड एक भी नही 
भरर. के समान वार ं कोजडसे ~ ; तो रहा 
रः रहित न बार वार वृक्षं 5 वतत हीने वे 


ह। । । पशि सोडा; लता गृल्म श्रादि 
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चि यि च वि चि ति चि चि 


प्रामास-- ततः पाषा {मिरि। 
तः पापाणषटि मग्नोद्यमः: सन्‌ कृतवानित्याह ततोऽगुज्च्िताव्धमि 


भाभासाथ- यों उद्यम के 
( ? क निष - ( जि 
ततोऽमञत्‌ इलोक मे करते ह । ` `क्व दीने पर पापाणा वृष्टि करने लगा, नि 


9.१ तलो्छिावव बलस्योपर्यमित; । 
तव चरुणयामासर लोलया मुसलायुधः ।२३।। 
श्योकाथं- | 
वलरामजी ने क ह बलराम पर चदटानों की वर्षां करने लगा, तद 
चटानोंकोखेल से चण कर दिया ।२२॥ 
५ भत स्मेव वर्या- ॥ 
) प भगवत्प्ररि 
ताघनतां निवारयति । तत्र र 
७ रक 


.| लोलयेति। श्रलौकिकप्रकरर वार 


मुसलायुध इति ॥२३।। 


व्यास्याथं-- वे फौको == ४ [8 

न रही, उनको साघन (५५ ८, क श चूर करदो, भगवत्प्रतिक्रल उत साधन की, साध 
खेल स, ग्रथात्‌ जेसे खेल किय „१6.२४ तो ठ्प्रा होगा? ५५५ उत्तर में कहते हं नि 4 
कश नहींहुभ्रा, तो, क्या त 2 उभे कृश नही होता है, वैधे ही चं करने मै भी {८6 
आवुन वारण किया था, जिते यह्‌ षः : किया ? तो कहते है कि नहीं, ` मुसल ` 
। 2 ।।२३॥। 
्रामास- | 

् ५ 0.1 बाहुयुद्धाथमागत 
श्राभासा्थं- ग्रनन्त $ 


स्राया, < जव सब नि रते के 
1, [जसका वरेन स॒ बाहु रलोक में क कल हो गये तब भुजाग्नों से युद्ध + 
। 


इत्याह स बाहु इति । 


श्योकाथं- उस | ल 1 
क वराज ते ताल दृ के समान अ्रपने धुजाग्नों के हस्तौ 4 


प ग्राकर सखु उ 
छिन नसे उनके तनषःस्थल पर प्रहार किय। ।।९ ७ 
वरत तलसङ्ाकावितिः दो हि, 
त्व्‌ न्युक्तानि । मुदुगरवन्मु टो घरथौल्य- इति । मारण 9 गं ति रीरि | 
यमे मोहितत्वं रङ्कितं व्याव क्रम्‌ । तथो- ुत्रमिः ररणपर्यंन्तं तूणं स्थित द्‌ (लता 
त 'यतुमाह्‌ कपोश्चर वक्षसि अररथत 4 ) ध ॥२४॥ 
। पोडां कारि 


- 4 











| ` माया 


ॐ # 1 क कक 9 # 





वोषिनो फो हिन्व टोका य ^ भ १ 
का . सात्त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर प्रकरण ~ भभ्याय 
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+ शकः र व्याख्यायं- ताल ॐ समान भुजा कहने का प्राशय यट है कि उसके सहंश थुनाए ५ 
म ~ नवी 0 रथी, मुदुगरकी तरह मुदरी बांधी, उद्यम करने मे उसको कुठ भौ भ्रमन 1 , म 
मुकर ४ राजादहे, मारने तक (बलदेवजी) शान्त रहे, इसलिये रोहिणी पुत्र कहा ह, बान | 
खाती पर्‌ प्रहार किया, जिससे उनको पीडा होवे ॥२४॥ | 


षौ 
59 


॥ 
किः वकर 


ुध्येदिति, स्वयममि त्यक्तवा 


--ततः स्वयम पि ग्ररास्त्रण ट मित्या 


सल व 
४ लाङ्गल दो्या जव्रावभ्यर्दयत्‌,तथा सामर्थ्ये घमज्ञान = 
दवन इति | 


त्रे जानते थे किं जिसके पास रास्वन 
प ५ पास शल नहीं था इसलिये श्रापने भी 


श्रा 

हो भासाथ- बलदेवजी को घम का ज्ञन टै, त्‌ 
ॐ क प | 

लगे, जिसका वणन 'यादवेद्द्रोऽपि 


भ को वाले को शख से नहीं लड़ना चाहिये, वानर ४ 
ं | 
श्लोके मे रहे हे \ दिये, सामर्थ्यं होने पर बिना शर ˆ ` 


द्धलं । 
छ्रोक- यादवेन्द्रोऽपि तं दोरा त्यकत्वा मुसललार्गः 


+ हि च | ॥ 
जत्रावभ्यद्यल्क्द्धः सोऽपतदुधिरं वमन्‌ । २५ 


त्याग, करोधकरः' दोनों हाथों से हंसलियो 


| ) शोकाय बलरामजी ने भी हल मुसल 
| गिर पड़ा ॥२५।। 


के 
ते 
)ड डाला, जिसे वह्‌ रक्त उगलते हए 


पुबोधिनो _ 
करण 


। तो रुधिर वमन्‌ 
यतः पूवम! मभक्त इति तस्मिन्भ्ते श्चियत ८४६. 
प सर त 
। पतितः || २५। । 
प। -जन्रुः कण्ठाघःस्थितमरस्थि। ,जन्र' कण्ठके नीचे स्थित 


व्याख्याय _ _ -; यों करना पड़" ~ - ग्रा गिर 
भ्थि । वार्यथ - क्योकि पहले भी वह॒ राम भक्त ५। यो पम: रुधिर उगलता ह 


री ह, 
४ ॥ को कहते है उसके टूटने पर प्राणी मरता ह 


ह्‌ चकम्प इति । 


(त ` तस्य पराक्रममुक्त्वा देहस्यापि 1 कम्पे" लोक मे कहते दै । 
गि ~त च 
भाभासाथं - उसके पराक्रम को कह कर उसके देह का भी महत्व | 
शेक पतिः । 
चे ङु सवन | 
कम्पे तेन पतता सट 1 


~+ नि रीरि वास्म ॥ | 
0264 जे जल में वधु से नाव 








स्क गीताप्रेस, ग।रन्वपरः 


रि न + _ --------~ 4 शोक ५ € ने लगा, तं & ॥ 
ढ विद-उद्रार | भभ्पतौ 0 हे कुरुशादूल ! वह (4 9 कम्पने लगा ॥। २६ 
। ह, वेसे ही शिखर श्रौर वनस्पतय) के 








~ कक 


ण न 
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सुबोधिनी -सट गुः प्रसिद्धः पवतः वनस्पति. 
सहितः । सम्यक्‌ परिज्ञाना्थमेतदुक्तम्‌ सर्वतश्च 


कम्पे । ट _्ुरब्देन उपरितनो भागः वलमभीसहशः 


वप्रापरपर्यायः । तत्सहितः पर्वत एव मवति स 


पवत इति पाठस्तु सुगमः। विश्वासार्थं सम्बोध- 


व्याख्याथ - वनस्पति सहि 
चारो तरफ काम्पने लगा ट 


कटा इ हे, "स पवेत" यह पाठ ततो सरल दै, 
च मे वायुस नौका काम्पतती है यह्‌ > 
के लिये दिया टै श्रथवा पर्व 


लगा, तव्‌ र कर सव स्त्रियोँनेरामका ग्रालि 
न पड़ा, किन्तु वह॒ मय रस का पोषक ही 


प्रामास- 
इति । 


ग्रानासाथ - मक्त होने से तथा प्रर 


र 
किनि नही 0 दिति ^ 
# श्रनु'चत नहीं हे, क्योकि देवताश्रों की, 8: कदाचित्‌ यह कायं श्रनुचित हो, तौ 1५ 4 


वरान करते है । 


शोक--जयश्ञब्दो नमःशब्दः 
सुर{सद्धमुनो 


श्ोकथं-- उस समयं श्राकाशा 
शब्द ्रौर साधु साधु शब्द करने 


सृबोधिनी--उक्कृष्टानां जय 
नमःशब्दः, शिष्टः साघुशब्द इ 
सम्मतिरुक्ता । | पूवं जयशब्दः प्रारौरूपः, पश्चा 
न्मारणा्थं पराधनारूपो नम:शब्दः+साधु सा धिव 
मारणानन्तरम्‌ । दिवीत्यन्यथावचने ततः धो 


शब्दः, मध्यमानां 
ति त्रिविधानामपि 


व्याख्याय - बलदेवजी 
ने जय शब्द का उचारण किया, मध्य 
राढ कहा वह्‌ म्रारो्वदरूप है, 


ध ॐस्शद्रूल' यह सम्बोधन विदवास के लिये 
2 हष्टान्त, व 


त बटत कम्पने लगा इसि 


लगे ग्रोर उर 


के द्विविद को मारने 
मों ने नमः शब्द कटः 


८ म्र्थात्‌ देवता श्रा 
{ज - - ५ 
ससं तनर्‌ को मारने के लिये बलदेवजी को दर 


94, =, * 
५ चक # कै 9 

क) 

 , ^# # १३४२३११ 


+ 

११०१११11 
# $ ११ त 129 {4 ५१५१९११, 

(= 


घौमस्धागवत । वशम स्कन्घ (सुबोधिनी) ६ कवा भ 
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नम्‌ । श्रविकरदोलनार्थी दृष्टान्तः । तत्र + 


मयोत्पादनार्थ वा। तेन तस्मिन्‌ पतिति स 
चयो राममालिङ्जितवत्य इति कामरसेन 


न विघ्नः, किन्तु तत्पोषक एव जात इति ।२६॥ 


त वह्‌ प्रसिद्ध पवेत, उ षा रे, इसलिये यों क 
= ५. , उसका पूणं परिज्ञान हो, इसलिये थ 
@ रब्द उपर का भाग < । 


णख रादि समभना, ्िखरादि होने पर € रै, 
६ 
हां स्थिति करने वालों को भय उत्पादन 
ये दिया है उसके गिरने से जब पवत वि 


भ प किया.योंकरनेसे कामरससे मध्य 
प्रा योंफलिता्थं निकला ।। २६॥। 


भक्कत्वादल्त #ि ¶ 
` -टपत्वाच कदाचिदयुक्तो भवेदिति देवानां सम्मतिमाह ज 


| ध 
स कायंमे सम्मति वह्‌ 'जयशब्दो' श्लोक र 
वाच साध्विति चाम्बरे । 
नद्रारणा मासोत्कुधु मर्वषिणास्‌ ।। २७।। 
मे देवता, र 


सिद्ध प्रौर मुनिश्रेष्ठ जय शब्दः 
दीने पुष्प बरसाये ॥२७॥ 


ॐ ह र 
एव अ सूतम्‌ , सुरलिद्ुनीनाा | 
त्रिविधानामपि तथात्वम्‌ । कुसूुमव बता ५4 
काथिको व्यापादः | एवं सवत्मिना देव। 
भादनमृक्तम्‌ ।।२७।। 

1 6 ६ 
मेदेव श्रादि सवं की सम्मति है जिससे 4 
रोष साधुसाधु कहने लगे, प्रथम ६। ६1 


वदि दीह, श्रनन्तर जो नमः शः € 
कादैश्रौर मरनेके बाद साधु साधु 






१२९७ 
॥.4 + 
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धु सिद्ध मरौर मनिः 
भाई एवं हषं का द्योतक है, “ग्राकाञ्च' मे यदि भ्रसत्य बोलं तो पति रथा इस त 
प्रतीनोंकाभीवसाही ड, तीनों ने ही कुसुम बसयि, यह उनका 7 कं 
पव प्रकारसे देवों ने गरनुमोदन किया, यह्‌ कहा हे ॥२७॥। 


भाभास--भूमिष्ठानामप्याह्‌ एवं निहत्य पवि 
निस्य कहते र 
श्रामासाथ- भूमि पर स्थिती का शनी ग्रनुमोदन एव तिह्‌त्य इलोक से ह्‌ 
रोक एवं निहत्य दविविदं जगढचतिकरावह्‌ । ।  । 
संस्त॒यमानो मगवान्‌ जनैः स्वपुरमाविशत्‌ ॥॥२ 


गे मार कर प्रपनी 
कार्ण इस प्रकार जब लोक नाश करने वाले 1 ० ४ 
ष तरफ ्राते थे तब जनता नं ्रापके यश्च का गान 


प्रवेश किया ॥\२८। 


) | प्रवेश 
ाबहविनौ हनने हैतुजंगतो व्यतिकर नाश ०. यती रयाशङ्कय अ दारका 
प „ मरत एव जनैः सू : । एता- = ॥२८ 
तवोपपत्तिभगवानिति गै 3 त स्वपुरमाविशदि 1 
| वाला शकता 
ठप ? ए करो पीडा क 
ष इ 'स्ारभ-द्विविद के मारने का कारणा दिखाति 8 क जु ८ वसि 0.1 च 


पडेगा) यह्‌ 
रथम णरण से जनता ने स्तुति की है, इतना एता क कायं श्रके पड रागे मी पः ४ 
शेध! ` पक प्रत्यापत्ति नहीं कही है, मध्य मे भगवाव्‌ १ [रका मे श्रवेश किथा २८ 
कर, उप को निवृत्ति के ले कहा है कि पने पनी परा 
| ॑ -लमदीकषितविरचिताा 
इति भोभागवतसुबोधित्यां भोलकमणभहतातवोषयाय ; ॥ १८॥ 
दशमस्कन्धविवरणे सण & द्रध्याय कौ शरीमदल्लभाचाय- 
॑ <. ( उत्तरां ध्व 
इति भोमद्भागवत महापुरारण दशम-स्करध ( उत्त , का ) का सात्विक ६ 
घरण दवारा विरचित श्री सुबोधिनी (अ द्ध्याय हिन्दी 
भवान्तर प्रकरण का चौथा । 
श्रनुवाद सहित स. ^ 


+भ 


॥ 


। 
९-शरोर से यह क्थ हरा, ऊपर जय शाग्द श्रादि वाणी 
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चस श्रध्यायमे वारित लीला क निम्न पद से श्रवगाहुन कर 


““द्िविद वधः: 
राग मार- 


द्विविद करि को हरिपुरी श्रायौ । 
ठप सुदच्छिन जरयौ, जरी व रानसी, 
इ धावन जवे कहि सुनायौ । 
द्वारिका माहि उतपात वहु भति करि, 
बहुरि रेवत श्रचल गयौ वादं ॥ 
तहां है देखि बलराम कौ समाकौ, 
करन लाग्यो निडर ह्व॒ दिठाई ॥ 
लख्यौ बलराम यह्‌ पुभट बलवंत कोउ, 
त्न मुसल सस्वर श्रपनौ संभारयौ । 
द्विविद लै साल कौ वृच्छ सनमुख भयौ, 
फ़रति करि राम तन फटकि मारयौ ॥ 
रम हल मारि सो वच्छ चुरकुट कियौ, 
द्विविद सिर पूटि गयौ लागत ताक । 
बहुरि तरु तोरि पाषान फ कन लग्यौ, 
वल मुसल करत परहार वाकः ॥। 
तच्छ पाषान कौ नास जक्ष हां मयौ 
मुष्टिका जद दोऊ प्रचारी ॥ 
राम मूष्टिक लगैः गिर्यौ सो घरनि पर, 
निकसि गए प्रान | सुधि बुधि बिसारी ॥ 


सुरनि श्राकास तैः पृहुप बरषा करी, 
करि नमस्कार जं जं उचारे । 


देवता गए सव भ्रापनें लोक कौ 
द्र प्रमु राम निज पुर सिघारे 


=, 


(~ [ + 
क ॐ 
1. 


१ ध्रोक्ऽ्णाय तमः "1 
: है 
घ श्रौ गोपोजनवष्लभाय नम 
तमः ५ 
॥ श्री वाक्पतिचररकमलेम्यो 


@ श्रोसद्भागवत महापुराण @ 
दक्ञाम स्कन्ध (उत्तराध) 


न्दी अनुवादं सहित 
भोमहृन्नभाचायं-विर सित सुबोधिनी टीका ( ्ि 


१ प्रध्याय 
श्रीमद्धागवत-स्कन्धानुसार ९ ४ 
श्री सुबोधिनी प्रनुसार ९" 


यकरण 
सार्विक-प्रमेय-अवान्तरःप्रक 


“दर्मा भच्यायि"' 


| 


विवाह 
[म्ब का 
कौरवो पर बलरामजी का कोप ्रीर प 


~ ~ "४ 


१६ 
| ग वलोदिकमयचरिजमुनोच्यते । ॥ १॥ 

एकोनविशे राभस्य स्वंलोकातिश | 

म सवं लोकातीत 

त्र कहा नाता है ॥१। 


श्रीराम का श्रति 

फे 

गोहिर रव इस उक्नीसवें प्रध्याय 

| भोर भाश्चयं उत्पन्न करने बाला चरि 
रिका धं दयोः । | 


* ४ त 
एवं रामस्य कष्णस्य त्रितयं त्रि वमागङ्व्‌ ॥२ 


| 
चरिज्रमोरितं च स्थात्‌ धड्गुखान 


न [ग करने 
फ = { 
५ तीन प~ इस प्रकार राम श्रौर “^ 
& कार के चरित्र कहे हुए है ॥२ 
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कारिका--चभः ^ 6 
रका भ सद्धो मगवति कामः सिद्धस्तथापरे ) 
भ्र तीथहरित्व वु कृष्णो सिद्धं फलत्वतः ।।३।। 


क्व कि 9 ली 
[ ~ ऋ - क (क्क क ति चमी 
>> >> ~ ~~ ~~ > >< 


वां 
भोनःतूगवत : वशम स्कन्दः हुवो बिती 444 


कारिकाथं-- भगवान्‌, मे वर्मं सिदध £ ॥ 
सद हे, ठौसे प्रन्यः मं काम सि €' 
भद्ितीय हरित्व तो केष्ण मे सिद्ध है ॥३। व "नक्र 
,९‹ 
के] ~ नि 
रिका ५१ षन्ति रामे सिद्धा हि साधते । 
णक साधनस्थं रामे कृष्णो फलं तया ।\४॥ ॥ 


कारिकार्थं 
म ` साधघनद्वारा जग 
साधन मे स्थित 4 


ग्र त्व म 
लौकिक राममेहै, वैसे कृष्णा मे श्रलौकिक फल स्थि 


कारिका-- 
द धर्मिणः पृथगीरिताः । 
गज्ञापनार्थाय यैवं विनिरूप्यते ।।५।। 


तु कै दोष की निवृत्ति राममेंदही (रः ५ 


कारिकार्थ । 1 
क1य-- यर्म 
ध्यक कहे है, न ्रवान्तर भेदो के विभागोंको समाने कं +, 
ध १ प्रकार निरूपणा क्रिया जाता दै ।॥५॥ 
का- $ 
(थ पवते च कृतं पूर्व निरूपितम्‌ । 
ङ्ायामः 
यामपि यत्कार्मं तद्र ते 1 ६।। “ 
कारिकार्भ्‌- यमुनाजी ॐ ॥ 
गङ्गा पर जो कार्यं किया भ्रोर पर्गत पर जो किया, वह्‌ पहले तिक 
दे, वह्‌ भ्रव स्पष्ट कहा जाता है । ६॥ 
ल्‌ £ 
ष बद्धः साम्बो रामेण मोचितः । 
वपक्षाश्च तदन्न विनिशूप् 
+ रूप्यते ।७।। ६ 
४ ` लक्ष्मणाको सै १ 
राम ने छडाया ग्रोर ४ 


क्ष 
नुप्र को पक ने पर साम्बका जो बन्धन हूश्रा, ॐ + ५ 
डा, वह्‌ चरित्र यहाँ वर्णन किया जाता ~ 


1 इति का रिका सम्पू 


१-- बलरामे 
क र्-भरोढृष्यर 





ध प्ोधिनो को हिन्दी रीका - स।त्दिक-प्रमेय-घ्वान्तर-प्रकरणा ˆ प्भ्याप > 


१३१ 


=>>@@©ॐ<@ केकी 
ठ [ह्‌ । 
प्रभा पूर्वाध्याये दुष्टनिवारणलक्षणं च।रत्रमुक्व शिटशिषण्पं अवम 


५ पान्बाहूतलक्ष्मणा प्रस ्गभूता निरूप्यते र्योधनसुतामिति | 
ते चरित्र को कह, भ्रव शिष्टोको 


श्राभास ~> ९ ~. > कि प्रा ठ त न 
यं - पूवे श्रघ्यायमें दृष्डों का निवारण क“, नरू- 
पक्षादौ है वह ~ नु द द्धम साम्बने जो लकमण का हरण किया जिसका निर 
पणा 4 ुर्योध त ठे उम ब खं 


न्लक्ष्मरणां सख्सितिजयः । 


छ्रोक श्रीशुक उ राज 
शुक उवाच-दुर्योधनसुता १ जम्बवतीयुतः ॥१॥ 


स्वयंवरस्थामहुरत्सार 
तते विजय पाने वाल 
जाम शकारम श्र राकदेवजी कहने लगे कि हि राजन्‌ * यु 9. 
त पत्र साम्बने स्वयंवर मे स्थित दुयोधन की कल्या लक्ष. 
| | १।। 


चार्यंव स्वयं वरस्याने 


= 4 रि [धमपि प्रवि = 
तर [~ राजल्िति राजकन्यायाः स्वयं- | दरा ॥ ६ । सर्ितिजय इति तस्य 
हमर "म॒ इति ज्ञापयति । लक्षणेविशिष्टेति | तूष्णी 2 जाम्बवतीधुत इत्यवि चर ॥ १ 


त ^ जतः । जा 
पने स सनत भगवदीयाः स्वयंवरे गच्छन्ति, | धाष्ट्य तु 
क] मक 


मावा बलं विचार्याविचायं वा ८ 
किथा त्या 
है रत. पाख्याथं राजन्‌ ! इस सम्बोधन से यह सूचित [कथ ४ 1 भो स्वयंवर स्थान 
परे म लक्षणों से क्त होने से लक्ष्मणा नाम वाली 3 तरयंवर में जाति टै, वहा 
भार मोन होक स्थित थी, सब स्थानों पर जो भगवदीय क्ष विचार किये बिना 
वाल श्रथवा न चाहने वाली को, श्रथवा १ वर स्यान मे जो लक्ष्मणा इ 
पी भोर करते है, वेमे इस साम्ब ने भी विना विचार व # को जीते वाला है, किन 
वषार का हर किया, इस धृष्टता का कार | यह € (न ुत्रीथी जिसका यहं 47 
धे ओ गही किया ? ट्स पर कहते है कि जाम्बवत 
| ते भविचारी होतीरहै।॥ १॥ जातं श्रपराधं 
$ ् गब्विङ्खं च 
कक एवं हरणो निमित्ते जति कौरवा ५ 
वाः कू पिता ऊचुरिति त्रिभिः। त करौ रवों त अगवन्मागं उर््वन 
भे भ्रवभाभासाथं _ सभ्य ने लक ररा किया, इस निः नो मे कसे दै- 
राधे 8 # बने लक्ष्मणाकाट , से तीन 
पाह, जिसका निरूपणा कौरवाः कू पिता 


कः ॥ 


ल... ध ‡ 
कोरवाः कुपिता ऊचुदु विनीतोऽयमन [त ।\२॥ 


कदर्थङ्कित्य नः कन्यामकामामहरद्‌बल 
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= कन 
८5 को नकत हि सतक ककत कीक # ¶ + । कक कक 
च = + त क = = + 9177 1441 
11 क) 4 कन ककन 9 $$ 7१0. 
न 4 ^ कवक, 109 
चि १ 1 0, 


कन्वी क कक 4 क 2 0, 3. कन क. सकीन्की^ 99 4१० 
अक क = 0 01 1  । +^ 
कक कक । + + 
+ कछ त 


४ , 

= ॐ ओः # 
[ क, 

कि त त, ## $ 9 ०9. 


द्र 
धीमन्तागवत : दशम स्कन्ध सुबोधिनी £ ५ 


ॐ 
(क क क क क क ® ~ 
चि "ति पि पि दतिः चि कि त) चिः चि ति चि नि =^ 


+ ८ € 
कार्यं कौरव कुपित होकर कहने लगे कि यह बालक बहुत पनि ) 
दमक ध्यानम भीन लाकर वलपूरवंक उस कं त 


न्या का ट्रणा कर गयादे, जौ 
नहा चाहती टै ।\२॥ 


+ ध 

नती ` पाण्डवा रपि कौरवाः, तथापि | दोषाभावार्थमतेन हृतापि न द्यतीत्यपि #6\ 

तत तदन्त यद्यपि भीष्मादयः भगव- ए हदति । नर्न क" 0 

तम्‌ । नहि बालकस्पृष्टा दुष्त 1 

क्ताः, तथापि मर्यादारि ह ~~ ८ हु 84 

0 थता इति शाख्रन्यत्तिरे. कुतो निवायंत इति चेत्‌, तत्र दोषम 4 
प न मन्यन्ते । वरणानन्तरमेव | कृत्येति । ग्रस्मान्‌ तिरस्कृत्य, त्रिया 


कन्या तदीया भवतीति बलाद्धरणं सम्माव्य 
कु पितता जातताः। कौरवा महान्तः कुलक्रमंभ्यां 
श्रष्ठाः । ऊचुः स्वगोष्ठ्यामेव । दुनिनीतोऽयमर्भक्त 
इति। महतो बालकस्य विनयोऽपेक्ष्यते, तदत्र 
नास्तीति बन्धनेऽपि न दोष इति । = 
कं दुक्त दुविनीतोऽपमिति, कंश्चिदर्भ 


हत्वा, नोऽस्माकं कन्या कुलीनान्‌ | रच । 
ऋक्षनप्ता न कुलीन इति सूचित पि तध 
कन्याप्यकामा । वरणं दुरे, इच्छ च 8, 
नास्ति। नन्ववश्यं केनचिन्न या, देय वर 
प्रथवा ' | तत्राह बलादिति । श्षत्रियामिम्य ८ 
क इति। | नीयते बलात्‌ । २ न 
व्याख्याय - ठ टै 

भो म्यदिा क (४ र ४ ठे क्न्तु वे वहां नहीं थे, यद्यपि भीष्म श्रादि भगवद ीर#थ 
करनेकेवबादही ा ए शना शास्त्र मर्यादा के मगवदीयों को भो नहीं मानते ६ त 1ि। 
कौरव महान पुरुष है ऋ होती है स्स कारण बलात्‌ हरणा देख कर वे भी क्रोध ५ ् £ 
वालक प्रवनीत है। ५ दोनो सश्रष्ठ है, श्रपनी ही भाषामें बोलने स ५६१ 
बान्धने मे दोष नहीं है क मो विरत चाहिये, वह्‌ नस्ता इसमें नहीं है, दलि 7 
1 यो कहने सै य तः कोई इसको दुविनीत कहने लगे तो कई कहने लगे कि ध ६, 

2 ने त्या, [क बालक होने से, इसने लक्ष्मणा का हरणा किया ह, । 4 


वह दूषित नहीं हुई, क्योकि ^ 
लोटायाजाताहै? यदि ४. दूषण नहीं लगता है, इमे कोनसा दाप ते ६६८ 


£ यों कहते टो, तो इस पर # 
नभोहै न रमार तिरस्कार कर श्रर्था तः दूसरे कहते है, कि वहु बालक के ष क्था 1 
श्रकुलीन ऋच्छको कन्या क त्‌ योंकासान भङ् कर हम कुलीनौं की र्कः 
जिसकी इच्छा भो नहीं  पृत्रलेजारहाहै, यह बड़ा दोष इसने किया है, श्नौर फिर ध १॥ 
इसके उत्तरम कहते है हि ६ की बात है। कन्या तो देने के ही योग्य = कोर तो (> की 46 | 
से कन्य। हरण कर सकते न य (गबरदस्ती से) ले जानां बलिष्ठ होकर क्षत्रियाभास (4 


जिसका स्पष्ट वर्णन निम्न व 0.4 से सर्वथा दोष-पाव्र है श्रत; इको बान्धन 


श्रामास- तल्यवं छि च 
लवं सति रतन्यम्‌, तत्राहुः बध्नीतेमं दुविनीतमिति । 


भ्रानास्तय -तो इस # 
मै भकार | 
मं कहते दै - रोने पर ज्या करना चाहिये ? जिसका उत्तर "बध्तीतेम 


| 








, < = ६२३९ 


षो धुबोषिनं न ~ प्मष्यार ५ 
कोटि . ९1हि -प्वान्तर-प्रकरया 
व को हिन्दी दौका - सूथः प्रमेय ~ ०० @ॐ>ॐ०@ॐ © ©< 


च्छ [ 
क @> १ (> ॐ न 
की पि तिः चि चे ~ 3 <== 222 2; >>> = >>> णी - 


घ्रोक-- दध्न तेमं दुविनीतं कि करिष्यन वृष्णयः । 
येऽस्मत्प्रसादो चितां दत्तां नो भुञ्जते महीम्‌ ।२॥ 0 
= पाकर दी 
ोकाथं--इस दुधिनोत को बाधो, वे यदव यः करेगे, जो यादव 


हर हम लोगो की पृथ्वी से पना पोषण करते हं 


त विनो _दुिनय एव वन्धने तुः । नन्वेव प लेवयां रक्ष्यते । ततर पक्षपति 


पः क्रोधं करिष्यन्तीति चेत्‌. तत्राहुः क्रि | सिद्धत्वाद्‌ ६ । तथा यादवानामस्मलरषा- 
नति चृष्णय इति । कथं न करिष्यन्तं त्या भूमिस्तस्य निवत । किच्च । मण्डलेश्चरराज्ञा 
यामा येऽप्मस्रसादोषचितामिति । उप- | दोपविता ९ दीयते, यदाभिषिक्तो 
मागत य भ्रस्मासु क्रोधं न करिष्यन्ति । स्वय- तत्द्ध भर नो वयं पूरुवंशो वत्वा राजानः । 
- उद्धादिकरणसम्भावनेव नास्तीत्याहुः भवति । विशेषभ्रकारेण प्रस्महत्तामेवं भूमि 


ग्रतः सामान्य 


पर 
7 पारिर्पा ताम्‌ । जीवनपर्याका तु सेव भुञ्जते ॥२॥ 


पराप्रञ पते । कृष्यादिना च। श्रतः पृष्टा 
ता यादवानां स्वाभाविकी न भवतीति यो करने से यादव 
यदि कंडी [₹ “ रदे 
व्याख्यां ४ शे धितीतपन ह. नं करेगे, जिसका उत्त | 
कोष करेगे गाथ ` इसके गा काक(रणहं न कया करेगे ? कयो न क» नहीं करग, स्वयं 
कि, याद इका उततर देते है कि यादव हमारा हे हमत हम ११ 
भाकेर "व हम लोगों की कृपासे जीवन धारणा ५ प्राप्त क 
शरा ह आदि करने कौ सम्भावना ह नदी है" कन श्रा धा 
भातो > १! षत हो रहै है, सेवा करने पर भी, ४. ग हं 
भणावः परतः जो वैसी यह भूमि यादवों की ग्रपन न्याय 
मसे ५ । यदि को ईं 6 हो ज] वे तो भी वह्‌ ५ \ मि छीनी जाती है ^ 
क यहु गते नहीं, किन्तु वह यदि पक्षपात करे तो उपक , “पनीर विशेष यहं ह उपर की काये बाही 


र भरि री हः 
सहासन भम हमारे प्रसाद से ही उनके पास श्रब तक € ० तिलक त वं मे उत्पतन होने 


ते मे पर प्रभिविक्त त्‌ सिहासनारूढ „ वशा कर 
रा र तव ०४ त थं भू ४ ही इ भूमि पर ही पैन पाष 
ह६ै। । ३ | ॥ रभलिपे सामान्य वा विशेष प्रकार सेह 


भाभा ्यकषयन्तीति चूण, ` 
षे पाष नद पुन धते मूम्ययलामपि ल 
| 0.10: {४ द्‌ 
| : क्षा छोड 
[६९ भाभा. ‹ ९... मिकी रपे 
शये र भासाथ -यदि कहो कि पुत्र क पकड जाने १२ भरू 

` स्सका निगृहीते" शोक में उत्तर देते ह~ 


तत्र परस्थ दुरबलत्वेऽपि न्याय्‌- 
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शोक -- निगृहीतं सुतं शरुत्वा यद्येष्यन्तोह्‌ वृष्णयः । 
मग्नदर्पाः चमं यान्ति त्राणा इव सुसयताः ।1४।। 


कार्थ ~. पत्र को क 
ष < ५.७ पुत्र को कद कियादटै, यह सुनकर यादव भको तौ पना र्व 
शान्त हौ जागे, जैसे योगो के सथत कीन ह ।।४॥ 


सुबोधिनो- मग्नो दर्मो वैरि 
4 त॒ स्तुतिः 
येषामिति निन्दा । यदीति श्रुत्वापि हदु 


यथा कृपयास्माभिभर मर्दी 
~ न दायते । तत्र ए 
प्रपयिष्यन्तीति विद्वात्‌, तदा पुत्रमपि 


इति हदयम्‌ । ग्रथ यदि प्रस्मास्ववि 


(0, ॥ + कै तरपः 
भवरष्यतोति ज्ञमं गान्तिमेव यान्ति । त 4 र्त 


श ॥ प्र 
प्रषयिष्यरि निरुदढधाः सन्तः गतदर्पाः प्रार्थनया गरं ¶ श्रन्ति 
न्त | भावः। वशे वां स्थास्यन्ति। त? ८ वत 


स्वस्य वा बलोत्कर्षं मत्वा स्वासं कृत्वा, | प्राणा इवेति । यद्यप्यन्येषां प्राणाः ^ अरव 
विषमदुर्गे, तदा वसि = (४ तत्रापीह्‌ | भवन्ति तथापि योगिनः संयता एवे।त व्र 6 
ड]ऽप दपः ग्रत्रोपक्षीरो योगिस्थानीयं मन्यन्ते। ४ । 
व्याख्यार्थ -ग्राचायं रश { ती 
< गी भूर रपा -9 र 1 ॥ 
दियाहै। इस श्र्थंके करते नव्पाः पदके दोग्र्थं करते है एक-जिन्होँने शतु करा ६ तर व्र 


से उनकी स्तत = 

= स्तात = < > 

हे, इस श्रथं से उनकी निन्दा होती ह प्त होती है । दूमरा-जिनका दपं शतरुशरों ने तोडा ~ द 
९) र 


विश्वास न करेगे 8 यदिपदका ‡ पर 
क्‌ ~? ट ~ ॥ भावाथ प्र प्रा म पि 3 । 
वसे पुत्र भीदेदेगे, दृषा 9 पतिका शर यहां भेज दे ववज या क रू त # 
कः प कर श्रपने को बलिष्ठ सम कै लियेश्रा जागे ५ 4 
उनके पूरव सिद्ध गवं कौ उपेक्षा व + त 
नहीं करना चाहिये, किः पर हौ जोवन घायण = त~ (1 
= 4: उनका | 
संयत शान्त हो, ~ तु बहुत समयय ण॒ कर रहि ते 4 


घर जावेगे, भ्रथवा हमरे ग्रधौन होके १४ हँ वेसेहीये भी शान्त हो जागे, तव ४. 9 + ॥ 


भ्रामास-एताहशं दति 
॥ [ वावयं भीह 7 । वे 
वकत्रन्‌ गणयन्ति इतीति । भीष्मादीनामपि चेत्‌, तदा सम्बद्धार्थमपि 
नासाय यदि भोष्म म ठ ४ ॥ 


भ | =) गे श (<| रप 
ह्ये, इसलिये कहनेवालं के नाम 'इति ° 1 म रु ः व ध 
| न 

कृ- स= † ॑ 

श्यो न क त शलो भूरिथज्ञके तुः सुयोधन 
साम्बमारेमि | ं मं ट, 
रे बद्ध डरबद्धानुमोदिताः ॥५।। 
श्योकार्थ- कुरु | 


वृधो से ६4 
साम्ब कोर्बाधने ले ह ग्रनुमोदित कर्ण, शत्य, भूरि यन्ञकेतु, सुयोधन; य 


भोम-्ूागवत : वशम स्कन्घ घुधोधिनी ६५३1 ४. 4 


जीवका इति न निराकार्याः, किन्तु ती 


कैत + कतत 
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- न्‌ 
५ वोधिनो को हिन्दौ टोका - सास्विक-प्रमे-प्रवान्तर-प्रकररा ९ क 


~< @@०>०>>>>>< 
गत्य धृत्वा बन्धनीय ५. 
तन जामातायं जात एव, तथा सति बन्धने कु 


॥ 
दषणं भवेदिव्याशङ्कयाहि कुरुुद्धानुभोदिता ६ | 
ग्रनेनेतत्कथानिरूपणस्य दशमे प्रयोजनमु 
यतो भक्ता ्रप्येते बहिमुंखा जाताः ष 
सात्विका भ्रपि निरोधयोग्या इति । 


निरोधो न युक्तः स्याद्‌ | ।५।॥ 


न्धा गया वह बताता है, दस १ 
दुष्ट येवे ट १. कण, २ ल्य 
जो तीन मध्यमे ताम कहे ह | 
भी भ्रनुसंघान करना चाद्ये, 
कर उसको पकड के बान्धना 
[ है, जामाता तो 


[~ प 
च्छ न > क्‌ क 
च यी 7 क दो द क द, द 7 वि, द कि कि 
` यि ` स नि पि रि यि पि चि दि चि नि जि 


पुबोधिनो इतिशब्दः प्रकारवाची । एवं भिरे। परितः सम 

न्यन्यान्यपि वाक्यानि । दाशनत्वारोऽत्र 

। ५ ष भारते, कर्णः, शलः शल्यः भूरिश्रवसो 

ए 9.9 यज्ञकेतुश्च तेष.मेव प्रघानभूतः। तरय 

प।यन्तयं दापरूपा गणिताः । चतुणां प्रधानभूतः 

ग्र ागरतौ । दु शासनोऽप्यतव्रानुसन्धेयः ! 
डया निति वचनात्‌ । साम्बं बद्ध मार- 


घ 
वक्ते 


व्याख्यां - `इति", शब्द, साम्ब को जिस प्रकार | ४६ 
मेजोच 

३ ( भमी ह यहां इस प्रकार कहुनेवाले भारत मे ज ४ 
भ ए ग ¢ 

पसश्रवाका भ्राता भूरि, उनमें प्रधान यज्ञकेतु है ४- ऊ ` 


हे यहां दुः तका 
नि स्प, रादि श्रौर भरन्त वाले इनमें प्रधान हं यहः ं ५ घेर 
१ भ्रागे 'षड़्थान्‌' यह वचन कहा है, साम्ब कोचारात जामात 


त - 
र 1हिये, यह कायं तो कुल पर कलङ्क जेसाह, य कहते दै कि कुर्वं 
दरणीय दे जिसके बान्धने से कुल, कर्लाङ्खित होगा, इ8 १ ले बान्धन लगे, इससे दशम भ इस 
1 भ्रनुमोदित है, इस कारणा से कलङ्कुका विचार ^ भ गये है, भरतः सात्विक 
' केहने का प्रयोजन बतायं है, क्योकि ये भक्त भी बहिमुख 


पप्य यदियोंन होवे, तो निरोघ उचित न होवे ॥ * ५ 


, सम्भवति । कल्य 
प्यते भाभास- ततोऽस्य साम्बस्य त्रिधा गतिः = लायतदेन्ये # 
याहो ता सम्मुखतया युद्धम्‌, दैन्यं वेति) त 
ह देषटानुधावत इति । 


श्रन्य 


धरा सह पलायनम्‌, तां 
करत्वा युद्धा मुक्त 


को 
भग जावे २- उस 
- कन्या को न शेतता दिखाता 
ध े सकता है, १ ते गना श्रौ र द ५ ५ 
कः कैर्‌ "न से 9 तीन ना क्रे, नेसे भाग , जिसका वर्श॑न 
१ पन 4 युद्ध क ~, शे ठि ¡ किन्तु 
षगुवाकभकर, उन दोनों मे से एक भी नह कय 


¦ श्योकमें करते ~ 
६ ~ थः । 
शोक हषटरानुधावतः साम्बो वांपषटनहा त ५24 
प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिहं 2 ४; ५८ त देशं 
शमो ने ते पीड 2 ह 
पु ^ कार्ण महारथी साम्ब धृतराष्के ५ , जला खड़ा हो गया ^ । 


भष लेकर जसे सिह खड़ा रहता €' ° 
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पत्रा घातंराष्टराः। स्वयं तु महारथः, 
मातुरग्र वद्ध इति इदानीं युध्यतीति। रुचिरं स्वा- 


रथी भी घृतराष्ट्केपृत्रहीहै। 
इसलिये श्रव युद्ध करता है सु 
जाने पर प्रकेला ही युद्धके 
हुग्रा, ग्रतः सिहकी 
नहीं ॥ ६ ॥ 


धनुषधारी, ठहर ! रहर । 
लगे ।।७॥ | 


न. प्रहणेच्छया न मार 
प्रयोगमकृत्वा, श्रासाद्य 


क्योकि इनकी इच्छा 
प्रतः समीप श्राकर कणं जिनमें अरग्रणी ॥ वीरता प्रकट कर दिखावें कि हमने इसको पकड़ 


विद्ध" शोक से निराकरण करते है-- 


तावतः पड्थान्‌ दृष्ट्रा साम्बः । तेऽपि पुन। पितुरेव 


वक 1 1 1 क 1 11114171 111 
न्क १" 1 1 अ 4 क 0 कीक कके कितो ककि केकिने 0 की । 4 1१९7 00, 1, ^ 
क 1१ 1 + अ न क । +^) 90297071 ^ {14१९०१94 ।, „५१ 
(की 1 > 9901 ॥ 4१4 + 1 0 1 9 कव वि, । 4 ७०१३३ ११११११ द । १ कनो 0, ५ ७4९४634 
कक क क वि । = । 1 अ कक क क कच 0 = 1 1 कक कक १717, 1 1 ।# कनी वनी ककत "न, 1 कनकषनीक ”¶7  , + क कनक ककर) 
स क कक १ ` 13. कन "कव क ^ ^ 111, 14 144 


ज ककन वां प्रष्या 
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सुबोधिनी - स्वपृष्ठमागे स्वात्मानं वतु मनु- । भिलपितं चापं परिगृह्य स्वान्तरेव 


पलायितेषु एकन एव तस्यौ , शङ्कामावाय ॥ 


न पितुनं | इवेति न हि विहः सहाय मपेक्षते ।।६॥। 


£ ५४६. प । इ = व 
काव्याय साम्ब ने देखा किमुमे पकड्ने केलियेमेरे पौेद्धः रथ दौडते श्रा रटे“ 


स्वयतो महारथीहै, पितावा माताकेभ्रागे मी दीं ४ ग 
र प्रपना प्रभिर्लाषतत धनुष लेकर प्रपते ्रन्तरङ्क मेव 
लये खड़ा हो गया । मन मे किसी प्रकार की शद्धा वा भव उ 
तरह्‌ खड़ा हुश्रा, जिसका प्राशय ठे, कि इसको किप्ती की सहायता की भ | 


श्योक--ते तं जिघरक्षवः करदास्तिष्ठ तिष्ठ ति माविणः । 
श्रासाद् धन्विनो बणे: कराग्रण्य. समाकिरत्‌ ॥७॥। 
श्ोकाथं-- कर्ण है नेता जिनका, एेसे क्रोधित, उसको पकड़ने की इच्छा ब र 
कट्ते हृए निकट प्राकर, उस पर बाणीं की वष 
(8 - ति 
भूत्वा, कर्ण एवाग्रणी्यंषां ते धनु 
निपुणाः ¶श्चाद्‌बाणैः समाकिरनु ।।७॥। 


सुबोधिनी - ततस्ते स्थितमपि स्वप्रोटिसख्य।प- 
णीय इति दूराद्वाण- 
निकटे समागत्य, घषन्विनो 
व्याख्याय - पश्चात्‌ इन्होने इसको 
थी, कि हुम अ्रपनी 


1 


न किर्या 
भारनेके लिथेदूरसेही बाणोंका प्रयोग नर्ह ि न ट 


£ | | 
एेसे धनुषि में निपुण कौरवो ते बाणो की वर्षा की । ।9 


` श्राभास-- ततो भीतस्य है 
` स्य रन्यमाशङ्कुच निराकरोति सोऽपि विद्ध इति । 
भ्राबासःथ- बारा वष! + 
वषा से डर कर इसने दीनता प्रकट की होगी ? इस दङ्काकां ८ 


श़्मोक- सोऽपि विद्धः कुर्रेषठु कुरभियंडनन्दन, ॥ 
नामष्यत्तदचिन्त्याम्‌ः सिहः सुद्रमृगे 


4 ४ रव ॥\८॥। 
ोरपय-- दै कुरुश्ेदु | 


1. | | 
केोरवों {रों से 1 . ^ 
। रवं के बाख से ताचा ह्ग्रा भगवानु का बालक ५. ५ 


1 





१३७ 
- घ्ष्याय * +> 8 
<. इवोषिनो षो हिन्दी लोका - सात्तविक-्मेय-पवान्तर-्करण्‌ ˆ ५ ^ = 09229224 , 


जसे द्र मृगो के ब्रह को सिह 


पष्दन साम्ब इनके इस कायं को सहन न कर सक, 
सहन नहीं 
ट। केर सकताटै। ८। तत्तेषां वेधनं नामृष्यत । 


ि स्नः । 
ष्यतीति यदुर तः श्र्भो बालकः, _यल्व 


पृबोधिनो - न केवलं परितो बाणप्ननेषः 


किन्त पि त , अचिन्त्यस्य भग --.- गवयं चिन्तां 

पणास्त इति न कन्या विद्धा, स्ववंशस्य ए 1. वं भवति, जञ।न।दपीति, 1 
ता श्ट ~ ि = नो { ल्ल रा ५ त त्त्पा {ह्‌ २ 

रा द्वा श्रवणे विरक्तो भविष्यतौति तन्नि- | नर षट। त माहं व 


यं निराकतु षट ीडा 
करणार्थं सम्बोधनं कुरश्रेष्ठति । ते तु कौरव. | क्षषद्रय # हि --गालादिपीडा वहो 
श्रत एव कुरुभिरिति । श्रभरं पौरुषं करि- । वेति । ( 
यों नहीं, ।क 


। गिरे - कु 
-याख्याथे- इनके बाणा इसङे चार तरफ प्राक 4 लिये कन्या का ‰ 


करं के लिये 
अपर पडे तथा सारथौ भी विद्ध गये। वे बाण क सलिये उसका ह नदन कहकर 
¢ < को हौनता सुनकर सुनने से विरक्त होगा १४९ भ्रेष है । स यदु कर सका । 
प संबोधन दिया है, वे तो केवल कौरव है भराता ४५ व बीनधते ८१ { स्वयं कं 
या | साल चिन्त्य 
ों है, कि दखाएग ९ गें “ भी श्र त गं रण 
पाकि, तजा च न ५ सका मता भ & इन दोनों पको क ध 
क अ पूखता ०५ लोनों से भी चिन्ता क प्रभाव ट. की पीडा की +) 
1 


लये रे ~ 9। ज ठागाल 
नि दशान्त देते है कि ५९ " धव ग [रव से € त्तथा || ८ । 


परति । 
ाभास- ततस्तस्य पौरुषमाह विस्य त 


दपर कहते €-- 
भाभासा्थं _ प्रनन्तर 'विस्पूजय शोक ठ ०१८. ५ 
सायकः । 
ओक विस््‌ज्य रुचिरं चापं सर्वान्‌ ध: ।* ६॥ 
करणादोन्षङ्थान्वी रस्तार्वा + कर, कर्ण रादि छः रथिय 
{262 
फो शोकार्ण _ इस वीर ते अ्रपने सुन्दर धनु ध ६॥ त 
साथमे णौ से बीधः दीन्‌ षडमिः 
मे प्रौर पृथक्‌ पृयक्‌ इतने टी य। शयति । सर्वान्‌ ४ ,६॥ 

ष्ोधिनो -वेरो हि क्षि  शौर्येणोः ध नः एकंक प 9 प्रतः 
ो भवेति वर ट्‌ क्षात्रयाणा १ द्‌ भव ^ साती जाती है, † * 
। भरतः स्वपरीक्षां प्रयच्छन्नव ल { हि दबाए स 


दख 


५, ठप ~ र १ ट मरता 
भानो परी ५ क्षत्रिय जातिमें वरको ध १ दिखानि लगा 
क क पा देता हरा साम्ब श्रपनो लघु स्त 
के 


क ड 
¬ साथमे बीन्धा॥ ६॥ 
६ ~= | = चलाना 
रके हाय, ब्र्थात्‌ बाणो को जल्दी-जल्य 
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शानास--षड्बाणानां विनियोगमाह चतुरश्चतुरो वह निति । 


भ्राभासाव-- चतृरिश्चतुरो वाहान्‌ शोक से षड्‌ वाणो का उपयोग कटते है- 


श्राक-- चतुरश्चतुरो वाहानेकेकेन च सारथीन 
रथनरच महैष्वासांस्तस्छ त सेऽम्यपुजयन्‌ ॥ १०।१ 


(4. 
शोकार्थ-- चार-चार वशा चार घोड़ों के लगाए एक-एक सारथी ॐ शी 


एक बड़े धनुषधारी रथियों क सा 
5. ए, साम्बके इस कार्य कीवेभ 


# 


सुबोधिनो- एतदपि 0 । 
एतदाप कोशल साम्बस्य तत्कम महारथिनोऽपि करणाय | 6 


म्‌. यथा सर्व॑णए 
वद्धा भवन्ति समागताः । 


श्रन्यथातं तथान 





स्मरेयुः । एककेन स्वानिव सारथीन्‌. एकेकेनव 
ध्न करणादीन्‌ । तहि ्रप्रयोजकास्ते भदिष्य- 
-तीत्याश छुचाह > हैष्वासानिति । म्रनवहिता 
भविष्यन्तीत्याश द्ुचाह्‌ तस्य तत्तेऽम्यपुजयन्नित) 


वे भ्रसावघान होगे? इसके 


ने भीसाम्बके इसवमकी 


् 
ए सव बींघे गये, यदि यह्‌ प्रवीणा ल ॥ 
शसा नहीं करते, एक रसे ही सवं सार ती 
1 । वे भी महान्‌ धनुषधारी थःरिक्त हस # 
ही, पणं सावधान थे, जिससे महारथी ५ ताय 


स्मरन करते ग्र्थात्‌ प्र 
२: को वीध दिय 
उत्तरम कहतेहैकिन 


त्‌जयच्‌ । साधु साच्वित्ति प्ररां्षां तवन्तः त 1 
देव साम्बस्य बन्धने निमित्तं जातम्‌ । जारि 
प्रतीकारं न कृतवान्‌ । श्रन्यथा 9 

यद्ध कू | १०॥ 


~3 ठ साघु | १८५ 
बान्धे जाने मे कारशा बना जथ साधु ! (वाह वाह्‌) कह कर प्रशंसा की, यह कायं ही ५ 


न करते तो ब्रह्य.खश्रादि 
लिया ।। १०॥ 


शद करते, वहन 
भरामास-- एतं ते कपटं छत्व 
इति । 


श्राभासाय- इस प्रका 


र्‌ इसके 
प्रनन्तर युद्ध करने लगे जिसकं " 


1 वणन त्तं 
श्ोक-त तु ते विरथं चक्छःच्‌ 
एकस्तु सारथि जघ्ने 


स्तोत्रेण मोहयित्वा युद्धं कृतवन्त इत्यह त 4 


गी 
रति जो की वह कपट कर इसे बान्धने के लिये ¶ 
ततुते' श्मोकमें करते है-- 


ताको, त्र वे उसका प्रतीकार कंसे करेगे, “ । ^ 
कर इसकी शुरवीरता से प्रसन्न हो केवल £ 


५0। 


त्वारञ्चतुरो हथान । 
चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥ १ १॥। 


षो 


9 


र ( १३६ 
पुबोषिनो को नो भ्व 
न्दो टोका -प्रमेय-प्रवान्तरप्रकरण ©> @ॐ@ 
क ~ | च 
र घोडे 


चि ची ती चि चव श अति चवि मि 


2 तेचा 
म शोका ्रनन्तर उन्होने मिलकर उसक्रो विरथ किंथा, चा? ४ 
र, एक ने सारथी को मारा श्रौर एक ने धनुष को ताश 


. ं धनुश्चिच्छेद । एक 
रवा बहुभिरेव व।णादिभिः चत्वारो | कस्य मग्न ॥११॥ 
तं 


` बर्थ चक्रूः एकस्तु पञ्चमः सारय 


ठेपा < मे त" ६ ‡ कि कौरवो ते 

किया ह, व्याथ--श्चोक में ^तु' शब्द से यह सूचित न लकर बहुत बाण 

को विर०एक एक श्रश्च का वध कर, चार महारयियो न घ॒ तोड डाला, 
नाया, पांचवेने सारथी का वध क्या, छठे ने 40. 


यागो की कोई सह्या नथौो॥ ११॥ 


यह्‌ युद्ध धमं युद्ध नही 
पदि से उस 9 


परामास-- ततो यज्ञातं तदाह तं बद्धवेति - 


॥ 


~ त ` धि 
शकतं बद्धवा विरथोकृत्य कृच्छं ख कुरवा 9 ॥१२॥ 


| त्‌ 
स्वकुमारं स्वकन्यां च स्वपर निनो 


बधि 
सको विरथ कर 


ग्रौर जीत कर 
परपधोका्--कोर, संग्राममे बडे कष्ट से 
पा सहित कुमार को लेकर प्रपते नगर 


पि स्वकीयत्वमेव । 
धोरपि स्वक (नतं 
ध त ¬ -्वकन्यासहित 
पश्च पृषोधिनो. _ कृच्छ्र ~. कः कत्य टौषा कर्पा, श्र पाठ स्व 
हि िकन्ययिन न षे ७. मारं सस्य ; ष हितमिति बन्धने द | 
पपि धमे: कृत शि," म कः मारमद्यापि 4 अ्तष्यति, ला 
भारे गयपराजययोरनियमा किच्च । स्व- ष्यतीति विततः ॥ १२॥ 
नभ भा चेति । ४५ बन्धने न सन्तोषो मि. 
। त्ध 
भनो हि बलस्य जामाता, तस्य भकिक प्रकार से उसको 4 
धः र 
थोप ष्या अड़े गे विरथ किया, प्रात्‌ मतर सदधि हः + रेगा 
ह कौरव § । डं कष्ट से क उस क वशीकृतो कीर्भ नन जीतिगा श्रीर ध ह री 
र भय प्रा । कर ने बहुत धमं किया है, उतत न हई ५ ही बल्ल बे निन्दा न 
। कोड त कोह, बान्धने मे मी इनको लल्ला यां चः वतरा 


यम नहीं ह म 'स्वकमार स्वक ` 
होरे, श्रौर विशेष मे स्वक 
ए. 


र्थे 
सो 1 ध 
८ गया म्रथवा उससे नीचे उतार फिर बधि 
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रि 
क, दर्वा ५,॥ 
र नोनतूगवत : देशम स्कन्स धुवो धिनी 4 1. 


©< 

1 

रै, दुर्योधि - 1 
५ दुर्योधन वल का जामाता टे, यह लक्ष्मणा उसकी कन्या प्रतः दोनों मेँ स्वक प ॥ | 
कुमार्‌ स्वस्य कन्या! पाठहोतो श्रथ = # ह त्थि दनी कनी सर्हित 2 4 

क १९ प्रथ इस प्रकार करना चाद्ये क्रि च्रपनी कन्य _ ^, व्रतः 
दि ह ज ४: ट हृग्रा है इसलिये साम्बकृमारद्ै, जिससे जामाता न ॥ \॥ 
नहीं ते जठ + न = + ५ ले : 
3 ठत्‌। ल जावे श्रोर मध्य म किसो स्थान परर खं, तां वरहा स कोद ल रणा रि ॥ 


केर चला जायगा इसलिये श्रपः प ७ पकं 
न, 3 पन 4 ले गये नेग ४ र ठा ~= च सन्ताष "1 
१ जयब्राप्त कर प्रायेये।। १२ ५ › नगरमे प्रवेशसे उनको स ठ 


(र > > >~ > भ = ~ (= ॐ @ 
2० @< << @@ <<< ©< 


£ 
भ्रान् य य स { दर्भ 
स-- नारदो हि निरोघनिदानमित्ति सात्विकानां स्वासक्ति8४ 
भ्राभास्राये-नि 


समागत्य वृत्तमित्याह तच्छ त्वेति । | 
4 मत ॥ 2 । मते 

मे श्रासक्तिकी सिद्धि (रदजा निरोवके कारणा, इसलिये सात्विको क ~ 
द करानेके लिये, नारदजौ ने भ्राकर (तच्छ त्व।' शोक से षद 

श्योक-- तच्छत्वा नारदेनोक्तं राजः 

क्‌ रून्प्रत्युद्यमं चक्र 

शयोकार्भ- हे रजन्‌ ) 
उग्रसेन की भ्राजसे कौरवो 


सञ्जातमन्यबः ) 

ग्रसेनभचोदिता. | १३।। ८ 1 

६ 

नारदसे वहु समाचार सुनकर यादव भः 

र चटाईका उद्यम किया ॥ १३।। ~ ॥ 
् 

विपर्ष. १३ 
उषाहरण गवत: ॥ ‹ 


प सुबो धिनो--भगवानदिल एकम 
न करिष्यतीति उग्रसेनेनेव प्रचो 
ॐ रू-्त्युद्यमं चक्रः । 


॥ उृत्रसाहाय्यं 
द दिताः यादवाः 
गातमन्युत्वं युक्तमिति प 1 
व्यख्याथ = भगवा गो उ्रप 
कौरवो कौ प्ता अ्रङ्किष्ट कर्मा ॐ त्र वीं करे तलिय ~ त ४,॥ 
जोष = सकस को शरज्ञ दी; राजन !' ॐत को सहायता नही करते का 
काक्रोच भ्राताही है मरत। य।दवों जन॒ ^ सम्बोधन से यह दिखाया दहै कि पि दो५ ५ 
तो विपक्ष का दोषन वे। कोभी क्रोध श्राया, उषाकेह्रणा में विपक्ष का 


राजस्म्बोधनम्‌ । 
ग्र्रतुन तथेति त्ूष्णींभावा 


लीं है 
२ ताधनशक्तिम्‌ः₹ । < एवे।! 14 
मू लभूतो भगवत इति, ५ ख्या बल इति, भ्रत्रत्यं कार्या भगवत न 1 


विरोधो धममनाशकः पापपो 


दह्यति, स नष्टो भवतीति 
सार्त्वयित्वेति । 


£ दत कुरुवेशोऽपि देवा एवावतीर्णा इति, देय र 1 
# इति, तान्‌ नप््रोपार्याने शपथकरणाद्य „+ &4 
+ बहदोषदुटत्वात्‌ कलहस्य तन्निवारणार्थं रामः द 
#1 
श्रा साथे -- तत्र साधं ॥ 1 ग 
भगवाच्‌काहीदहै, कारण कि १ शक्ति मूस्य है इसलिये (बलः यों सान्त्वनां देने लगे, 18408 
रका मूल मगवान्‌ है, यदुवंश कौ तरह कुष वंश मे 


१४६१ 
ि . घ्मन्पाप ^ ८, 
थो सुवोषिनो को हिन्दी रोका स सविक-्मेय-प्रवान्तर.र र ` ०@9@9०@2@ ०००० =^ 
क्ष द क चि चि 


~ चिं ती 
च्छ | क - न द क [ नन् चदि च च =© च्म 
>>> >> © @<><>=><><> © =<> €< >>> 


उपाख्यान मे 
ताप्तरी के उपाख्यान 
प्रतार लिया है, देवों का परस्पर युद्ध धमं नाशक ग्रोर पाप षः ४ त दोषोवाली होने से 
शपथलीहै करि जो पहले द्रोह करेगा वह नाश हो जायगा" ४ (त राम प्रवृत्त हुए, यहं 'सान्व- 
ॐ है इसलिये कलह नदीं करनी चायः जसको मिटाने 


प्ल" श्वोक मे कहते है- 


सन्नद्धान्वृि षा पुद्धवान्‌ 


शोक सान्त्वधित्वा तु तान्रानः ला यहः ॥१९॥ 


नेच्छत्कुरूएणां वृष्णीनां कलि कलिम 
7 देख बलदेवजी ने 
मजी ते चाहा किय 


उनको शान्त किया; 


ोकार्भ- कमर कसे हए यदृपुङ्खवो दव श्रौर कौरवो के 


योक कलियुग के मल को हरने वाले बलयः 
भध्य मे लड] च्छा है ।। १४।। 
इ]द न होवे तो श्रच्छः े परमानानामुद्धारो न भवतीति 
थः स्थात्‌ । तुशब्दः करः 
तात्‌ प्रसिद्धातिति हीन- 


स दपोधिनी- बुष्रििपुद्धवानिति महत्वम्‌ । जन्मकारणानिर्ारो व्य 


हेतुः सन्चद्धानिन्त । तध्कार्य स्वय चेत्कु- | ` नातं व्यावतंयति। त तन ऋनजु- 
त, तदेव सान्त्विता भवन्तीति ज्ञापितम्‌ । कान ५ नाभ्रयणीय इति षू वत सिद्धम्‌ । 
ताम्रस्य समा सरयैव चदधत, | मावोऽ १ बेपि ततरष्यत का नरोषो 
] कलहो "भ "1 नैच्छत्‌ । मार्गेणासिदढ षति । ५ 
> ह न (1 
रभयेषा वेभावां ^ £ लापहः । देव- शा नीतिमार्गनुसारि क्तिरिति 
विरोधे एल त्‌ । रामश्च कलिम द क पि रगुसादिणी फलश 
ष ~ प । 
र | ५ ( ° १ | श ह ५ | 
च्य र 8 [स्तः 
ग तमसः तत्कार्याणां च स्थितिनं स्यत्‌ । ५ कहने से इनकी मर्ह 
वे शान्त तब हो 


ष् जो या^ 
= ते तै [ ता श्रध ज (< 
पकर ~ गष्याथे "वृष्णि पुद्खव' यादव मे ९ भ प लये तयार € 
षे क है। शान्त करने मे हेतु यह थाक, म व ५ र कलहं व्यर्थ हे! इसलिए 
तेरा शयं बलरामजौ स्वयं करं, यह जताया ५६ कौरवो का को ते देव भाव था ग्रौर श्रौ 
बेह्‌ कार्यं यदि प्र री यादव कि द 
के त गं 
| | 
तिरो पभो कलिके मल का नाश करने व ९ नगण का नाश ५ स 
| रतम गुण ससे तम श्रौर 


ज री 
तिरो सत हो जायगा, उसके तिरोहित हो जाने ¶ हेगा सके कार्यो का स्थिति 
हो पेहो जायेगातो तमसे क्रिसी का विरोध १६ ग से उक तथा हो जानि वे तम की भ 
नेहो ~ सगा, यि गे तम का ताश्‌ करा तिरोभाव ८ उन्पकेकारण का 

से रे गो ' याद सतो गुण होगा त ध गगण तहीं है, तङ लिये नहीं 
ऽसे 1 यदि देवताभ्रों का १४ युद्ध हं वन्न जीवों का „प (1 
निषा गथ को स्थिति रहेगौ तो कलियुग भे = क 044 


हीन 
सिदद चित क्रिया 
पोर २ ५ हो जायेगा । “तु क से द ९ यादव ८ कहने से य भूचित $ ै 
शे \ त ? छ चत ९21 १। र्त 
| ४ | 0 मी प्रकट ९ १ 
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१४२ 


र्वा प्य 
@2 [ , - | ® सुबोधिनी ६ म 
न 
कि यदि कौरव सीये मां [। 


8 वेण 
कोई कहते है, कि ज्ञान त द समनगे तो वक्र" मागं ले मी उनका यह कार्यं करना टा तक 
मारने हीह, ऽसलिये युद्ध ५५.१५ ६, ये दुष्ट कौरव भूमिपर मभार लूपी वेशा है 0 
५ क्या रोका? ल | 
' पहा श्रव ज्ञान शक्ति ग ˆ इसशङ्कःकासमाधान करने के लिये तीन तीर 


् वगा नहीं रते, यो को त वान्‌ ति 
नुक्ल काय करना चाहते ई < ९,य। का कहते है दूसरे फिर कहते हकि श्रव भग ब र्ति 


नीति मागे के पी चलती ह र भरो कते है कि वास्तविक सिद्धान्त यह दै ° 1 
' “° फल शक्ति पुष्टिमागर् करे पीले चलती है ।।१४। 
त्रासास-सान्त्व 


५ रि स ट्य र्‌ राम स्य ग्‌ मतन्त म्‌ ह्‌ जगाम ठि त ॥ 
श्रा भाताथं क रारि 


त र 8६ 
ह - का सिद्धिकी लिये राम के पधारने का प्रकार जगाम छक | 


श्योक- जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर 
ब्रह्मणैः कुलबरद्धेड्च चृतरचन्द्र 

४ मान तेज मे न ल 
को साथमे ल क ५१ तेजस्वी रथम विराज कर, ब्राहमर प्रौर त १ 


जसि ग्रहों के श 
पाते हुए बलदेवजी ास्तिनपुर म ४, शोमायमान होता है, नैष 
| 


सि 
इव ग्रहैः । १५।। 


सुबोधिनो- हस्तिनो +; | 


५1 

जु स त 
स न | े पादित्यवचसेति तच त नभिप्रेतं साम्बविमोचनं मवतीति,, यवती 
कुलवृद्धः वका योगि म्राहु। ब्र शर गच्छतीत्याश द्ुच, तेषां तापापनोदाथ कि 

+ ` । त्रभृतिभिः ॥१५॥ 

- शद्पाश्च तहं स्तिना र ¢ 
१। | | ध 

र ` गहा स शिः > हास्तन र कृ . कि ट र 
८ च कह) बहा कनुभाव 00५१ । । जित 


कृ] ज्ञान कराया है वलरा सहश चमक र टि का 4 <, 
कुन वृद्धो को धपने साथ नेकायंकी सिद्धि तौ, जिससे उनको ब्रवते प्रां कं ८ 
- ताथ मंसे सदधि नोति मा्ग॑से हो, इसलिधे ब्राह्यणा 
देने के लिये पधार रह ' यदि किसी को रा्ाहो 9 4... ५ को विशे१ १५ 
सुन वे विशेष कोधित हो 1 बलम भ ध 


हैः क्योकि 
साम्ब ४ ट 
गे, इस्‌ राका बन्धन से चु डना उनको ग्रभी हट नही, इसलिये ५ 


~ ^ | 
क परिहार करते है, कि नहीं, ये तो उनके ताप को मि 
१ कौरव सम रीतिसेल 
् 
रम. "णा सहित साम्ब कोसादरनदेगेतोगदधसेभीने शरारॐा 


पिये 


+ इबोधिनो को {न्दो टीका - सात्विकं प्रमेय-प्वान्तर-प्रकरणा ~ पभ्याय 


च च्छे ~~ (1 १ [> 
धि क ^ अ © दि >, क्ष क > कत ही चि 
~ > ० > > = >>> > 2 2 = => 2 2 ॐ 9 > 


2- दिया है कि जसे 
नेके ॐ इपलिये इसी प्रकार का ५ त्तं 
चन्द्रमा व लये पधार रहे ई इस है, वैसे हो राम भीतापक्षा 


केष रस्यति भ्रादि ग्रहों सहित ताप मिटाने ॐ लिये प्रकट होता 
लिये जा रहि ह । १५ 


। त ं पुरन प्रवि- 
भामास--नःतिपरवेयं शक्तिरिति ज्ञापयितु लोक्टष्ट्यापि द्विषता 9 


शेदिति बहिः्थित एव स्वागमन ज्ञा पितवा नित्याह गत्वेति । 


त्रभ्रो के नगर 
. ॥ लिये लोक इष्टि से भौ शतु १ 
भ चान -यह शान्ति नीतिवाली ह, यह वता द्रपते श्राने को सूचनां दी यहु गत्वा 
शोके मे हीं करना चाहिये, इसलिये प्रापने बाहर ही ठह 
र्मे बतति है ` ' 


घ्ोक गत्वा गजाच्यं रामो बाह्योपवनमार््थितः | 
उद्धवं प्रेषयामास धृतराषटबु भुत्सया । ॥ ^ 
काथ --वलरा जी हस्तिनापुर पुव क 49 से उव को उस 
॥ (र को मेरे श्रनि काज्ञान होवे, इष ` 
। १६।। 


मे ठहरे 
बाहर उपवन मे ठह 
3 के पास 


तामिति बुयत्सा । 
सुषि ^ देवांशः। स बुष ॥ 
नेग धनो-- ;। बाह्योषवनमिति शसहितो यितुमिच्छया वा ॥१६ 
“11 
नोहि ॑ रि 
प्त उद्धवः ¦ घृतराष्टो गन्धर्वो दे<यावे- न ठहर 


ों ठे 4 { मः कहा है, ते सब 
५ हन सपाय -यह शक्ति. नीति परायण है इसलिये ष शा हे । वहां उपवन मे रथ ७ 


सेह हेज #ीमा मेँ प्रवेश भी दैत्यावेश सहित 
र ४ रथो से भो रो ४१ ५ तर , गन्धव देवा उढवजी को धृतरा के पाठ 
टको ड छोड द्यि ह, धुतर।‰ म ने नीतिज्ञ 


भा । ।१६। मे श्राने का पूरं ज्ञान होवे इसलिये य 


भामा म्रबन्येरि त । 
स-- तस्य यथोचितं करणमह सोभ त श्रभिवाक्न 


कि उद्धवजी ने जाकर यथोत 
कर 


भार | 
~ साथे -सोऽभिवन्य" शोक भें कहते है 


द्रोणं च॑ बलिक । 


७।। 


जोक. 
` सोऽभिवभ्याभ्बिकापुर्र मीष्म 


इर्योधनं च विधिवद्राममागतमव्रवीव्‌ ।। ° 
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मयय ० वव । , उ ४ क क कक, नी कक 40 कच 
-^~-~अ-क्कक नीति द + 0 4१4४ कक 16, 4६३. 
क १ 1 कन ` कयो ककव यो ॐ 


कैक क 1 + + # 


। 
+++ ¶ +> +~ 
क 01, 14११११३. 


~~, क क "क क 
मि यि टि चि चि चि न र द (ह द (र कि ति 


५१ 


४ । _ _ कर्षा 
9 दतरा वाक, मोप्म द्रोण श्रौर दर्याधिन ग्रौर प्रत्य $ :1 
ग्ादि ब्राह्मणों को विधि के । 


श्रनुमार श्रभिवादन कर श्रनन्तर बलरामजी 


1 
रर्जा ; धिताश्च । षि ॥ 
; "वालुकः एवमरुनयविचा नमस्कृता नोधि व्रति प्रश्च 
छपादिन्राह्यणान्‌ । दुर्यो- | व्यन्तेन तुल्यत्वाय । कथमागमन 
। चकारात्तत्पन्नपातिनः । । राममागतमन्रवीत्‌ ।। (७।। र 

| 
पक्षपाती थ । 
न कि 
1 


सुबोधिनी - प्रम्बिकापुत्रो धृतरा 
गन्तनोर्भ्राता, चकारा 
घनो वरखवशुर इति 


व्याख्याय - 
ों ५ 1 का पृत्रहै, बाह्िक शन्तनु का श्रातादै, 
इस प्र शार दुथोधिन को तथा ग्रन्थ “च' शब्दसे जी 
श्रोरामके भ्राने क ह ए ५.५३ के जो वहां सभाम स्थितये उनक न अ न 
उचवत्‌ कहने का श्राय यहुटै किश्मन्त मस लदा 


कया, श्रापका = श्र 
प्राने के समाचार सुनाये | १७॥ पथारना कंसे हृश्रा? इस प्रञ्नके उत्तरम 


क-~- ओ 
शो तेऽति शोतास्तमाकण्यं प्राप्त रामं सुहत्तमम्‌ । 


प ( 
हए, उद्धव का पूजन कर पश्चा षुत राम का पधारना सुनकर वे सः अध्रि 
लिए उनके पास सामने गए । ॥ ध 1 पदार्थ हस्तो में लेकर राम 1 

6 
सुबोधिनो-तेतांव री । 


त ग ता श्रत्व त द { 
ह युहृत्तमः दुय धनइवशु वव प्रोताः। स पाते परमन्यथां भविष्यति । तद वार 


९ गुरु 
गुरुश्च । यादवपक्ष- म्राभिमुख्येन ययुर्य॑थाशाक्लम्‌ । १ 
व्याख्याथं - वे {4/1 
> उस वार्ता को ट, ४.40 
चशुरहं श्रोर बडेर, यों युन कर ही प्रसन्न हए, वे एक विशेष सुहृदं ^ ॐ १4 


कन्तु याद . शबरी 
1 वा 18 कै पक्षपाती होने से प्रन्य प्रकारके हो जा" द 
“व्य हस्तो मे लेकर श्री रामसे मिसने के लिये स 


त्रा्नास--~सङ्ध ठ 


र 
वां ५.) 
घ्ौनद्ूगवत : वशम स्कनघ सुब) धिनी ५ + 


धो सुवो १४९ 
षनो क्षो हिः दो लोका ॥ -प्रकररा - परष्याय > ८ 
~> ॥ - सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तर # <@ 
००००००००००८ ८ „०००००००० ०@> ००००००० === 


॥ 


ग्रघ श्रादि दिए । उने 


श्लोकार्भ--उनरे थ रगौ श्रपण की श्रोर 
उनसे यथा योग्य मिलक र प्रणाम क्रिया। १६। 


भ। उनके प्रभाव को जानते थे,उन्होने बलरामजो को मस्तक नमाकं 


=>, ` ट जा इति निरू- 
स्‌ त „ किकाः, केचनैव तत्प्रभावामि 
ति ुबोधिनो प्रत्ुदिव्रकारभेदयंधान्यायम्‌ । लौकिकाः, 


भिज्ञा अपि वलं बरला येनेव, नत्व- 
ष प धतनमधुपर्कादिन। पजितवन्त इति ज्ञापयितु- पितम्‌ । भ्रभिज्ञा ध व 4 
ह पामण्य त । तेषां पूजकानां मध्येये लौकिकानुमावेन । 
^ (र : ॥ ' €।। 
सो किक 4५ माहात्म्यविदः ते ज्येष्ठा श्रपि बोधयेयुः ॥ ` 


 दरीकृत्य प्रणेमुः । श्रनेन सवं 
रं का प्रकर पथक्‌ २ 
है, र .पाख्यायं -प्रणाम करने के ञ्ननेक मेद है जवे जि ५ मधुपकं परादिषे 
४ ष्हारै कि यथान्याय" न्यायके ्रतुसार प्रणान्‌ [५ > करते के लिये कहा हं कि 
गाम जाती ह, वैसे मधघुपकं श्रादि से पूजन किया इस रका ष 1) के प्रभाव को जानते 
पच'गौदीश्रौर मर्यं दिया, उन पूजा करने वालों मजी 1२ मस्तक्र से बलरामजौ को 
\ भभा पा । इससे यह बताया कि बहुतसे तोल ठ  श्रधिकता से माहात्यं जानते 
ये, त को जानने वाले ये श तर जयित वाले भी ब्रलरामजी के बल क ४ जानते होते तो वे विषयों 
भोभो ध 4: ग्रलौकिक प्रभाव कोजानतेथे। य 
रते ।१६॥ | 
त श्ध॒न्कु शलिन इति । 
{344 एवं कायिकव्यवहारमुक्त्वा वाचनिकमाह अ 

शोक ते कहते ९ 


है वह वरान कर प्रव 
भो सासा -इस प्रकारकायासे जो 9 
ऊंरल क्षेप पूा जाता है वह 'वन्धुन्कुर श 


लोक क बेरु 


पयम्‌ । 


कुशलिनः श्रुत्वा पृष्टा क्िवसना 
- चः ।।२१।। 


प वेऽविक्लवं व 
रस्परमथो रामो बमा नो क वृशल सुन कर 


बत्य 
गोका कर श्रौर 
धादे मे 1- -परस्पर कल्याणा व प्रारोग्य ९ 
ध १ तज 4 ऽविकलवं द्रदी्नम्‌, भ्रन्य्था 
भयं शोधनो _ शिव +. ~: मततप्रक्रमेण क भश्च ते ॥२०॥ ४ 
कशः ताभावर्‌ कट्याण सुखरूपम्‌, यादवानां दीनता 
शेन: श्र पम्‌. बन्धून्‌ ध्मिशाः परस्पर 
= । एतदपि परस्परं पृष्ट । श्रथ 
ने श कर। 
ग ष्टि धार्गं क 
भेष्यं मघुपकं रि २- यह यादव है, इस 4: क 


< = 
र 
क 


8. 
~ क 


त्वि  ,। [त 
््‌ ॥ ° ~ 
कः = शरो - ~~ - 
च क 
(म न 


4 ॥ 
1 । 
॥ 
कै 
॥॥ 
॥ 
| । 
। 
॥ | 
॥ 
| 
॥ 
# 
रै 
# 
१ ॥ 
# 
॥4 
| 1 
त 
हि |, ष 
{4 ^ 
(॥ ध 
॥ 
 # ॥ | 
५ 
1 || 
: ॥ 
ति ॥ 
॥ । ||) 
। ॥ । 
। || 
ह ॥ 
॥ 
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। 
| 
= 
। | 
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7 गी 
त्रदपति वनाया ह, इस 


(गन्ना 
क *कौ- = ॐ + ¶ 


क ~ + @ ती 
ची ~ वि > = सि > क क श क क 2 र ती चं 


व्याख्याय - , [गिव => 
-५ शब्द्‌ का श्रथं 
सख भौ दूब र{>त ॐ य 
पू कर माः हत ठे । इत प्रकार वा 
= + म किया जिससे प्रस 
य रहित तेजस्वी, फेसे वन्त 


| 
प 
"त . हि [वद 
ट कत्याण श्रधान्‌ [जसम सुख ह) सुल द ग 4. 
चव सवथा सुखीर्है, यह सुन कर, य समान ¢ धरी ^ 
त्रट्‌ ~ ३ य ट र 
व हुए, ्रनन्तर वलरामजी दुसरा विपय प्रारम्भ क द ‰# 


सव ठे न 
वचनन कहते, तो रितो व. ट [जसते यादवों की दीनता देखने मेँ न श्राव, पति 14 
मक्तधे क] दनेता देखने म ग्राती । यह्‌ राम वी ट्च््ा नट्‌ ध 
श्रामास्त- सर्व 1 


देव घ तर्ज न र्वै 21. रष 
प्रतो यादवान्‌ परित्यर +. { भगवतोग्रसेनाय दत्तमिति तदाज्ञा सर्वेरेव #॥ 
"व उत्रसेनाज्ञापनमाह उग्रसेन इति । 

प्राभासाय- श्र ¬ सर्व 

[धर्षा १ हतो को कटा, कि मगवानू ने उग्ररन भः शली 

6 स कारणे, शरा 44 सवं देवों को माननी चाये, श्राप देव < 
म्न को्रान्ना "उग्रसेनः मोक मे = 1 9151 माननी ही चाहिये, ग्रतः यादवों क 

हते ह -- । 


ज्ञितीक्ञे 
तो 4 
तदन्य यट भ्राज्ञाषयत्प्रभुः । 


व्यः श्र ध्ठ 
न्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 
हाराज ठ | 
सुनो (५६ पतेनजो परशु ह, उन्होने जो तुमको ई 
शीघ्र उसका पालन करो ।।२१।। 


॥ 
आ तस्याज्ञा मिन्ध स मि ति £ | 
दधुः ि तभ्य 7८4 


॥ ८ 


राज्ञामीश = ` (क्षतीशानां ~~ तदकथनम्‌ । तदग्रं विवक्षितं म 6 ॥ 
माक्ञापनावाक्यमग्रे वृ न्‌ प्रति राज्ञ पयत्‌ , रश रामस्य । मा विल त ट 
भस्यापनीय इति त य्‌, साम्बः सभाय भत्यभएनुरः राज्ञां विलम्ब. कन रव 64 
क्षमावाक्य एव कदा. ५ यातु पूवमेव श्रप तमपि व्यर्थं स्यादिति । ६2६4 
“` रस्पमाषिणो जाता ५ भनिष्ट शीघ्रमिति ज्ञापितम्‌ । 
प्रभुरिति ॥ 
व्याख्याय - उन ध २१।। 
हीकहाहैकि सवं १ (उग्रसेन की तॐ ५1 
वे ों श्राज्ञा श्र ति क्यों 4 
वह भ्राज्ञा श्रा 7 ५ = । भन्य भूपति कयो माने ? इस शङ्का की 4 की 8 
८1 


म येगी, कि < इसलिये तुमको ~ > कनीतसी शद 41 , 
५ १ भाकर श्र च) सहित साम्ब को हमारे य भज वो ल लचरनी ध 
करो, क्यों कृ र धि ध कायं क च ५५ गये, वे कह्ने योग्यन होने से गही री ६ 4 
= _ < ॐ राजा लोगों म॒ काढ त 
ध > कारणा व्यथं होताहै ५५ कीोदेरी को ईरवर द (० ४ द ५ ६४ 1 £ 

ह इर्वर है, यह्‌ जताने क दवार के वयत = हन नहीं करते टै। कि ^ ।4 

तथे ही मूल से शव" 1, रीथ से शीघ्र ही प्रनिप्< ^ 
1 ६ ।।२९१।। 


| शे 
वा ८ 
सौनल्ूगवत : वशम स्कन्ध धब विनी " | €^ 


ककत $+ ऊक 9 वत 11 


न --- --ॐः 
७.9 ------- == क्र 


५५४ हिन्दो रोका - सा्विक-प्रमेय-घ्रवान्तर-प्रकरण ` प्रष्याप > 


©> 2 
>००@<@=@@ = @@@@@@>2>०>>०>>ॐ>~ ~ 


१ परमिति । 
त्रानास--कदाचित्कृतापराघस्य दण्डं करिष्यतीव्याशङ्कायामाह्‌ यचच 


प ~ ङा काउतर यद्ययं' श्चोक से 
देते प्राभासाये - कदाचित्‌ अपराधका दण्ड कर ? इस शङ्का क 


शोक ययय बहुवस्त्वेकं जित्वाऽधरमेणा धिकम्‌ । | 
्रबधघ्नोताथ तन्सरष्ये बन्धु नामेक्यकास्यया ॥२२। 


न ` गकर प्रधर्मसे जो 
एजयति बहतो ने इकट् ह ते 
(0 स - -उग्रतेनजी ने कहादै कि तुम वी है । बान्धवं मे एकता रहै, 
इस षः प्रकेले बालक को जीत कर कंद क सको शीघ्र द्धीड दो ।॥२२॥ 
इच्छा से उस ्रपराध को सहन कर लेता ह्‌, श्रन # | | 
१, धमनुवर्दात । 
ानधपोधिनो यद्यपि भवन्तो दण्डार्हाः, तथापि राज्ञावक्ष्य क रब्देनान्यथाकरण निवायते | 


न~ * % (~ ॥ ९ | द 
4 कलहो भविष्यतीति तदपराधं | धृव 4 पलायनं चाधमं ४ । ४ 
फ £ त रा 1 => तः घु भरव महा १ बालक छ रक्ष र 
गर्तिमिति ~ प क्रियमाणो दण्डे ब ॥ एककाले बहवो युदधामिजञा त लि । बधत 
तेम, किर कदाचिद मनस्यं स्यात्‌, तन्ाभिः | ए; साधननाशिल जितव- 
ह्ये ख ह 


के> ५१, ( 
हे कैन यत्‌ एेक्यमेवाभिप्रेतम्‌, शालनिषिद्ध ^ दोषः॥२९॥ 
९ बहेनां युद्धम्‌ । तथाकरणे च दण्डो । चा | होगी, वह न हो 
गं मे कल्ह्‌ # 4 

'यास्याथें म त] भी बान्धवो के श्राप, मी, वह 
\लिये वास्याथं ~ यद्यपि तुम दण्ड कै योग्य हो, तो भी ६ ह, यदि राजा दण्ड करे, ५ 
पण्ड बाप भपराघ को सहन कर लेता ह म्र्थात्‌ क्षमा मनस्य हो जायत 


> बन्ध्‌ ं परस्पर व तों का लडता 
गही, इ चनेही कराया है, यों मान कदाचित्‌ (4 है । एकं साथ रा क्य 
शाश्च सलि वह्‌ वैमनस (हि श है, एकता ही प्रमिश्रत > श्रवदय दण्ड देव ! स 
भपर निषिद्ध हे, वसे | | शकु + ने पर, राजा गपराधी क का निवारण करते ₹' 
घ ' वेसे निषिद्ध कायं करनं प~, व्यप्र 


य स्च € सुनो, तुम नहत थे, वह्‌ एक था, तु श जानने वाले च ता ह, यह एक 
र भरषेभं 1 प्रयोग करना श्रथवा भागना प्रधम क खण्डशः त 
पराध १ की रक्षाकरनेमें व्यग्र श्नकेले 4 पराध करो हमने सह 


तै । 
` ` इसरा दोष, उसको बान्धना दहै तोर्भ 

भ्र रति । 
'भास-- एतावच्‌ न्वा रुष्टा जाता इत्याह र | 


म दलोक ष कहते 8 “` 


पां -ईतना वीयं श) 


शोके 


सुन कर वे रुष्ट हुवे, 


~ = १, श = पम वचः । 
च यशौयेबलोन्नद्ध मात्मक्षक्ति नेविताः ॥२२। । 


कुरवो रलदेवस्य निश्म्योचुः 9९ 
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वीम-ूागवत : दशम स्कन्व सुबोधिनी 


पि ति मि ति "त "यि चति चि चि चि => वमि नि मि । 


ोकार्थ-- वीर्य, चरवीरता श्रौर वल से उत्तम श्रौर प्रपनी चक्ति कै स^ 
वलदेव के वचन सुनकर कौरव क्रोधित होकर कटने लगे ।२३।। 


ट ( 7 ए र ६ 
~ 3 , शौर्य क स्थापयति, तत्र हेतुनं लीनतवादि, ५ १ 
सायोति, उग्ये त।भरनद्ध वचः फलपयंव- | स्मास्वेवोचितं स्यात्‌ । साधारणल।र 4६ 
14 । व पय {दति वीर्येणो- | तीति न स्वेच्छया यथापुखं करणः 1 
भिति बलेन । यद्य रि स्‌ \ मा विलम्बित भगवानवतीर्णः, सा च भक्तिः क पणर | 
इति तन त प्रात्मशक्तिसमम्‌ । करव | गता कौरवेष्वेव पृष्रा भवितुमहति, नीरत वे९ | 
तदीधाः। राजानम अम एव युक्तः, नतु | इदवरत्वाद्धक्तिमपि तेभ्य एव भ्र ति 
(4 जानन्त्येव । बलस्य | न। तथा सति गौषम्यं स्यात्‌ 6 ८ तती 
< स्तय वदेत्‌, ममाज्ञयैव | भक्तिमाधित्य भगवान्‌ वदती, 9 ९५ 


पर ताहशं वचनम्‌ य 
एतत्कतव्यमिति तदा 
। क्रोधो न रज्ञा त्कषं 
५; ( वस्तुत | च भक्तज्ञात्वा स्वोत्कष स्थापयति पिता 
फत्वावरेषेपि इत्यर्थः, यतस्तेनैव वाक्यैः १५ 


उर्वरत्वात्‌ भ्रस्माकं तषापि 
य्यादवेष्वेवेडवर्य यिः ट 
य स्थापयित्वा ग्रस्मास्वीशितव्यत्व | प्रकर्षे कोपिताः ।२२।। 14 


व्याद्यायथ - वीयं कां ग्राराय { 


7 १1 

: व £ >£ 
+ 2 धा ४४ < त्र्या ठा ॥ ९) स्वभा गं 1 

हे, बल" शब्द से बलरामजौ कारी क्त टै, 'गोर्यं' का भाव बलदेवजी का (र्णी 4 


तजस्वो उत्तम वाक्य बलर [मजी ते क ४ है ४ ८ 
करते हँ उग्रसेन तुमको श्राज्ञा देते हये वाक्य भे ५ 1 
सेनजी पृथ्वी पतियों के भी स्वामी ह यह व ह 
तरल का द्योतक है। यतय “कुरव ८4 क्य रो 
ृक्तट,नकिवे तदीय ॐ ९ 


[पे 


& य दिखाने वाला है। देरीन ~ क (1 
= उनका प्रमिभानी स्वभाव प्रकट किया ट" ६५ 4. 
वचन कटे किमेरी श्रा । राजा को कोई श्रावश्यकता नहीं है, यों जानते ही है, स र त्र ४६ 
विक्र हमारे ईङ्वर > ५ सेयोंकरो, तो उचितही है, तब क्रोध उत्पन्न न होवे। 1 टी ह 11 
स्थापन कर्‌ पडा ० । ने विशेषतया हमारे समान भक्त नहीं है, तो भी उन यादवा की {५६ 
पन नहीं है, यदि वं है। उने हयरतवं स्थापन करने में १ ६, 1 
{लिये ग्रपनी इच्छासे जसा केरना उचित है । यह्‌ साधारण लीला त्‌ र £ 1 
भ्रवतार घाररा किया ् त उचित नहीं है, कारणा कि, भगवान्‌ ने = 9) 
कि कौरवेत्तर यादवों मे | क: क करण, के प्रनुरोध से उत्पन्न कोरवों मे पृष्ट ही नते व | 
हौ इच्छा है, इस पर कहते 8 ण्ट क ईर्वर होते से मक्ति भी उनको ही देते टै, भभ 


६॥ 
ते ठे कि । } ठि 461 4 

चै ॥ = कृ १ रघ 1 | {/ 
टे, रतः सिद्ध हई, भक्ति का श्राश्रय 1 योन करना चाहे इस प्रकार करने से | धी १॥ 
कर हौ श्रपना उत्कषं टि 3 | 


गतान्‌ कहते है, इसलिये भक्ति को कारण " 
।के उसने ही वाक्यों से लाने के लिए ठ गं श्रा 


व 
भथवा भरन्त्यामिन पपन करने कै लिप कुच कहने लगे, य 


मपन से उनमें कोघ उत्पन्न किया है ।।२३।। 


षेरः 
यापकानि प्ववाक्यान्याह्‌ श्रहो महच्चित्रमिति । +: 


भ्राबासायं --ग्रपना ^ 1 
1 उत्केषे प्रसिद्ध करने वातत वाक्य "ग्रहो महुच्ित्र' इलोक मे क 1 


वाँ प्रण 
९१ „244 ॥ 


 होषे 


१४६ 
स धृवोषिनो क्षो हिन्दो टोका सास्विक-प्रमय-प्रवान्तर-प्रकरण ` भ्या ०.0992992००००>>० 
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चि भि 


पया । 


यो 7 . गत्या दुर 
क-- कुरव ऊचुः-प्रहो महचित्रामदः कालगत्या $ म्‌ ।।२४॥ 


प्राररक्षत्यु पानद हिरो सुकूुटसेवित 
मे नहीं ्राती है, यहं 
मो टि गति सममे न 
म भ्णोका्थं -कोरव कह्ने लगे किं काल की ए । ध ९ 0/3 र 
4 प्रचम्भेकीवातहै कि जिस सिर पर मुः धरा 

(1 बहती है | । ९.४ । 
वोधितो प) देहे द्रयप्राणान्तःकरणात्मधर्म 
चायं शमानिरूप्यते । तत्र देहोतकर्षे वस्तुतो 
र ५५ याद्वा घधमेरहिता स्वेच्छाचारा 
भयशिरसथाः कौोरवास्तु देवाधिष्ठिताः मुकुटाः 
3 याः । श्रयमर्थः पारमाथिकः। एव 
भाद. "1 रवेभ्योऽपि यादवोक्कषं वस्तुसाम्था- 
लवशादेव तथा भवतीति, कालश्च - 


ति -- प्परेव त जात- 
7 त्तु प इ।त, पूव क ~: 

दवरो नियन्तुम्‌, बति! ` तम्र हतुः इरत्यया 

यत्वस्‌.सरन्यथा 


निश्चयेन । उ 
स ॥ दि भि 2 रा स | 


त्र प्र पे ति हप ण 


का उत्कषं 
~ ` वास्तविक रीति 


त्मधर्मो क 
किय  पास्या्थं - देह. इन्द्रियो, प्राण, ग्रस्तःकरण र + देह कै उत्कष का 
से जि ५ हे । पहले यादवों से श्रपनी देह का उत्त ~ नल चमसे बने हय ` 
कोर ६ ^ जावे, तो यादव धमं रहित, क प 
पार वाधिष्ठित नौर जिस पर मुकुट धरा 
1 १ यो होने पर भी कौरवो घे यादवों का ४ २ भ नियमे नह 
केभो भ विह किन्तु कालवश ही यों होता है काल क मे ष 
६ काल स प्रकार नहीं हुवा है भ्रतः महान्‌ प्रारचय €" 
ईरबेर्‌ ` गति जानी नहीं जाती है, इदवर ना ५५९ 
1 होने से काल की गति समी न जावे ती ४ 
स्थाने ^ प द्ष्टान्त देते है, जिस मस्तक को मूर्कृ ह 
परीजग्याहै वह माना तथा पुजा है जिससे उस ५ 
उस पर व्या जूता चढना चाहतं ट. 
चाहते दँ ॥२४॥ 


शि नास ठेन्द्रियकव्यवद्टार विवाहुशयन। 


[मी 


दौ हीनः 


हारम 
प्रादि व्यवहार 
्द्िय सम्बन्धी विवाह शयत श्र 
+ | ८ 
पावो कराभासाथे "एते यौनेन सम्बद्धाः! इलोक ः: 


ता कहते है - 


मे 
“जो वाक्य परस्पर सम्बन्धित न ही सष र 
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रोक 

श्योक--एते यौनेन लम्बद्धाः सहुशय्या सनाज्ञनाः ॥ 

ष्ण तुट | 
इण्णयस्तुल्यतां नीता श्रस्मदुत्तनुपासनाः ।॥२५॥। 
| थ 
श्मोकाथं-- यादवों 


॥ त 
श साथ विवाह सम्बन्ध कर, राज्यासन देकरः ॥ 
7 करकं इनको प्रपने समान बनाया ठे ॥२५॥ 


| सुबोधिनी - यूनो भावो विवा 
भबद्धाः। पृवमेकोत्पनचचा श्रपि 
त्यक्त्वा प्रपि पुनः यौनेन संब 


सोना, नैठना श्रौर भोज 


हो यौनम्‌ > ति स्थितिः ' १ 
८। यनम्‌, तेन | येन सह्‌ तत्त ल्य एव भवतीति हि (वि 


व्यवहारे हीना इरि प लता | 
२.८ ठाना इति वरृप्णयस्तुल्ग्रतां नताः । ग्रनेन न निवा 


4 द्धा इत्यथः । पथा- श्रत्त कत्य ति प (1 
1 तभ्य: समानीता इति , ननु तथ रि ४ प्रायश्चित्त व त्कर्ष क्ल 6 | 
स्रीरलनं दुष्कुलादपि १ | एवं कुलघमंविचारेण स्वस्याः ता 


न्यायेन न समानयन- 
त्‌. तत्राह सहशय्या- 
सनं भोजन चेत्‌ सह 


मात्रण तुल्यता भवतोति चै 


€ ॥ ॥ 
विच।रेराप्युत्कषं माह्‌ परस्मदतततू तथ, 1 
सनाशना इति । शयनमां 


पूर्वं हि ययातिना पूरव एव राज्य 


ज्येष्ठा श्रपि तदधीनाः ॥२५।। 4 

स्याथ ~ यद्यपि पू भे एक से त हीन च, 

४ रध्यान न देकर इनसे विवाह ५ वे दै, तो भौ ये व्यवहार म €. यदि + 
स्त्री रत्न दुष्कूलादपि' इस बन्घ 


न्याय से स्वियौ जोड़ा, प्रथा भ्रादि स्त्रियां इनसे ली € त”, (६ 
हे, कि इनके साथ सोना, ९ ५५ स्वियों के लाने से समानता नहीं होती है, जिसकं ५ 1६1 
रकार हमने इनको कृपा से गरन ० र भोजन भ्रादि भो किये जिनसे इनकी समानता 


(न ्रपने न ५ । 
से कोई निषि भाचरसा ह य हैः कह्ने से यह सूचित किया १०1 ट / 
प्रा 


दे, इसी तरह कुल के धं 1 यरिचत पक्ष ॥ 1 
प्रकट करते हु कि त ५ श्रना उत्कं < 4 ध तेभी क“ ( 
ही ययाति ने पुर को राज्य ट सना, इनके राज्य था क ज म नने विवा ४ जस 

र प्राघान हुवे ।२५।। ६ 


श्रामास- एवं र 


साधना 
चामरव्यजने इति । नि स्वाधोनान्युक्त्वा तेषां भोगोऽप्यस्मदधीन 


- „14 
भ्राभासाथे--इस प्रकार श्र 


न्त्‌ = ) रं स॒ धते 
मर व्यजने" श्लोक से बताते है _ न श्रपने ्राघोन ये ककर उनका मोगमी र 


श्योक~ चामर 
४ डन शहमातपन् च पाण्डुरम्‌ । 
शय्यां सुञ्ञन्त्यस्म पेक्षया ।। २६) 
श्योक्षार्भ- ये | 


यादवे चं 
सबक्रा भोग तब कृं ४; 


| धाः 
र सकते ॥ 


) ठ जे द 
नन, श्भुं, श्चोत छत्र श्रासन श्रौर 


' जब हमने उयेक्ना कर दौ टे ।।२६॥ 
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०५११ नि तिषेद्ध- 
त रवस्य भ्रत्य त्र हृष्ट ^ 
तानि राजमि नाता इति राजभिरः 


€ स॒बोधिनो तापरन्यजने परितः!) र द्भ. ॥ त तल्यतां 
व्याति । तथा'प१ कर { इति 
, भोगः प्राणधम इई 


भरातपन्नं पश्चात्‌ तत्रापि पाण्डुरं वेतम्‌ । 


नि रपेक्षताि ञ्जते 
रोमुपर । श्रासनमधः। ज्ञय्या निद्रावस्था स) २६॥ 
प्‌ एतानि सप्तमहाराजचिल्लानि अन्येषाम- तदुरव 9ङ१ 


~ ग्रौर 
८ ङः, उवेत छत) मुकु! भरसिन 
ह 1 -नाराभा १ भाति ( क: र रखने के योग्य नहीं ह, उन 
ग च महाराजाश्रं के पास श्रवश्य होने चाहिय, दुरं € र: प्रकार कामम, लये 


॥ चिन्ह इत # 
५) कै पास देखने मे शरावे तो निषेध किया जाता & भ प मकौ प्रादि ५ 
को ४ न भौर व्यजन चारों तरफ फिराये जति € ध कर सूचना देता है, छत पीछे 


सन 
उपर घर राद्धं श्रागे घ्वनि करते हुए मह ह, सूकुट शिर पर धरा रहता है, आरा 
। 1 जाता है, जिससे धूपश्रादि से रक्षा । 
भेण्नेके , जिससे धूप 
१२ नीचे रह्‌ #ीद के लिये शय्या 
म ौ हता है, नींदके लि | 
ए जाभ के पास रहने ६ चाहिये जिनका वे उपमा क 4 पेक्षा 
पारो भ्य प्रोर इन्‌ चिन्हों कों इसलिए उपभोग कर रहै ह ८ ९॥ 
99 दे इसलिये उसका उत्कषं निरूपण किया है ।।९ 


र 9 
की श्राव्यत > किन्त ये यादव हमारे 


कौ है | भोग, यह्‌ 


तपूवकं तदपकष- 
ष प तदसहमानाः त्निषेधपूवेक तदप 
हुः भास--्राज्ञापनादिरन्तःकरणधमं इति 
$ 9| ~ ए 
ध ^ | नतत करते हुए एेसी 


मे उसको स॒ह से वर्णन करते है- 


ज ।॥ इसलि ५ 
४ भासार्थ- प्रज्ञा श्रादि देना बरन्तःकरण क। धम श्रलं यदुना दलोक 
हम कसे पालन कर : . 


. च म्विनामिवा तम्‌ 
५ करना? म - ॥२७॥ 


. प्रतोषः 
: श्रत धद्य 71 तत्रषा ब 


1 श्राज्ञापयरः च 
॥ से बदेहृए वना 

इलो. < तेरवों की षा पिलाकर 
भाज तोकाथे- वड तेद का विषय है कि टम ८5 ह, जैसे ष १ ये यादव 
पकाय] जि होकर हम (दाताग्रो) को ८५६ [हते लज्ञातां न कर श्राज्ञा 


र न 
हमसे ताहि तो वह्‌ सपं पिलाने बाले ध मारा ही घम 


र्‌ (क 
भर्ते १ भोर राज्य-चिन्ह पाकर बे 


शोक--श्रलं यदूनां नरदेवलाञ्खछनेदात 
ये नः प्रसादोपचिता हि यादव 


७।। 
' भतः इनसे राज-चिन्ह छीन लेने चाहिए ॥ [दकत्व पव 
ट्‌ मिवाभ्रततमिति । 
धपे चोधिनो._ र ६ ति। श, त्तमा | ~~) ख 
भिषा न रदेवलाज्वनानि इर्त | सीमित पोषकस्य म 
पृधनेरल । श्रलमिति निषेधार्थे । नरब्व (सर्पस्य प्‌ [दन्व 
पिष र । भतसर पूय॑ताम्‌ । गर न स्था हि मत्तता स 


` । दत्तापहारे हेतुः दातुः प्रतीप- 
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षो „ ध्याय ५ | 

्र्याष इवोषिनो कौ दन्दो टोका ~ सातस्विक-प्रमेय-रवान्तर.प्रकरण < @@@@ॐ@@@ॐ | 

3 >© @@@@@@@ॐ 0) तोन कय ुलोचिनी ९१०५208 ०००००००० ०० ०००००>>@०@@००>०>०००००>०>० >> & | 

>@@>> === >>> >> @@>@>@ = >>> >>> >>> ~ "त हं होते, (तो फिर) यह त | 

वाने ॐ ह रने योग्य नहीं होते, (त ४ || 

भक्षयति । तदस्मासु जातमित्याह । ये यादवाः न: | ज्ञापयन्तीत्ति , बतैति वेदे ।२७।। ६ 91. यदि प्रतिङ्कुल हो तो समथ १ र ^ से समति है, सिह ्स्तमिवोरण जं || 

प्रसादोपचिताः, श्रद्य गतत्रपाः सन्तः, श्रस्माने | | _. ^ वथ्स्यी जिषे दान की कौनसी प्रपश्ना है?इपको ६ तेता है तब वहं कृपा कर्‌ द | 

| 2... ;; लया प को सन्तान श्रपना भोग है किन्तु जब उसको सिह ९५ हृए भो हमने उसको स्त्री समेत | 

< नें ज शे १. चा | | 

न्याख्याथ-- पहले धताये हए राज-चिन्ह्‌ उवेक्षा के विषय ॐ श्रतं" यह शव्द निषेध प्रथ ॥ पकड कु स मरन्यथ। + इसी शुर ५ स व । 

| 4 न = 99 ० । रत ९ तः: भोष्ष श्रादि करुपा कर । ५ 
| त्रयात्‌ श्रव य ।चन्ह्‌ यादवो के पास नहीं रहने चाहिये, अरव तकं रहे सो रहे श्रागे वहां रख ती 


तर्गता इत्याह जन्मेति । 


| हँ" देकर लोटाकरलेने काकारणकिमूलपे दये हृए दै । श्रपने ही पदार्थं श्रपना ग्रनि०्ट । त 
कर वहां से निकल 


उनका निवारण कर हिये, जसे सपं दध? = > टध पीनेते व 
क ५९1 चाहिये, जे सप दूध पिलाने वाले काप्रनर्थकरतादै, दूध पीन क ५2, 
ट्‌ ५ €" पालन करने वाले को काटता दहै, वही श्रवस्था हम लोगं ऋ | 1 


यादव हमलोगोके प्रसादसे पलकरवहेञत्रे > ^~ ध । 
०८; व हा ॥ ज्ज ट ह्‌ क श्राज्ना क्रर्त 2 
विषय है ॥२७। ८१ हा निलज्ज हो हम | 


नाभास--एवं पञ्चावयवमह द्धा रवाक्य श्रावयित्वा 


॥ ङ्ारयुक्त गम को सुना 
भ्राभासाथं इस प्रकार पांच श्रवयव वाला श्रहङ्ारयतः 


१६ वणन "ज = 
एन 'जन्म' शलोक से श्रो शुकदेव जी वंन करते ८ 


दास्ते मरतषंम । 
वयमस्या ुरमाविशन्‌ ।। ९९ 
| ग्रीर 
+ सत्कु ल मे जन्म से 
भार शोकार्भ--ौ शुकदेवजी कहने लगे किह भरतषभ 9 है, गौसे म्रसम्य 
्योक--कथमिन्द्रोऽपि कुरुमिर्मष्मद्रोणाजु नादिनिः । व बलरामजो क दि) =. 


भ्रानास--वस्तुविचारेणात्मधर्ममाधिः निन््ोऽभोि 
ध्रित्याहुः - | 

हुः कथमिन्द्रोऽपीति । ए प्राश्राग्य रामं दुव 
भ्राासाथ वस्तु को विचारते हए श्रात्म घम व" रल 


य 'कथमिः 5 
इसका स्पष्टीकरण करते हँ का प्रश्रय कर्‌ "कथमिन्द्रो 


| दं वाक्यं राम 
| श्रदत्तम्वरुन्धोत विधातिका स्यात्‌ ! 2 
| 1सहव्रस्तमिवोरः । ८।\ ग ति पवोषिनो वाचनिक व म निरपित| को ्रवणाविघाति ःकरणेनापि स्वीका । 
॥ शोकार्थ- जैसे सिह के के # भ कोऽपि ,नि ८५ २ मे हेतुः | प्रत्यव स्म  राममाभाव्य भरमा ९ चा 
| शे हाथ ब्रा हई भेड श्रा की कषा ॥ "मषः घुध्िथो रूपतप्रायः। एवमतिक्रम हठ. दर्वाकय ५५५. चितमित्याश “2 
गई नही ले = इ ग्रादि वस्तु उस र्वि षे श्यं 6 ४ न्धः | तदाह वक्ती.मु > 
कं।द्‌ न सकता. ठसे ही - दर न्वः नद्धमदा इति । जन्म सत्कुले, बन्धुः गते तव +. श्री पदेन 
| दद्र भी साम्ब को (च ठे भीष्म द्रोण रौर भ्र्जून श्रादि कौरवों कं नोः भोः लक्ष्मीश्च । जन्मनि बन्धुकृता या नु गृहे ति । सतामेवषा व न 
| ए 0 भवथ  भेरतषभेति २ ं „ना | तषि 
| सुबोधिनी- भीष्मो ६ {2 `4/ बाय | । ठ त सम्बोधनं राज्ञो मायामा | २६।। 
| दोनां जता । ४.५ 60.14 ईउवरोऽपि भोगं प्राप्त मर्हति । ननु स्व मन्यथा षयन्िरत्यगान्माया मिति वाक्यात्‌ । स्यात्‌ ॥२ 
। ऽपि ब्राह्यण्यादधिकः । ततोऽप्यजु "न 1 तुल्पो- का दान.पेक्षेत्याशङ्कय दृष्टान्तमाह श्री ८ `“ स्वकोयापकर्षं न सहत इति । इय नह्पश टरा, शर इस 1 
| ऽपि महादेवादिप्रसादैरप्वत , ~, तच्छि्यो- | बोरण इति । यद्प्युरणस्याल्पनेष्य 4 तिक्रम का निरू ` श श्रौर (३) ल 
| | नेतिकाि 1 चतः । स्त त्रय ग्राधि- व = र ग्र्तः त ८4 भिक ` पास्याथं -वा री गैर मन से किये ह ग्रति बान्धव बर्हत गे के बल सेवा 
| ६ व 1 शता येषां तैः रदत इन्द्रो य, उवा "1 न तोन रनेकाकाररी ः + (१) स्कूल म जन्म (९ दघ अन्म 0 जो की दुवा 
> नः 2 र == ट => ष रण 
5 ५९५ 6; । इन्द्रो वस्तुतः सर्वाविषतिः स यते, तथेव साम्बः स रेष) भे कारणो न कहते ह कि (१ ह, वैसे कौरव, ग्रथवा ते कौरव बलराम जसे माया 
घु ॥ प॒ लक्ष्म परे श्रहङ्खुः!र (6 क ह 
| व्याख्याथं -- भोऽ्मजी १ ६४ ॥ मोह द्र मे प्रविष्ट ह 4. यह विशेषण रागात्मा ४६ श्रवणा को विशेष 
‡ ¢ र) ' शल, कामग्रौ ले = & 4 भाये। व भावे ॐ ने र ए 'दौर्ध्याः ५ शं सके । य तेभी घ्वकरोप 
| सधि द्रोणाचायं विद्या में समान १ क न {रशुरामभ्रादि को भी जीतने वा ध || शरो पारद । जिसमें प्रमाण देते टै कि घं सहन नहं कर्‌ कि अन्तःकरण म करना 
। ॥ ( है = 9 { व ति ~ हि प १ 1 त्त्‌ 
| ६. णा रध्य होने पर भो ५ ह्यण होने से प्रधिक है, उससे भी तॐ 40 & कि करन रा क्षत्रिय 4. क प्रति हीह म जानि कै ्रनन्तर 
| नकं म्रादद [भ्रग्रगण्य, ३ ~> ८.९: प्रादि देवोंके प्रसादो से यक्त है, ये प्रधि" ङ्गी ८ ते 3 3 “1 हावे.यह्‌ वाक्य स्पष्ट र ' कहा द गृ 
| । < वेस कौरवोके दिये 9 ॥ रे जैसा कति 'दुवकरियं राममाश्राव्य पुरम! 4 


। £. ॥ ले सक्त > (ए ~ ॐ {1 
८५ "१ इर वास्तविक रीति से सवं के 4 इन्द भी इतत पकडे हए स त # 


। ॥, । धपतिदै,तोभी ये श्रविकृत श्र" 








> पि + 
कै 
क चक ` = 0 -9 --न क >> ~ न ~ 
"` गी 


~~ 


वा ~ 


° © 555 2ॐ2ॐ@ 


१२४ 
चौमन्दु{गवत : दशम स्कन्व सुबोधिनी क 


@ <~ द्वार > > द 
चि चि च (~) नि न = 0 क > > (र क किः ८ क ची + 


ट ो 4 . है 
५ ५ र, जिसके स्तर म कहते टै कि ्रसन्या;' ग्रसम्यर्रेयों तो यह कथा सज्जन ६ ॥ 
स्र नो (र ` उन श्रसम्यता भ्रा गई. यदियोंन होवे तो, श्रागे चल कर उन 1 1 
." 2, ।जक्षकाश्राशयहै किये सज्जन > विन = > ° ~ मे श्रस" 
प्रे क्रिया है | २९), : क य सज्जने किन्तु लक्ष्मीक मदके कारणा इनम 
9 | = म ® 
नातस्त ततो यज्जातं तदाह षरा कुरूर्¶हनति । 
भानासाय- पदचात्‌ जो जरः 
¶--परचात्‌ जो कुछ हूग्रा वह्‌ ष्टा कुसल, इलोक भे कहते 8- 
रो कृ-ट ं 
रो ज दौ.शीत्यं श्रत्वाऽवाच्यानि चाच्युनः। 
च चत्कोपसंरभ्धो दपप्क््यः प्रहुसन्प्रभुः ।। ३०॥। 
्योकार्भ- कोर्यौं < ५। 
९५५ ष त र्त्‌ क ट्प र्‌ | 
जिमये >> ३. "` << स्वभाव दख म्र ग कोप से † 
नपस देले नहीं जाते जैसे बे श्व्य र दुवचन सुन नि £ 
लगे ॥३०॥ युत श्रौर प्रभु होने के नाते ह 
: 1 
बोधिनी - । 
छ क (भास कत्वा गमनं दौःगी- करता य इति । भगव ६ 
9 श्रः [© 7 91 + २१९. * के ल्य र्‌ + 
न वतवातिक्रमो महदतिक्रम स्युः । केोपस्तरः प्रपकार 


मन्यन्त इति। प्रन्तगुप्त कर) घ्य # 
८ ट ट ध 

भटिति कृते किलष्टता स्यादिति श र्वि ५ 

राविष्कारमाहु दुष्प्रेक्ष्यं इति । रह 

भावाय । यततः प्रु: ।।३०॥। 


+ततान्‌ । म्र 
४ वा । श्रच्युत 8५ मि 
वय्‌ त 
१ (2 वाक्यानि टूषयितु ५२७४ । । 
1 द्टेन निराकरणेऽपे वाक्येन (न) ^¢ | 
रा- 


कार ज रध्‌ 

हत्करुषों का भतिकरम । समता है,यदि प्रसम्यता न होती ती 1 
था श्रलील वा दस प्रकार न कटने योग्य वचन भी अ क 91 
= ` क्य युने, एसे वाक्यों के सुनने परमभी भ ८८ 
दूषित करने कै नि 4: क श्रच्युतः' श्राप च्युति रहित नी गी 8 1 
दध र राज्ञा नहीं शग अन्यथा देह॒से निराकरण होने प ८ 1 

लवे तो उसमें ्रपकार गे _ नहा मानी, इसलिये कोप 8 भर गये, यदि 4 निः मी 4 
रतो पिनष्ता हो, इ ोच को वाह 
थू; 
समथं ह ।3. दुःख नहीं नही सकता किन्तु विशेषता यहं ' "दूर्व 
2 ।।३०।। दा था इसलिये हसते हए कतव कृयोंकि "प्रथ 

दशमेनाध्यवरथ > थ स्था „ - व्र्वि 
कस्यति वनमिति रणभिः (१ नवभिनिराङृत्य नवभिः कर्तव्य ‡ 
५ कर: | 








13711, 


१५५ 
< वोषिनो रो हिन्दौ टीका - सात्त्विक-प्रमेय-घवान्तर प्रकरः, ` ध "०998 @: = ० 
=>>==5@@@ १. ^ 
= निराकरण कर तथा उनमें 
भ्राभासायं - पांच वाक्यों के श्रं को नव श्छोको से 4.) ¢ व तन नाना' शवोक ट 
कन्य को परतिज्ञाकीहै प्रौर दशवे श्चोकसे क्रिया को कहते ठं 


नारम्भ्‌ > 
भ हाते है- 


छोक--सुनं नानामदोन्नद्धाः ज्ञान्ति नेच्छ्यसाधवः ॥ 
तेषां हि प्र्लमो दण्डः पशना लकुटो यथ¡ । ३१ 


मदं से मत्त हो जाते है 


नि ज क्‌ 
श्लोकाथं--यत्‌ निश्चय है कि ्रसाधु पुरूष जन ५ दण्डा ही है, जैसे पयु 


ते न्त उपाय 
५ ने शान्ति नही चाहते है, उनको शान्त करनै क! 


हो यात्त १ 
होता है । ३ १॥ मः, मारणमुपसंहारः, 


2 4 क्ममात्रमु 
ता बोधिनी -- "विद्यामदो धनमदः इत्या।द- वक्तव्य । .। मारणोद्यम एव 10 
च्वमदा नरूपिताः तिवाक्यानि ततो विरोधः । तरामेव प्रकोपः स्यादित्या 
मयन्ते । श्वत नक ०१ व न | ननु क्रियया द्य ९. नां लक्टो यथेति। स हि 
का | ५ रा १४. क लद्कय दृष्टान्तमाह न यथा इष्ट एव पुना 
वेय तमे ५८त न रहत विफला | दण्डो लोकप्र ० -द्यतो वा, तथा स्वस्वनाकषः 
र ~ नित । श्रतः शमार्थं प्रयुक्ता कवय भयजनक्ो भवति, उ >गानां भयजनक्तः ॥३१॥ 

¶ 4 -2२॥- २) ९ 

५: षां हि ते ब एतस्वोकाः उद्यतो ज्ञातो वा ० 


वच।रेरोक्तेम्‌ । उपसंहारे त्वन्यथा ~ ङे भका 

४ € मे म्‌ 

मदेसे  गसूपा्थे- "विद्यामदो घनमद' श्रादि वार्था ध 1 पा वेन क्रिया हीह, न 

णी म त होते हैं भर्थात्‌ जिनमे इस ५५५. १ के समानि का ८ ^^ नहीं आई 

| ति से नहीं सममते टै इसलिय < इन 

निवाय इस ५५4 (9 क व: या गया किन्त इ नहते जी 
ईन्टों ति | त ही \ (~ उथलिये दण्ड सवर \ 

सप ही है अना नही, कारणा किये मद ५. तर निष्फल ही (५ (स हि प्रशमो दण्डः ५ 
को श. भरतः शान्तिके लिये जौ वारव < अष्कर कहते कान्त होते है । ऊपर ज ह 

भक्षे यथ, प करना चाहिये । वह हष्टान्त्‌ सस ९ रसे कहन। चाहिये, 


ह ठ मत्त भ त 
ह उपक्रम जसे पशु डण्डे से शांत होति है वष हीम उपंहारमे ६6. ~ > मारते का उद्यम ही 


केनेको श के  भ्रनुपतार, उपक्रप्र के विचा कटा । र से विरो लष कोप होगाः जिषके 
धति "न्ति हो इतना ही उपक्रम है, मारना उ१६९.) त { सदेवके लि 
शेरे" पकाकरते है कि यदि क्रिया वे सजा दी ज, जति दल 


। | १।। 
| श शात टं ध {ति क रता ह ॥२ 
पतत रहते धान्त देते है किजंसे पशु ठंडे का - | जी ही मयव॑दाक र 


ह ` ¦ 


मै 
९ 
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त > त, 
११ 
कीवी कत क 1 1 1 क क क 1 1, 2 क व क 1 । । 9 क 1 1 कक्कर 0 क +ॐकै्ीनत 
= 
भ) , व (> अक 6 71, , व गवि 9 0 091, 1 6 क 1 ॥ । 4009 १ बु 7 उ 9 कि?  , ,  ‰ 1 
^> 1 4 3 क 


न्क 2 78 


+ द्र्य ॥ 
१५६ धौमःलूागवत : दशम स्कन्ध घुबोधिनौ < ४. 24 , 


[ ~य 
> (> > र ये + [^ 
~~~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 1. 


क ॥ ति वैष 
भ्रामाल नन्वेवं सति यादवाः किमिति निवारिता इत्याशङ्य तथा सत प 
+ १ टि € ० ॐ हि । ह ि त | 
स्यात्‌, न दण्डः, नहि णत्रुजयादिदण्डो मवत्ति, प्रतो हितकारिणा एव्र वयमिति 4 
क्रान्ता स्वक्रियामाह श्रहो इति । 


श्राभासाय-यदियोँटैते 7 कोक्योँं र ग रे > क्रि यदि ग 

र पदयादहता यादवा कौक्यां रोका? जिसके उत्तरम कहते? नेना ६ 

रोका जातात मरे विषमता पै => गर्ज (| 
जातात भ्रापप्नप्रे विषमता पैदा होतो, दण्ड (सजा) न होता । शत्रु भुन घ 


नहीं है, ज्रत हम दोनों के हित करने वाने 8 


-4 ि = = तर का 
इस “ग्रहो यदून्‌" श्लोक र 8 ई, इभलिये पहले प्रारम्भ की हई प्रपनी छ्य 
ठा यदून्‌ श्ोीकसे करते है 


शोक -ग्रहो यदुन्ुसंरव्धान्कृप्णं च कुपितं शनैः । 
सान्त्वरयत्वाहुमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ।॥३२॥। 
इलोक7थ-- ग्रहो ] 


कुपित ये, इनको 
ठ ॥३२।। 


भी 
४ कुपित यादव लड़ने के निए उद्यतथे श्रौर भीक 
धोर-घौरे शान्त करके, दोनों के हित की इच्छासे यह 


1 
र # 
सुबोधिनी - गान्तिकर्तःर प्रकोपश्चाश्चयं ५ कण । तव 
यदवः सवं सूसंरब्घाः मारणोन्मूखाः धा उणा एवेति तेषां सवेमेव प्रतिकूल च 
नन्वहृष्टवजश।दुवेरिताः, कि तव पौ ^ श ' | शनः सान्त्वयित्वा, नतु ~ त। 
तत्राह कृष्ण च कूपितमिति । गाषीरिर <> न, तथाकररो हतुः वाता च 

श्रे र £ बक र ~ ~ न (8 
णैव सर्वं सिध्यत्ति, करि पुनः कुपिते । कृष्णा इति देते बन्धनं कृतवन्त इति त 


ठ शारि = ; । ३२॥। 
भक्ताचानः, कालात्मा वा| तेनाहष्टादयस्तदन्‌- त पि 


॥ 
व्यास्याथ- ग्रहो ] शब्द ¢ ५ 
भव्य है) यादव सबर्तयार ९) स भावाथ बताते कि शांति करानेवाले पर क ६, 
भोय, भ्रष्ट के वश होने से सक वी क भ्राक्रमण करने वालिथे श्रौरयौ न ९८ 
यह टै किकैवल यादव कुपित नहीं का इस में कौनसा पौरुष है यदियों कहोतो द ~> फ 


हो जाताहै,। 


थ भ ॥ 
ट, रस तरकार उन (कौरवो) के प्र च ताल।त्मा है इसे श्रहष् प्रादि उनके पी ही चल ल त ॥ 
न श्रपना सामथ्यं प्रकट , 
का बन्धन किया है, व न करण -स्रहुम्‌ '-्ैं रह क्योकि इन्होने अरहंकाः कते 
इच्छासेहौमे यहाँ राया हं । तचछातामे ह इसलिये उन श्रभिमानियों को शां 


श्रामास -सा नि 6 
च शान्तिववियेनं जातेति क्रियाथेमाह त इम इति । 





५७ 
षो ५ १ 
© अवोषिनो को हिन्दी दीका - स, त्विक-प्रनेय-प्रवान्तर-प्रफरण ` पण्या ¢ © >>> << 
= <> ॐ ~< ००००० ~~ म 
><= ॐ ८ @ॐ < <> ॐॐ ॐ 
ग्रत्य त्रिया से होगी, थह 


(~~ ~ 


ये 
= स भ्ाभासाथं ~ वह शान्ति, वाणी के बोघ हारान हई, इसल 


श्रोकसे क हतै &-~- 


भरोक-- त इमे मन्दमतयः कलहामिरताः खलाः । 
तं मामवज्ञाय मुहदु माप्ारमानिनोऽत्रवव्‌ ॥२३२॥। 
। रस्कारकर) न 
शोकार्थ-_ ये मन्द वद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट एवं ग्रभिमानी मेरा ति 
वचन मुभे बार-बार कहने लगे ।३२।। 


(म -सामवज्ञायेति । 
€ # ~ म \ त 
शान्ता भ ९ मी भवति, 
भिरता ४ ५ ता भविष्यन्तीः याशङ्धुचाह कलहा हिताचरणादिभिशच 1 &. 

याम्‌ ५ । परस्परकलह एव प्रमितो रति- ह्‌ > त्ववज्ञ'मेव वन्ति । मृ 


लोेधिनो- यतो 





} ४ न्तन न्यथा । दोष उक्तः। 
षन्ता सि-९ यु युद्ध मरणमेव, शान्तिनि ति । (न निषिद्ध वथा मानस ग्रयं वाच्च 
सेला <; तया प्रेरणीया इति चेत्‌. तत्राह पठ वाक्यानि चाब्रवन्‌ । 
इते । लेच्छ ह भर{ष्यिान्‌ कु" शग व्यसमाघानम्‌।।२२॥ 
पौप्ति। _' भूलेच्छया तानन्तर्यामी तथेव प्रेरय- तको दोषः । मानिन इ 
त #ै 


१ त्वया शमार्थमद्यमः कृत इति 


ते लगे, यों ठि 
` 4. (ननका + प वार्वध मुम कह नरे कहते र कि तो 
रै पेषे ल स्याथे- जो वचन नहीं कहने चाहिये वसे य्‌) गंगो ? जिप्के उततर म १६, है, कलह 


५५ ने हों क प्रकारसे युद्ध का उद्यम करने पर ला | वि ; र अन्तर्यामी 
रने प्र › कारणा कि रै, भरात्‌ प्रधिः न्त , १६ ण कि 
क षे भाई होगी मरना हो गा शानत ॥ तिक लिए 
। है चणा कर शांति करालो, जिसके उत्तर ९ 7 शरा वाले 


द 9 १५ 4 ने करते ट 
भ्म पियति मूल इच्छा से भ्रन्तर्यामी इनको वी ह उत्तर देते वे के इए शाति 
६ भेपमानिः तो भ्रव भी वैसौ हौ प्रेरणा कीजिये १ तितौ त ५ नी निषिद्ध है । भ्रव 

५५ माने, श म है, वह भी बार-बार २ 2 दष्टो को परीक्षा + दोष प्र 
भरः भाने शातिहि' नट „थ ॥ 

द्धारो ॥ राषहे, यह बताया दोष पूणं व ध न होगा ॥३९ 


ठ केह कर बताया कि श्रागे मी शांति कमितयुच्यत ट्त्या- 
वाक्यत्वेन त्वयापि 


भासा 4 
देधे पनु युक्तमेतेषां वाक्यम, 1 किल विभुरिति । 
स्य सर्गराजाधिपत्यं साधयति नोग्रसः क वचनों से प्राप भी 


पथा, भ भास पेन 
ये क्ते # च --इनका उ ग्रसेन की श्राज्ञा विषयक कहता उ 8 सेन सव राजाग्रौं 
चेक हेते हो? जसकः ॐ (नोग्रसेन' श्च 
९ हो र रि सका उत्तर देते ट ५ 
र्ते है । 


यके 








~ ----- >. 
> ऋ 

: 

। 


(111 ------ 


1 (त भक्त कत 
आ च) । कककक+ ११११ 4 82970 
कक 1, 4 क कव १ 


(~ बब 
॥ 48 वो 9 
कनक + ककन 7 1 11२१ 
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| (क ॐ 


श्रोक-नोग्रसेनः किल विभुर्मोजवृष्ण्यन्धकेश्चरः । 

शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवतिनः ।।३४।। 
¢ > न वि 
+ न ग्रसन केवल भोज, वरृष्ि ग्रौर श्रन्धकों के राजा नरह टै र्थ 
जसकं श्रदेश के पी हि व (न र प्रकार 
य शक्र ्रादिदेव भो चलतेह, ग्रतः वे सर्ग प्र 
है ।॥३४।। 

ती 
| दयो ` 

प्रमुः। अलौकिकं सामथ्यमाह ४ वा| ॥ 
पाला इति । भगवतः इच्छया प्राज्य ्र 1 
मृत्य उपासीन" इत्यत्रैव तद्धव्रत न्यथा ५ 
स्य भ्रादेशमाज्ञां श्रनुवर्तन्त इति । 
भिलपितवृष्स्यादि न भवेत्‌ । ३४॥ 


सुबोधिनी- स्वतो वचनाभावायाह्‌ किलेति 
नाग्नव तस्येश्वरत्वं पूवंसिद्ध सूचितम्‌ । तत्रापि 
लिथ्ः लोकिकन्यायेनापि समथः 
कसा राजा न भवेत्‌ किच्च) 
प्ण्यन्वकानामीङवरः | 


। प्रन्यथा तत्पुत्रः 
॥ साम्प्रतं भोजवर- 
त्रविघानामपि यादवानां 


„> 4 

भ्याद्यायं - "किल" निश्चय व गँ वे 8 ॥ 

टि र चन 4 ॐ ट चन | 

कन्तु नामसे ही उनका ईश्वरपन प्रथम ५ कि क क ४ 1 
बनता, कि ज वा र ' यष्दयान होता ता उत्त द 

८५ र + क १२ गन्धको का ईश्वर प्र्थात्‌ सी है, तीन प्रकायके € दी ली# 
टः य।।कक सामथ्यं दिखला कर श्रव ग्रलौकिक सामथ्यं दिखलाति है, *? र 0 

है से राक्र ग्रारि 6 उग्रसेन, 

2 'मयि भृत्य उ ८६. प्रादि लोकपाल भी जिस (उग्र 1 

मरोर (४ हि ५ न शोक मे यहु स्पष्ट करिया है यदि योँनही तो ज&। 


श्ोक-- सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्घिषः । 
श्रानोय मुज्यते सोऽसौ न किलाध्य।सनाहुः ।।२५। 


श्योकाथं- जो सुधर्मा सभामें 
जति ब्रह्न नोस्व्गमे है 
योग्य नहीं ह ।। २१५।। 


नका ५ 
४ ग्रपने बल से बिराज सक्ते है, न 1६4 
' उसको भौ लाकर भोग करते है; क्या वे राज ध 


८1. 

भम । 
एेडवयंकला स्थापितेति नरत्ववत्त ` दीर्ध 4 
्गीकृतमिति, शङ्गा ग्लानि त; < 
प्रनधिक्रारिण एतेऽस्माभिस्तुल्यत। ध ति ^ 
च दत्तमिति यदुक्तम्‌, तन्नि रा तति । 1 
भुज्यते सोऽसौ न किलाध्याप्तना्हर हो (त 
सर्वे राजानो भवन्ति । यद्यं को राज्य 


(0 किच्च । येन सुधर्मा भ्राक्रम्यते 
दयाऽपि नमन्करृत्य तां सभामारोहन्ति ताद. 
^ ५१} © 


तद्य स्या 
क र त्‌ । भगव- 
त्सामथ्यमेतदिति नाश द्ुनीयम्‌ । भगवतवोग्रसेने 


धो 
^. पुोषिनो को हि 





~ 
------- ~ ~= -~------------ 2. 


१५६ 


(~~ 
<> >= 


ई „ क्षष्यापं ५ 
न्दो दोका सास्विक-प्रमेव-प्रवान्तर-प्करणं ` ५, , , „© 


वति, सएव भग- 
ष्यतीति चेत्‌, तत्राह सो । य ध 
वानिदानीं माग्र तिष्ठति, मेवं किलेत्युप 


प्र सि {द्ध : ॥ ३५।। 


तत्र भाग्यं क्रिया- 
तत्रापि क्रियाशक्तिः प्रथो- 
निभित्य पारिजातः श्रानोय 
ननु सारशक्तिः स्‌ म््रतं कुण्ठिता भवि- 


जिका । {स 
अयते! ' 
ते ३, जिस सभा 
ते मान होते हँ, जिस 

फो इ वास्यां -जो श्री करृष्णाचन्द्र, सुधमा सभा को दबाकर ५ ह, देवताग्रो के वृत 

पजा भरादिदेव प्रणाम करने कै पश्चात्‌ वहां चदृते ट प्रच त वृक्ष स्वर्गीय वृक्ष ट 

रटेना (4 भौ स्वेच्छा से लाकर श्रे गृह मे धरते द २: ही उस्तप 

द. इनदादि उसको इस मर्यादा को दुर करना रथात्‌ भ") कां कवे इवे ठ श्व 

भगवान लोकपालो की रज्ञा वा सम्मति लिये बिनाये दोन नः भगवान्‌ ने हौ उग्रषन मे ठ 

पभा स्थाः तामथ्यं से हुवे है इवलिये इनमे शङ्का नहीं कर ४ र अङ्गी 

गप वतको, इसलिये नरत्व की तरह उनका गिव (८ 

पि णह गय। ठे करि 'ग्रद्धोङृता ग्ल। निर्नदोषाय' छोटी ब = 
, ग र ~ लोगों के तुल्य % त वक्ष 

ण्ह पिः २१ नहीं लगता है, ये भ्रधिकारी नतं थे हष - सेदेवताग्रों का 11१6 

श्वो ने राज्य दिया है, उसका निराकरण कर्तं १०१ ने योग्य नही 

राणा प „ जिसका उपभोग कर र्हेदै वसे भी सहासन क साथेक हं 5 

भाग्य र । पक्ते है, यदि एक राज्यकेयोग्यन ५ १ तेभी क्रिया शक्ति वितेष भग 
६ ` क्रि न है कि 

रै, भेशे बा(काम करने की)शक्ति दोन प्रयोजक हं ताह, 

भष्ि ^ को जीतकर पारिजात वृक्ष लाकर भोग गवन प्र # वैषीही 

यों मन्दे) हो गई ४ त 'सोऽपौ' वह्‌ भ्‌ - शक्ति प्रघ भ्‌ 

^ भते क होगी, इस पर कहते हैँ ।क ~ल निश्चय ते व 

मानमौ कि वह्‌ शक्ति कुण्ठित हो गई होगो, ध मान है ॥३५॥ 

' इस प्रकार कहना "उपालम्भः देनेके< 


ति । 


भ्राम 
'स--भाग्योत्कर्षमाह्‌ यस्य पादयुगमि 


भ्राभास^: लकष कहते द । 
भासाथ यस्य पादयुगं" शयोक से भाग्य कौ अ 


४. वरी । 
रस्य पादयुगं साक्षाच रपास्तेऽखिरे 


नं ॥ ९६ 
स नाहेति कलिल श्रीशो नरदेवपरिच्छंर ` 


वह्‌ 
ह्मी करती है, 
ते मोक ९ खि श्वरी ४ ों ता उचित 


ते वेय धन 
?। ।२ ६। ¦ राज्य चिन्ह धारण करने के ष ; 
॥ 
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क किक को व + नकी निकी क को, , क क क त कत ती" 1 ककं + 
कक १ 11 1 1 कवी क कक, 1, 1 कीवी 
क क #7) 0 0 1 ॥ कको यक कलक „वक्त 7 + + 99 + 
म 


~ न 


( शौ १९१ 
१६० ५ परा | ९. पवोषिनो को 6 रणा - प्ष्याप ५ ध 
= । न्ध सुबोधिनी % | 599८ हेन्वौ रोक्ता - सा्तविक-प्रमेय-प्रवान्तर.प्रक 5 ॐ > 
=> ००>००>०>०००००@©>०@@ ०० 0 मदधागवत धन ¶कन्न 9, ०००5०८० 9 9@©@ ०००० >०० ००० ~ 
=^ + ५ र त यस्य । कोतिमाह्‌ त्र्य 


ग्रतः सा सर्वेश्वरी , 


त 5 -ग्र . परितः पि तीथंभूता गरखा | 
। | मुक्त्वा, तदनूद्य दूषयति स॒ नात ^ | ष्टौ लोकपालाः परितः, | मपि तथ ~ कलाया इति । भगवतः 
| | ररारविन्दं सेवते | 


पिन › श्रध; क हमपि यस्य कल † 
ताप _नोचतया भगवच्च- | इति । चामरव्यजनादयो नरदेवध बरी पालक रपोऽहम्‌ । एतेषां दकशानामा- | भवः त्वत्तिस्थितिविनाशक १ काचित्‌) 


(हि ९ | १ भध ॥ जं 
। दिव्यरूपा ना पाक्षादत्याधिदेविकी, नतु प्रनर्हत्वे हि तदपेक्षया मोगो भव. -६॥ १ ध प्रभुणा भाव्यम्‌ । स एव | कला 1 रजो ब्रह्मा । 
| 1.» नाप राज्यलष्ष्पीरू श + त ॐ | 4 || पथ ०५।थ: | प्रभवे दिक्पालकानां | तस्यारू धरत्वात्‌ । ध्रियमाह 
1 | चामरव्यजने राङ्मि 1 1 यदाहुः | इन्द्रादीनामपि तथात्वं यथात्वं स्या शः रनभावावलस ५ र त गो भवः । ग्रहं सत्त्वम्‌, रत्वात्‌ क: 
| 1 | च मात, तदु.षणा्थं हेत्‌ प्मरति { वने भवति । एतत्त सर्वेरेव | तम। * ` चकारादन्तःस्थिते ज्ञानक 
क 7 तध1 | ४ ्िलनोष निरूप्यते , यस्य नरणाकमल- | श्रीश्चति। तवं एव यस्य रनः शिरसि र 
। ८ -- = क ~ ४५ †। [ { त्य्‌ खं =| ¢ 
॑ | लेत हृए भी ४ के भाग्य लक्ष्मी के ग्राघोन है ग्रतः वट सकी मालकिन 0 ४, ४ दति करणम्‌ ` र रेव पूर्वक्ति:। मोल्यु- पिते । १ ति क्व भवतीति व्यज्खयो त 
॥ र॒ भगवान्‌ के चरणारविन्द च >> ° रमेव „ 8 पौ । तेषामपि भगवदीयत्वसि- | याम, $ 
| राज्य लक्ष्मी र्य नहीं रणारविन्द कौसेवा करती है वह सेवा क [दै पेषम्‌ कन्यायेन स्वा? ग 
| | धि तटं ग्रौरनदिष्पर कमी 2. 8 9 + वर्तः पमु न स्वामिसेवायां वा एेश्वर्यो | ॥ ३७ ॥ 
| | प्राधिदेविक स्वर <१¶ लक्ष्मा है" किन देकर य्ह ५ वा धर्मो 
| | वरूपा श्रो है यट न ३ साक्षात्‌ षद 2 श्रार्दि | क्षम उपा न 
| - ; जो = 8 , वरर 4 ह्‌ । उपा थाना- त 
| चिन्ह भी हमारे द्ये ९ कौरवो | कटा कि चामर व्यजने शद्ध च्व किल त्र ट्‌ सता ती ल्प, दश दिश।ग्र के 


हवे 6 ६ 

४ हप टं इस कटने के हेतु पूव ह = = कः “व नाहंति 76 || पक सास्यां चारो १ नवश 

कया लक्ष्मी पति इनको नही ५. कै हि पूवक दरपणा देकर कटते हँ कि 'स भ अथो ॥ णेके इन थ चारो तरफ श्रठ लोकपाल, ऊपर ब्रह्य, र का बर्थ है, श्रमुतव तब होता त 
१ सक्ते ह, चवर व्यजन प्रादि नृपतिके चि ची भ दिशा भे प्रभुः विराजते दै, यह ही मख्य रार शन लों ने सर्वथा श्रपना होत 





क उपेक्षासे मोग करि त , € ४ दिकपाल क. 
प्रयात वेभो वैसे बन जवे ॥३६॥ भा जाता है नदीं तो इन्द्र श्रादि का भी तथात्व यथः र किय) लक श्रपना हीन भाव स्वीकार कर, 2 व क्रधा कं ष हाना 
केह ठा °, पह तो सर्वं ते प्रत्यक्ष देखा है, इसलिे 18८ लये श्रपने उ तै 
01 गोरह हुए सय ग प्रत्यक्ष देखा है" कर = 
| । भ्रानास-- यदप्युक्तं गरल यदना । शि शे 4 भना न म कपालो ने चरणा कमलो की रज को १ क लिये स्वामी कौ ४ पो मौ 
||. स्यादिति वतं तस्य दूना मिति, तत्तदा स्यात्‌, यदि स्वत धु ४, का उत्क ' उन लोकपालकों का भगवदीयलव ९ परव धर्ोतकषं कत्‌ तका वर्णन 
५ भ पहासनोपपत्तिमाह्‌ यस्वाङनि तति । ऽपो द्धा व होताहै यह लौक्रिकन्धायसे सिद्धक, व्र भगवान्‌ की, =) जगत्‌ 
| च. ननी ॥ | भो र रहय भ जिसकौ चरण रज कौ उपासना करतौ ६, तू ौर तमो 
, | | ग्राभसाय-कौरवौते न | नकी ४ ॥ ४ महादेव मै जो > क़ भी कलाएं ३ । र म्र 
| | ह त यदूनां श्लोकमे जो कहा व #॥ दि 3 5८1 <णे 8 _ पाले उनके केला नन शमं जन क रणा करत। 
५0 टासन न होवे, यह्‌ बताने के लिये हेतु पूवं (न्‌ दु नकु >~ ध ऽनेमे रजोग र्नाश करती है, उसकलाके त ग लाह, यो कि पुथ्वी राग्य का निरूपण 
चन यस्याङ्घि, श्चोक में करते है पवक श्रपने सिंहासन की सिरि | ३ णेक्ष्म 4 ब्रह्य, तमोगुणा महादेव, ग्रौर सत । नः स्थित ज्ञान व पि 8 
| ॥ ह रेमे सवे > तन करते हे भ्रौर लक्ष्मी तथाच ५" नृपासन क्या 14. 
< नपङ्कजरजोऽखिललोकपालै _ | हमभिद॑ततमिति। 
| मुपासितती +; स्‌_ (1 थ ण्डय 
| रह्मा मवोऽहूमि १) पतमरभिग्रतार्थं निरूप्य साक्षा्तदुक्त ते जो कुच कहा ॐ? 
५ । ष ९ = < णा कृर 
भीोहहेम चिरमस्य नृपासनं क पञ कृ पम भकार ्रभिप्रत प्रथं का निद 
|. शोकार्भ || २ \७॥। ५ {८ भोक्‌ दत्त शोक से करते है- 
| -दर हि न | तः ठ 
| धारण करते हैं ग्रौर व जिसको चरणा रज को श्रपने उत्तम पुरक र ॥। ॥ ^ कुरमिदेत्तं भूवण्डं वृष्णयः 1 | || ३८॥। (4 
्‌ { गसकं चरणों से उ च = जी त 1 ॥ ह; { क 2. त, विरः | ग 
मी तथं रूप हुई है, जि ए) से उत्पन्न होने के कारण श्रौ गङ्खाजी 8 | ह पोका ह्‌: किल बयं स्वथं तु कुर सा ही ९९ ^ 
जी जि कों कं देव श्रौर यै त्था ¢ | के प, कौरवो ध्वी का एक छा ` नश्रौर कौ 
ग जिसको चरण रज को लारूप ब्रहूएा, महादेव श्रौर 1 श कार्‌ रवो का दिया हृत्रा पथ्वी का ५ त्रात 
धरपासन ध्यानम भी नहीं है ॥३७॥ से मस्तक पर धारणा करते ह | हे ।। ६ ६ | का प्राश्य यहूहै कि हम 





षु 





व + क $ 96.09 ११99 1 13, 04 0894 9: 

+ 4 1 क 1 1, ^ 91 क ००११" 89 

कन कती # क क क कीः क न 0 क =+ + कीक 1 1 कक क 1, 31 + 9 = ११०१५११ 
मायाया भ 


"११११ ०११११ 1 "की 
वि) ++ ११११०४ १ कह 


१९६२ विनी ६५ 4 
9 न्घ 
००००9929 @@@<@ +, नोन भागवत | शन स्वन्य 6 ८०4 
- यदत्तं र (नरपितः (धि 
तत्रा? धनोषिनी 6 दत्त भूखण्डमात्रनेव भवति | वयमिति , उत्कषस्य नरूपितत्व£ 
¶ स्वरूपतोऽपि हीनत्वम्‌ । उपानः र 
हेः किल | स्पष्टमेव ।। ३८ ॥ ; ¢ 


व्याख्याथ-जो क 


भू पित ष्क पत ट, 
र, यो कहने से उत्कषं का हा कवल भूुखण्ड हौ दिया है, उषे भौ स्वरूप से हौ हीन 


^ ए धि 
भ्रमास तद्य वं सति फ कृतं सत्ताना 


न्यमिति चेत्‌, तत्राह श्रहो देश्वयम 14 
ग्राभास्ाथ-यों 
ताय-याहैतोक्याकरना चाहिये जिसक्रा उत्तर श्रहो रेशचयं मत्ताना ४ 
श्यो का~ ~ ४ 
रो 9 एेऽचयं मत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । 
सम्बद्धा गि - { 
द्धा गिरे रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ।। ३६ ।। 4 


कार्थ ग्रलो। ॥ 5 . 
४ महो मचपान के हए के समान, एेइ्वर्यं मद से उन्म ५211 


त < तथा सक्ष वाणी को हिधा > > नोन € 
श । क 
प्रयत्‌ कोई नहीं | ऊण) क्षादेने को समथ 


॥ | 

सुबोधिनी- तेष 2 ( 
ततो यत्कतंव्यम्‌, व न॒सोढव्यम्‌ । | नोयां इति हष्टान्तद्वयम्‌ । ५: ८ 
वाकयं कर्तव्यम्‌ । लोकेऽपि मल = गदरणीयानां | सम्बद्धार्थानीत्याह ब्रसम्बद्धा अर्वती ॥ | 


र मत्ता ४ जका» . 
तवाप्यरयेरा नित्यम्ता ^वनाद्रणीयाः । | स्नेहेन पुन प्रपि क 1 4 
भावमाह रक्षा इति । तत्र सट ¬ रय 
{ १. विवेकिनामसमर्थानां च । वय ठ न 
५ म्बध्यते । मानिनामिवेत्ति च , त्यग्रऽपि ानितिति । लोके श्रनुर 

(त तत | ४१ ५३॥ 4 
त्यास्याथ्‌-- अ, 
चाहिये, वह त ५.७५ जच्न सहने योग्य नही हे श्रतः सहने नहीं चाहिये, अनमत ली 44 
उन्मत्त, ्ादर देन १ जो श्रादर करने के योग्य ह < नना चा हेय । वि 
व्यवहार मे मानद योग्य नहीं है, उनमें भीजो एर ध कहना मा न ४८ 4“ [ 
किन्तु जब मद्यपान क $ लिषे दृष्टान्त देत है, जेप्तेम प यों तो व्यवहार रा 
वसे ही एवय से उन्मत्त १ तब मत्त होने से श्रपनी समभ व) देता है यथा तथा रल 
भ्रथवाले होते है यदिव [न दने योग्य नहीं है इसलिये दो दृष्टान्त दिये है, उनके वचन व ॥ 
4: कहे जावे तो बाधित श्रथं वाले होने पर मो 
५ £ रौर (र ' जिससेवे रक्ष होने से श्रप्रयोजक टै (4 
> सासन करने वले श्नयिकार) १५०५५ पकारकेन होकर शासन करने वा 
2 -। सहन नहीं करने चाहिये ॥३६॥ 


का म्रभाव हे 


८9 
९9 
६. 
४ 


ष्यामि ति । 


रिष्यामि' शोक मे 


निष्क रवीं पृथ्वीं करि 
धराभास--ततो यत्कतंव्यं तत्मतिजानीते श्रच निष्क। रव £ 

त ग पथ्वीं कं 
भराभासाथे _ अ्ननन्तर ~ को "अर्य निष्कौरवी ¶ 
परति्ञा करत ह प्रनन्तर जो कत्तव्य उस 


शोक प्रय निऽकोरवीं पृथवो करिष्यामित्यम्ितः । [ 
4 ९ त्रयम्‌॥ ४० 
गृहीत्वा हुलमुकत्तस्थौ दहन्िव जगत्‌ न क्रोध मे अ्राकरः हल 


लंगा, य क्रो 
हाथ शोकार्भ भ्राज पृथ्वी को कौरव हीन क ध न्रिलोको करो जलाने 
क लिये णर उठ खड़े हए जिससे यों समभ 


षदाचित्‌ तयार हुवे हँ ।।४०॥ 


` हष्टान्तमाह 
९ स॒बोधि 3 पमा सर्वंजनीनो जा षणो हि प्रल 
प किय क-म दिव जगतत्रायमिति। ६४ गच्छति, व्यकषश्च 
$ ॥ त, भगवद्ध त स्य 5. । 
भाद स्तोति भूमिमेव निष्कौरली र वाते । तथोततिष्ठपः । प्रकटितवानित्यचः || ४० | 
विकेमा-१ तस्योद्यममाह श्रम्ित इति । महादेवः, “^ 


< नूके हस्त सं 
पणं किया श र प्रतिज्ञा 


क्रोध आ्ाने स 


।द] च }~ 
९ "वा हलमुत्तस्थाविति । तस्थो- 


गो. व्याख्या क 

ो प्र स्याथ होने यादवों से कौरव मात्र क) . 

कैर ड, ए षेनको ह त < भथ को हं न 
ते स्वग मिलता है इसलिये वी विशोषण दिय 

भे म" पहेले मानसिक । र के "लिये घ्र पर्षित व 7 

षे पठे निश्च उदयम किया जप भका नाश कणा, क तिथि ट 
हेते इर य कियाहैकि पृथ्वी परसे कौरव मा ग, यह जत। ( 

भो भर एड टो गये, ' उनका उद्यम सर्वजनिन ही = के समय €6 

| 4 लोको को प्रव जला दंगे । सङ्कुषंण प्रलय क प॒ ग्मब प्रक 

भग्न प्रकट होतती रहती है, च्यक्ष म्र्थात्‌ म 


भाभा 7 
१ क्रियामाह लाङ्खलागरेणेति । 
फ करते ५ भ्रव कौरव नाश के लिये ज) 
शोके | 
` साङ्धलाग्रेण नभरभुद्री दायं ध ॥४६।। हित करने 
५) सिक स्तिनापुर को ः 
पे छं रेल के ्रग्र भाग से हस्ति 


लगे ।\४१॥ 
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६४ 
भौमठूगवत : वशम स्कन्ध पुवोधिनी 0444 


~ > (र श द क्क 
~> ~~ <> 


सुबोधिनी छियो वाल तीण 
॥ ॥ ला 2 दरू | भै # ^ न 
तुमरक्या इति तस्या अ “च दढ मारय. | विचकषं। क्रियाद्रयं निष्पन्नम्‌, „44 


क की 
>><“~ 





लोके प्रसिद्धा 8 इ कौरवा एवेति, | निवारयित्‌ः चक्रारः। प्रहर "0 
जन्मान्तरेऽपि तथा यन्तीति, नगरमेवोद्रदायं | प्रमवित इति । अतिक्रोधावेश॥5 ॥ 

` भावाय गङ्गायां ब्रहरिष्यन्‌ | श्रविच।रे वा प्रहरणस ङ्त €< प }4 

~ म स्त्रियां श्रौर वाल कुष नि पर ॐ + # 

ह] 7} > र श्र तात न ट्स प्रप 

६। मारे गये यों लोक प्रसिद्ध होगा वु मारने कठिन रहै, इसलिये उस भू चे (ह 


- ऋ । २ £| {1 
^ #। ह। उखाड़ कर गद्धामें डालते र > ¶६ 
विलम्ब का कारशा छ री क्या नहींकी इसालये "च" श्रक्षर मध्यमे न 4 
१ गद ट अरति कोस नहीं किया श्रथवा विकञेष क्रोध होते $ श ६६ ॥* 


ता ह ण्िसि तं 1 
८५१ ५९ समय मे ॐ जन ह नह 
मारने का सङ्ख्य किथाथा ग्रतः तीसरी क्रिया १८ 


भकार दो कायं पूं 


कथमेतावता क 2 
पा शक्ना तेत्याकाङक्नायामाह जलपानमिति । 


राभ सा थ -ड्‌ गि गृ ट ै 
तन रान क से = ते 
क्षा क इड ? जिसका उत्तर 'जलयानं' शोक मेँ 2 ि 


छक--जलयानमिवापूरण 


गद्धुायां नग॑र 


क्य कोरवा 
तलक्ष्मणं पुरस्कृ 


| जातक्तम्ञ्रमाः ।।४२॥ 

साम्बं नाज्ञलयः प्रभुम्‌ ।\४२३।। ्॥ 

1 

< §र धुरे भ्रोर किसी से खेचे जाते नगर क 
रा गये || ॥ 
| २।। ॥ ¢ 
की इच्छा वाले {4 
7 प्रशुश्री बलराम 


मे कार्म ~ नाव की तर 
गिरते देख कर कौरव घव 
भ्रागे कर हाथ जोड उ वे कौरव लक्ष्मणा सहित 
जी की शरणमे गये ।।४३॥ (1 
¡ 41 

२८ 
गुणस्य च विद्यमानत्वात्‌ तमेव | 


सुबोधिनी- श्राय 
; सम श्त] ? 
गज्गायां पतदिति 4! भिन्न 


इ भरर कमत्यम ति । ग 
मरणंच जापि वश्यकताप्रि | (गह्‌ सकुटुस्ना द्‌ ० 1 
बलक्रिय। दनं क ्न्तरनिराक थन 9 व ईति निमित विम्‌! स्या 0 

रा ज्ञ हि 
क रवत्वात्सहजदोपाभाच. 'कृष्यमारभिति। अति 7 । (१ 
र्व | & लक्ष 
मनेन गर्वनद्रत्तरक्ता, हती मा भीताः। न | ८ क्रियत £ 
दोषस्य निवृत्तत्वात्‌ 4 । कथमपकर्षोऽर्ग 
५ यस्यायं _ जिते त्राह प्रभुमिति ।[४२-४२।। ॥॥ 
गिरता चारो तरफ़ ग 1 
तर्‌ नट 


य मरगे जिसका कारणा श्रन्य कु 


अन. तराभासायं ~ उन (कौरवो) ते पहले यों समभ 


१६५ 


न्‌ 


पुबोषिनो . पएरष्याय 
9 ^ को {न्दो रोका - सात्त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर-प्रकररा प © ॐ > 
ॐ ><= ~< “~ 


(~ -- ~ ना 
[क < @>> (र ष्‌ (० क क कि कः 
` ॐ वि तॐ पक | ति > 3 न > ॐ चि भि चि ति ति नि 


भ विक्र दोष तो था ही नहीं प्रतः 

धा दो गया,जिसपति, दोष ९ ध ए 

वि 5 गया कोई नह्‌। 

५ तो विद्यमान हीये इसलिये उनकी टौ शरण गय, ६ नट्‌ १ = शरणा गये। 
पाथ होकर सम्मतहो शरण गये इशलिये कहा है कि स जीना चाहते धे, "निमित्त, 


यरि = चाहकर 
न थुकोक्रियासे मरते तो मुक्त हो जाते है, पर ५ ध सहित सम्ब को सथ, मे 


यम "कि < > 
न होने पर शरणागति को भी अद्धीकार एस रेडवथं मदोम्मतत ते अ्रपन 


ते श्रे कप कंय 
भ्रद्धोक >, ।जसका ग्राह्य ~ = „श्रौ बलरामजो १भु 2 जाति 
्ै ९ करिया ? जिसके उत्तर मे कहते रँ कि ८ जति इसलिये तशि होने से ्रपने को अ 

६१ 


कै ^" पतेः यदि श्रपना श्रपकषं न मानते तो नष्ट 
पना श्रपकषं माना ।॥४२-४३॥ 


५। ¬ 1 = 
५५६ इसको खींच रहै, कौरवटोनेका 
९ उर गये, यों कहने से यह बताया कि उनरा अहङ्कार न 


त्तः पश्चात्कोधे करते भीताः 


त 
श्राभास ने हि र्म वार्तामात्रहा रत्वं भगवतो ज्ञात 


स्तोतेम्‌ा-. ^ 
बाहुः पश्चभिः राम रामेति । 


| ले 

किं यहं ब्रलरामजी केवल ८ ले ्राने वां 

र र 
जिससे पाच को से स्व 
` उन्होने क्रोध किया उप क्रोध को देलक डर गये जसपे 
| । 

शरोक--राम्‌ रामाखिलाचार प्रभाव न व ) 
मठानां नः कुबुद्धो ना क्षन्तुमहस्यत ६वरः ६. 
श्रापके प्रभाव क 


| हम 
ठे सवके श्राधारः ध मा करते चाहिये 


काथं 
भाने 8 ष्व - हे राम! हे राम हर 


योकषि » रम जो मखं प्रौर कुवुद्धि ह, ॐ 
राप ई्वरों के भी ईङ्वर ट ।४४॥ ५ 
^ करते हं 
ह कि हृए प्रपराध की क्षमा का यह व 
कन 7 | 
रिका पुवं कृतापराधस्य अमायनमिहोचय 
` क्रीडाथेत्वं तत्र हेतुमंह्व बा यं गताः ॥९। । 
्न्यार्थं च समारम्भः हरण च प करानि मे 
> क्रीडा ह शानि यरे ।॥ १॥ 
दम (कौरव) धस १ 
¦ हम 
परं भगव 
तहियोय 


ही 


कारि) < = 
दे राथे- इस प्रकार लीला कर ४ 
यह समारम्भ श्न्यके लिये € ` ` 


ग्रयमपि हतु । 
वथमावेयाः । 


= श्रहिलाधारेति । 
से ¢ तदषराध 
पतितोधिनो य त तर ट ब्रभि, स 
। रमर ` पत्रापराधक्षमायां पच्रहेतूना्ह 


त्मकेस्यादरेण द्िःसम्बोधनम्‌ । 
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मन्यते + गरज्ञानमपि हेतुरित्याह प्रभावं न विदा- 
मह्‌ ५ । यद्यपि सहजः प्रभावो ज्ञायते, तथाप्य. 
तरवष्कार्‌ (न) करिष्यसीति न जानीमः । सवं 
त्रात्रतारेषु प्रतिज्ञातार्थंमात्रपूरकत्वात्‌ । न त 


। दशोऽप्यथंः प्रतिज्ञासिद्ध एवेति भि 
| तत्राह मढानामिति । विचाररदिता^ नामिति। 
| सर्वेषां कथं विचाराभावः, तत्रा यर्थ ।४४। 
> + र ६५० 
 दुंद्धितवात्‌ कंश्चिदुक्तमपि न गृहीत 
| 
र + | र्म 
^ १, को क्षमा मांगी, जिसके पांच हेतु कहते ६ १) £ 
मरा > उन १ 
रमण करते हं उनके लिये श्रादर होना चाहिये, य प्रदी ( 


ने टर 1 ) ~ 
करि श्रखिलाघारः' सवके प्राघार द, जिसे हम + (3 £ 


जिसकाप ॐ 
लन करते द उसके ्रपरावको व्याने नहीं लति ^] $^ 


वताते है-कि हमश्च ५ 
सहज है, सव त ह र नहीं जानते है क्योकि हमें श्रज्ञान है, य्य (1 
यदपि सर्वैव भ्रवतारो मे प्रति ठ भो म्राप यहां प्रकट नहीं कर रह्‌ है, इलि नदीं जा^ ध ही ¢ 
फिर प्रभाव को नहीं = मभि र ग्रथ मात्रकं म्राप पूरक यो होने पर प्रतिर वि अधप 
वः हीन है, सबतो ह ५९८ कहते हो इस पर क्हते टै कि मूढानां न सव ४ 
, दुष्ट द्धि वाले ठ नतं। टो सकते रै? स ५ ॐ क्रि हम 
कृदडवालेहोनेसेकिसीकाभी कट्ना नतो शः. ~ , द 


कारिका बद्धनं 
बुद्धान शुद्धा नो जास्त नापि ज्ञानं स्वतः 


न्व्ेता- 
व्याख्याथ-कौरवों ने श्रपर 
वार श्रादर के लिये कहा, जो प्र 


ॐ < 
ट भगवत्‌ घम दे, (२) हेतु कह 
प्रतत. जो प्राघार होकर 


ब्रु: श्चा कचित्‌ | 
धुः स्वामो मवाश्चापि धारकः क्षन्तुमहंति ॥।२।। ४४। । 
कारिकाथं कौरवो कौ बलरामजी ने वो म नि 
तीन दहितु है, (१ ८ क्षमा दो जिसका कारणा क।र टी ८ 


भोर (३)-न स्वतः कोई 5 इनको वुद्धि शु नहीं है (२)-शाल्र मो पढ अर्वा 
कहा वह्‌ यान म च स्वाभाविक ज्ञान इनमें हे, इसलिये इन्होने जो किया र 4 
दै तथा स्वामी ह श्त व दे, बलरामजी में दो गुण स्वतः ह (१) + 
ह्‌-ग्रतः क्षमा करते दि वाले तो लमा करना ही ग्रपनो योग्यता 
भ्रामास- किञ्च । १ ॥ 


अग प्रस्म 6 
जगदिति तदाह स्तय भिरेवमपि न प्रा 


त्युरपत्तोति । 
(६ 


भ्राभासाय - विशेष 
यह है 8 ॥ 
१८ जगत्‌ प्रापकाहौी लीला ठं दे कि हमको इस प्रकार भौ प्रार्थना नहीं करनी चाहिय] काक 


'स्थित्य॒त्प् स्थान गं 
रयुततत््यप्ययानां' शयोक में करते ४. के इस लीला स्थान जगत्‌ की पूर्ष्ट 


। „ "ति 
धयितग्यम्‌, श्रतस्तवैव ली 


द| ९ 


7 दवा पा । 
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बो , करण - प्रध्याय ५ 
„ (वोधिनो को हिन्दो टोका - सास्विक-पमेय-्रवन्त ` ~ >2@@ॐ@०@@ॐ2@! =° 


=> (क क ॐ [~ प न (^ 
>>@०@@००@@@@०@०@@०>@@ॐ>>०@@०० >~ ~ ` 
रश्रापदही एक 


| ^ धा 
श्लोकाथ- दस जगत्‌ को स्थिति,उतपत्ति ग्रौर नाश क (५ 


मी हे ईश! ये लोक, श्राप खिलाड़ा के खिलौने हं ॥४५।। | 
दयः । अरन्यक्री डथंपक्ष व्धावतयति 


> * ए त्त्राद | 

॥ 9५ - एकनेवोतपत्यादिकं क्रियते, सकन ८ षौ वदन्तीति प्रमाय व्यासादयः । 

प्तेव स्थिते गोजनं | क्रोडतस्त ईइ.त ' तरया १४५ 
न। तत्र तथा करणे प्रय पास्यान्यथा प्रवृत्ति सय 


लं त यः 
1 तदाह लोकान्क्रीडनकानिति । ईश इति क्तश्चायभ | 


सम्ब य 
ोधनमन्यथां न कुर्यादिति ज्ञाप्यत । क्रीड- ५ 
त श्रौरनाश करते, य 


सय ति उत्पत्ति पा 
स्यार्थ - अ्रपनेमे ही स्थित एक, इस वद्‌ १ हते ई, लोक 


कारणा वा प्रयोजन ग्लीला' है, इसकी पृष्टि 2 ला करते दै 
446 ईशा! य्‌ ४४.८५४ ५ # समभाया है 1 व हैं श्रत को दरपन व ध 
तेतो ट ई भी उन 4 खिलौने होत 2६ 
सु लील्ल 1 नकेरत (खल) ते ८ तो त्‌ से चेलत हो, खिलाडी त त्तिः व्यास राद 


॥ ते इ 0 ~} = 
ही स पर कहते है कि ।क्रिडतस्तं भ।५ ध ? तो करते ₹ 
पो" भतः ये खिलौने श्राप के है, इसन भक जो णं है उन 


उचिते रयां कहते हैँ - यह्‌ तात्पयं उचित ही दै, वथो 


गही कहौ जाती । ।४५।। 
१ युक्त इत्याशयेनाह त्वमेव मूध्नीदमिति 38; जते तुच्छो को, ग्रतः 
60 ॥॥ 
१ ५१९: 11 (4 
1 उच 


भगो 


भ्र ॥ 

हेमे जो ताज किच्च -समान हो उन 

भयक्ते क्‌ (2 ह उन पर क्रोध करनं 
रतेहै 


{न्‌ 
विमि सरहल ताः ॥४६॥ 


रन्ते च य: स्वात्मनि रुद्ध विद्वः 2 वण्डल को लीला 
भप काभ ह सह॒ मस्तक वाले है अनन्तं श छ र गत्‌ को सम 
(1 


रे का 
भन्ते म र पर धारणा करते हैँ ्रौर ४9 


ता 
भाष ही एक शेष रहते हौ जिससे प्रापक! त्मनि स 
प पेोधिनो किन्तु स्व च्या 4 शेषे हिष्ट भव सि । 
मभरकोरि भरस्य नगरस्य कियती वार्ता, तस्ताटशं वान्‌ द्रत: लेष 


वि † ४ य 
९ चि "४५ ण भूमण्डलं हे ग्ननन्त धि परतः परिकिष्यमां 
यन गादेधिकम । ताटशसहसखमूर्धा भवान्‌ । ‰ 
तेति, -पररिमाणामायाति, न व्यापक 


ते केवलमन्यप्रेरणया धारण, 
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ट, यह्‌ निरूपरा कर कहते ह कि 


१६६ 
६ प 
% षुवोधिनो को हिन्दी रीका - सासदिक-प्रमेय-प्वान्तर-प्रकरया म ०223 <००<०@ ०८ 
ॐ क 4 => < <ॐ ॐ र 
| १६९5 भीम.वूगवत सुबोधिनी ६५ नी >>> >= @@ॐ < @< <© >>> @@>@० < ४ 
ब्र 9 न्व्‌ 
| =<> >< => @@@@@@@ < ० वशान्‌ र, ~, , 9 < [ त्धरध । 
( 2 1 0 श्रोक - नमस्ते सर्वं मूतात्मन्सवंशक्तिधराव्य प 
र्ट्‌ ~ 2 + ~ (4 \(. ( - ॥ 4 । 
दसा ध ट प्रनन्त' इस नगद करौ क्या करट. पव्चाशत्‌ कोटि जिषका विस्तार कट। = विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु त्वां बय शरस गटाः । 1 
| भूषण्डल लाला से मस्तक पर धारणा करते टो एसे श्राप सहल मूर्वा ग्रतः भूषण्डय रणी -णक्ति को धारण करम 9 
1 रिक परमाण प्राताहैन क्रि च) र, पटल ‰। 2 ~त, > श्रन्य श्योकार्भ $ न्मा! हि सवश।क्त है ।।४८॥ 
। प्रेरणा स ग्रापने चार र क न्य ।प्करपन है ट्रसलिये श्राप श्रनन्त => ट्स भूमण्डल भ ्र् पर भरि ॥ --टे सवमूत को श्रा * ह टम श्रापकी णर श्राए हँ 
| | ण नहीं कियाद, किन्तु श्रपरनं ते धारणा किया 8, मर्यो तकारो | न्‌ ! श्रापको नमस्कार 
प्र = टि ह ५: द 21 । ¢ >| । श्र तम -तःत 
| श्रपनं विर्व को समाक्रर्‌ श्राप ही एकर अ डक ता त घारयसा किया “9 + ,६॥ हे विश्वकः मन्‌  ग्रापक एतसुरमङ्ग पुनरप्येतत्कत- 
| 4 4 क द (1 [जि ति ट 4 ९ 
| 221 टा सम स्पा नाम ^ श्रव्ययेत । किञ्च । ९ {न्लिति । विङव 9 


~ त 
न * = ल्पे ~ 

५ हतः ग्रत्यल्पेषु क्रिया चि त ति निरूप्य र 
कापस्यान्यथा विनियोगं माह घु [क्रप्राविष्करारोऽनुचित इति 


केपस्त इति। 


= ॥ 

भ्राभासाथ -- इस तर वित #६ 
भौ मह ति तृच्छों पर उच 

५ महान्‌ का भ्रति तुच्छो पर क्रियाकाप्राविष्कार करना र ज 


न 4 ई | टि नो = गेध टि र ठ 
वरन "कोपस्ते' शोक में करते ॐ १.५५ क्ये हए क्रोध का विनियोग श्नन्य प्रकार सं ९ 


छोक--कोपस्तेऽलिलशिक्षा न देवान्न च मः 


| त्सरात्‌ | 
गृह्लतो मगवत्सत्वं स्थिति पालनतत्प ८ 


र्‌: || ४८८<।। 


शो, सतो दा 
रा करने मे संलग्न = # ठ्‌ गुण को वारण कर स्रव जगत्‌ को मय 


४.७।। 
सुबोधिनो - लोके द्र धाक ^ तधरधा 
वा महेत्युत्कर्षा । कपो भवति, दिष्टे त्वमि न्तर रसं त्वम्‌ । 1 ( 
५८९ तहनादा । तदुभयं नप्र त 1. गृशान्तर रसस्पृष्टसः मिय 
| ि 
लापयितुमखिलपदम्‌ । तत्र हेतुः र्त अ स्थितिपालनतत्पर इति । जगतो 
ट = 


चान्यथा न स्यात्‌ ।४७॥। ^ 
ध 


मे कोप ९१ 

सहन न होने से ईर्षा से होताहै,वे न, ल ५४ है (१) शत्रुपरद्वेषसे (२) बड़े.का सा 

| पृ इस सम र. 3, ठि १ सर्वं {11 

प य नहीं हू, किन्तु ग्रखिल । र का 

क न कि सब्र भगवान्‌ के वालक ह, जित 1 धा 

मात्र नहीं विथ = 4 याहै वहं सतोगुणमभो शुद्ध प्रान्धं (का 

ध्रापकेरम्हे है वैसे = या. ह यद्विः उनसे मिलितं त होवे तो जा लीला जि<, धरि 
इस गुद सत्व को धारणा 3 स्थित पालन तत्पर" मर्यादा को रक्षा ते संलग्न 


ॐ सरक्षणन हो सकता || ५७।, 
भास-- तिष्र्थरि 
णररागति प्र य।यतु नमस्यन्ति नमस्त इति 
शाभासायं -शरणागहि 
तकी प्रार्थनाके { भे 
लये नमेगे, यह्‌ नमस्ते मे 
शोक में कहते €-- 


1 ^ 



















सं घुबोधिनी नमनमात्रेणैव प्रसादयोगाय। 
द मकषिति । श्रात्मा स्वल्पेनापि तृष्यति । 


्ेनाह विश्वम स 
6तकरमाभावाय तमनतं प्राथ 


व्यं स्या दिव्याश 
यस्येति । ग्र्यदाप्य 


त्य 3 1 विधायहुः 
म्र कधरेत्यस्मदादितामसशाक्तयोऽपि तवव । > ऽस्त्विति । एवं प्रसत 
्मदोयं सवे घर्माघिर्मश्च भवानित्यक्तम्‌ । एवं | नते नमस्तऽ।२ ता इति ।।४८॥ 
४ व्यत्त |. + 
- ; केवल त्‌ द गुण है वह * 
सवं + -यास्यायं - नमन मात्रसेही कृपा होती 0५. मरसेजो तामत गर पङ्गाहीरैः ध 


हो श (५4 मात्मा है, नात्मा स्वल्प से भी प्रसन्न हा ९ तामादि शक्तया ध 
सेद, क श्राप सवं शक्तियों को धारण करते 2६८ ग दोषो का सम्बन्ध ? पै तो फिरमोश्रापि 
दते है वा म्मे प्रापरै,यदियोह्योगातो हम त इर गरी को नाश र -सलिये कहते 
५ -- प। =+ ि ट ठि म £ & ठ 
को 5 ` नहो, उ्योकि श्राप अव्यय ्र्थात्‌ श्रविका ९ भी कोई श्रित / ह 
र ५ नानो पड़ेगी, कारणा कि प्राप ही विहवक्रम ट करते से प्रसत्त कर 1 
भापकी को प्रणाम है, इस प्रकार स्तुत पूर्वक प्रणय 

६ 3, 

ण्ये ह । ४८।। वमिति । 


जा 
परामास_ तै: स्वाभिप्रायो ज्ञात इति + ल 
हए <| 
निका वाभासायं कौरवोंका श्रमिप्राय जानक अ | 
एने "एवे प्रपनैः शोकमेंश्चरौ शुकदेवजी क. ( ५. 


| 
+ > | [ायनबलः ‡ || 
त मष्ठत्यमयं ददौ ॥४६ 
ग वा 
णो न प्रकार शरणागत, त ते मत 
जिनका श्रो शुकदेवजी ने कटा ५ ५ हः नना से प्रसन्न €" 
रो क्‌ र्र्कपिरहाथा, बैस कौरवो क 


र श्रभय दान दिया ।॥४६॥ 


ओोक--श्रोशुक उवाच~-एवं श्रप्नः 
प्रसादत. प्रस 


| 1 प्र 

से पः भपत्तिः 1 * । संविग्ना 21 त 
रे र रे घमं : प्रतीकारः 1/1 
ष भे येष रहिताः । वेपमानमयनं स्थान ग्ट त्य ं दं 

९ रतेः । भित्ति भये हेतुः । शरीरे च गवा- 

भतल धोत्तमधमवद्धिः प्रसादितः 













त, 
च, । + १. 
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4 
क च ह * = ~ व 


ग । प 
वर १ म प्रपन्न क्रिया. हज।र द।।सथ्‌ 

ब | हादेव का प्रवतार है जिसको, तथा बलदेवजी श्रौर कोष को मी, ४ त) 
भम्भा को प्रसन्न करते ई, क्योकि पुरो पर वतप भ! ये ससुराल वलि लोग कोप 
भप्राय यहु हैकि यदि इस प्रकार दहेजमेनद्‌ तो मेरी पुत्री १९ 


भते: इतना भारो दहेज दिया ॥५८॥ 


व्याख्याथ शरणागत होना प्रतीकार (उपाय) है,मनमेंजो ग्रहङ्कारथ। वहग 
। ष्ठा) इतना ही नहं किन्तु जिनका श्राश्चय स्थान ग्रह तथा शरीर काम्प रहा था जिसक गे ¶ 
1  (-: थ * मरे ध ५ = _ =» = धि 
तिः {तरतः शरीर मेँ गवं न रहा, जिषसे उत्तम धर्मवालोंने तीन प्रकार से बलदेवजी क ए य 
| [, (५1 = रर 1 ट ~ ॥ ~ - र चे ०9 च, गु : ध 
त (य ाने प जो कायं किया वहु कहते दकि मतडरो' यों कहने से उनक्रो श्रभव दिः 
[पकं कायन कर मानस त्रभय दिया ॥४६।। 
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ङ्ोकारमा 
भाभास--तेषां प्रणिपत्तिमुकत्वा बलभद्रस्य तद ज्ञ क ` € 


श्रानास-भयात्कन्यासमपणं वारयितु पारिवर्हदानमाह्‌ दुरयोधिन इति । ते दहेज स्वीकार किया १९ वणन ॥1 ॥ 
री ( श्राभे ग | बलदेवज | || । ॥॥ | 
0 धनः र साय-- उनकी नम्रता श्रादिक्ह कर्न ॥ | | 
क > ध - दुयधिन ने भयसे कन्या दी, जिसका निवारणा करने के लिये ष्ुषाधत. १गरह्य लोक मे करते है ॑ ॥ ॥|' 
भ कहते ह्‌ कि दहेज पवक कन्या दो- 9 य ं 11 ॥ | 
शोक ध ्सास्वतषंमः । | | 
< ¦ वारिज ^ तगृ त्सर्गं मगवान्स।र ॥# 
छक ` द्धन: पारिबहं कञ्चरान्बषिहायनाव्‌। मण ५ च. दि रनुमोदितः ॥५९ मान ||| 
( 4 ट १। र | ॥1| । 
ददो च टादजशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ।।५०।। इलो "क दहेज लेकर कौरवो से स | || 
+ 1 > # क ज सब ॥॥ | 
ोकार्म- टयो ५ शथ--यपादव श्रेष्ठ बलदेवजो ने वरह ॥ ॥ 
म ोकार्भ-- दयाघन ने कन्या-दहेज मे ६० वषं की प्राय वाने १ २०९ £ ॥ र्‌ वेतै परौर तध दारका को प्रस्थान किया | ५२ द .॥॥ 
। युबोधि ५ „^ वाः सापर .` - सन्नः स्यात्‌। ९ । "|| 
` सृबोधिनो-षष्टिहायनाः ूर्णसंवत्सराः | तरख. अभयं व दानाभिनन्दना प्रतिग्रहपदम्‌ लकारे भक्तिमागं उत्स ५ इति । सृहद्धिरवु । || 
तत्स रतदयं च गजा ढादरोवा ट तुरद्घमाः ॥५०॥ पचे तवान्‌, स्वय च तटत्त गृहीतवान्‌ । वारयति सृत. स -पस्थाभाव उक्तः । ||| 
उतानि पिततः ते। श्र ङो | था- | ग्रहण £ क्रमेण क ॥ ॥॥॥| 
1 14 पः । त्र? प्रसद्धोचात्‌ शुद्धभावः तस्य स "दित इति । २ ॥।। 
| ड दर्ोभन र "सा चं की प्राय भरात्‌ पूं शरायु वाः २०० हस्तौ श्नौर १ लाल ९“ 1 पक्ष सस्वर दानम्‌; किन्तु स्वपक्षे भगवान, | ^ दिया ॥॥ 
| घाड दुयाधनने पुत्रको दहेज मे दियै ।५०। 3 वाल १२०० हस्तो ग्र तेषभ इत्ति । भक्तानां स्वामी । अ्न्य- 1 र श्रि ग्रह' पद द्‌ | 


ते प्रशंसा का, इस। स 


शयु $ इया ष्‌ | ॑ 
र र रोक्मारणां सर्यवन क्षि प ।वे इषरधिन ने जो दिया न देया इरा कारण 2 ॥ 

दासोनां निष्ककण्ठीनां , “ यहवच्तास । पथा, सच तदेवजौ ने तो श्रभय दिया है, भ्नौर उनक। ४ अपतं कया € ^ -सरे जीव प्रपर #। 

71 सहल इहितरृवर्तलः + त भ्रपगन्द कहने ङ्ोच नकर गुध क स्वामी © अन्नहो जाय अरः 11 

तवत्सलः ।५१।। ते भरपने पक्षे हने का प्राश्य सद्धुोच १ यादव श्र ह, मक्ता `, लिन भिन्न ह > श्रोर ॥ 

| से ोकार्भ---पु्ो पर वात्सल्य भाववालै दुयधिन ने पूत्रीकोश्रौरमभी दहना ४ परत १ मगवान्‌ हि उनके पकम सौ जावितो भर्तिम स सुतः-स्नुष, ॥| 
। जस प्रकाश वाले सुनहरी पुत्रा काश् | त ५ । 


ये (4 पुतः -॥ 


4 तथा पदक पहन हई हजार दासां भी दी ॥५१ पाथ [पुज तथा बहू के लिये लिया, जिश्म त विषम 





> ९ | 
सुबोधिनी- सक्मसम्बद्धानां त्री मिं से सम्मान पाकर प्रस्थान किथा, ” (|) 
च "छाना रथानामित्ति, धश्च त ६६ इति । ॥ | 
बलप्रोति! सूचिता । सूयवर्च्ां सवेलोकप्रर | महादेवावतारः, बलश्च, तथा क्र त्र 8 | भामास ततः प्रविष्ट ॥॥ | ॥ 
नाम्‌ । मासाः संवत्सरा ऋतवश्च शतादि 4 | प्रीणिताः। श्रम्बां प्रीणयति दासीना सिराः --बलभद्रचरित्रस्य प्रत्यापत्तिमाह क कहते 2-- | ॑ 
भरीरिता इति काल्ेघा सन्तोषितः + सर चया । लण। दुदृवत्सल इति । दाने त्वि. भाभासाथं त१“्ततः प्रविष्टः # ¦ | 
` चाम्बश्च । श्रदाने कदाचित्ते दुहितरि कोपं रगु <ˆ त... ए ४८ व कि ॥ 
| 4 णा जहित ९ हजार किर्या ति ८ “भत निरोध छ 1 ( प्र वलदेवजी ° 
शरूयवत्‌ चमक रहेथेयोंकहकं र्थ देकर बलरामजीको प्रीति का सूचन कि" 8 तरीं ९। 


यं त र॑ ; 
पदेवष्याय मे भगवान्‌ ने बलदेवजी भै श्र वप १ भगवदाविश ` 
धारो नेय निरोघ करगे दष समय बल १ | 
ण रभाव है यह कह कर सिद्ध किया द. 


र उनको सवं लोकं मे 


श्{र ऋतु तोन प्रकार के कालको ध्रतन्न किया श्र ८6 १1 ¢ र 


१ 4 
थात्‌ काल करो तीन प्रकार से प्रसन्न ४ 
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वां र्या 


धीमद्धागवत : वशम स्कन्ध सुबोधिनी £ ५ 


~ [~ + 
>> ॐ [ 0 
> ®> > ॐ क क ककव क 1 1 
मि पि ति पि ति पि भि चि भि ति नि भि चि चि भिं = ति 


श्ौक--ततः प्रविष्टः स्वपुरीं हुनायुधः सतेत्य बन्ध्रुननु रक्तचेतसः । 


||. 1 यादव श्रष्ठोंकीसभामे सबके सामने जो कृ वहां कौरवो के साथ चेष्टा क! 


| सुनाई ॥५३।। 


सुबोधिनो-ग्नन्यथा "नन्दव्रजं गत' इतिवत्‌ 
| भगवतः किञ्चि्कतंव्यशद्का स्यात्‌ । स्वपुरीं 

दारक्राम्‌ । निविचारप्रवेशार्थमुक्तम्‌ । हलायुध 
इति विचाराभावः।, सर्वान्‌ ज्ञ पयित्वा समलड- 
कृते परे प्रवेष्टव्यम्‌ । विवाहे विरोघ।वान कर्त 


| व्याख्यायं -यदिश्रापही श्रपनी चेष्ठा न 
को कुद क्त्तव्यकी) श्द्ाहो जाय 
| | प्रवेश बिना विचारे ही किया 
1. | जताकर समलङ्कृत नगरमे प्रवेदाकरना चाहिये 
| न समभरावाग्रभावहीथा, नगर मेप्रवेज्ञा के > 


| ज हे मे #: वे ~| 2 अकी 
|| ॥ ्योकार्भ-बलदेवजो श्रषनी पुरो में प्रविष्ट हए, वहां व्रेमी बान्धवो वे मि 


शशंस सवं यदुपुङ्वानां मध्ये समायां कु रषु स्वचेष्टितम्‌ ॥५२॥ 


२, 
वट 


ए ~, 


, । 04 
व्यः, मंत्री वेति उमयकरणाद्धिवारामा र्व 
पुरप्रवेगानन्तरं बन्धून्‌ समेत्य, परत वोत 
यानुरक्तचेतस इति । स्वपौरुषं च ८ १। 
वान्‌ ! तन्निमित्त च स्वचेष्टित र ॥५६॥ 


7144 
कठ सनाते तो “नन्दव्रजं गत' कौ तर& ५ 


श रतः स्वय कहा, कारणा कि ग्रपनी पुरी मेँ पधार गये 2 श 
य ; .) ॐ > 
थाक हलायुद्धः' हैँ जिससे उने विचार का प्रभाव रहत] ८१ व 


प्रथवा दोनों मँ मैत्री होने से विचार कर, र 


- ८ 
के ्रनन्तर बान्धवो रवा बाधय ई 
कर श्रपना पौरुष विना पूछ ्रपने श्राप ह कह धवाके पास प्राक नं के द 


नाराथ श्रापने जो नगर का ग्राकषा ्रादि किय 


ने लगे, सम्मति भी नहीं ली, कौरव 
वह्‌ सवे कहा ।५३।। 


श्रामास-- तस्य चरित्रस्य सवलोकप्रसिदधत्वमाह श्रद्यापीति । 


श्राभासाथ- 


इलोकाथ--ग्रब भीय 
दे गेसाकि दक्षिणा की 
| है ॥५४॥। 


ह हस्तिनापुर, 


सुबोधिनी एतत्‌ हस्तिनपुरम्‌ । 

गङ्गासमीपे गद्धामध्य इव वा 

ठ भवतीत्याह इचयद्रामविक्रमनित श्रतो 

दक्षिणत समुन्नतं तलस्थानम्‌ नरूल9देरा एवे 

(के, १त। भवति, नत्वपरः। इदं तु विपरी सतत 
५ तु तमत 


ग्यां 
तस्य पम हजरूपं 


उनका चरित्र लोकप्रसिद्ध हो गया है यह भ्रयापि' शयोक से कहते ९ 


श्योक--श्रद्यापि च पूरं ह्य तत्सुचयद्रामविक्रमम्‌ | 
| थुन्नत दक्लिणतो गङ्धायामनु हश्यते ।।५अ४।। 


र 
बलदेवजी के पराक्रम की सूचना ण ८4 


ग्रोर ऊँचा श्रौर्‌ गद्धाजी की श्रोर ढालू मालुम 


इ च 
~ तु 651 
रामपरक्रमस्य सूचकं भवति । जि | (1 
पतितम्‌, गङ्खायां पतितमिति लातन्यी न € ¢ 
हये हते नद्या द्वादशे वक्ष्यत । श्रः १ 
विरोधः शङ्कुनीयः। भागटतर 

हेर्यत एव ॥।५४॥ 


0 0 
०८ ` | 
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मानों 
र क्रि गङ्धाके समोप श्रव) 
व्याच्याथं यल = न मेश्राताहैक्रिग जिका उत्त 
ङ्खा ओ स्याथ -यह हस्तिनापुर इस समय यों देखने १ कीत है जका उत्त 


\4 „मध्यमे है, उसका यह्‌ हप स्वाभाविक नहीं दै, तो एकाक रामजी के पराक्रम को सूचना 

ह द्भविक्रमम्‌ यों दीखने का कारण यह हे न ने ठेमा किया है, ्रतः दक्षिण से गश 
भाग धा है कि मेरा रूप पेमा 8 हीं थ्‌ किन्तु त गिरता ह ेसा होना तो प र 
कि यह्‌ ६, जिससे यों दोखता है कि श्वर नगर ४7. च" यह द्वादश मे कैग भरतः देख ८ 

शक्रा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि भागवत के कहं 
त्लम दीक्षितविरचितायः 
इति धोभागवतसुबोधिन्यां भौलक्ष्मणभद्रातमजभमः  ।\९॥ 
तेनविशं ध्यायः ॥ ९ 


दशमस्कन्धविवरणे उत्तरार्थे एकोना भाचाय- 
इति रष्याय की घम 
भोम द्ूागवत महापुराण दशम-स्क्रव ( उत्तराच | 


६५ (तवक प्रमेय 
^, टीका ) कास. ` 
चरण हारा विरचित श्री सुबोधिनी (त ध्याय हिन्दी 
द्ववान्तर प्रकररण का पांचवा त 
१ । 
प्मनुवाद सहित सम्पू 


त करं 
से श्रवा 
रष श्रध्याय से वर्णित लील! का निर्न 


साम्ब विवाह 


राग श्रासावरौ :- ४ 
स्याम `बलराम गन ४ 
स्याम बलराम 1 दू £ 13 ॥ 
सपन म न्‌ < र॑ तुरत 
र, सुत सांब गयो हस्तिन स्वायौ 

लदछमना तह 
देखते सब्रनि कं ताहि त धाथौ ॥ 
प्रापने देस कौ १६ र वैरि ति 
करन दुरजोधनादिक लियो वान पारे । 
करन दिग १ बह न सधान करि, 
सांब तिदिं काटि निन “ल्व संघार ॥ 
तुरग रथ तायु > व | 
रन्यो पुनि सारथी एक ट बरारी 
परयो सो धरति सग ५ नृपति 
एक इक बान भज्य ९ श जुदा" 
मनौ ` ` सवं : ~ ङा की 
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देखि यह पुरत्ति धनि धन्य सवह्िनि कियौ, 


पनि करन श्रस्व रथ कै संघारे। 
साव कौ पकरि दौठारि रथ . श्राप 
-कुभट सव॒ हस्तिनापुर सिधारे॥ 
तइ नारद कल्यो तुरत भगवान सौ, 
चले भगवान हलधर निवारे॥। 
क्यो मेः जाह कं ट याइहौः सांव को, 
कौरवनि सौः सदा हित हमार । 
प्रीति को रीति समुाइटौ" प्रथम उन, 
कौज दोउ 


र पूरन संवारो ॥ 
जो न मानं कल्यो राज श्रभिमान करि, 
एकं ही मूल 


सवकौ संहारौ। 
जाइ बलराम मे सकल कौरवनि, 
बहुरि तिन सवननि यह कहि सुनायौ। 
साब सौः 


4 . चकं जौ भई वालक हृतौ, 
दहे नहिं बरभिये जौ वेघायौ ॥ 
कल्यो दुरजोधन श्रति कोप इहि दोष नहि 


४९ पुरषनि हमार । 
न ^ र: ~ कियौ सनमान निज सभा मे, 
&र इहि रोर हित करि निहारे ॥ 
(१ उता सुत कहां कहं मम सुता, 
9४ 9. यह सब विचारे । 
1 देत जादव सूता कौरवनि, 

कट्‌त श्रव 


बति बल बिनु संभार ॥ 
3 विधि $, सार सुत स्थाम कौ, 
जाको न पावे। 

दरबार ठे रहै, 
गुन .. सदा गावेः॥ 
१ हल भ्रग्र पर नग्र धरि, 


डारि चाहत वायौ 
कोरवनि मिलि बहुत भांति विनती करी, 


ध (तिनको द्विजनि मिलि छमायौ ॥ 
ॐ _ लघ्चमना सहित ल्याये बहुरि, 
गनि न जाए । 


॥ श्रीकृष्णाय नमः (1 
॥ श्री गोपीजनवज्लभाय तमः त 
॥ भी वाक्पतिचरणकमलेम्यो तमः ॥ 


@ श्रीमद्भागवत महापुराण @ 
दश्चम स्कन्ध (उत्तराध। 


भोमवद्नभाचायं-विरचित सुबोधिनी टीका । 


वाँ प्रध्याय 
भीमम्दुूागवत-स्कन्धानुसार पः 


घ्याय 
भ्र सुबोधिनी श्रनुखार ६६व। ६ 
उत्तरार्थं २०बां भ्रष्याय 


-चवकरण 
सात्त्विक-प्रमेय-अवान्तर-श्र 
“ष्ठम्‌ भव्याय, 


गहचर् द 
देवषि नारदजी का मगवाद्‌ की गृह 


(म 


हिद शरदुवाद सहित । 


हना 


= - 


का ट्‌ ईरितः । 
का~ सात्विकानां निरोघे तु बुख्यो नाः 


अ ताम्‌ ॥ ६५ 
भ्रतस्तस्यापि वक्तव्यं वबुढेनिवा म | 
तः 
भक्तमार्गानुरोधस्य पृथकत्व ५ महद्‌ ॥२॥ 
विशे नारदह्टानां कृष्णानां च 7 


प्धते । 
भ्रलो किकत्वसिद्धचर्थं निरोधे बिनि 


ते ॥३॥ 
प् द्धतिरिहीच्य 
कोणे प्रकरणो नस ल 


। 
कि 
तथापि साम्बकथने वपा ना्काप्‌ ।४।। 
| 
भान्त्यमावाय मगवान्‌ बोध रम्‌ । 


(मतः प 
निरोधस्तेन संसिद्धः सास्विकान 
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{ गें रि 
कारिकार्थ सात्विकों का निरोध करनाहै, उनमें नारद मुख्य, / 
पटले जो संसार में उसकी श्रासक्त वृद्धि थी, उस बृद्धि को मिटा श्रौर उ 
भी करना चादिए । स्नहही भक्ति, वह निरोध रूप तव हो, जब त 
विस्मृति होवे, ग्रतः नारद की प्रपच्च विस्मर्तिका प्रथम वर्णन करनेसेदी 8 1 
शर गि च ने ( | 1 ¢ 
निरोध का प्रकट.ज्ञान होगा, तात्पर्य यह है कि नारद में प्रथम केवल भ्त ४ 


प्रपञ्च कौ विस्मृति हई › तब निरोघ सिद्ध होकर प्रकट देखने त्रे ग्राया। + ४ 
के श्रव्यायमे नारदने कृष्णा के श्रनेक स्वरूप तथा महान्‌ चरित्र देखे । ४ 1 


भी श्रलौकिकरटहै, यह्‌ समाने के लिए वा सिद्ध करने के वास्ते निरोध रक री 
भगवान्‌ ने नारदको यह लीला दिखाईटै। इस प्रकरण प्रकरण मे र 
सद्धति नहीं कही जातो, तो भी साम्ब हस्तिनापुर मं बन्धन में पड़ा है, य {4४ 
पुनाने श्राए हए नारद को भगवान्‌ ने संशय ग्रस्त देखा; वथोकि उस समय ` ५ 
नरकासुर को मार कर षोड सहस चिं ले ग्राएथे मौर उनसे विवाहं > वि 
४ जान कर नारद संशयमें १ गयाथा कि कृष्म एक ने तनी चखियी तर ६41 
केसे किया भ्रौर प्रत्येक को कसे मिल सकेंगे ? उसका यह संशय भगवा ध + 


स्वरूप से लीला करते हृए ददान देकर मिरा दिया, जिससे उसका 
हे। गया, इसके बाद सात्विको का निरोध सिद्ध किया है ॥ १-४१।। 
> द 
वृत्तज्ञापनार्थं समागतो नारदः शाख्टष्ट्या ती 1 
लोके च पुत्रं हृत्वा तदवरोधात्‌ बह्वयः सिय: इ क 


भ्रामास--पूवरध्याये साम्ब 
गणविग्रहो भगवानिति, 


मापः तं विरोधं स्वहृष्ट्या साधयनू पश्चादन्यतरनिर्धा 
यं द्रष्ट इः दः 
= "त्त इत्याह नरकं निहतं श्चत्वेति । ‰ 
भराभासाय- पूर्वाघ्याय मे साम्ब का जो श्राए, + ८ 
मगवान्‌ निदोषूरण गुरा वभर ह सभव ऋ समाचार सुनाने के लिए नारद क 


त्‌ भगवानु में किसी प्रकार दोष नहीं है, नार >, £ 

लोक मे शाख विरुद्ध स १२१६ हजार चया ले ्राएु ह प्नौर उनसे विवाह भी किथ। 6 ५ ४ 

देषु तो सही मष्ट देख नारद शद्धाशील होने लगा, अतः । त च प 
| हा यहहि क्या? ) सरतः इस विरोध क 


ˆ अनन्तर दूसरा निर्धार करू ¡ भगवा 
को प्रवृत्त हुश्रा, यह नरकः निहतं" क मे कहत ह ध गा, यह विचार कर स्वय 


शयोक 
घु # शुक 1 नहतं शरुत्वा तथोद्राहं च योषिताम्‌ । 
$पोनेकेन बह्वीनां तदि स्म नारदः ॥१। 


¢ । =>5 =¢ 


१ ( 







राः 


पवोषिनो न्दं ५ - ्षभ्पाप 
- को हिन्दी टोका . सास्विक-प्रमेय-प्रवान्तर^प्रकरण 
<ॐॐ 


क क क कि 
= १.९ = ॐ ॐ क ॐ 


~~~ ~ ^. ते 
को मार, केले भगवा" 


ग भो ५ ^ <. लग नु ए. जी 
शोकाथ--श्री णुकदेवजी कहने लगे किं नरक कै लिए नारः 


धियो से विवाह कियाद, यह सुनकर उसका 
।। १।। | 


देखने 


: परं 
^ 1 रितम्‌ । ग्रत § 
कर र्ति तऋरषिभिविच 
ोषिनो-ेचिन्‌ इतःप्रभति सा्विक- | चर) ग व मीमांसितमेव ल 
गारः द नेयिणदध्यायैः पर्वं इति च । तत्र | सर्द ^ 1 ग्व जाता षटिभगव। 
ष पप्वकेषु मुख्य इति स निरूप्य इति । | विचायते । ५ ˆ| यदैव नरकौ हत” तदव 
भवस्य रकैकाद्ाभि | तेषामवान्तर प्रकरण- व, निनार दा ्ाहश्च भरतः । ५ 
निष्कामः 1प्िकास्तु द्विविधा णव सकाम- २४ रो नानागारेषु वि ब “उरल्म 
फरो चे त । तेषां मते दशेन्द्रियासि ग्रन्तः- स्मिन्‌ पि रूपभेदः १४ ९५, त 
भ "व्यत इ - क स कपया, तत पि ग्रवतारान्तर" 
श मयास्मारभिः इ।त निरोध्रसिद्धिः । एत्त. ति वाक्यात्‌ । तथ स >न विवाहिता 
धो । ` भानवन्धे निरूपितं लक्ष्मणाहर- | ई | ततः कुष 
भे = रत्वं या 
भोगे ते | | भिन्नावतार् र र 


प्रते न {खि == 
] ,५च्ता {जियः र | तासु 


दो याध न गाख्चविरोधान्च मन्तव्य इति 
काचे सदह: नुवण्यते 1 नारदो हि भग- 


4.3. 
त्‌ भव ^ । १ = = ष 
^ ८ तस्मैवानः „ ~ वक्योक्त वु 
भन(त ^ वी क) 

नम । व । ६ 
दवः भक्लिष्टचरित्राण्येव श्र त्वानिति सिद्धमिति ते, 
पथमातर व.म्‌ पू श श्र रः कृ 
भते पूवेभिद्ध १ श्रूतवान्‌ । यद्यपि नरक 
 भेतेभेष्‌ ष <म्‌, तथापि तदवसोधाद्विवाहः 


| त्र 
< इति स विचारणीयः। इदं वि 






4 वहां 
~ से पूवं हे । 
४ ध्यायो से ¶ वान्तर 
व्यासा ह तेतीस 4 4 
र पापे कितनेक यहाँ से सात्विक प्रकरण कहते ६ वर १ १-११ प्याया नर दूसरे 
िो कोम मृख्य ट ५ नरूपरा कर दिया हं । 0 है (१) € ५ ध होता 
कोम्‌ च -व्यवस्था कही अ ण कदो अकारक 
षे ^ साविकं & । ट! ट, क्योकि सात्व॒कं ~ म्नौर एक न्त स लवमणा 2 वर्त 
मेधि रोष की ‰। उनके मत भें दश दवन तर ही 7 क्रिया 
ग. पयेन्त ६ सद्धि होती ठै, इस मत १ स्त्या समप टः त ट से वर्णन धते 
},. गास ^ निरूपणा किया है, एतावता ना 
र ने विरुद होने से नहा मागना चाहिये यौ परमाणु है। तरक बः िवाह तो र ह 
भो भ भ गदी स नहीं मानना न ४ रोध से (6 पहने विचार 
भू ६ \ ण॒ = =+ श, ~ त ० म्र + ठ ४ ध > 
वहै ९ येदपि भक ` सिद्धदै तो भी त का क्षिया ग्य है उक । 
गी ९» इस्‌ केवल नरक वध पहले ही सि ९ चरित्र करेय ता 
[५ किय लिए वहू चि प्रकारं मीमांसा + का निना 
पभो, पाह इस ठे विचार करने योग्य ह ने २े चि त्व हुः टः उ भी सूना 
५ टि ठ के नं ९ क्‌ 3 क <| त्य $ १ 2 १ 
एके भरो ताह, ग्र रित्रमेसेजाल मसेत य दस वाक्य 
५ हो ररा १ ९ तएव इस चार रही स हतर वही (ररूप ~ ससे, कुष्ण 


श पि ही ह क गोम एक कृष्णा का निह अवात ही हो सकती ६ उसके 
गाहति ४ योह, तो श्रवतारान्तर ८.०) पुत्र को पल्तिया 
<~ न होनी चाहिये, वे सवं देवक 


[, 
५७ ५ 





| ष्टम्‌ । । म न 
युवत्या बाधितु शक, श केत कुष्णेन उहह 
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श्रनन्त रूपत्व पूर्वावतारो मे सिद्ध नहींद्ग्राद्ै, इसलिये इस परर विचार करना उचित ठी £ ४ | 

टी । 
पकहदएकातोयुक्तिसे वाघ क्रियाजा सकता द्र किन्त प्रत्यक्तं देव हण का वाध ॥ ना वि 
ठ दखहुएमें कुद ग्रनुपपन्न (ग्रनुचित) नहीं, बहत चियोंका एकं कष्या से विवाह ही 


चरित्र है इसलिये उसको देखने की इच्छासे नारद जी वं ग्रा्े ।।१।। | 


+ 

श्रानास--ननु भगवचरित्रे किमिदमाश्चर्यन्‌, यतो नारदस्यापि दिदृक्षेत 
वेचित्पमूपपादयति चित्रमिति । | 
। 


अ श्रालासख्थ-- भगवान्‌ के चित्रम यट प्राण्चयं केसे जिससे नारद करो देख ने का ५ | 
टं शङ्खा कर इसके विचिव्रता “चित्रं वत' श्चोक से प्रतिपादन करते | । 
श्योक-- चित्रं बत तदकेन पुषा युगपत्पु थक्‌ । | 
गेषु दचष्टसाहसर खिय एक उदावहत्‌ ॥२।। ( 

कथं यह्‌ वडा ग्रछ्यकीवातदहै किजो श्रकेले भगवान्‌ ने पथ # 


क साथ ग्रलग-२ घरोंमे सोल 

"= ५२. षरो सोलह टेजार श्ियों का पारिग्रहणा किया ।। । | 
सुबोधिनी--वत इति हप 

स्थिता भक्ता भगवता श्रनुग्राह्या इतिन क्वापि 

गमनक्लश इति । एकेन वपुषेति । वपृपो ब्रह्म 

वदचिन्त्यैश्वर्य न णाद्लसिद्धम्‌ । वपुर्भेदे 4 


तदा सवत्रंव चित्रम्‌ युगपदेकसिमिन्‌ कृते ८ # | 
करगान पृथक्‌ पृथक्‌ गृह स्थित. "न 

सङ्खया व्याप्त कलानार्मि 

घ्र वाया नानन्त्यमिति षोडशरसट | 

् वरचिव्यम्‌ । चिय इति तासा 

पृष्ट लौकिकध्म॑सम्बन धो न + । ह तताव्‌- | रितः, येनैकत्र जातो दृश्येत । रवा 

पु वलक्षण्यमावश्यकम्‌ | वः धह च्छेदभेदेन मायावदयधात्वेन वा ॥ 

न, स नान्यत्रेति । लोके तथा दशनः तर यो | वरत॑यति एक इति । उद्राहश्व या ।(२॥ 

दश्च सृक्ष्मदर्णी । २। नार्‌- | पालनीय इति न प्रदर्णनमात्रपरल 


----- जो न = = 


तत उभयमपि श्रनुपपन्नमिति १ 
-याद्याथ--श्योक र 4८ 1 | 

वान्‌ स्वतः स्वयं 4 क ल द यटा हषे वाचक है, तव सव स्थान पर स्थित (4 न | 
न्वाख्या करते हुए { वे इसलिये कटी भी जानेका क्लेण नहीं श 
ति हुए विचार विमं करते चै 'णरी १. चि १ | 

न लना शा्लसे सिद्ध नहीं है, यदि शरी ५ हे इसलिये इसे रह्म के म छ „£ | 
पन सिद्ध नहीं हो सकता ह, गरतः णरीर रमंभेद माना जाय तो उन सवं स्त्रियं ग 44 । 
यदि ब्रह्मत्व माना जाय तौ लौरि स वहा धम पनब्रथवा ब्रह्मत्व की कल्पना (५) 
गणता भ्रावए्यकं छ तः धर्म से सम्बन्ध उरि मान 

क हे, ब्रह्मकाभी जोध चत नहीं है । ब्रह्म धर्मत्व 1 


इस प्रकार देखनेमे ग्रातां 3 + क स्थान पर है, वह दूसरे स्थान पर नहं 


7स्द तो सूक्ष्मदर्शी है, इससे दोनो उचित नहीं है, इस 


| 
प्य पृ ही क्लमे साधन रू्पण्कही शरीरस यिन्न-भिन्न गृह्‌ 
रा मन्द देकर उनका योगज धमं का निवारण किया जि 


केरेते 
॥ हि ठे श्रोर विवाह जव तकं वता 






























यर 
सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तेर"प्रकरर। भ्या 09929: ८@ 


क ॐ क क ॐ 2 ॐ ॐ ॐ ॐ => 


ॐ 2 0 क (क र का क ~ 
> > ©> >>> >> 22 ><=“ 


व्याप्ठ है, अ्रन- 
¡मे १६ हजारो मे भ्या 
लये सोलह हजारो मे विचित्रता होती दी द 


ससे एक ₹ 


श्त 


. घरवा का भ्रानन्त्य नहीं होतादहै इसि 


= 
इसलिये यह विवाह केवल दिखावा नरह है ।।२॥ 


सुको -रवतीमिति । 


भ्राभास ५ 
+ उत्पन्न हुई तदय 


हत्सुको जात दृत्याह इत्यु 


ला क देखने की लालसा 


भाभास 


यभ-डइम्‌ ठ्‌ ठ। 
राये पकाररासे नारदी ॥ इस 


¢ इ्ुसमुको द्रवतीं देवाषिद्रं श मागसत्‌ । । 
पुष्पितोपवनारामद्धिज1लिवु लनादिताम्‌ ॥ २ 


का वंन करते 
र भकाधे- 


ग्राएः ल - अष्ड नाद कर 


द्वारका 
प्रकार उत्सुकं हा नारदजी तथा भ के 


रे | गौ कि जहाँ फ़ूलवाडी ग्रौर श्रारामो 
| 
[तानि तेषु दि 


नि तेपु रे ्रारामा ५ अवानतरनाि ध 
तामलीना च १५८ रामिति स्ह 


नादितां तर || २। 
गबदस्तत्रत्ो निरूप 


फो ` दे हि देवगुह्यमपि जानाति 
ष । नामपि मन्त्रदष्टा। ्रयंहि 
् द्रए टुमागमत्‌ । नारदस्य 
नामिति इ2सिदध यर्थं तां वणयति 
पाधस्िभि | पूष्पित्तान्यूपव- 
टूर्स कारण 
तेना वाते भी जान € लि द्रत देखने 
पि रदजो देवों की गृष् श करते वाति रहि तीन शवोक 


वेज नर जाते है, वथोकि ये गृ र्थो का ॐ 
\ शै योरे ५ हा कामे लौकिक वृद्धि सिद्ध करने 
क्षो + (1 से है ए १) 


तेथा ५ ।क जहां फुलवाडिौं मे जो श्राराम्‌ 
भोरे लता | २।। ता जल- 
चुर मधुर गुञ्जार कर रट ह । वनदूपा निरूपित, 


| वति ) 


= =“ - 


पौ 


॥ नाभार्‌ र 
! निर रका वनजलस्थलरूपा त्रिविधा 


प्‌ 
उत्पुट ति । 
पे 
| क्‌ 
। ऋषि क्ते हैँ 
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नवि 1 „+ १११ {वक 0 101 


















(= ब्य द | 
| १८१ 
| | पुव „ प्ष्याप ६ << @ 
| १८० धिनी ६ वा ,/ | .१ पुबोषिनो को [न्दो टोका - सात्विक-प्रमेय-धवान्त ररक ^ „ „०० @>०@>० ००० | 
| 4 धोय-वु1गवत : दशम स्कन्ध ००००0 "==> ~ ~~~ @ॐ@@००ॐ००@>>> >< - । ॥ 
- ` "(ङ्न का 00 || ग्र - प = चिवर्णायित्वा श्रन्तस्तां वर्णयति विभक्त ति । || 
| ्रनासाथ- द्रारका वन,जल रौर रश्च न्न मनीन प्रकार की टे जरः मं दनरूपा मास्--एवं फुर व हिवणाय व = ||| । 
| (मत दारका वेन,जलम्रोर सश्रलस्पये तीन प्रकार की टै जसं | का वणन करते ट || 
। | ~) श्रव जल रूपा का "उत्फुल्नेन्दर' श्चोक मे वर्णान करत > ९ प वरान कर भीतर ||| 
| | कु द ९५ 4. म्‌ ~ ब ॥ पर्त ५ प्रामासा्थ- उस प्रवर पूरो क बाहर भाग कृ । 4 | 
। श भ ए # | ॥}, # | । 
| | <क- त्प ह ~ =-= = कट ् य ५ रुचिरा सुरालग * 10 1 ॥+# 
| । ध रि वीवराम्मोजकल्हारय्‌ मुदोत्पलैः । कि--विभक्तरशथ्यापथचत्वरापणेः शालासमासी वजवारितातयाम्‌ \\ ६ || 
| | (र्‌ ं : क्तं > - । तें पतत्पताकाध \1|॥ 
|| . $ रतेषु सरस्सुच्चं : कूड तां हंससारसंः ।(४॥। £ १ (6 सं सिक्तमा्{ङ्धःखवी थिदेहलं पतत्यताक । ५4; ॥॥ 
| र 1 ९ 4 शिं गिं सलग ॥) | ||४ 
श्योकाथ-- फूल हए इन्दीव ७ क्‌ =- ग्र उत्पला ¶.५ संकडी नहा ५.१ | थ्‌ |, 
सरोवरोंमें हं > ए + इन्नर्‌, अम्भोज, कल्हार, कुमुद भ्रौर = सोका्थ--जिस नगरी की गलियां संकीर्ण ।९ ( रोर सभाग्रों सेत र ॥ ॥॥ 
1९ [तर्‌ ट्स श्रार सारस पक्षो ऊचे स्वर से नू इते 2 |) ४ | मा ग + वि) ^ दुकानौ णालाग्च दर ं से द्िरकार्वे [१ ॥ | || 
म ज्‌ २ १ म्‌ ॥ ॥ विशाल य्‌, लेसे च्चै हद 1 गलियां म्रोर द्‌ लय श , ग ।)4 4 | | 
| सुबोधिनी--उत्फृल्ानीन्दीव र + ५५ -^ -मित्यगरे ° ॥|॥ न्दरो सेशं ` सर्वत्र मागे, मैदान, ° ने मे नह श्र ॥7॥|| 
। उचविधानि पुष्पाणि तेण्डुरितेषुव्यापतेषु सरस्य | ~ ` व {4 पो प्याथा ब उडती हई ध्वजाश्रों अर पताका | ॥ | 
ठ १ 0 ६५ भा | ६ हं ् ॥॥| (| | 
व्याख्याथ- इन्द ७ शा ।। श्च रुचिरा- ॥| 
४ ध | ४ ५ क पाच्च प्रकारके पृष्पोंसेव्याषसरोवरोंमें मधुः ` तारलौकिकाथ ममाह सु । सम्यक्‌ | || 
पे 9 2 नशर) गोभवं न) क, ता ~ यमेव । स र [क्वि 
।~ मान भा ।1४।। रोधिनी क्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ १ नेमि १ | उपरो | । ॥ | 
| 1 | भ्रानास--भूमिरूपां वर्णय प््थान' न तु सङ्कोणा†ः रथ जसागाः देहत्य.^ _. --रितः भ्रात ५. | || 
01 स्--भूमिरूपां वर्णयति प्रासादलक्षंरिति | ती ६. उ.सद्खाणाः रथ्या रा |.) मार्गादि -काध्वजैः वा 1 |॥ 
+ (+| ना | धिका । ववरम्गरभु । श्राप, १. | 
| | ` प्रसादलक्षैः श्चोक २ भ्‌ = प्या>, ¦ भतस्थानाः थतिस्थाना- ] ॥91| ¦ 
॥ । | ` क्रिस भूमिल्पा द्वारका का वर्णन करते टं भा | त ५ | ४; ग्रस्यामिति ॥९ | | | | 
| । ष्मो 1दभोजनस्थाना ५ |. 
(क--प्रासादलक्षन <=. शनेस्थ स्खीं नरद थे ॥॥| 
। श्री 'रलक्षनवभिजु टां स्फाटिकराज्तेः। नानि । ताभिः रुचिराम्‌ । एेहिकाथ ध बडेथे प | 1/1 
| | | महासरकतप्रस्येः ररत्नप रिच? । ३ ; श्रलग शरदि श्रार क | 6 
| : स्वेरत्नपरिच्छदैः ॥५।। „4 । निभे जगस्या्थे-द्रारका की गलियां भ्रौर दानी | व त ल र | | 
| ोकाथं--स्पटिकं मरि श्रौर = = > श्रमू््यं ४ पोेस्‌ रने जाने भे किसी प्रकार घबराहट न चदान, बाजार श जन के स्थान त 3 नि । 
<. ५ [र्‌ चदा > ते = चर ये जनम 48 स्वे र्लता से < कर ये छ त्र प्रादि < , \#॥ ॥ ॥ 
मियां जगमगां रही थीं श्र ६६ 4 + गं खि त निर्भय होकर श्रावागमन्‌ क ह, “शाला श दोतोरे \॥ 
& १.7, 1 ^ - रहने स जितं श =_> दथा, भेत ‹पथाब थे थानं को वताते ₹ ती थी, लेषता का वरन | 
नव लक् गृह गोभित थे स जडित श्रन्य वस्तुं रखी ह के रस्य । ठह्रने के स्थाना क _ गरी सुन्दर स उसकी विशत = होती धी, | 
| ट गात थे ।।५।| . परलोक गवे भौ सुन्दर बने हुए थे जिसस न रथी, निमित वं डंक ट्िगीचर + ॥६॥ ॥ 
ं सुवोधिनी--नवलशमासादा; न माः 61 | तेहैते निमे कहत है कि देव मदिरो से मकान व सित को हटा दिया ^ ^ । || 
स्फटिकमयाः रजतमयाश्च भि ता गृहाः । | परिच्छदानि येषु । यथा गृहे = 1 #। ९ कोशा असमे मागो पर देहली तथा सन 1 तथा पताका नारदम्‌ । ॥॥ # 
¢ जता स्तम्भ 4 ~ ॥ भ + ५ > ट ॥॥ |) 
4 १९.१६ महामरकतनिमि -तम्मभदेन । | स्वणंमयानि, यथा शिलामयाि, ते । । का वर्णन करते है उड़ती हृद दगु वर्णयति || 
| मस्याः प्रसिद्धाः प्रासादा ^ ता ध्‌: तया | गृहोपकरणान्यपि वरिच्छदानी्युच्य ( | भा > विशेषतो भगवद गवृ गी विशे ॥ । । 
| ° एरत्नमयानि | प्यनवसरत्वान्न तानि ग्राह्याणि ।।* (4 स--सामान्यतो नगरीं वर्णयित्व गर्ता ८ | # | ॥ 
व्याख्यायथे- जिस ^ | ‡ ४ +~ कर || | 
ं (भीः दारका स ो नं त पत्त. भ्रा < प्रकार वणान हा 
भि (भीते) स्फटिक रि 4. टान्‌ पुषू्षोके नव लाख घर्‌ ये, जिन घर त | गो देस पिस -नगरी का सामान्य प्रक ^ करते €. 
| ह ¶थ्वी जड़ी हुई थी, इस प्रकार स 2; स वनी हुई थी । चान्दी के स्तम्भे भ ( न 0 क 'तस्यामन्तःपर' शोक से व 
॥ | १ ञ्जे होते है वसे यहां रत्नौ 8 टए सहल प्रसिद्ध ये जैसे साधारणा ग्रहों मे भी 4 न 
|) देशव मह सलौ सनाय ८ रोक 







क टए द्टृज्जे भे 
५१ रण भी सोने >> ८ खञ्ज थे परिच्छद शब्द से गृह के पात 
उन उपक्र को काम्‌ १ के (41 हए तधा रत्नों से जडति थे, तो भी श्रवसर ही र्त्‌ ` 


¦ । 
१ # + ~> धिष्ण्ये + | 
-तस्यामन्तःपुरं श्रीमद चित स मन दक्षतम्‌ । ।७। 
मे = 
चा जावे अर्थात्‌ श्रनेक प्रकार के ग्रनन्त उपकरण थे ।।^ 


| + 
हरेः स्वकौशलं यत्र त्वरा का 




























; > । | | 
"न्न्य बि ^< पके ==> || 
|| १८३ || 
| षुवोधिनो क्षौ {> .पेय-घ्रवान्तर-प्रकर - प्रभ्याय ९ „ „^ ०2० € || | 
९ वं धरा | [9 हि त मन्वान, ` , ८००००००4 ^ ? | । | 
2 धोन-नारवत : वराम स्कन्ध धुवोधिनी ९९., 00 | म | 
त नि >. र्ध | शाक--तत्र षोडश्ञभिः सद्यसहस्ं : समलङ्हृतस्‌ । | 
ठ सकव---उस द्रारकामें सर्वं लोकपालों कौ सम्पति से सजाये अरः विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत्‌ ।\*॥ श | 
पज्‌ भगवान्‌ क ग्रन्तः श्र भ भ र ८ लाथ || त्नियों लह सह्‌ | 
= न का अन्तःपुर था, जिसमे विश्वकर्मा ने ग्रपना सर्वं चातुर्यं व | 0 वर मे भगवान्‌ की पलयो | | 
(3 © । (1 कथ्‌ कृ र]. ४.३ । 
टे ।।७।। | % वेट उस दी्धिमान्‌ ग्रन्त-५ जो ते प्रवेश किया।न | 
बो >4:। | छशाभित थे, जिनमे से एक बड़ भवन 9: : मटत्वेन | 
^ ५ धिनी एवप्रकारेरा नारदो टृष्टवा- | न्त-प्रे विशपं सम्पादयन्ति । त्र्तव्यश्च र्वि ताः | सुबो? ॥ त्नीनामेव । तच्निकरटं गतस्य तदेव ४ ५ ॥ 
। _ तदा लौकिकोत्कर्षः सम्पद्यते । व ) ने भि न्क 1 . साधन भावात धि | परस्परः नोते गहाः स्वतः प्रधानभूता श्रपि | पः त महदितयक्तम्‌, न तु गृहेषु न्यून || 
तत्यानमित्रेतमिति। सिद्धे हि लोकिकत्वे तत्र ५. £. ननि कपाला; । / 0 | मघ कस्यापि स्वे शोभाजनका भवन्ति । | भासत € तथा सति भगवतस्त . 9) | | 
वृद्धिस्थर्यं लौरि ~ 2 कत्व तत्र | इन्द्रादयो हि धिष्ण्यपाः लोकपा“ नि गघान्ये तु विशिष्ट तप्यत इति | भावोऽस्ति । शापूत्रसम्पदां तुत्य- | 
2" 1 (कक्स्य निरोधः सम्पद्य डा 0 ॥ नत्नार्द | यदवे गृ तु विशिष्टो रसो नोत्पद्यत ई सर्वत्र विवाहरमणम ॥ 
तस्यां दारकायाम्‌ । हररः र यत इति । | परम्परोषाजितान्यतिदर्लभानि । त्श प्ट--<रे निकटे स्थितम, तनैव नारदस्य विशि- | स्यात्‌ | स. ५ ॥| । 
ोभायुक्तम्‌ । श्रनैन # 7.१२ श्रीमत्‌, स्वतः | सायनानि भवन्ति । तेरवितनित (अरं | 3 उरसन्नेति ` त्र 1 6 पि गृहं | त्वात्‌ ॥९॥ ||| 
लक्मीस्थितिवः त वेकुःण्ठातिरेकतत्र निरूपितः । | राथ तैस्तानि द्त्तानीव्येके ग्रत. की ोडणभिः ५ तत्र प्रविष्टः । एकमपि चि न भ | 
ष थ -; = र धः * 2 ,# १ ॥ > ॥ * =+ डः कृत राटा - ४. ९ „~ 1 । । 
लछमीरितिशति,  भन्यनावतारेषु भ्रवतीर्णोव विश्वकर्मरा जिल्पाचार्येगा हरेण ` रत्री च कगनक्ाष्‌ । १ होते हए भी ्रलक ह क || 
श्रन्तःपूर र 7  तबूवपयोति। उपया प्रदणितम्‌, श्रतिनैपृण्येन निर्मित ष. शश को 9 यस्यार्थे वे सव ग्रह स्वतः श्रपनेश्राप मे प्रधान भूर 1 वाशोभा होती तो ८१ ् ||| 
क १00५] सव धिष्ण्यपैर जि ं स्दकौ शल ह 9 मसा तु ४ | ९ ' भ्रपनी ज 9 ५ । मान प्रधानत लं की विलक्षण = ६ ॥|॥ 
द्रा कात्स्प्यन प्रदशितमि। त स्वक।शलं | इन्द्रादिभिर्दत्तानि, विश्वकर्म॑गणा & | पदा र प्राकर्परा कर रहाथा, यदि सबन उसमे ही नार सोलहं टजार | 
र ^ त प्र त न त्रः ^ ५ + । ६। ट्‌ त ४ | =, | वे ५ ट गरट्‌ । ( 
स्वरादयसतु परे एव निरूपित कामेन । | तानीत्यर्थः । ७॥ । अधि उत्ता, इस कारणा से जो गृ नारद का, एक मी गृह अर्द भत परकट कत ए | 
। 4 <, ताः न भगव ट्‌ | भयो से ट जाती, इसलिए उस एक मे प्रवेण किया, णद त भावाथ क देवने ते ॥ 
व्याख्या ज = | ६2 ( भरे + पृ मल्‌ ङ्क्रत थ कृ अ 1 ठि यों के धरे, मह ) तह ट्‌ घर टच्‌ ८ = # 
१ ण - नारदतः प > जोत नेते वग". 0 चर्थे ङ्त था, वे गृह्‌ भगवत्पालन निकट जाने वाले क गिं है, सवं म ¶। 
उसको ग्रभिपर ~ र दस प्रकार सयजा देखा ना = लौ क उत्व ् प्रकट हर्त गता ध भातत श्च राज्ञ = < ८ `~ न के ] [वं तह्‌। 2" ौं । 
कसि ४ एकक उ न निरोध त 44 | ताथ साकरते हैँ कि किसी भी घर वरो मे व्यु दि सम्पदा समान 4 ॥| 
उस 4 म भगवान्‌ का ग्रन्तःपृर श ¢ उसमवुद्धिकी स्थिरतां से लौकि वण 0 ८ भमाना ५.७ ये भवन को "महत्‌ विशेषण दिया त विवाहं रमण १, ॥ 
ल ९ चवा सक्षमी यहां हौ विराजती ह चग ^ युक्त या, इसने उसमें वंकृणठं क लकष्नी भः ्यूना$दोती तो भगवान्‌ मेँ वैषम्य दीखता, च | 
४५६ भ्राती ट यहां तो मूलसूपसे ल्ली न ५ सिद्ध | किया हि भ्रन्यश्नवतारों म. ५ प: 1 पके भाव नहीं था या | 
वन करते ह (१) सवं लोकपाल > हत। दे उपपत्ति सेद्वारकामें दो प्रकारय म स विषटब्धमिति । | 
प्रकारः प्रकट किया ह रतन = ला स पूजित श्रौर दूसर वश्वकर्मग ने श्रपना का. वर | भामास- न थाली पुलाकन्यायेन ९ ते दै - | | 
ग्रन्तःप्र स व ठ रत्न अरर सवर्गा प्रादि ~ दसरा विश्वकर्मा लग्र >. । अगव 1 । श्रतस्त वर्णयति स्था प भरन्धं शयोक से कर ॥ / 
रतः च ^ किया, वहां तो विशेषता तगर मेही निरूपण किय ना नप भाभासाथं ~ स ,उसकर वात, ॥ 
चम्‌ म स्थित पदार्थं साध न भावने ता दिखाते है, ग्रौर उसमें विशेष दही र उनके 0 | --म्रतः स्थाली पुलाक न्याय ~ - || 
१ । भः न ह रूप्‌ = (अश ५, ५ षष _ न 
3 स इकटटुं कथि हए जो ४ ण कयि है । इन्द्र प्रादि जो लोकपाल € नीय | शोक „ --लरततमैः ८ | 
ने क %ह प्रन्तःपुर सुणोभित था किः श्रादिहैवेपजाके साधन होते हैँ स्र्थात्‌ ८ लोक 4 कि ` = चव्यं विद्रसैः स्तम्भो त्वषा ।\€॥। के ॥ 
रतन दिए ये, जिनसे शिल्प क # [नतक कहते है कि ्रनतःपुरके निर्माण के. ताकी इन्दनीलमये; दुय जंगत्या चाहत न पर वैद्यं मणि | 
ज त्‌ वशेष निप ५ भगवान्‌ के लिये ्रन्तःपुर > < जिसमे लगे हृए € गि इर 
रत्न जडे ट ये = 1 ञणता सै छ = ज टं गे £ । ट काति वाल 
जिससे रभ : ८.४ '+#य लोकप] लों ते ड्ग = ) 4 = को ट्‌ › शार ६ ( ता ल्प्य ) रः न ती | भेम पट च- विद्र म्‌ मरि वो सम्भे ह गनौर ग्र्खण्ड त्‌ विशेष हो रही 
५ त्रभुका गृह विशेष द ट शओ्रौर विश्वकर्मा नै वनो सम्यक प्र ॥ > = भीते 
ददे विशे राक्षिमान्‌ या ।। || वश्वकमां ने उनको सम्य [१ ५ 1 पणि लगे ५." द नील मणि कौ जिससे महव कीं शोभा 
| धौ प 
श्राभास--एवं सामान्थन १1६4 ॥ || ९। करण की काति बट रही हः न 
विभाग क्त्वैवः १ यताजन्त पूर च ण ४ व: 8 | । श्रनैन स्त 
क गरट्‌ वर्णयति त दोर ॥ ( यत्ता, तत्र स्थान्‌ ग्रहान्‌ प्र नकंस्तदाच्छ रा ज्ञातव्याः । 
प्रामाक्षा्थ पपमरिति । {६ षि रोधिन __ म मिति डय रख्पानन ५ 
{तथ~ -इसं १. चे नुभि: पुरुषाथेचतुष्टयसस्पत्न | =परिप्रसारित 


^ ॐ क का विभां नकार्‌ सामास्य क्षति. 2: 
[हि र विभाग कर एक गृहक तौ, ति से भ्रन्तःपुर का वर्णन कर उसे स्थित 4 ` । प्रवालस्तम्भैविष्टन्धं धृतम्‌ । 
| <ट 7 नरान फर्‌ का वर्गोन कर उमे 
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आक--वितानैर्निमितेस्त्व्रा यक्तादामविलम्दिभिः । 
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५. | रगा 9 करि न थे च्‌ ट. ` | अ तना कहा ८ केवल 
वेस स्न ५ 9 | य, [जिसय चारो तरपः पासा क 2 त 


क ब ते णोमा हा. 













९२८१५ 1 । 
~. पष्याप ९ (> ॐ 29 ॥।| | 
चनी ६६व ५,८। ॥ ४ वोषिनो फो हिन्दो टोका सातिविक-परमेय-प्रवान्त रःप्रकर  " , , „८52 9@ | 
१८८ नीम-तूागवत : वशत स्कन्व सुवा च 22 ०००99©© ~ ~ <<< 5 >> >~ | 
* ॐ = >5@5<= < ॐ@<<ॐ@ॐ>>>ॐ>> सिया ङ्ध- ॥||/ 
| ^ > >>> >>> =@>@ @@@@ >>> ~~~ ~< < >>> >>> मि | गे ते ग्रलङ्कृत द ग्रोरं अ । || 
| ती छोकाथे- गले से दकः पिरे तथा सुन्दर वख प भे, गैस ॥ 
+| > न क्र कर ङ्या ज्निः| जग रते । † य--गले मे पदक प ह्रे तथा २ गें से सुशोभित पर |||. | 
| उप रपलकानाभेव वेदं मयत्वम्‌ । स्थुलफलकाः | नीलम मगििभिः कुड मिति वन्दि प, परडो एवं सुन्दर वद॒ तथा मिं क कुण्डलो से ? 0 
.॥ स्तम्भेप्वेव विण्ालाः स्थापिताः । तत्रापि | कृद्िमा तत्रत्या । ग्रलङ्करत ना अरग रेदासियो > न्दर वस | | 0/1 | 
| कल्यान्तगतस्तम्भानां तथात्वं वक्तव्यमिति धर | सूर्यादिभिरहता त्विङ्यस्वाः ^. यासे घर भलक्कत चा 1८५५ पाश्चात्यो वेष इति ) तनि ॥। 
| | श म्भा | र श्‌ दक्र ) नस्धका 1 । |||) 
| | एस्तम्भाग्चात्र विद्र ममया ज्ञातव्याः । इन्द्र- | ङकरुतमिति।।€।। †: ॥ ¢ । । तम्भिरप्यलङ्कृतम्‌ सि सध्ये बन | 
1 | 4 „ र्थ, 1 िभिनो - नित्याभरणेषु सत्स्वेव पदका- | १८ कच्च.क।नि व (विति सवैतोऽ् ॥| 
। | व्याख्याथ-- प्रवाल युक्त चार स्तम्भासे यह जताया करि यह गृह £ ८ चे भः सर्प ती | पोचयाभं ५, नष्कक्ण्डोनिरित्मनेन कट ककण | ९५६६ कुण्डलानि १८५ ११।। | 1 | | 
| | मोक्ष चारों पृर्षार्थो से युक्तै । वे स्तम्भ वदूयं मरिके षद्रों स श्राच्छादित द, ध जी ष +£ पेते ६ &॑चतानि । सुवासोभिरिति ) | रो भगवद्यृहदासाना९ ह| 
| ट्‌ किस्तम्भदोप्रकारकैये। ऊपर जो प्रसारितये वे काष्ल्पये, श्रीर्‌ उनके नि गे ममी 0 ( प्म्ते भन त्तम्‌ । याटशेरेव वः शाभा | ३ राज्ञा । | 
धे च वद्यं मि क थे वे स्ध्ल नर ~ पट्‌ कृष्ट के स्तम भों धटः ल खे गये श्र टन त र ~ टि ५ मन्यथा शोभ)कथनं व्यथ स्यात्‌ ॥. „४ दए श्राचाय श्री ४ ~ | | । 
५ = (10. 5: 1 भ >. {त गये ` = \ ठ. | 
| = ग्रन्तगत स्तम्भथवे वैसेये,ग्रीरजों दूसरेजो पुथ्वी पर स्तम्भ खड़े क्रि - जिस, 4 भ्यारपर]४ {मः पद का श्राय 19 ण्ठीनां' कहने 0 
| रियो से जड्तिथे, इन्द्रनील | ौं से ओति श्रौ च) 9 "0 उनके ये, तटी परते & ः पाथ -ण्लोक मे -निप्कयण्टोमिः प गही सुन्दर वसय . 
। च ज।ङइत च, इन्द्रनील मणियों से भीतं श्रौर पथ्य ङ पर्ण भी उ री कर्म पदक परापरा ~ = यजाता ई अत 
। महल उत्तम प्रकारसे चमक रहा धा वहां के प्रकाण ४ 1 सूर्यादि करा प्रकाण | (१ पदेः & : क्र] भूपगा तो नित्य पिना | 
| सकता था ।\&॥ ्‌ | 
| 


॥ 
+= गे जाताः डी श्रोर मणिय 
धा 454 १.४ न के त ॐ गे व्प्रथ ट ग्रङ्खर खेपग र र 
। किन्ति ण किथेये नहींतो णोभाका क ह त्य था,उ क्र गह मे जो दसि ५ ॥ | | 
न्ते श 9 भे भे प पुर से मी ग्रलङ्क्रत था पुरुषों का वेष 1 ६ भगवान्‌ ती थी} ११॥ | | | 
| दा र{सनवयङ्कः चव्युत्तमवरिक्क्रतेः । १०1) ८८ दिय? कंडे ग्रैर कण्डल जनन धारण क्रिये हं वेष जयते गृह करी शोमा 4 
, | । ोका्थं--मोतियों की भा रदी> फेसे विश्चकमा र णर्‌ ्रलङ्कारादि धार , शोभामाट ॥॥ 
। 9 ं लर्‌ लटक र्हीहै, पसे विश्वकर्मा र त ५ विेषतः | 
| ५ चदावा, हाथी दति के उत्तम मरणियों से खचित ग्रासन व पलङ्गा स ५ केति भ सावेकालीनणोभामुकत्वा १५ > दीष | ॥ ॥ 
्‌ । था । १०] ६ | नेष शोभा "र । 
4 व्य लोम 4 
| ॥ | त्रिकी | | 
| | ~ ~ ~> रलद्छता | नं कर र ॥॥0 
सी. निता "द्रातपर्त्वष्टा निमितै- कृतम । मण्यृत्तमैर्मगिश्वं 8 रल रोषः भासा सवं समयकी सव शोभाका वरन क 0 ॥ | | 
। ६ त्वमर्‌ } त्त -~ न+ ¦ है | | ||| 
| \ ^ ध त्वम स्समाति विलम्बन्ते पर्यङ्ाः || १०॥। 1 1 त्वेह _ नीषु {्डिन ||| 
| | ४ प ~ {नरस्तध्वाः द्ध | | | 
-; ५ ¢ १५ भ ऊन रेत्तप्र्दं तिभि न्‌ ि | 
॑ ट्या विश्वकर्मा के निमित चंदवाग्रो से ब्रद्भूत शोभित होरहाथ। धरा ६ निकर पमक्षौनिय ग रहाट ५; 
| 71 सवने हए ग्रासन ग्रोर पलद्धोंसे गह ॥ त्धकार मयूर छ 
| ग्रासन ग्रौर पल ङ्घ उत्तम रो ल 3 ६६ १ थे कर समम 
"त त्रलक्ृत थे ॥१०।। र्ति ण शारो के समूह कौ करोन्ति से गृ देर्ख ^ 
श्रालास-- सि भरः ष॒ स श ; ति € ,*‰। जे लियो | ग घुष क | 
| न नधः पुरुषाश्च दास 'दासरूपा,. शोभायामवश्यं वक्तव्या £ 1 ॥, सौ से निकले हए श्रगर ६ शी | धनं स्नै- 
| उसा भारति } ^ २ केरते हए नृत्य कर रहै थे ॥ १९ श्रद्ध नेगविषय- | | 
न 1 पो 3 ॑ सन्तो नृत्यन्ति भगव& र- 
श्राजासः.थ- पृरुपत था स्त्रियां दास जः 4 -, ~. - + रती थ षे ष न. स्थिताः धाः ल्यतय। 
| शाभा ग्रवण्य कहनी चा ^ 3 >, दान मरार दासियोंकेखूपमेंजौ बहु य रते करणी --रसनस मूहकार्तिभिनिरस्तं ध्वा चकम्‌ । ४. < तिनं हेतु बरण- 
। द्र ॐ: { भेभौ ॥ ते र) < ४ ॥ चित्र प ठ चि त 
| “क -दासीर्भिनिर्ककण्टी भः सुवासोभिरलङः प ६ भरना तेभावान्व्णीयति । वि , | रात्रि ति 
पि मः सकञ्चुकोषदौष > 9. भरलङ् तम्‌ । मया निभमितवकरदर्पु मूरा 
| ॥# ॐ ध ₹।'१)षसुव सेमरिएवु ष्डलैः । १ ९। 























न । 
# 2 + 4 व 2 १ क 7 1 7 १41 ^ 44१61 ०600 9 3 > + 0, , 8 । 
+>. १११ ^^ (44, 1 1१6 0 34. 41 414 कि 9 849०१११ 0 


४ कक क क क की = , 1 411. क क क कको क 
क 91 क # = "क की | = कतय विकते 
ककन १"  । । 1 1 क ककय). कनी कनी 
ब््न््ष्न्णतरू--~-- - 
| 215, 
४११०. ११ 111. 111९4 
(अअ 0१११1 12110444. 
+ १ ॥ 


=> >© = «~ भीनस्युगवत : वशम स्कनअ घुमोषि „८4 4८ 
जि भिः ति तिः भि भि ति (मि दि कि ति जि 


श ति । यत्र व्रिहितागुर तूप गृहसंस्कारार्थं तं 
. मागर नियन्ति निरीक्य घरनोऽयमिति 
तेष पनर ` ^ त्र ४ 

पिं वृद्धिरुत्यन्नेति घनवृद्धयः । ग्रत एवे ऊर्ध्वं 


नदन्तो जाताः ! ३ घ्रागम = 
1 जाताः} मेघागमे टि तेषां नर्यं भयनि 


॥ ~ वि 
त्यदर्णने च रस श्राविभ्रूत। तीति ॥ 


वाद्यरहितं वर्यं न गोभाक 
दविःस्वभावो निरूपितः ।। १८॥। 


व्याख्यार्भ्‌ 
रात्रिके समयका 
नरान करतेर्है, 


४दध॥ 1 

त ७ 1 + 
के प्रकाणोंसे श्रन्धकार नष्ट हा (4. 4. विभ 
पा जाताटहै, इसलिये काम को जगान श तार्य (100 
ह सम्बोधन सन शने दए मणि निमित छर्जो पर मूर ख इति व व 
ती चिन न टे क सूचक्र क्रा > = य । ~ लन ५ 


भ ज्व त्य द 2) स्‌ कि त्रा भ त्वं ग्रह्‌ | 
धुरा कंनृत्यमे लौकिक तेत बाह्यपन से इस कथा का साधारणत्व ट ब तैकं 4 
€> १ 


वि र्स्का त्रगान कि 
चित्र भींतों 

+ 04 |॥ पूर 

ट, = श्रद्घु [ यट कना 


सुर प किया ह वह ब्र जालिय सोन कर्ते है ड्‌ को शु एवं युगन्धर. अव ई त( 
वे जोरसे केका च्वि स वाटर निकलता देख, मयूरो नेसमाक्रि ओ $ 


करने लगे, क्योकि ज त्यर्भ 
' याक जव मेघ श्राते ह तव उनको देख मयूर £ ही 
रस प्रकट होता है तिदह तव उनका व 1 न र 4 


~ ~ ) गोत तथा वाद्य के वि त्प क ग णभ 
कोक सीत दय ^ +> तथा वाद्य के विनात्रत्य + 
बाच दानोंको प्रकट करती है श्रतः दोन 


उनका नृत्य देखने से 
इमलिये यहां मयो 
दिखाया है | १२॥ 


्रामास--यदर्थमेत मेतच्चि 
तन्निरूपितं तच्निरूपयति तस्मिञ्चिति । 6“ 


श्रानासाथ्‌- जिस 9 
के लिये = निरु द 
कः: | ५६ पण किया, गरव उसका "तस्मिन | वाक 


श्योक-- तस्मिन्समान ् 


विप्रो ददश 


करते 


3 + 


| 
गरुरण -्नयस्सुवेवदासौस हल युतयानुसव गृहिण्या कः ॥' 
चमरव्यजनेन स्केमदण्डेन सात्वतर्पाति परिवीजन ८ 


दासियोँसे मिलकर 
(जस समय यादव पत्ति श्ीक्रष  पमणीजी सोन के दण्ड वाला चंवर ह (4 


५ ५/1 रहीं समर्य 
भगवान्‌ का दशेन किया |, , ५, को पवन कर्‌ रहींथी, उस समर्य 


८ 
९ ८ 
` | नायिकार्ना मैलने (0. 46 


वयस्तारण्य = । रू न्द 

निर्वदधः श 0 सादिभिः इति, तासां च कामना ह्येत 1 

भवरत वृह ट | ध 

नीति, महारसानृभवा ४, स्पृश न पोषको # स्मीत्वं वारयितुमाह्‌ ग्‌ क घय „1 ५ । 
< ` चाथ दास्यो निरूप्यन्ते । | सनकालं दासीसहखयुतया गा 


। नात्त्ततपति वस्तुतः स्वपति १ 





षो {६ ~ 
99 $वोषिनो फो हिनदो टोका ~ सात्विक -परमेय-प्रवान्तर-प्रकरण > पर्याय ` „ „०29259६ 9 
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क्‌ 
~) ©> ®> @> ॐ ॥ ~ 
`" -=>= === @©@©@ॐ@<@@ॐ@@>@>>@>ॐ>2 


<<< >@>>@=ॐ< 


प्वतपत्ि करते प्रकारो 
उहीपर त ददर्शेति सम्बन्धः । चमरङ्तं व्यजनं | समान ४ वयं भोगकाले गत इति सुचतितम्‌ । 
„करम्‌, तथा सुवर्णदण्डगृक्तं च । अयं | अनेन रात्र । १३॥ 


भगे 
प्दभूत परकाये निरूपितः । नेवंविघः दारै 

ॐ कर जे १ --उ 
॥ ८) ग म नका वन करते च ृवावस्य 
गू यस्यायं दासियों मे मी श्र रुिमणीजी जंते गृण ५. २-सौन्दय, ३- वा न 
`. ण॒ श्र >| वार ति क्री डा क्रो व्‌ ग्रोगी रर दतत श्रा दि गख ४ ध तत वाली इतनी त दासिय कीं 
कः व भ्रादि इत्यादि मे समानता प्रकट की है, इस प्रका ४) भश एकान्त में हय हाता रै 
त श्यकता > ? । तहे किं काम रसा तो श्राता नही 
भसे उस १ ©,« ता द्धः [ का समात्रं करत्‌ ह्‌ ॥ ् तिवन्ध करने वाली ४४. ते के 

भगम समय मनमे यह शद्धा वनी रहती है कि ऋच. -सलिये प्रतिवन्ध का रात 
लि ` इस प्रकार = ~ > रसय उतत नदी हाता यिका रूप विभाव 
पथे दासियों 7 शङ्का उत्पन्न होने स रस उ? न्य समयहो तो वह, ना न नहीं होती दै 
रस पोषक शको म्रावश्यकता थी, यदि काम क्रीडा स्यः शा महान्‌ रस 164. रि त 
भरते: "हा होतादहै उस समय रस पुष्न होने स^ निरूपण करते टः थक्‌ पृथक्‌ 
गायिका ` (४ रस के ग्रनृभव करने के लिये द सियो येकं का स्वभाव ^, 


>= शे त क्य ५ ठे, श्रन्य 
होत्ता $ प विभाव होवैतो रस उत्पन्न नदीं हाता क ही गृहिणी दिखायी हं 
| यिका एक ट 


र ~ ध प यिका 
दायो भतः रसोत्पत्ति उनसे नहीं होती है, इसलिये न = गता है जिसका बरनुभव मु ५ । 
हिणी सक प्रकार के कटाक्षादि से पोषित रस विशेष उदीप टं केलिये दहै नरि वो 
भोगां १ होता है, इसलिये वे दासियां केवल $: वह, सवं ५ < + 
के डो दान्‌ रसानुभव के लिये तो गृहिणी" मुख्या र रही धी, तव . 
भोक्‌ ' चेवेर "६ ४४१ ^ व अते पति की ॥ समे भी सुवणं ५ 
५९ उस गल । या र्व प स ) 2 शेपन क रते वाला } # शरोर समानं | मृ नत 
शेष & लाके दर्णन किये, चवर कावायु ४ वह्‌ प्रकार साम्‌ भ 
शेता ३ पट शरदुभृत प्रकार भगवान्‌ मे निरूपण िया' "वहां यथे है ॥ १२ 

से पह दिखाया कि नारदजी रात्रि मे नोरा येति त्रिभिः । 

 ससिरी$ 
भाल तत भगवता ्रातिथ्यप्रकारमाहं ¢ धः कार अतिथि स्ता (६. 
ध .. 6. निम्‌ 
४ क त सन्निरीक्ष्य" से तीन श्लोकों मे भय 4 
करते इ. 
क द्ध) सन्निरीक्ष्य मगवीान्सहसो त्थतं 6 वरिष्ठः । 
शरोषयंङ्कतः सकलघमथृता 
भ्रानम्य पादयुगलं शिरसा किरोट- सने स्वे ॥१४/ | र 
जुशेन साज्जलिरवीविशः ४५. र 
रयो करेरीट सहित 


ष्या ह ल धरमर्घा 
शका नारदी को देखते दी सक ठ से गषएु श्रीर ५ पते रासन 
र ङ्ख सै उ क उनको ग्र 
पतेकं से जो तुरन्त सकिमिणीजी के म म कं र हाथ जोड 
प वि. उने (नारदजी) के चरणों को प्रप 
। १८॥ 










































न~ 
| कक त क 94 
क ०५.३.१ 
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+ &© 
प ६ ् © 2 
| ्रमेय-्रवान्तर.परकरण ` ०, 99८92 
ध शी पुवोषिनो को हि्दो रोका स ० ००००००००००० वास्तविक रीति से अपने 
शुबोधिनी ६ ४४ | स पवेत <<< <<< वन्या, भगवान्‌ ने ही वा नरया, यहं दिखाया 
भौमदःगदत : दशाम स्कन्ध ~. विराजमान किया, > त्यास स्थापन ह ५ करा स्थान धा, 
| १८ भद्ध ~<= >>> 9 # घ जोड़कर उसको श्रपने शरासन 111 पद कह कर धम्‌ व्यः हां नारद के गठन क 7जी का 
| 2& @@@& = -====>>>@=@@=@<<~-~ ~ = ०७००० तेषां मध्ये 4 धमे उस स्थापित करिए, यों वी को विढाया आरं | न्रासन' तो 6 त 
॥ वन्ति थात्‌ ज = 9 हान ॥ स्थान 
| भ्र ते जीवा एव भवन्ति। तं तस्य ॥ ` भ्रथात्‌ जहाँ ग्र राजथ, वहा दिखाया, ` स्व' श्रपना स्था तो 
| सुवोधिनी-- कायिकमानसिकवाच निरः ' | च जाबा एव. नटि षिव ^ रहा राय ॥ ४ १ वि प्रकार धर्म व्यत्यास प्रकट लडे हए थे, स्व' भ्रपन। इतना टी कहा है 
| कायिकपूजा सर्वेगापि स्वेयाग्या कर्तव्य | प्रता | सजातीयोत्कर्पात्‌ गवान्‌ पाद | शा ७ ॥ .; इसभ्रकार > उससे ही श्राप खड ह द्मपना सिंहासन सन है ॥ १४॥ 
| ८ 8 च्या कं ११ | क्रियते । श्रत एव भगः यतुम्‌ । िङ्गेहीथा, यौ समभा जाता दै, उसस सन' पद से ङ्टीम्रा 
भगवानपि नं दृष्टा स्त्रपदे निवेणिनवानिनि | [करयते धर्मनिष्ठां सूचय वय | ड्‌ ध: था, यों जाना जाता है, रासः , य वाक्य से पल 
| ४ त. ष तत्रापि भिग्मा धमनि ५ „ठ / ही श्रासनथा, योंजान > पर्यङ्क ' इस 
निरूप्यते । नद्यं तिस्मादविका पूजा सम्भ ति। | तत्र ्‌ त कैवं १५. भौ ५  प्रियाज 
| किवः ^ क नेति लोकनिष्ठा । वि द्वध व पयुकोपास्यान मे "निवासितः नु 
| श्रन्याया लौकिकी सा सतसाघ्रारणी अ्रन्यदोप- जुष्ट नात त्रिन्ततं चा ॥। । ध्न 
| रवेन निरूप्यते । एवंकरणो > ` गवानिति । | लम्बनं कृतवान्‌, किन्तु सने ¶ 6) तौ तदः स 
1 ह = नि क => * € ४1 ऋ ५ 
| न्यथा प्रन्यस्माद्धरगवति को वणेषु; स्यात्‌ । बरानत्याह सज्ज मासत्यथः । `, 7 इ ज्जगदुगुरतरोऽपि 
| | यदि स्वपदे नोप वेणयेन्‌ । सहसोत्थित दति तं | स्वासने तं ~ = तत्र न “ति 1 ५2 द्गुरणएनाम युक्त स्‌ ॥१५॥ 
| | धमाविभवि सेवकः प्रति भगवदृत्थानं नोचितं पितवानिति + र दित्य क्तवा 1 वोत 1 तस्येव यञ्चरण क्तो के पति 1 चरणों का जल 
1 | पत्‌ । चयथा मां चपद्यन्तः इति भगवत्प्र- स्थापयतु श्रवी क तै । तत्‌ + ८ म भी उत्तम + वान के द होने 
| | | नृ न्तं ट्ट श्रीपर्य-मित्येव लक्ष्य 4 श्रा 4 है उनम भर गं हितकर ९ 
| | तिजा । सच लोकिकनृद्धचा गगवन्तं ृष्टत्रानिति | श्रीपं ह ति गम्यते । . पृथु अोकाथे- जग त्‌केजो गुर्‌ हे हाया, जस 18.16: ही 
| भगवानपि तथैव चकार । भीपयंद्कुत इति । | स्वपदेनापि तदेवे थापि अ, दि भेरेशा धोकरे वह ज पने मस्तक पर ५4 एसे प्रथु ब्राह्म रूप उचित कार्य 
भरनाचित्यं निरूपित म्‌ । केवललौ किकप्रकारेा पि | सिहासनमिति | | त प पर्यङ् (ग ङ्गा ५५ वाली तीथरूप हः भेर नाम के श्रत 
| तथात्वं भवतीति वेदिक्प्रकारमाह सक्लधम- | निवासितः प्रिय ६.१ || १४॥ १ से 7) पवको पवित्र करने वाः न स्पते गुण प्रारः | न 
॥ ता वरिष इति । वमभ्रतो निरन्तरधर्मकर्तार। पयङ्कमेवासनस्थानीयमू + पकार +^ ९ देव मानते हैँ, भगवान्‌ ने नत्वेवं सति 0. 
| । क ४ र वाचिक तीन दक या ॥ ५५॥ हिशब्दाथ- । ण्यदेव इति । त्र ण्य- 
| | ^ बाल्याथ- भगवोन्‌ ने नारद्जौ का कायिक, मानसिक ग्रौर जन सत्क 4८, ति | कृतमिति हि तत्राह कनो देवः। ब्रह्म 
| नृ; ^~ श्य ग्र ९ =. ~~ थि ष ¢ ध ॥ निज्ये -- ~ ) ~) ~ 
| | किया जिसका तीन शाका से वरन करते ङक कायासे म्रतिथिका पू व ६) नदी (त ॥ श्‌ वषोभिनो- ततर, प॒ चररणाववनिज्येति विरोधः स्यात्‌, ^ ध ,। इदं भगवती €. 
| ॥ १।ग्यतानुसार करना टा चाहिये न्तः भगवान्‌ ने भी उनको देखते ह श) ग्न्य का | धिकरोऽ ¶ व्यापारः मानसशेषत्वेन निरूप्यते । रानां ति तेषामेव ध यदि तन्मनो ~ 
| शत किया, यो निरूपणा किया नाता है क्योकि कायिक पूजन इससे (०१ ह, इस % ति 4 1 षः क्षालनं भवत्यैव सम्भवति । तदपः पाद ` | भासौ देवशर व युक्तं भ" ला ञ्न्ति, नत 
0 कारा काणक मेवा हह षत्व से निरूमर करी नसी लिशषता वीव ८। भ्रः स्वस्मिन्‌ नारदधमविशा दकता ता | गुरना त ब्राह्माश्च वके लय पि कथं 
| कारगर दिखाते ट कि त्रापभगवा न द्योनकरेतो दसरोंसे भगवानमें ॥ नके प्रति ती । भरमि धरणारविन्दोरच धायेमेवेति स्वभू साधयेत्‌ । वत्येव त नन्‌ एतावता 
यदि अपने स्थान प्र उनका विराजमान न करे, तुरन्त उठ खड टये जिसस कट करते क “4 { भेत नन्वेवमपि लोको अगवान्माहात्म्या- सत्रम्‌ । ५ = रिमश्ित्‌ । ्ुरणशोचमिति तिसः 
(भे च प 1 र 9 ८ ् 
५ स्थिरता दिखाई, यदि ल ।किक भावन टीवे तो श्रौर श्रपना वनन 2 ला क। ८ ५ यः केथं मन्येत १ # १.५ जगद्गुरु रोऽपौति । न तु यम तत्राह तस्य गङ्गाजले स्वापक- 
धरान प्र्‌ उठकर खड़ा ठाना उचित न होता । भगवद्रीतामें भगवान्‌ ने र ५ साव 1 म ति, । णाक्चप्रणेता उपदेष्टा लोकः प्रवत, रथानि यस्मि अ 
रजो रे पास निस भाव जा ह वाशरा तेते ह उका भ 0 | भः महम । तति तिति । गष ट चेति वाराः 
| उक्ष ह, भतः नारद इस समय विरि शोहर अर जी के ष्८ + | भगाभरति धेथागनरि व वाक्यात्‌ भगवतछतमेव कोयो पितः ॥ १५ 
| तो 0 यतिष्य लौकिकं भष परकट नव हए किया है, श्ीप्यद्कुत' रकिमिणी ६, य (9 रोती त वाक्यात्‌ भ पामिवोऽपि 
ता अनुचित निरूपरा कियाहै, केवल लोकिक प्रकार से भी वैसे हो क्षकता क ब ( 4 ६, यथा ^ कं वाना मुष्रवोऽमि 
का 3 € ५ धारी वे पभ भ्या गे नद्रवद्र † 
तरकार भी दिखाते टे किम्राप तमस्त धर्मधारियों मे परमोत्तम है, “धर्मधारी थैः ट, 4 1 प। 
ं ५. क ५ > (क 
निरन्तर घर्मकर्ता दाति हें अर्थात्‌ स्वं मयम धमं पर चलने वाते हो, वे जीव हट क 
हं, इस प्रकार सजातीय उ 






क्षाथं 
तस्माद्भूगवता युक्तमेव भक्तर 






^. 


प 4 





योग है । 
¶ षौ रि ६1 श्‌ 

प है गेत | 

| | मक = से क-निषठा को सूचित किया , ~ 

चम। का अ्रवलम्बनं नहीं किया है कि | 
का 









# ध = +® (क # की +न 
# ` #1# 
= व) । 


+ # = # = 
विक, 
^ चै 


वीनः्रूागवत : वशम स्कन्व घुबोधिनी } (० ¢ 
>= >>> =<> >>> >>> धष 
| 0 व्याख्याय परल द्ध पर्‌ विराजमान करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने नार जी न च वी 
ठं वनका काय काविक होते हए भी मानस गेषत्व से निरूपगा किया जाता ९ प्तक / 

(नरा) का वोना भक्ति मेही होताद्ै पाद परक्षालन का वह जल भगवान्‌ ने तं ध 
तराया, क्याकि उस समय भगवान्‌ में नारदजी के थमक रावे ण था, श्रतः म १ भगवा 


एारविन्द क। जल श्रपत = | 
| .५९५.ॐ { 1 न्‌ श्रषनं मस्तक प्र घारणा करनाचा हि 7, इम प्रकार ताव त = रहत {६ / 
| 4 2२।९ चर ¡ ज तर ले ह २१ ॥ [+ 2 `~} (१ ॥ ॐ ¢ 
५ | < क्‌। जं नन वु 1 दस त्रात करक्रस म्रानगे ट्स पर कटतं च कि जगत्‌ ९. अर्गव। ॥ 


जसे कि 11 = = न~ "व 
| स ॥ वाले, उपदेश देने वाते , प्रेरगा करने वाले इत्यादिदहं, 2 
ॐ तान्‌ गरुति, तः गे के ४ ^ - = ^ च 
स १ भी भक्तोके पति टे, "यद्यदा चरति श्वंष्ठः' इस गीतात्‌ 
क्त्‌ त्र ~ - १ प स्वकर गव # ४: = ५ ५ ~ त ॥ न्द ® क्रे 
५ क्रि ८२) न्त ग -; = मं न > गावं ध र ~ क | | ¢ 
लिए दिया है कि अग ता गजेन्द्र की तरह वैष्णवों को उपद्रव भी हो सकता है, ६ 
योग्य ही किया = 3 न यट कायजो किया वह भक्तोंकी रक्षार्के लिए 
| र ५॥ } ©} य॒दि यर त ता भक्ति मार्गं मे चिरं ~ श्र ~~ व = दसकं उतर ५ र 
ह ण्य दवः ब्राहरों के हित य नर्य हका । =“ ` > च 
| ब्राह्यणो का द्वित >> £ ट्त का सिद्ध करने-वाले देवँ प्र्णात्‌ वह का र 
| ~ ° ५ ल्व, ब्रह्मण्य ग्रौर वही देव है, श्रत उनका दी पञ्यदहै, भगव चू ॥ „0 
| तत ठ। सार्थक हो, जव करा १४ क्तः उनका द वूज्य 2 जाय ५.6 
। ^ ++ 5 [र्‌ ट्‌ २, 1 त्र | च कत = नी" क ज दर 2 ! 
| ग्ल का सत भ्र्धात््‌ भरपूर ग्रन्न मिले, विन्तु वना क मग. 


चाहते न केवल सत्क र 0 
| 4 <. ¢ ६ . (न {र्‌ सस प्रसन्न मे, ४९७४. = न ह न ज ब ५ प्रवत 7४ + ; 
# नक्र कर मागं तरतां न ट 3 टत ८) पट्‌ तट टा सकता ह, व घम व्रता ५ ६4 
| प्रवृत्त होगे ?  जसा-वसा म्रन्य वतावें तो हो सकता, एता द, 4 
| <°. ८ ¦ : इस प॑रं उत्तर देत ^ क 9 का (| 


९ कि उस भगवान्‌के चरगासे निकला ४ 
लार उसम स्वतीर्थं ठ्‌, इतना होते हप भी नारद 
पक्घ कृ ८ ४ ८ क) 

` ~ अ्रभाव भी निरू 


परा किया है ॥१५।। 


| ई} स्योऽध॑कोटी चः टस शःरू] 
| सिर पर चदा कर श्रपु ने ओ 
भ'नार--स्तोत्रमाह सम्पज्येति । 


भाभासाथे--'सम्पूज १९ 
४ यृ शुकं से र ति दः 
तुत करते है 


ॐ क-- सम्पूज्य 
सम्पुज्य देवऋषिव्भषि : पुरारे 


ब नारायरणो नरसखो विधिनोदितेन । 
भाष्य मितयारतमिश्या 


त प्रदह प्रभो भगवते करवाम ते किमू ।।१६ १ 
श्युमोक। थ-न रके मित्र 4 
र प्रभो श्रापके लिए 


देवि श्र द्रजी र 
पारया, पुराण ऋषि षि श्रेष्ट नार 1 र 


तमान मिष्ट स्वल्प वाणी से वार्तालाप कर 


> क्या व्यं = 
गु क्या कर्तठ ह 2 ॥१६॥। 





घ। धुद प्रकरण - प्रध्याय र 
४८ पिनो को {नवौ टोका - रातिदिक-मेय-पवान्तर- „ „ „ , ०9०29००9 @@००>= ~~ 
ॐ । 
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जेन भ्ोधिनो पूजाया मरनुत्रादः उत्तरशेष- 
रेवषिवयं 5 तन पूजा वाक्यापेक्षया हीना निरूपिता । 
भोता भिति । मनेन देवा ऋषयश्च पूजितेन 
¢ ताति १ ॥ गाहर्थ्ये ऋरणत्रयापाकरणे 
भूषिता ६्यमननेव भवतीति तस्यावष्यकता 

नैवं व रिति। नारायणोऽयं ग्रनिरुदधा- 
पा ति सूचितम्‌ । पुराणः ऋषिनारा- 


वाक्ये । 


पत्ति वक्ष्यति 


ग्रन्था देश्वयेण राजसी इ 
प्रमृता ग्रतिमिष्ठा 4. 
कत्वा, तं नारदं प्रा 
स्वस्य च तदाज्ञाक। 


परमो, ते ५ कतंव्येति सुचनाधम्‌ । 


। प्रत्येष्यतां निकाणं म | 
५ 
विधिनोदितेनेति पूजाय। प्रकार उक्तः 


ह ॥ ३५ 
रित्वं प 


प्राप्रोति । काण्वा 


दत्रयेराह्‌ पग ठते, हे 
त । तृतीयं पदत्रयातम, 


“त्रिविधा | 
्निराकृर तथापि वेदोद्गमरूपोऽपि भवतीति ग न कयरोपाभिपरायः ।।१६। 
पितत पार्थं नारायणो नरसख इति निरू- तदाज्ञ 


पस्य च श्रस्यैव प्रकरणस्यान्ते प्रत्या 


ठे र से 
पशो की स्याथ उत्तर शेषत्व से पूजा का श्रनुवाद स 
नगो । देव्षिव्यंमिति' इससे देव श्रौर त्रपि पू।अ र 


# 


पिरिति' इस पदका भावार्थं बताते 
वेदोद्रमरूप 


उसकी श्र 


केरता 
लिए श्राण ऋषि नारायणा हीदैतौ 
प्ति नि कि यह्‌ नारायण नर का सखा ह, < वाके 
कहा य) कहेंगे, 'प्रतयेष्यतां निकाशं म (८ 


'जोयों नहीं चि अ्ननुसार पूज 
भरति , ९ ९ कहते तो एेश्वयं के कारणः वि। ध सम्बोधन कर नारद 


त समवाणीसेभोभो नारद! य 
हे प्रभो, (३) ते- से सूचित करने + 


-प्रपरा^ २) 


षे व्य ड -वामीपन, ३-हम भ्रापके ग्राज्ञाकारी € „पदी तीन प्रकार 


पहिए ध तीन पदों का यह भी भावार्थंट 
९ भतलाइए ग्राज्ञा कीजिए ।। १६॥। 


परभास तवरोत्तरमाह्‌ नारदः नवाद्थेतमिति 


शोके 


नारद उवाच-नैवादुभतं त्वथ 
मेत्री जनेषु 


स्वेच्छं 


€ 


भ्राप सब सज्जनो पर खह रखते € ' 


की श्रपक्षा से पूजा हीन निरू 


का उ = र ने उतर जा 
की ,_ -तारना श्रावश्यकदहै, दो तो इससे ही हवि यह नारायण ग्र 
भी 


| 
उत्तर देते है 
थे 
खिललोकना 
विभोःऽ दभः खलानाम्‌ | 


तरक 


न होते है, गृहस्ता्न 
सलिये उसकी चाच, 
निरूढ का ग्रथ 


शाभ्या 
~ जगि तस्थि 
निःश्रेयसाय हि वतार उरुगाय विदाम ~~~ 


> सकल 
कोशं र (9 समथ हि 
भगाय , नारदजी ने कहा किह सव > वयोकि लोकता 


ममे तीनं 
ए्यकता सूचित 
हे अ्रत या 
उसके निराकरः ` 
अन्तं मे प्रत्या 


राके 
जाका प्रकार 


नोदितेन पद घ ^ ¡ हो जाती ) 


।। १ ५७।। 


लोकों के नाध ट 
ह दृष्ट को दमनं 
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करते है कारा कि जगत्‌ का घारगा 
श्रत्रका इच्छानुसारी ग्रवतार ॐ 
प्रहत कमं नहीं है | १७।। ` 


. चुबोधिनी- वक्तव्यं तुन चित्‌ 
दन तु कतव्य भवति । ग्रन्यथा धज 
स्यत्‌ । ग्रनद्धीकारात्‌ | 
पयुक्तं स्यात्‌, ग्रतो भगवदीय 
गच्यते। टे विभो, सर्वरकररशा 
पूजनं त्वग्नि नाद्‌भुतम्‌, 
| रया इति । भगवांस्चा 


क्रतानु- 
पूजा क्रतेवन 

त रस्वरतोऽ दइ्वीकार 
च मत्वेनाभिनः दन- 


<~ < 
>>> 


क्क ~ त क १ } @४-क 9) क क ४: क्ष व त 
= + क क, ॥॥ ४1 
= #ॐ क > कै ^ चं त $ + कनैर @ क ++ कक ष्की +कः 


+ दि द (क 
णि चि न ~ ~~~ (~ 


पालन ग्रौर कल्यारा करनं 
। ग्रापके लिण 
ग्रतः ग्रह ब्राह्मणा पूजन करना प्राप 


| म्रन्यथा चिविधानि कर्माणि 


| 
| 
| 
| 
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न क ११४ ) , + 
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तवं 1, 1114111 
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५१ 
४) 


(गि 


के वास्ते ही 


ॐ `~ भक 
चि रति दिः जि ~ ति ति रि चि 


> = 


१ ^~ २ - त्रा भात | ए 
भव्रयुः । सजातीयनिवतक मा ५. 
कतुः शक्यत इति भगवतो (2. 


त „ ~, स | 
समरथ । जगत्त्थित्तिरक्षरणास्यां सहेति । वता 
ॐ त च # पतद्‌त्राहय- | म्व्रात्मनि ध्रारय नि, तृ(लयर्तिं न्च | 
खलनलाकराः गिश्- । 


क. 3 न क्ररण ल 
सम्बोधनं ताहजस्यापि कर्मकरः -श्र्कथ 
+न ताह तदं टे ;6॥ 


. न र्त्त ल्लः त्क ; श्र ७ त्र त्र । ह , 
| हि कमं जगद्रक्षर्थ क्रियते । 41 ` । निवि सूचवति । स्तन्यन्तं वा ५ 4 | 
६ य -&- ॥ र ५ ४ \ ९ श्न द्म ५ ॥ तर] ~ ग्र = श्र कक ल ~ क र्य ^, प्र घ ¢, रत्र 1 वि 1 
सत्तया सर्वसस्यम्‌, एतःहृणौ त्रः ५ त~ | न्यथा कथं लोकाः क [ति न द ८ 
एतस्य कमर: वन्धहितत् *८ पजा च । | भवेयुरिति । श्रत्र॒प्रमागाम'€ 
नि.श्रेयसयेति । > 9 निराकरोति | सुष्ठ्विति श्र न्‌ भवश्च. तिम्याम्‌, 
ॐ ~ त + र कीत 5 (नाधमं त त्त्रा - + | ष ७ <> 
१त्‌त्र्णां ।तयित्‌ऋशणां च । रतत अ ण | मात्रेगा || १७॥ | 
॥ ९ प्र -? 1 | र 
~ ् ४॥ 
व्याख्याथ- कटने योग्य = ~. 
1" , मोदत + 44 
यदि किये हण काथ त "नान कुष्ट नहीं है केवल किये ण कार्य का प्रू, र्मा 
। १ + 7 स व्क य - ~ ~क ९२“ € कं तरलं ॥ य्‌ ट (ह? ; 1 ' ~ - र 1 
१ 8 स्वतः र ङ्ख गर १ श्‌ नते क्रति नतक जावे तो की = < ध अ नीं ट म्र स ४ प्र 
| | शौ र्तः करने म भो ग्रोचि ) [ द्‌ चना, मना त्रः ।॥ ही नट (€4 अज „6 


वभो ! श्र्थात य 
क, भर्त सवं करा समर्थ 
४ < "गनान्‌ ठोनेसे प्राप श्रसखि 
| 4 लाके राके लिये तीन 
| स॒ सब से मेत्री करते 


3 क 4 हो श्रोर [च 
कच्‌ करने सेतो वन्धन ८ « स्‌ प्रक्रार 


ते ~ रोगा? जिसे 1 

~ १९ 4 ज्‌ 9 | कै =: 
के 4 मह्न के लिये करते ् पकं उत्तर 
वलाका भी मोक्ष > २, इन कर्मो 


नहा सके, यह 
वान्‌ ये कर्म जगत्‌ 


क अ्रभाव से, चान्त 

दिखाते हैँ कि भग 
सकते दे, भू जगत्‌ को ्रपने 
वतारीकेभी एसे कमं लीलां ही ८ 

त्त्‌ >| < ४ 
तन कर 

कि केवल तर्को से जानते & " नवर से श्रथ 

। 


तते हैं ।। १७। 
= १९ 
¶ य १ "गतान्‌ ङ्ख प्रकार 


¦ मधारगा 


सेक 


प्य नही शतः ` भश 
्हेजाम्रापने त्रा 
ल॒ लोक नाथ 


४२। को स्थिति त 


क त्तीलां कर्‌ कमन 


टै, जिससे सव लोकों को प्रापकः 8 
ट १- खलोका दमन करते | पकार ८4 


नव्य 
धा रक्षणके साथ करते टं, = ताक 
करते है एवं पालन करते हैँ का 2 1 + 
क, उन कर्मो का कीर < श्चन होता दै, (त्वयि सप्तनी विभक्ति (0 "(क 

र 0 चे -> 3 ^~ र , ट ९ त 
= रनः मुक्ति कसे ट, ज 
भा व्दांकौ श्रू तियो से इसको श्रच्छी तर 


वदीय घर्मपन से श्रमिनन्दत १ ५ 1 4 
दा = 4 
हयणा का पूजन क्रिया, वट. ` दक्षा ॥ 


स्त 


ब्राह्मण पूजा करते हौ, £. गह कर्म ५८ 
५ कटा ह कि नि श्र यसाः गित 0 
के श्रवणा करने वाले तथा ~ 0 


उचित ह प्रन्धथ ~ तः गे 4 वचि घ ¶ सजा धि 
८ 2. य ल ्क्र त्राव कम भ गं {1 
जीवी कथा ये १ कों के नं दनकी 


१८2 5 र 
` सक्ते हतो भी भगवान्‌ = ^ ( १ 


म्ह ` 


= 


क्रतो 


धो 
य 





१६३ 
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प्रकररत ` न्रभष्याप ६ 


~ पवोषिनो को हिन्दो टोका . सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तर- 
"=>>>@०@@ॐॐ ©> ॐ < >>> 


चि चयि चि चि चि 


००००००० 
नान्यथा कर्तव्यमित्यभिप्रैत्य स्वा- 


भ्राभास-एवं कृताभिनन्दनं कृत्वा भगवदुक्तं | 


भलषितें किञ्चित्‌ प्रसङ्खात्‌ प्राथेयते ट तवाङ््रियुगलमिति 


द्रसिनन्दन कर भगवान्‌ का कहा. हशर 


ज १ १। त क 
न्यथा पाभासारथ--इस प्रकार भगवान्‌ के किये कम कु ग्रभिलपित को “है 8 


९ 1 नहीं करना चा हये, यों ध्यान मे लाकर प्रसङ्धस 


शोक-ृष्ट तवाङ्घियुगलं जनतापवग 


भः । 
ब्रह्मा दिभिहं दि विचिन्त्य मगाणनीप 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्या ` यात्‌ ॥१८॥ 
श्च रास्यनुगृहास यथा स्र ति * ध ह जो 
1 रयो का = 
भराय --खगाय ज्ञान वाति ब्रहादि देव, श ड इ का उस कत 
के । मनुष्य मारके मोक्ष सरूप श्रौरसंसार £, =, श्रव ्पपेसी 8 


= ग्रतः 
१ श्राश्रय ह , उन चरर के मैने दणन किए, करू एवं एसी ४ 0 
रहे ॥ उन चरणों का सदैव ध्यान करता हमर 


१८। । ५ श्रतेन 
- किच्चिन्म ग्यमू 
भमि प्‌ गिक तेभ्योऽपि महत्त 


पुषो ४ 
शमी नौ यदेतत ष्टम्‌, तद्धयायन्‌ सन? 
ष, तथं ताघ्यवसायः । श्रन्र यथा स्मृति , | निरूपितम्‌ । कि 


र | भारोति कर्तव्यप्रा्थना । दुलभ | अत्याह संस। । क (४1 
& ऽ । ९ १९.०१? त्यायन 
वेष्यततौ प बहवो बाधकाः । ग्रतः स्प येत शाखं न त्‌ मिति याय पतिताः, 


य | 
भये । ति न विश्वासः । कर्तव्यं च भा 
ह तेश्चरणस्मरणार्थमनुग्र एव कत, | ये ( निष 
ररायोर त्यनेन ज्ञानपक्षो निराकृतः । भग तामृ्तरणे 
पे ब्रहम {7 ~ ता 
कणि्कार जीवब्रह्मत्वात्‌ स्वामपरमात्म्‌" | + तरेव संत ति, भगवशचर 


१ ५ गे श्रवलम्बन 
४ | यनाय सिद्ध एव । मोक्षपक्षमपि व्यावतं नो पर्याक नति ली ५ शरणमिति 
णे कः सन्द, एवापवरगं करोतीति । ततार" | संसारम ^ तो मार्गत भ्त त अनज्ातः 
रणभस्तोत्य देह इति भावः । एतास्मानच्नान्यद भवति । तावदुकत्वा 


गोरपि बहा धभिप्रायेणाह । श्रगाघवोैः पर्णजा- भरा्यंश्वरामि र | १८॥ 
ह रभि दि विचिन्त्यमेव, न तु स त त 0 क ह, उनका ध्यान 
ध, । तस्मादत्रह्यादीनामः हे, जिन चरणौ री कुपा कीजिए दस 
॥ पार्या ग प २₹' 1 
तो भो शरद भरा यही सदैव उद्यम वा म जते स्मृति वनी 


ने करू, श्रध्यवसाय (व्यापार 
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क, + के #१ 
म्बा ~ 
क # + क की > † # 
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"= १११. =१,१०००१  , १, ,७#१। 
११14111. 11411114 
कै 


# {क क ++ # 
१ ११११३ ११११.१ ११३१ 


१६४ नी ६ र | 
+ ९ न्प बोधि ^¢ 

स+ ०@०@©>@@०@ त, भाणद्धागवत । 2०222 ` 

भ क्रम ह; कृ 

्ा न "न करा प्राश्ना इसलिणकी > कि णकःनो श्रावका ध्यान सद्र रहै, ह्‌ व फ 

॥ यृ 

४ ॥ व्यान क्रियाजायवादहोवे तोभी एति कदं चरतत {1 

८ न करने १ स्मरति र्टगा सा विश्च स = नगता = टम्‌ नर सिवाय 4 
त्तत त्म रा नट ट, 1 श्व ~न 


त क ी 
ग्रापके ग्रनुग्रह विन 1 चराकौस्मृति केलिए श्नापको मेरे ऊपर प्रनुग्रहरटा तः ॥; 
५ भ एवे बहुत व्राघकों वाला ध्यान हो नहीं सकता टै, 1 


यह प्राधनादहै, 3 121 
त्यक्ष द्णन (1 मृसा ज्ञान है दस पक्षकाभी निराक्ररगा कर्न क प ४, | 
भगवरन्चररा रमा ‰ 

त्कार सि ८ जावश्रार ब्रह्मरूप होने से श्रपनी भ्रात्मा श्रौरप | 14 


ट। ट श्रध्रात्‌ भगवान्‌ 
शग क्रा ग्रणो ग्रक्चषर से त्रभद 
सि © छा 2) माक क लिए 
जनता का माध करते ट 


क चरण म्रक्षर ब्रह्मरूप श्रौर जीव श्रक्षः का ॥ 
टनस जोव ग्रक्षर ल्पदटीदै जिसय जीवे का प्रक्ष त्र र ५८८, 
प्र [# 
नाकरना, दस पक्षकाभी निराकरण करता ` गोच 1८ 
तव हम लोगं टे? जोम च 
पाथना करे, इनसे श्र््य गा कं मोक्षमें कौनसा सन्हेहटै: = ^~ > ति 0 
जा कटतदहं किये बरे दलम नहीं है, इस श्रभिप्राय को प्रकट सिद्ध क. प 
। च 1 रत 1 १ 
टन कि साक्षात्‌ रखने स एक (^ 1.) विनि की मोग हैः; नके द ^ 
| णक्यरहें, इ ~ 
टनसे परे कुछ ठ्ढने य सकारणमसे ब्रह्मादिकांकाभ। ; ~>भमी 
टु ग्य नहींहै, योक सेम 
महत्व निर प किया > ग्र ् ाकट कर एेहिक ग्रौर पारलौकिक फला नि ठ, 
मनुष्य शरीर > र विजेषपता ग्ट = कि भत्ति मार्यते प्र वर्तक प्र च ग ट € ् 4 
दत ह्‌, वह कूप कर्मं नौ पर अपना हित नहीं कर सकते ह, उनको विषय संस ५ ९८ 
© 
| ध ि ो जाने के कारणा उससे मिकलना कठिन हो जा ह ॐ 
रच सकता ह - तेसी ग्रवस्थ ् तीर्थं कृ भी सामध्य नटीं जान भो सूत्र कीं | ध 
स कंवल भगवच्चरगा युगल ही संसार कष मे वर्तिता = ६8 4 
ण 9 इन तीनों कं होते हप भी यह चररा यगर्ल 2 री , थीं 4 
रता > ~ 
दन रहा ह, इतना कहकर भगवानूसे म्राज्ञा लक्रर पधार 


2८ ॐ 


सक्‌ ८ य्रान करता (~) 
चाहिए । १=।। 


श्रमास- ततो प ग 


नाऽन्यदाविण्रद्गेड' द 
८ ॥ ॥ ट ० किः ` ना 
# शोक ) मे कट त्‌ स टि ह से ग पए ण 


ह 


„> 
श्राभासाथ- "त ~ 1 
गमे प्रवेण किया 


क ततोऽन्यदानिहा रे 
योगेश्वरे रस्या ङ्ख 


ध्पोकाथ- > रङ्ग | 
श्चरो के ई रवर कन १ 


--------~--- 


८ 
वगमायाविदि.त्सया ॥) १९१ „11 


ग 1 
जी, ` कृष्या पत्नी के दस ^ 


चच्छ्छसं गये ।।१६।।. 


वनवा वह नारद 
सामे माया कृ जनने वेगे 


= र 
- रहन्ता ममता खूप कु 


णो 
~ 





प ६ 
इवोषिनो को हिन्दौ रोका - सात्विक गरनेय-प्रवान्तर-प्रकरण प्रध्या 


ॐ ० „~~ ~© 
मि क, क क दा क क क क = ॐ चि 
> र, द क द द, द द क क व कि द क रि = भि मि 


गृहान्तरप्रवेशे मन अलौकिकत्वात्‌) तत्रापि 


योगस्यैव गतिक जन्‌ ' > वशीकृतान्‌, तेषाम- 
योगेश्वरस्य । यो योगमपि ष्‌ । तस्या 


गिश्चरो भगवान्‌ 1 
लविता यस्याः व भगव 
एतावदिति । ग्रद्धः व्य 


पल्ोधिनी -्रन्यपूवक्त समानम्‌ । कृष्णः 
इते । भगवान्‌ प्ूवगह्‌ ट्ट इति नारदस्य 
भगवत्पत्नी वात्र स्थार यतोति वुद्धिरिति कुष्ण- 
यत्‌ ।सतु कृपां प्राथेयित्वा निगतः। 
परिम खत्वाद्गरहान्तरमेव प्रविष्टः । यत। 
चति खण्डयति ` व्यसनस्वभावः । तस्य 


पत्नी 
पास्याथे- द्‌ सरा सव, पहल कटे तए कै समान ट ५ घर मे तो कृष्य 


सरे भ भ्राशय यह था कि नारदजी ने मनम्‌ सन ् ज षा ५ इ 
भी १ मे वल कृष्ण की दूसरी पत्नी ही होगी थ भी नारदजी मे विम्‌ ण्डनारथं ठ 
ट।यह्‌ प्रार्थना कर वहां से निकल इसके श्रन्‌ है 


गे खण्डन लौ 

की लिए गये.वयोंकि नारदजी व्यसनी कहा दै नकिं अलौकिक 

वधार जना करनेके स्वभाव वाल ४ त नर्द लानी अप द ते रखते दै 

ै हे कहते है, "योगेश्वरेश्चरस्य' योग नगेश्वर योग 

गे र योगेश्वरो की गति कंसे जानी जायग। य योगमाया, उ ङ्ध! 

पृहान्त ष म भोथे, भगवान्‌ ईश्वर हँ उनकी भी नहीं जान पाता है द 

पिष 5१ ए ये, जिसके वैभव को भगवान्‌ ।१६॥ ४ 
पवा कि, इसमे प्रतारणा (छल) नही € । 

हृ्टपेक्षया 
रोदे पाभास--तत्र स्थितस्य भगवत. रः 
तमक्षेरिति । 


° रुहे ह जिसका वरन 'दीव्यन्तमक्षः छ्वोक 
तेद्धवेन च । 
शोक दीब्यन तमक्षस्तत्रापि भ्रियया ^ लनादिमिः ॥९" ॥) 
{ना 
(पुनितः परया भक्त्या प्रत्युः प्रिया के साथ 


र 
=द्धवजी 
भोकताथे- वहा भी देखा तो भगवान्‌ ध हो गए श्रोरर परम 


भाषि भगवान्‌ नारदजी को देखते दी ॐ 
कर उनकी पूजा की ।२०॥ | 


ेरेवोधिनो- सथन तादश एव सन्निवेशो 


पद्कोपि पूवेगरहे स्थितस्य शीघ्र समागमन्‌ 
भवतति । तत्रापि (भगवन्तं ददश 


पर 
परा किवव्बन्तमिति ॥ ९० 
न च सह 
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१९६ ९ १ 
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=> = ~ ~ ~ चि ति चि क (द द 0 क क क = क # 


_ , व्याख्याथ--सव स्थानों में 
5. का यहां शोघ्रग्राजाने की 
क्रियाका ग्नुत्न्धान करना च 
हए प्रभ को देखा ।२०।। 


ति † ~ धर म 

चसा हौ सम्यक्‌ प्रवेण कटना चादिये, जिस रः कही 6 
ङ्का भानटो सके, वरटा भी भगवानु का दर्श चौ + 
दिणए, व्रिणेपमें प्यारी मार्या तथा उद्धवजी १ 


व ॥ 
प्राभास--तस्य नारद | 


2 
भ पध भगव च मायय धा प्रः ण | तीर्ति र्ट 


पा विद़षेवास! विति । 


श्रा स] |: भगव 


ल्त रे 


द| ्टेसवमाया से दिख 
प्रवासो कं 


1) ॥ 
श्लाक मकु क 
सकि पृष्टा विदुषेवासौ 


क्रियते ¶कि चु पूरा, 


क „ „^, धी 
टेटै, नारदकीणेली ‰ 


कदायातो भवानिति । 

मो नामपूर्णोरस्मदादिभिः ।। : १।। ः 1 

क्क] थ- मानो | ॐ रः 1 रि 
नज ॐ >~ + ज /१ ट 

न तार 2.7 नह, एसे वन कर्‌ भगर्वांच्‌ ने नारदजा 1 ॥ 


है ९ ५. श्राप ग ^ [स र घा 
१।।२९॥। १५१४ हो, हम प्रपूर्णं श्रापकी क्या ५ 


त ४ 

सुबोधिनी- श्रसौ > परध ॥५ ^ 

तह्ध्रण -, धर्म्य 9 

त ५ द पि 4 च्‌, प्रत्य- | मिति। र्ववन्गवन्नारदय), मतं 440 
द त्‌ एष्टा ९ । च | तां ४ = 4 ^ नता । 


°: स्वाकारगोपनं करं 


पथा | स्मदादिभिः कि कर्तव्यमिति । 


भमन ि ति पूर ध 1 ठि 
भगवानपि कृतवा नित्यभिप्राये गक्लाथेम्‌, पथा | स्यम्‌, एवं तत्कार्य॑नाश्च व्राक्यमप्‌ बु। 0 
स्तुति च जत रायुजा 1; कृतं सथ तत लाक्रिकी वा भाषा तन्मा". थाम 
) तवानित्याह्‌ क्रियते {क नु पृश & । | न्परिच्छिन्नो भासत इति । परे 114 ४।। 
# ¶णाना- । इति न्यायेन भगवद्रचनमित्य 1 
न्याख्यायथे- य ॥ 


ठे भगवान्‌ प~ 
को चिपाते ह ३ १ गय, इस नारव दे हए ह है इस भकार का पणं जान ट ट षत ५6 
त हस भगवे च्‌ भी अरप वः पचा, जिस प्रकार नारदजी परीक्षा ~ {44 ८ 
परह्‌ पुछा च' पदसे पजा को च्िपाते है'दसलिथे ३ विदुषा मान ति यी (4 
कटते है कि "क्रियते कि कटी ठै, जो क्तः ¦ ५४.909 13 (1 ८८ 
॥ 
‰4 


कव ग्राये? यों पदे ग 


८ कत्त त्य्‌ करन ह श्र ठु ग 
नार "चु पूर्णानामः "करना चाहिये वह सव किया > थ 
मे 9 ती नम स व्ररणर्राप पर्णाकी क्या सेवादि कर सकते प ग्री 
कृ त्यत्साय देखना चाल्य ५ र्‌ -वत्या स्‌ बताया ह, ध कटने | भगर्व। 71 


६. तवत्‌ ज ४ 2 र 
`~ च पहूकं त्ना वन सकता ह पूगा लीं रभ . ~ 


१4 | 





५ पृबोधिनी प्रकरण . प्रष्याय ९ 

००७ रो हिन्दी दोक! - स, सिविक-प्नेय -परवान्तर |", , , ०2922 ०@०@@>०० ~< 
@ {॥ 
>>> @><<ॐ><>@@ॐ@>>@>>= +^ ~ 


१ भोदै' यों 
हेम क्या कृ यह्‌ काय नाच्य का वार्य 


को$ > रहं ८ जेमे प्रजान से नास्य किया जाता इसौ तरहं यहलये ह उसकी दधि मे भगवान्‌ 


परिचि हे, म्रथवा यह लौकिकी भाषा उसको मोहित त र अगवाद्‌ के वाक्य दै यो अन्य 
केहेते ॐ सतेदै, यो धयेयथामां प्रपद्यन्ते ईइसग्य नर 


ं कर्तव्यमिति 
+ (५ थापि समागतस्य भगवदूगुणनिधाराथ प्रवतंमानरं 
हः ए टा 
वेमनुसृत्याह श्रथापि ब्रहि नो बरह्ालिति । 
भासाथ तो भी भगवान्‌ के रुरो का ६ 
रल चाहिये, यो भक्ति शास्त्र का अनुत्त 


लये जो सभा मे अआआया है 
शोकः मे कहते न 


र 


| करने के 
उपक निर्धार 


र अथापि 

शोक - नवैतच्छोभनं कुरु) 
` प्रथापिन्रहि नो ब्रह्मञञन्मतः दहम्‌ ॥२२॥ 
सतु विस्मित उत्थाय तर्णमन्यदगाद्‌गृह ~ 


ज 
ि्मभकाये-तो मी हे व्रहमद ! दुख गाला क 
पड़ गण श्नौर वहां से उठकर प्रन्य ¶€ 


| | त 
शे. पुषो ध कमेत चन त्र तत ग्रागत्ये 
पष | वभः मान्प्रति ब्र (ल किच्चित्प्राथः- ५ यां रतिः य गे ध 

ट त्र €\ ¢ } ह र्णा | 1 | 
ति । भिक्सन्लति ब्राह्मस्य याचनमुचित तम्मावना द, । समतौ जातः। भग 
त~ ` । एतन्मम जन्म अवतारः भक्तो- त्वदशना द्रि णब्दः। उत्थाय 
पं कनति । तवर मर्यो भवानिति स्वात्मानं | ईत्या^ | ीति ठ 

तो @& ६० € ~ ¢> ज) | 
४ ` गन्म शोभनं वजन्म वा । भ. तयद्गुहमगत्‌ ! [जि 

यञ्ना कुरु । र तूर्णमेव ् द्‌ ॥ 
तदाह स तु विस्मित उत्थायेति । काम्रा 


के ६ गष्याथे- हमको कटो, भ्र्थात्‌ प्रार्थना करा, १ यह है किमेरा यह्‌ नना करमेरा 
भ | 9। म ॥ 

भार को शरह्मण को याचना करनी योग्य ही ह -सलिये ्रपनी 9: 
धा तिये ही है, उनमें मख्य भक्त अरप € यी 4 | 
प्‌ भतार सुप कर `| ग्रथवा ग्रपना जन्म सफल किया, भगवच्‌ वहा से गीध्र ठकर 


४ ने पार्‌ { ह्ग्रा वह्‌ कहते = नारद ते सोचकर कार सम्भावना र तु न्द से भगव च्‌ 
हशर माथि + > ट्स घ्र ~ ग्‌ 
४ & गृह मे ग सु हे छ यों कृट्ूकर मुभे ठ्गते ६, 1 दससे ग्रच 
भष व भगवान्‌ ने कोई हेतु नदी | | 
 भमागमन का निराकरण करते दै ।॥९ 

श्रो ति । 
सतत सन्निवेगान्तरमाट तत्राप्यच 

1, ६: 























वि 0 क 7, 
कै # च 



























| । १ ६८ चिनी ६६ 
॥ र स्कन् सुबौ 1. 
॥ | ~< @@>ॐ@@ >@@ ०0992 © 4 ५ .भनद्धाणवत + „ , 2०००० 
(| => > = 2 222 222 >> >< | 
=> (1 
| श्रामास „296 > प्र = वेण न ग्रन- "हक 4 न + वाट र 
॥ | (प वा प्रवेण के ग्रनन्तर जो देखा वह 'तवाप्यचष् क ~. | 
| ह 5 
|| | ४८ ताक = 
| + 1 - च ५ # ५. 
|| | | क गोविन्दं लालयन्तं सुतान्‌ शिश्न । £ 
|| त्‌ ऽन्यस्मिन्गृहे यः ` =“ 
| ऽपरयन्मज्जनाय कृतोद्यमम्‌ ॥२२। 4 २ 
।। श्ोकार्थ- वलां ~ 4 1 | ~ | ण 
| न्य गृह न दैक भगवान्‌ को चछोटे-र वालको को खिलाते द्व, 
| ॥ 4 < दख तो ॥। ब्र +. ~ . ~ ~ र्ब 
० + 11 [वान्‌ पतान कर तयार तरर रह्‌ ट्‌ | | ~ २ | | ५; 1 
धिनी- त्राह = 
दूरादेव सनि. न्न भदीन । तत्र भगवन्तं | प्रविश्य, ततस्ततो निर्गत दत्य नत । ॥ 
पयन्तं तत्द्धावस्थि - ~ त द्ट्ा, तत्त्वसद्भया- | नित्यादि । श्रथोवाचेत्यतः प्रा त ॥२. 
` भगवन्तं भर्मन्‌, तत्र तत्र | मदेनानन्तरं स्नानाय कृत उदयम 4 
छः ट पास्याथ- छोटे चोरे छ) "द त धे, वी ॥ 
ह मवेशानन्तर, भगवान्‌ क _वृादिकोंकोनकि प्रों को खेलाते भगवान्‌ कर र ¢ ट 
„ र्ता हुत्रा निकल गया, ग्र त उस भाव में स्थित ग्न्य प्न्य गमे श्नौरप्र ध 2 ओ 
2 भथ क + ५ त्यत्र स न प्र त म क्‌ # 4 ४ ) 
तयारी करं रहे रै ।।२३।। तर देखा तो भू णरीर क मदन ( मालिश) २ 
^ + 
ष्योक-- जुहधन्तं षि 
मोजयन्तं द्विजा पञ्चभिमंखेंः । 
क्वापि भुज्जानमवङेषितम्‌ ।।२४।। 0 
कहीं श्राह्नीय | मे ~~ + कीं + 
कहीं ब्राह्मणों को भोजन म.भरग्नि में ठोम करते ये, कहीं पच्च यय < 


ज 

करते ये, ईस प्रकार प्राते थे भ्नौर कहीं पाँच यज्ञो से शेष ग्रत स र 
षको पृथक्‌-र्‌ कार्यं करते नारद ने देखा ।।९ ॥4/ 
हः ग्नीन्‌ यज्ञ क्वापि ह (1 

तान्‌ गाहपत्यादी "र. ^ ग्‌(वताते स्थि- # षु | 4 
नानन्तरं सा व सो ^ [वधाय श्रवभृथस्ना- ध 49 गतोऽ ५८ | 

मधघ्यरात्रावप्यग्निहो „र लष्ठत' इति न्यायेन नयन्त रात्रिभोज ४. | 
'नहात्रहोमः | तथैवान्य गृहान्तरे । एते नव गृहाः | (॥ 
व्यास्याथ- गा = ॥ 
ग्नि होत होम पस्नान करड ए ने मर्ध्य ८1 1 

करना उसके ्रनन्तर जायत 
नाही चाहिये इसी प्क र 8 ४५५ 4 वत देव (५ 4 
३ पः अ 

पाच यज्ञ गृहो मे कर रहेये, किसी € 
भोजन 





को रात्रि भोजन से 4 बह्म यज्ञ श्रादि 
नव गृह पू के हए गृहो सिप चे, दे गृह मे उससे वने वयं 
गृहो सहित दादस हए ।। ५ वच हुए ्रन्नसे स 
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ॐ ~ क ॐ. क 
न 


भो 


9७ 


भामास--पुरषाशचनुष्टयं साघयन्तमाह । ८ 
वापि सन्ध्यां श्लोक २ 


५ क . ७ का 
करते बाना पुरुषा् चतय की सिद्धि कर रं भगवाच्‌ 


[~ „~ जपत हय गत ¢ ` 
| , के क्वापि सन्ध्यामुपासमन ल्पः ब्रह्य च। ॥ ॑ | ॥ | = | 
एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तम सिदत्मयु । २ 


(+ शं वाणी कासं 
भाका्थ- कहीं सन्ध्योपासना कर रहे थ, क सित प्रकार च्ल ॥ 
केरते २ हि + ॥ लेकर यहं | (+ 
५ य्‌ कूट लेकर ३. | 
' कहीं तो तलवार ओ्रौर्‌ ढाल कुरते थे ॥।२५।। || ` | 


ज 
भका गाछ >; अभ्यास 
घासे कटी तई नीति-्रनसार भ्यास < | 
रो हद नीति ~ < खडग ह|| | 


त ~ 4 रस्तं 
~+ ^ चर्मभ्यां च 
घम क्वापि सन्ध्यामुषासा- प्रसि || २५।। 
{६ अन्यत्र जपः न विर ~ _ | मागशिक्षायु ‹' ` 
मेति | - नपन्तम्‌, तस्यैव विज्ेषणं वाग्यतः 


\ | मौ त्र 8 
| 1त्रतधरं भिन्नमितिविमर्थः 1 एकत्र सते च, मन्यत इत 
श ४ ध्यं ~ स | य 
ठ < शं सल्ध्योपा जप कर रहे थे, । 
फेरत २ गस्याथे- वहा धमं पररुषाथे की सिद्धि के लिग क क्रे साथ १ ्‌ 
एक किय ्यतं पद "जपं" का विकञपा हैश्नतः मौन कानार कर रहे थे ॥ 
थान पर तलवार श्नौर दाल का श्रभ्यास शास्त) 


यो ्‌ ( | 

क--अवे रथे्गजैकवापि विचरम्तं व भिः ॥२६॥ 

क्वचिच्यानं पयंङ्‌ यमान को 
चिच्छयानं पय॑ङ्कु स्तु „> पिरे इमरान 


य 


चकं =< तीर रथ १९ है ॥२६॥ 
#। का --नारद ने कीं घोडे, हस्ती च. तुति सुन रहे हं 
। कहीं ते च ~ त्दीजना कं ₹ बन्दिमि 
ता ञ्राप पलङ्ख पर पोदे-२ न म्‌ । अनयत 0) | | || | 
टः चि है (^ । 
| त्य्ैः पय (धाऽ धर्मो निरति =` ॥॥ 
सानम्‌ । 


ल 
4 नि 
9 ~ 9. ` 
~ = ~ --- र 
धन । कि ज जः 


सभो 
| भना. _ त ननो = € = । 
धू । तथव अश्वं रथैगेजंः सह्‌ विच 


गदाग्रज 
रापरजें भक्तरक्ा्थं तथा यतमानमि- ड, सथ भरर 
।फ२ _ भ्याख्यार्‌ अक्तो की रक्ष केलि रहै दै ॥। ५५ 
। पे ष्देह गाय कही देलातो भगवान्‌ भक्तन कीहईस्ठुति 


हें व, वन्दी ज 
५ लङ्ख्‌ पर पोडे हुए तदी जना | 


र 
भक्त भरथं निरूपयति मन्त्यम्तमिति । 





; करते द 
पासे 'मन्वयन्तं ' ब्लोक में थं क १ 
































२०१ 
। „ प्लभ्याप ६ @ @@ 
| ४० ुोधिनी ऽ ध्वा ४,॥ ९ गोष को हिन्दो टोका. सास्विक-प्रमेय-्वान्तर-प्रकर , करण _ > @0909999०००० 
<== >> =< << ~~ बोमन्तरार=्त : वशम स्कन्ध १028601 ००@@०@@@@@ॐ@<@<@@ >>> >>> >~ 
-~=>===>ॐ> >= >< <> >> मं सेवमानमिति । ।२६।। 
श्योक-- मन्त्रयन्तं । धोधिनी तो वगिकःं तन्नैव शेषभूत माट धमं से ल्प से वशत कर 
४ त च करस्मिदधिन्मन्त्रिमिशोद्धवादिभिः । € । | क में यहो ही व्रैवगिक ५ 
जलकोडारतं क्वा? # दिथा 3 बार्या्े--“घर्म॒सेवमानं' इस शली + 
| -त क्वापि वारमुख्याकदलावरृतम्‌ '। २७) । "1 हे।॥२९।। 
| श्ोकाथ- कृं ~) गर ४ रट 4 रलो पै | 
| नारविलासितियों प + ॥ ६ उद्धवादि मन्तियों से मन्त्रणा कर #--ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुष प्रृते | भो 1३० ।  । 
५ . रटत हो जलक्रीडा कर रटे टै ।।२७।। रुश्रूषन्तं गरून्कवापि क मिभेगिः सपयय ~ रहे दै कीं 
सु विनौी- कं । मे ध्यान र | ष 
म निरूपयति जलक्रोडारतमिति ।।२५।। ५ १ शोके! भ--कटीं परकरति से परे पुरुष का ४ सवा कर रहे दै एसे श्रौ 
| व्था्लाथ 3, त्र च्छि ण््छ ८ क थो से गुर 
द रौर उत्तर न जर ९७ वें शलोक के प्रथम श्रद्धः मन्त्रयन्तं में श्रं विषयक म शष्णा ग काम प्रौर भोगादि योग्य पद से गु 
र १११ जवतेः क्रीडारतं ~. क र र मत्रयन्त म्न णा को ना दर्ज ~ ५ ॥ 
त मकाम का निरूपरा 3 || २७।। | रदजी ने देखा ।३०।। सेवां त्रिविधा 
भ नृरू पय ^~ (८ धनो 9 ध्गासित । शु १ ध न कर्त 
चच नवाण्यद्खानि निरूपयति कुत्रचिदटिजर्य „66 ध्याय न्तमेकमिति निदिध्यासितर् ५ भर्थात्‌ निदिध्यास 
| ते „ माभासा्थे- मोक्ष का ति लीर्क { श्रौर "यास्यां छ तिस परे पुर क ध्यान $ {कयि २१. 
करते ह-- 1 सपण करतें तप स्वै अरौ का ऋ्रत्चित्‌' 4 9 -भरनेले पकृतिसे १९८९. जी तद 
| 7 करते हए सवं श्रङ्गोंका रुत्रचित्‌ प्रकार की गुरु सेवा करते हृए प्रभु के नास्य ५ वन्तं विग्रह 
| | गरोक रीः गेकिकं व्यवहारमाह 
[॥ तय नच व्‌ ल्‌ 
| वसम ददतं गाः स्वलंकृताः । रिभास--एवमलोविकपुरपा्ाुता ते लौकिक 
्‌ रार ते । विग शोक 
(५1 थ--?ि गं ९ शर का वरत 
। ।¶ देहे शौ स्थान पर्‌ ठै दु न ब्राह्यणा भासाथ हयप्र क पुरुषार्थ 
९ स, ॥; ने रट्‌ १ 
| सुबोधिनी ० + उराण श्रार्‌ भगव द्गुरा को सुन २ || शयोक 4  ; ४ चान्यत्र केवलम्‌ । । 
| तमिति इतिहास गुणाद्‌ ` कवेन्तं विग्रहं कंशचित्सान्धि = _ _{ कविवम्‌ ॥३१९। दीं 
| व्यास्या्थ- = ^ -उराणानीति विशेषः । मङ्खलानि भगवद । मी कुत्रापि सह रासेर चिन्तयन्त सन्ध र रहे ई' %ट 
| | रहे ये ॥२८॥) ` ` "बहास पुरांरा सनते ये यह चिर न्म मगवदगुणी कि... ( „ रह करट है तसे प्रभु 
| | र घ. णोकाथे- र किसी के साथ विग्रह [< €, 
| | णमपाकुर्वन्िवा> | नोर भजौ के साथ ' मिल सञ्जनं के कल्याण आं भवेदिति । 
| रा < ठसन्तमिति । > , कथं सता * . ।२१॥ 
| | "लार्भ-- मानों न्श्णको | 01 सह मन्व न सयमानानाय्‌ ॥ 
। ९ * के उता 4 ~) म तेह ड, । ॥ द्रण {ला ॐ 
हास्यकथया कद्‌ भेर {तीकृताः छः ~ यभेदेन) रि मे श्रज्गीका 
५ चिरि धे रहो £ । केवलसित्यनेन सम (कः सन्धि ता 
क्वा त्प्रयया ग ने ध तु तरूप 
प घसं हे ॥ रूपितौ 7कन्यायेन बल शं { 1 
| सेव मानमर्थक : नरूपितौ । ततो लोकन्या हीं किय" . विग्रहं $ 
| मो च „ #1 | कारन नथ श्रीर व 
| मोकार्ण--कभ) डज्रचितु ।॥२६॥। 0 ¦ 4 ~ वका योंही ङ दे सन 
भ कीं ष्या , पथ--म्नन्य राज्योंके शिष्टा कि समयम 


ध र गृह में | ह 
काय कृर्‌ रहे है ओर ध: २ क्र प्यारी के साथ हंस रहे ह ४ 


ल' प्र देकर यह सूचित किया 
काम का सेवन कर रहे हैँ ।।२६॥ | 
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न 
क 9 क व~ , ! 1 क कक कव १ 1 1 11.1.११ ०१ 
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(9 
9 
` {9 


क्रिया, प्र्थात्‌ स 
"्यायानृसार 
(८1 


त्र क्र समय न्धि # 
वलमद्रके साथ ५ “ प्रार विग्रह के समय व्रिग्रहकरते ये, षि : करति 
त्पृन्न ~. "4 ट्‌ मन्त्र करते 2 न भ न्त्राग करीर ¢ 
प्पन्न ट्ण परषां का नो ग्रलौ 1 गा र्ता 21 किः सत्पृम्पा क्रा करल्प्राग स £ 

"कक प्रकारसे ही कल्यागा हौ सकेगा ।।३१॥। 


नार ॥ दु हित्‌ न्छ्ररा] च 
न्च [ओ र, & | ते क 
दारे 9 काले वि युपपादनम्‌ । 


सटशेः कल्पय 

ध टशः कल्पयन्त विरूतिभिः ।३८॥। 1 
ह] क] भ~ कटीं १ 

^. कृ व ८५ वडा त्‌ म्‌-त्र ~ र ~ घ व| क सर्धि 
शह। कन्याश्नों का योग्य च> स्वाम के साध पत्रों कां योग्य वक्त्रा 


, तरं य चि वः, शै 9.4 


2 
6 ६ ध १ 
णाम = 


कमृपपादनं काले > <वा | करोतीत्यथंः । तथा दुदितुच्छए | 
न) 9 , दरस विति तमवे । | सहितानां विभूतिभिः कल्पयन्त ता ६.८ 
। _ - कत्पय- | हिता दृद्धितरः रेग्धयददिसम्पत्ा" ` ॥4 


कन्याश पोग्यव र | 
£ कर = भ नु 4 ग्रा कर श्न २ ज 9 ^ ) ध 
विभूतियों सेवि (व थ भ्रार विशेष मेक ~° =। चत समयमे म्र्धात्‌ शुभ मृत मभूषरत 2/0 
~ कय ५ टत 4 त्र 1 गें क त प टत 
क समान वरो के साथ म खी सहित पुत्र को परमोत्सव युर्त सलि # 


व्पाख्यार्भ्‌-_ त्रं क 3 
विधि ग्रनुतार्‌ ठ यत्रा का ग्रौर : 


श्रधात्‌ जेव ईयों ग 


दित बेदियो को एेश्वय चि व्रलङ्कार वच्च प्रादि विभ्रूतियों सेर 


शु य 
भुम स्थापनोपान 


वीक्ष योग ने  त्यानां महोत्सवान्‌ । 
र शस्य येषां लोका विसिस्मिरे ।।३३॥। १ 
कट ५ नल $ ल श्रपनी =. त 
र ठलाने के कारो ५ को) कन्या्नोको वर के घर रवान्‌ ध # 
महोत्सवं पवो ` गे ४ धा यो गं 
नारदजी न च कौ ६ तथा योगेश्वरो के ईश्वर के कि नर 


"सखा ।। ३३ “` नागों को विस्मय मै डालते क 
सुबोधिनी- त 
स सामे ध 4 
भव्‌ गृहात्स्वगृहे समानयन र पे उपनयनं च श 4. >कविरधा 14 
व महौत्सवा = पचवक्रनां वा च सु मपीश्वरत्वात्साम््रि घा ८ 
`तादनभिनिवेशेन तभिति सम्बन्धः सेन शीघ्न' सम्पादयति । , त ^ 


नानां सम्बन्धिनो लोका; तां षट 
हिसिस्मिरे ॥३३॥। 


कनो को हिन्दी टोका - स.हरिकप्रमेय-प्रवान्तर पकरर म 092 
होने से, पमिनिविश क 


४ > "~ गर ञ्य [वर्यक करने, है 
६ ते हए भगवान्‌ को नारदने देखा, य कार्यग्र तयार करते ह, 
ताय करना ध मी है ग्रतः विनाप 


र = ती स्‌ द्धि 
वन करना सम्भव होता है जिसकी व्यावृत्ति के लि क व 9, 
> वीक्ष्य योगे विसिस्मिरे क टकर किया दै, श्राप योगश्चरः वसे सम्बन्ध रखने वाल 
यरो च प 4 ` ० = ~1६ । 
भूत . भकार की सामग्री श्रापने शीघ्र तैयार कर्ल्‌। € मह्‌।त 
श्व सामग्रियों को देख कर चकित टो गये ।(२३॥ 


छ = ©> ॐ ॐ क क क क कि 0 > == ५ 
ॐ (1 €> क क @ ® > भ ~ ति सि चवि चि मि चि 1 


ष महोत्सव कर 


| दयति 
भराभासं „वा दुपपा् ` तदनृूपधमानुपपा ` ~ 
य एवं लोकिकधर्मेषु केवललौक्रिका तुप 19 | 
` च । , ॥ ॥+. २ 
, , ` स्वकलावु देवानिति । सनि कर उनके भोग्य धर्मो को 


1 


भ ॥ मे केवल लं नेकिक.का त 
भन्ते आभासाश- इस प्रकार लोक्रिकः कर्मों केवल ल 
भाबर ए्लाक मं वरान कृरते है- 


४ 


४ जतः । 
क--यजन्तं स्वकलःन्देवान्ववापि तुमिरू ॥ २४॥ | 
पुतयन्तं क्वचिद्ध्मं कूपारामम ठादिभिः 0 4 
देव का यजन क „ते ए 
~ € ति तृ © 
त धर्म क! 
\गान्‌ हप, श्राराम रौर मठ भ्रादि बनाकर | 


| `` तार्दजी ने देखा ॥।२४।। 
भूत रो १ ५ | 
पम्‌ \ तनो स्वस्य कला येषु । भगवदावेश- | टिकाः, तत्र र ति। अरनयेषा त 
भि ध । जते लं < १ वा्टि्क । उक्ता द || २४॥। 
पशाद ते. लोकिकसाधनैः पुष्ट । ऋतु १८ | 
वन्तमिणिः गान्तिकपो्रवा । पूर्तं मप्ाह 
' बुपारामादिप्रतिष्ठर्थं देवतावाहन 


न भा िन देवो में अपनी . कला टं 
भह देखा स 


(9) ्‌ रै त १ आवाहन कर 


भ ण पु, शान्तिक ग्रौर पौषशिक यस सान अतिष्ठा के 
४ भासन स 3 अभु कप, प्रारास एवं मठ श्रा ^ रे लिये गृह 
९ कहै है ८ ॥ है, | श्राराम (वाग) उसमे विश्राम 8; 
" प्रादि पद से श्रन्य भी समभ लेने ॥३५। 


शोक | सैन्धवम्‌ ! 
ˆ ` चरम्तं मृगया क्वापि 0 । ३५॥। नां यादव 
घ्नन्तं ततः पशन्तेध्यान्परात ॐ (सकार ए देवा ॥३५॥ 
भर, सका त पर चक 9 को तार १ 
«से ध ह तो सैन्धव (रश्च) ते हृष श्रीकृष्ण 


ठेए, पवित्र पशुं को म ६. 




















क क ~ : -~--- 


भ क। जान - 
ध थे यथामांग्र १ खा, उस स लेनेर्का इच्छासे राजाश्रों की तस्ह गरि 
र नारदने भगवान्‌ का क 
| 


वाचे +... 
मवाचेत्याह्‌ प्रथोवाचेति । मिलितः 
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=>>०>>०@>@@ >< भीन-घागवत : वशम स्कन्य ५, 
न 22 ----11. 1 
सुबोधिनी- तनं सान 
4 ~~ कटर त्‌ उर * श रि ^ 
सन्घवं समृदरोद्धरवं ध 1 -कुरस्थपर्वंनोपवनादिष ! ध्यान्पय॒न्‌ श्राद्धाद्य्थं घ्नन्तय्‌ ^ रि 
रात्रावपि गृहे प्रचि (५५ गयां चरन्तम्‌ । | तथा करोतीति स्थापथितु परीत 
व्यानः तथो धि" ; टत्थस्तथोक्तः मगया- ¦ त्यक्तम्‌ ।1३' 
न तथाविधं टश्वानित्यर्थः । तथव वा ¦ त्युक्तम्‌ ।३५।। 
त्यादख्यार्थ नि रव (८४ 
क पश्चात्‌ श्रन. 4 ~¬ त्प ~) { 
कर गिकार खेलते हए प्र अन्तरस्थ पर्वत रौर उपवन श्रादि मेँ समुद्र से ऽ ीं 


न ग्रथ 7 इए ह ८ 
य त शिकार सेल करे 
अनिन पशुग्नों का वधं केरते 


# पवित्रे पणु्रों काव 


कः ५ 
पारदेन देखा, राति के समय गृहमे प्रविष्ट हए, द ॥ 
र्शर => बे रव (4 ; . £ ९ र र शि + - 
हए प्र ५ ° वेसा देखने में श्राये, उसी तरह कट ८6 दरक 
र > 2 1 नारदने देखा, यादव श्रष्ठों से धिरे हं 

पराके लिये भीकर रहय || ३५।। 
श्रामास- गु्रचरया ॥ 

चक यां # व 

भ्राम ह । 
५ सार्भ्‌- दिम 


केरेते -- ^ ट्ण कायं त ररे ध्व व ओ < 
< भ्यतदहुए कोदेखा जिसका वगान 


श्रव्यक्तलिद्धःति। „पी 
„ बयत 9 ६ 


ल्त $ 
योगेश तत्त.टूावबुभुत्सया ॥ २६ ॥ 


पनी रज शर धृ दसी 
रद नेदेष प को जानने की इच्छा वाले प्रग 
सुबो ` ^ ला ॥३६। र. = ( 
धिनो व्य | ८: 
~ "~ 8 र्ता 1 
गृटा दि ^ यास्राप सत्वास- यथ | त? ॥ 
| 
भुत्सया भवच चरन्तम्‌" सतोऽसतो, रेकदीतिः। | ये यथा र्मा 4 
। गूढरीत र 
.. -व्याख्थार्भ - जि एढरोत्या समानणीलत्वात्तत्र भगवत्साश्ष ८ = ५4 
उरुषा के, सत्‌ नर थ्‌ त 


, 1६. 8 
प्र द्‌ (भावारि प्रकट नहीं पुर 4 
थवा उस्तत भावों क) दि) टी एेसी स्त्रियों के, ग्रौर श्रन्त, द ९ 
4. 2 
त्री 


# 


=^ समय ने न्‌ 
त वाक्यों 0 गृप्तरूपमें था 'नरदादीन्‌ मगवा दं 
श समान शील > 
चावुक्तार्‌ किया || ३६।। मान शौलदहोने से भगवाचु 


श्रानास-- ततो (6 
लायनेऽप्यशक्तः, लज्जितः सन क्रि 


9 
1 | 
| / | 


ष) । ॥ि 
नो रो हिन्दो टोका - सात्त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर-प्रकररः 


[९ ~ > 
~ ~ ~~~ ~~. 


ष स्‌ 
नान्‌ ह साभ - पश्चात्‌ देसे निकट में मिले जो नारद भाग भो 
कंच ्रथोवाच' श्चोक मे कहने लगा-- 


श्रोक--भ्रथोवाच ह्‌ षीकेश नारदः प्रहसन्निव । ७।। 
योगभायोदयं वीक्ष्य मानुषौ मीयुषो गतिम्‌ ॥र२ 


५ ह भाव 
भोका इन्दि ं के ईश भगवानु ने मनु मानी हंता हमरा भगवानु को कहने 
एषा श प्रभाव नारद को दिखाया, उसको देख मानी ह 
णेगा | ३ ७।। ) 1 
परि- 
र गवतश्च तुल्यतन्‌ 
त. सवसय ज्ञापयव्नाह्‌ 
निवारि ेषोषिनी --हषोकेशत्य वापराधो | योगपति ` वश्च स्फुरित इति =" 
थो | क भगवतं ० ४२) भादा | जानं मध्यमय =| ओम्‌ (या = 
६ ति गहेसनम्‌ । ततो लज्ञया विषादा- योगमाया व भवन्तीति कथमियमेन सति । योगे- 
भोप्‌्  एतावदृणंनेन नारदस्य कि मौढ्यमा- | अपि गत १ तदनुरूपा 
भ ोस्विद्धगवदचिन्त्य परिजनेन तथा-. त्याशङ्कयाह ध यराहणीं र - विकी देवतं, 
नाकेते ति ब मायैषेवेति। मायापक्ने सर्वथा शर गमाया ग पति | २७॥ 


भ रि! तूभयोरुत्तमत्वमिति । त्रयोः | ने 
¡ नारदवुद्धौ न स्फुरिता, कन्तु {कि श्राप इद्वो क 
केश कहा, जिस है! अतः 


स्माभौ "यास्यां न ि 
स जसे -नारदने भगवान्‌ को हृष रि करत। £" शे देखने 
नोषने हो से इन्द्रियो को रणा हतं हो वैसे ही. व दोष नही व ५ 
भे क स प्रकार तरच्ति मिया जिससे यों कर मे स प्रकार दश 
स नाश शवात्‌ लजना अ्राई, मानों ्रपना विषाद 
स 4 श हश्रा ?या भगवान्‌ के ग्रचिन्त्यश्चय ध त ता 
था ९॥६ । नारदनेयों समा कि यह माया दी का वं प्रकार योग गति ६.५, 
क भि पाकृत बना १ पक्षे तो नारद का त्वे, किन्तु यह त हए कहते कि 
भोर द तीनों भो ५५ ५ प्रथम^ प टि म स्फुरित न हवः शङ्का के 
योगे गवो 2 [वणेष, नारद ५ < । ज्ञान र 
ेभायोदय र सास्य है ठेसा मध्यम भाव न तो कंसे 4 
“१ ग माया की गतियां दिव्य होता € गगेश्चवर जिस < 


` कहते हैँ कि “मानुषौ मीयुषो 1 
१. 


| 

। न रहेगा ल से 
का श्र" ` ति यग 

२ भ्ये पक्षमें भगवत्स्व ¦ श्रथाठ , मरे उल्लम 2। 

मेष्य नमे नारद का प्राकृतत्व होगा तो भग व॒ उत्तम € णा मागं म उतम द 


म यह भ। वप्र 
नारू भे ब्रह्म ही श्ननन्त पूति ह ध यहं मध्यम भा 


भार करते है यह मध्यम भावन ` ` 
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। ॥ 
॥ 
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श्रनुरूप सवं क्रिया होती द, 


घ्न हप भग 
नानाकर्प है ।[३५।। 


योगमाया! योग की ्राधिदैविकी देवतादै ्रथवा सा 


| द 
धिका पसि 
जरति 


प्रानस- तावन्मात्रं ज्ञातं चि निश्ित्य तत्रैव पर्यवसितमर्तिः 


नायकोत्कर्षाभावे प्रमेय या | ॥ 
क भक्तिमार्गो धीय तो निव्रत्ति व 
वलेनेव भक्तिमार्गमुपदेश्ष्यामीति 9 १ 2 ् (मे ति प्र ५ 4 | 
0. ्‌ त्य भगवन्त प्रथयत {व -. ~ 6 
श्रा र न ~ ॐ ॑ ~ | । । रक - 4 
स्थिरः क सा -- मध्यम पक्षमात्र सेजोजान लिया उसका ही निश्चय कथ, सरकी 
एसी यि (अ परधिकं पर्थं कौ जनान नदीं थानोधक करे उत्कर्पकीभीन 1 ध 4 
एल। वुद्धि हई किप्रमेय : = 9. "० र ०. न 
न किमे भक्ति मांशरच्छा नहीं है इसलितरे उस निवृत्ति 4 भः विदि 
श्रनुजानीदि' वही भक्ति मागं वा उपदेण करूगा, यह्‌ निश्चय कर भगवान्‌ 5. 
55 दो श्लोकं से नोरंद प्राना करअ ' < ५ 
$ [> कौ ् 4 ९ 
। श्मीक~- < | # | ८ ॑ 
क - विदाम योगमायास्ते दुद श्रपि योगिनाम्‌ । 


र. योगेडवरात्मन्निमाति! मवत्पादनिषेदया ।३८॥। ` 
 भ्रनुजानीहि मां देवलौकास्ते यसाप्लुताव्‌ं । ` 


० पयंट ( | £ 1 

(4 एम्‌ -तवोद्गापयंह्टीला भुवनपावनीः 1\ ३६॥।. ए. 

श्योकार्थ- म भ ॐ ं ं । ( ® । 4: (~ जन ५ 4 | | 4 

क त €> जानत ट्‌ कि ० | न्प म. न्द गर्ग ८ च । „ 
योगेश्वरीत्मन्‌, उस ट कि भ्रापकी योगमाया को योगी भी नटी र ( 


भाप मुके गरव ग्राज्ञा 


का गानउन लोगो मै. क | 1 

| छ। करता ; फ र ज्‌ चे = (> +न कः * छ न+ ृ # 
भक्त हो । इ६॥ ^ +, 4 3. ४ ५ ८ लोगं ग्रापके यश सेपूण ट च. ॥ 
नस्य तत्तदिच्छापूरि य य न४८,।८५ 
; र इद अ 1 प्रम 41 
स्यवासाधारर्णा ध 8 शानं स्न- | हेतः। श्रतं एतावतालं कता त ८0 
योनि नामिति । मति जाताव्रतुमाह दर्शा क त्‌ एताव क 1९ ता जा र ति ५ ॥ 
म 8 4 रास्णपरिज्ञानं योगिनामपि ण्तदथपरिज्ञानः एवोवक्षार, -प्रामी। (1 

1 4 


द्लेभः „~ - ~ ८ त 4 > {^ १०५ नीतं र थरा ॐ 
श्यभम्‌ । कायस्य लौकिक्यः रत्यागेन कीर्तनमार्गेणेव < थाम 


-7- स रज्ञ | त्क ५ ि } „ . ८1 दि 1 ८ 

कासन नोधः इति । तधि तथ 1 रएजिः अनुजानीहीतिः देवलोकानिच्ा ५४ ८ 

= @्यामाह योगेश्वरा ५५६ कथमृत्पन्च त्या- यशसं ग्रा व्याप्तानि ॐ म ८६4 
८ परास्मन्‌- मवत्पादनिवेदया ०1: 


निर्माता इ =, ॑ ) ¦ ५ 
+; ता इ ति (६ पागश्वरा वनपावनाोः लीलाः पूवरसिद ता 4 र 


` | दष्टानां णा प्रसिद्ध्यभाव : | 


रकाः विदाम । 5 ततमा- |. सम्बोधनम्‌ । चरणसेवा ठु 
वदामः | ८। . 
| - + # # > ति ४ ५ (५ | 
| इत्पर्थादुक्तं भवति ।।३८-३९। ` 


व धी 
(कः रोधिनी ६५ 20८4 


` ष्टे ~ ।जजासा (जानने की इच्छा) ही उत्पन्न तहीं होती 


(2 | ८6 पः 
साममाया कृ ग ते भ ~ क से नैते त [ना "ॐ | | 
¦ 1२ 5, जापक चरणों की सेवासे मैने.श्रन ग. "त 


9 
दो.कि्मं जगत्‌ को पवित्र करने वाली ~. धद 1. 
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5 षिनो को नन्दो रोका . स 1त्विक-प्रमेय-प्रवान्तर-प्रकरण ˆ धन्याः - , ` _ _ ©> >@&< 
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# । १५ | - \ त प ध ध . त र 
= < ५४. > जं जेसी जसा इ२५^ 0 
उनेये पास्यायं-- ट्म जानते है कि श्रापको योगमाया, ी 1 9 के लिये कहता दँ कि. 
भापकौ 5 .उच्राएं पूरां करती दँ । यह ज्ञान मुभे ही श्रसाधास्यः €, स मे नहीं आता है 
इसका 1 मायाग्नों के प्रभाव का ज्ञान योगियोंको भी २4 ६ लौकिक परिज्ञान- हने से कायं क 
शर कौ उरण हे जिसको योगी भी नहीं जान्‌ तती है यदि यों हैतो दु त 
` ` निवेवया निभतिा अरर 
॥ केसे जगी ? => ४ (नः 'योगेश्वरात्मन्‌ भवत्पाद निषवया । अति हर 
गषव न  ? इसके उत्तर मे कहता है कि 4. श के भजन करे मे स 
थात्‌ र पराप भ्रात्माहै, देसी स्फुरणा होने से ही श्रापकंः हन रगराप होदरं ङसलिएं 
पत्मन्‌" गाग भ्रापके चरणों का भजन करते हैँ इसमे ्रात्मा ही त : इतने समय तक 
भू" सम्बोध रणों काभजन करतें रिजञान े हतु हैत इतत ५१ मां 
९६ परभेय । दिया है, चरण सेवा तो योगमाया के १ इसलिये यहं मत छोड कर स्थानो 
षह रन भति इसके अर्थ के परिज्ञान में समाप्त हो १ क यश से पूं इन्द्रादि देवो के स्वान. 


वायो =, त 
१ भवनो को चा प्रार्थना करताहैकि श्राज्ञा दीजिये किरा न गान करता रा मण. क ह 
है ।। ३५-३९॥। 


२ भरर वं पवित्र करने वाली श्रापकी पूर्वं सिद लोलाम्र # 

प लौलाग्नं की णाल में प्रसिद्धि होनेसे व भुम मेव 
परिः भास तवर भगवान्‌ विचाराथं प्रवृत्तोऽपि 6 | 
नाञ्छतीति निश्चित्य प्रबोधयति ब्रह्मन्‌ धम 
न 
को भमभाते 


तत्वको न 
त नारद इसके 
थे-इस विषय का विचार कर भगवान्‌ ध १ ब्रह्मन्‌ धमर . + ॥ 


8९ , ्रतः इस मामं को छोडना € ४ 


तदनुमोदिता ४ ॑ 
, चत्र माःविदः १४० 
ममास्थितः पत 
कर्ता ग्रौर श्रू 
शोका श | धम का वक्ता, | 
६ भो शी भगवान्‌ ने कहा कि हे ब्रह्म, चरण करता हमरा रहता ह | 
` सेद्‌ < भरतः उसकी शिक्षाके लिए च ४५ र 


को 4 ; कर्ता 
` श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कत्‌ 


तच््छिक्ष यंल्लोकमि 


¢ 


कर्‌ ।।४०॥। ति स 

शा 0 

ननो. । ं : आवः समाति 'वणितः। 1 

रि पिको = केवलकथते वेदादौ क्रियाप्रवे- प धमस्याभिपरा निवार 1 न त 
भः मभार न्यते इति धर्मस्याहं कर्तापि ४ माया विततया तृत्वा 


फभोरि पेदोपि ्यानुमोदनं 

स (रित शपि सोषु “ग न कूर्यां वचनाचरणाः | त्रि 111 7 

५ ष ५५५ न प्रवतंतैति तस्य धर्मस्या- | नमा तमिति 2.4 
॥ धं ५५५ धमंप्रवृत्यर्थ तच्छि- | ' कः 

३ षहेयन्‌. इमं लोकमास्थितः । । 


रः शा न 
थ्‌.) ‡ 44. 
यदिमे धर्मका केवल वक्ता रहं मरार 4 










भ | ` "` शाका क काका `= "=  , ना ` = काकाः ककः = चकककप् त उता 
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दष 
करा ग्र 
सका श्नु गा 


कोमनेही नहीं, तथा लोग घर्मका प्राचरणहीन करे, इसलिये ग्राचरणा कर ऊ करा ग्र 
घर्म क 


भोर्हृ, त्रतःलोकमे वमको प्रवृत्ति हो, तदर्थं उसक्रो सिखलति हण, लोक मं मनुष्या का 
कराते हुए स्थित ह, इसलिए यह मानृष भाव स्वीकार क्रिया है, योँग्रापने जो नाना त ञी 
क्रिये, उनका ्रभिप्राय वर्णन क्रिया, पपुत्र' यह सम्बोधन देकर नारद को निश्चय कराया 
भन लीलां तुकं दिखाई वह्‌ माया नहीं थी किन्तु लोगों के शिक्षार्थं नाचरे धात ^, 
नहीं जानता है इससिये खेद करता है ग्रतः वेद न कर मैने श्रव तत्व तुमरे वता दिया 2॥ 
(3 सन्तमिति 
१, € | त ह टट श 
ग्राभास- ततस्तस्य दृष्ट ` द्णनानन्तरमध्यवसायं च उलोकट्रयेनाह्‌ इत्याच न 
1 
€ दी 
आनासा्थ-पश्चात्‌ देखा, देखने के ग्रनन्तर उसने जो उद्यम किया उसका वणं 
णुकदेवजी कहते टै 


श्ोक--श्वीणुक उवाच-इत्याचरन्तं सद्ध्मन्पावना न्गृहमे धिनाम्‌ । 
तमव सवगेहेषु सन्तमेकं ददशं हु ।४१।। 


कृष्टस्यानन्तवीयस्य योगमायामहोदयम्‌ । 
मुहुह्रा ऋषिरभूषिस्मितो जातको तुकः । ४२ 


श्ोकाथ--श्री गुकदेवजी ने कटा कि इस तरह गृहस्थ कौ पवित्र 
पवित्र सद्धर्मो का सव गृहो मे ग्राचरणा करते हए एक ही उसी श्रीकृष्ण र 
ने देखा । ४१।। 


पनन्त शक्ति भगवान्‌ कौ योग मायां काः महान्‌ उदय बार-बार देखक 
का ्रचम्भा लगा ग्रोर कौतुक में पड़ गए ॥४२।। 


सुबोधिनी--सतां त्रिविधानां सवविधान्‌ | स्थितिः, नतु वस्तुतः । 
धर्मान्‌ गृहमेधिनां पावनान्‌ प्विव्रकरान्‌। एवं | तत्रापि योगमायया; महा 
तकश्चिदाचरति भगवानाचच।रेति, तदा पवित्रो | प्येवं दष्टः । श्रत धर्मेव 
भवतीति । ब्रतोऽनन्तमूति तमेव सर्वगेहेषु सन्तं | दृष्ट इति विस्मितः । पुनर्दश 
ददश । तता यजात तदाह्‌ कृष्रणस्येतति । अ्रन- जातः । ४ १-४२।। 
न्तानि वीर्याणि यस्येति। लीलयैवं द्मीप 


न्याख्याथ--घम, ग्रथ ग्रौर काम इन तीन पुरुषार्था वाले गृहस्थी सत्‌फकृर (9 
करन वाल सव धम हं उनको इस प्रकार यदि कोई करतालि तो नगवा नने कर ॥ 
जव गृहस्थी करताहै तव पवित्र हाता है, अ्रतः उस एक ही ग्रनन्त मूति को साम 
श इरा वह कहते है क्रष्गास्य-"--.*-.. वतकः' ग्रनन्त वीर्यं वाते क्ष्या 

~ नद चह नाला हैन कि वस्तु स्वरथ से है कयोकि यह स्वं शक्तिमान्‌ 


।। 
9 वितो 4 हिन्वौ दीका . पाछतिके.प्रोय-परवान्तर-प्रकरण 


„ प्मभ्याप र 


००००००>>०@>>@@>>@2८24222००> 


मं प्रर धर्मी दौनी १ 


देखा, अतः 9 (४१-४२॥ 


मणोकिकं ध का महान्‌ उदयदै, इस प्रकारकभी भीन कौठुक मे पड़ गया । 


भावे देखा इसलिये चकित श्रा, फिर द्णन कियाता पत 
श्लो 
ए ` इत्यथका भधमेषु कृष्णेन श्रद्धित।त्मना । | 
सम्यक्‌ सर्भात प्रोतस्तमेवानुस्मरन्ययो । ४२। 
९ श्लोके] 
षै भ-- इस 

7रदेजौ 

गा 


प्रकार धर्म, रथं मरौर कामम 

को सम्यक्‌ प्र कार से पजा की, जिसे नारदजी 
हए रवाने ट 1 ४२।। 

ध पेोधिनौ न 


। २ | 
1 भदधिता पतः सादरदशनानन्तरम्थेका- | सन्त वलमाभित्य । | ४२।। 
बया = {` भगवता सभ्यक्‌ समाजितो | प्रमाप 


1, पचुद्धचा च यथेष्ट भोजनादिना ~ वाते भगवायू 
‰ 


अ 


ग्रौर धम ` 
ॐ भ्रादर सहित दशन कर लेने के बाद प्रथः १ भोजनादि स सन्तः 
वद्धिसे श्रौर्‌ ऋषि बुद्धिसे नारदजी काय 
उनही श्रीकृष्ण को स्मरण क ४ कार किया 
«न्द्र वाले नारदजी का भगवा ते ज्‌ 
मारा बल का ग्राश्रय लिया ॥४२। 


त 


~ न ८ क ् ऋ -- अ 
कन्य न खा ४ धक धि 
क नव~ जु ० क 9 ककः क 0 गदर र 
= व +. क 


च निषे # = श (कनी 
कि क ष क = भिः छ चेक ॐ ह्ण श 
2 त 9 क र 
प सि > =  --- ~ ~ नवय 
[क `" ह ० धै ॥} = # १ चकः क 
कः छ ए = ~~ हि क = 4 कः (क क कः (र क 0 ऋ क = 
"न क क य ॥ क्व के --~ पे चये = क ~ 
ङ्ख == = क छ छ ~ क = = भ ण न क वि > त च ज 
+ ॥ ~ --- ^ "क 2 त 1 ४ 1 न. 
ए 1 = ~ वः श ् = न 4 ४ 
~ ~~ ~ नाः ~ > = वि ज द 9 0 ॥ि | रः ऋ = ~ ~ = नि 
॥ वि ~ चिम ध न | ॥ 1 १; र ५ न # = 
ह - - ् च) क्त्य (दर) = 9 र => 
~ ~ क = क रिक + 
=" क --~ जः ॥ ॥ गं र =+ ननि च्छ र ~ च्छ द्ध ष 
3 ध न = ह = - / च = ७ न्य क =-= > -- 
क्क » - क्या + -~ ~ ० प > 3 क = --+ प > ~ ॐ ना > "2 8 छ रः ते 
ध वु य ध्व => ~ म्‌ पनया क र य क र र प्र -- - -- क + = ~ 
न = # + कनै 
क य = चकि - 


| 
ति एव 
एवे नारदहृष्ट भगवन्नीलामुपपाद्यापस्९ 


भासाथ तिपा 
काष्र 
र "इस प्रकार नारद की देखी हई लील र 
करताडे-- 


(ता ३ ० 
जः >= = 3 _ 


र कः = - कणिक क 
>= म न कच क. ' क) क न्व 
~ ¡१ ४ ११ 
स -- वि कि * पा == 
~ = " ॐ ऋक द 
(मे के कुष्ण य नन ० 
"च~. ॥ | 


शके. | 


[ट 


४ नुष्यपदवोमनुवतंमानो नारायण ५ 7 निरीक्षर ह 
\ को जै षोडज्ञसहस्रवराद्ध नानां स म 


भकाकनककः -- क=-~ -----नक- 
ध्न 


जः का का | त ति न 
9 => ५ + प क, 
ह न "तिः 


शर कियाहै, वेप्रश् तारायगा 


हास्य से जिनकी सेवा का 
र्‌ लिया 1 ट|. 


4, = 
च 


(3 
५७ माणामनाचरशो तत्तदनुस- 


| स्स 
पद? 
१ १दवोमनुवरतं मानः षोडण- 








कः कन चै 







क 9 0 ० क-म 


का गगरिः ऋ 


र ` ~ पा 


= क व 


४ जः 
नो = ~ 


कनक 71, क १4 [अक क 1 । 2 ककर 0 क क क 7 190 क 1 कन 1 ^ 4 | 4 प कक कनकवती क , 11/11, 40 † 14 
व 9१ ०,॥40 1 ,  ४ 4 107 11३ 409 9 ११४0 कि 1 4, 4 9४ 0 त नि । | 1 क {4.9 कि भव त ककवै ४4 9711; 1 ॥ 9) १ (०४449६०१ ।, १०१, कक १५१ ०१९१११११. 
क 1 1 1 + 4 क कवि + ` । । 1 90 ॥१॥ 4 न 99९) कक १४४01 114 २3 00409999, 0११. 
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^ 


+ 
0 9१800 1111 ३, ११। 
ह ४११११ ११११११.४.२२१॥१११. 


+ १०११६१११ 1 4 + 4३, 
71 1.1१1.111 1 
"101 1 १1 1१११११7 11/54 
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^ @& >>> 
^ 


णि नि चि 29 "द 


नारायण उति । तस्यैवंकरगो ति प्रयाजनमि- | कासुरपरिगहीतानामेव गोडतसटलवरर 
ग ङद्खयाह श्रिलमवाय गहीतयक्तिरिति। | मिति वरणशब्देन तत्तदास्यो न्याय वः 
वपामगृ्वा्थ सात्तविक्यः शक्तयः सर्वा; संगर | वा गोप्यः संगृहीता ्रीडापूर्वकी दि 
हीताः । तत्र मनुध्यु धमाप्रवत्तौ स्वेषाम-दतवं ॥ | निरीक्चगविणेषः तत्पूवक्रा टास ५ वा 
ए अ म्‌। श्रद्धा त्यप्रतारणाय | त्रिविधो भावो निरूपितः त म 

रणा न विवाद इति नर- । भेदेन ।।४४८।। ी# 


त | 
प्रथं ग्रौर कामका श्राचरगणा करस्वयन व ¢ 
श्रत भगवान्‌ न मनु यम नास्यिकर स्वय गि हद | ५ 
कुप्य रूपम सोलह हजार उत्तम स्त्रियो स लज्न। क 
ट रमगा कर र 9. ट्स प्रकार मनप्य सख्प म्‌ प्राकर नाद्य 1 

सकलो कं त ६4 


ग्याख्याथ--यदिप्रभ्‌ स्वयं धर्म॑ 
म उनका म्राचरण कोई नहीं करता 
काश्राचरणको शिक्षादीद्ध म 
नण तथा हास्यद्रारा सेवित 
भीभ्रापमूलसूपदहीर्हैय 
ठता इस प्रकार मानव 
लियेही सव सारि 
स्वयं प्रवत्तन 
दिखाया 


श्राप 
ठे सिद्ध करनेके लिये श्रोक में नाराथण कहा, जव श्रा 


प क्याध्रारण करिया ? जिसके उत्तरम कहते दहै किः चर 

त्वक शक्तय वार्‌ कर श (| 
ठग यद्धिव । वारण कर मनुष्यलरू्पसे प्रकट हुवे दँ मनुष्य शिक्षा 9 
ग्रङ्ध। माचरणनक्रेगेतो उद्धार न लेगा, इसलिये ग्रापने ता ( ठी 
+ “टः द्ट त्र घ्‌ 

यहां श्न ट्‌ सम्बोधन देकर बताया है, कि इसमे किसी प्रकारं प्रतारः" 
ठ पटराणियों का विवाद नहीं > इसलिये नरकासुर के यहां से लाई ठ अथ 


‰ प ( 
५ को करहाहै तर्‌ श्रब्दसे वहांसे लाइ दासिग्रो को पृथक्‌ कर दिया £" नवित # 
ॐ सग्रह ।करयाहै, कीड़ा सहितजोय सौहद निरीक्षया पूवक दास न हास 


न्‌ (४। ण॒ 
ग सहच वराद्धनाग्नों ने भगवान्‌ की सेवा लज्नायुक्त प्रेम सहित निरी 


हए कोह, जिस ४।। 
ए 1 ह, [जससे तामस सात्विक राजस भेद से चिविध भाव निरूपसा किया है ॥४ 


~ „नेतव्येति 
वनात एव रमणमुपसंहत्य लौकिकीयं लीला धर्माथिभिर्नं श्रौत 


वारयतु फलश्रुतिमाह्‌ यानीति । 71 
भ्रामासाथ--इस प्रकार रमर धर्मा ॥ 
सुननो चाहिये इस ज्ञङ्धा प का उपसंहार कर, श्रव यह लौकिकी लीला ट गा 


ध क का समाधान करनेके लिये इसको सुनने का फल 
शु तिक ` 
घ्रोक--यानौह्‌ विर्वविलयोः डू वदृत्तिेतु 
कर्माण्यनन्यविषयासि हरिश्चकार । 
यस्त्वड्‌ग गायति भुरोत्यनुमोद 
वा भाक्त लभेत भगवत्यपवगंमागे ।।\४५।। / 


तर 
द्ोकाथ- विश्च की उः हरि 
श्रसाधारणा कर्मं किना पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलयके कारण रूप £ रये ^ 


£ य दसरा कोई नहीं कर सकता हे ग्रथवा समो 






= ाण््णन 


२११ 


॥ 

| . शै 

/ पृषोषि ६ ॐ 

| ४ को हिन्व टोका सात्विक -प्मेप-मवान्तर-प्रकरण - भ्य" „०0292००० >> >~ 

ॐ --- ~~ > य >> न ०ॐॐॐ>>> >~ द्रनमोदन 

| ष्क 2 जि कि रि जि चि ति जि ~ 

| स्रौर अर 

| । । ४४। 

| वे माक्ष माग रूप भग वान्‌ म भक्ति प्रप्र करत ट ॑ एवानव्देन 

| | गायति, 

, | ।९॥ ४ सवविधकर्मकरसो भगवतो हेत्‌- ¦ रताय ५६4 व नि {५ मोदते 

यतिः स्य विलयः । उदव उल्यत्तिः वत्तिः | कीर्तयति व थावसाति वा, अर 


भा लान्तरे ति 
रि ठेतुः। श्रत एवानन्यविषयाणि | हिता 4: ॥ अक्ति लभेत, भग ६ 
ति ४५२ ९ गाभावायाट 
मे } पते लाय नद्यन्यो जगद्त्पतत्या रत- | - व्रनिय | तः 0 
षि तेते रा? च नान्यं प्रवेणयति, किन्त स्व- | पुरुषे | तर नान्यो मागोऽत 

| ४ ॥ वेणेष ~` तथा करोति । म्रतो नान्यो | माग | 
| लीलायाः प्रयोजनं हरिरिति । । प्रकारके 


| यास्या ई क 
| 
| सग शव--भगवान्‌ जो कुछ कायं करते हैँ उस मि 


| क प 
3.१ वे क हेतु कहते है, प्रथम विश्च के संहार, <` नके कारण 
| षि 4 किये जो भ्न्य नहीं कर सकते है श्रत ५ श + 
भे ूसर भरर संहार नहीं कर सकता है, जिससे दूस, प हो वस 
केः शन ` का प्रवेश नहो करति है, किन्तु स्वय वह ^ > लीलाकर् 4 
प विषे गली जगत्‌ मी 
का कोरर न नहीं ्र्थात्‌ केवल भगवान्‌ 
ौ से थ 3 = लि = 
रेषे. फे पृथक्‌ वस्तु नहींहै, इस लं 
ता ५ भौ भगवान्‌ ही ह ग्रतः कर्ते दै (८ 
षौ त दै निकः गान केरता हे स्वतः ही श्रानन्द से $ 
षि को काश ५ दूर वेठ कर प्रथवा कालान्तर 
देन घ 
# भो भो मोक्ष मार्ग काद व भक्तिसे 
करीम होताहैब्र्था्‌ उस 
का द्सरामाग नहीं > | ४५। 


3 


= 
पणय 


~ 


इति क्षौ भागवतसुबोधिन्यां श्रीलक्ष्मरः भद्र मायः ॥ ९ 
दशमस्कन्धविवरएे उत्तरा ४. व 
त भोमःूागवत उत्तराध ८ ४ 
महापरारण दशम-स्कध ( <कत-टीका ) 
परर द्वारा विरचित श्री सुबोधिनी ( ्रध्धाय हिन्वौ 
ग्रवान्तर प्रकरण क < । 
| ्नुवाद सहित < “ 


9 











































> 0 क क (क क ओ (= 
भि "नि वि भवति वदि "व च्वि चि जि ति मि 


। मे वणि त लोला का निम्न पद से अवग ह्न कर 


नारद संशयः 


राग धनाश्री 
वला. नं < 
मन ध ५, देखि नारद चक्रित भष्‌ । 
> ) शे न ^ { 
ग्रलख 9 धष्त व्रिचार गोमती तट गए ॥ | 
सेवत ञाण जेन 1 निराकार ग्रच्यूत ग्रविनासी 
च महस सेस, सुर % माया दासी | 


टार 
[त ति 1 रि पि 


८ श पनि, धारौ नर श्रौतार। 

+ ह ॑ न › नहिं संभवत पियार ॥ 

सौ" =` ट्स, „ श्राट पति वर्ता 
0.1. हार जे. की 
रहै ताहि कलह नित होइ । 


जाके गृ र 
णिनि 
< ~ हार्‌ किहं विधि 6 
ह विधि करत नैननि देखो जोड ॥ 
परि, भवन हरिज्‌ न श्राप । 


नारी । 
व्यारी ॥ 


भागे = 2 
(ते 4 ६ 
व $ 4५. सहित, चरननि. सिरः नए 
चरनोदकं व के, ५ धोए चरन बना । 

तव॒ नारद अ ` र कल्यौ, कृपा करि रिषिराई ॥ 

व दवन ^ कल्या, सुनौ त्रिभुवनपत्ति राद । 
विधि महस ४; देत हौ मोहि बड़ाई 
"म र ५1 ० ' म वपुरा किहं माहिं। 

ध रि. याः. नर्न .नोटि। 

0/7. तहा दले जदुराई। 

ध नारि व 1 
रिषि कृष प्रवि ह केरति दासी सेवका । 
1 3, ४ १ स रि हि 
ध ८ तन क कय बहुत सनमान । 
; द ^गृहः मैः ' करि ठेसौ अनुमान 


* जात 
ताते" ` छाँडि 2 नात जात, 







स्याम श्रागै" ही श्रावत । 


सुभ ¢ ] 
ग नाव 0, प्रवकः भैः धावत 
लनि सौ" क्रीड + र गए, तहे देले घनस्याम । 
1 . कृर्‌ वे 
१ र“ र जरे खरी जाम ॥ 


ज क वर 

द. तत हरि, कौ द । 

त 1: क, मला, पिल ॥ 
व ताकौ ( 4 | निष्‌ लह्य न मन बिराम । 

र।ख हंसि बोले घनस्याम ॥ 


ए शी 
वाँ रथन ौ ~ ववोषिनो 
लौम-वुागच्त : वशम स्कन्ध घुबोधिनी ० ००८९4 >००>०>@ 


॥ 








ह्रभ्पायप र 


शो हिन्दो दीका - स,स्विक-प्रमेय-घरवान्तर-प्रकरण - षन, , ^ 22 
०००००००० <>०><>@@०@@ॐ>>>@० ०० > 


नारद मन कौ भरम तोहि; ए हि ५. | । 
म . व्यापक सब जगत, ` बेद“ चार 
| 
मै करता मै" भोगता, मो विनू १4 ५) | 
जो मोकौ एसो ललं, ताहि भरम `, >» ही। 
तरृभगै सव गृह जाइ, सव ४१ ( क्यौ" ही ॥ 
हरि कौ हमसौः प्रीति, अनत कहं नाः 0. 
मै" उदास सब सौः रहौ, यह मम ५ जाई ॥ 
एेसौ जानं मोहिं जो, मम म ज अनंत हरि । 
कयौ प 
प्व नारद कर जोरि | ग कोड तुमं ` सरि 


पुम से त॒म॒ही ईस नही - तरि कोद । 
तब माया तुव कृपा बिनु, ८ भ्रम होई ॥ 


ग्रब मोको कीजं कृपा, ज्य ति मानौ । 
रिषि चरित्र मम देखि, . क मन भमव प्रानी ॥ 
ते द्वितीया शओरौर कौउ म ह । 


र मै ॐ संद 
मे करता मै भोगता तहिं या तो सुख देहु ॥ 
मेरे शुन गावत फिरौ, लोगनि के गृ त गावत । 

५ करि परनाम, स ह शः 


यह्‌ लीला भर्व की, मव जल तरि 
ताकौ" जो गावं सुन, 
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॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ४ 


॥ ध्नी वाक्पतिचरराकमनेभ्यो नमः ॥ 


@ श्नोमद्भागवत महापुराण ® 


दाम स्कन्ध (उत्तरार्धं) 


मन्मान्य -निरचित सुबोधिनी टीका ( हिन्दी धरुतराद णः 


भीमःडूागवत-स्कन्धानुसार ७०्वां श्रच्धाय 
श्री सुबोधिनी ग्रनुसार ६७वां श्रघ्याय 
उत्तरां २१बां त्रघ्याय 


सात्विक-प्रमेय-जवान्तर-प्रकरण 


संप्र अव्यथः 
भगवान्‌ ५ 
= १ नित्यचर्था ग्रौर उनके पास जरसः ५ 
सजनो 
न के दूत का राना 
^ > 
कारिका-- सात्विका नां निरोधे 
षड्भिः सरवे निरुद्धा 
कारिकाथं-- पहले ६ प्रध्या 
ध्या, श्रव इस प्रध्याय में साधन 


तु प्रमेयबलतः पुरा। 
स्ते साधनेनोच्यतेऽघुना । १।। 


यो से सात्विकों का निरोध प्रमेय वल ५ 
न से करेगे, जिसको कटा जाता टै ।।१। | 

कारिका-- षड्भिरेव तथाध्याये 

कारितश्च द्िरूपो हि 

कारिका्थ- निरो 

स्पोंसे श्रन्ये का निषेध 


धर्मोऽत्र मगवत्कृतः , 
वण्यतेऽन्यनिषेधने ।\२।॥। 


च प्क्रर्णमे द्यः 


प्रध्यायों से भयव 
श्रध्या श्र 
ह ८ य॒ कराया हृश्रा 


वर्णन किया है ।।२्‌।। 


॥ 


¢ ४ 4 


1 4 





। पुतो त प्रकरण ~ कष्याय = 
& २२७५४ को {न्दो टोका - सात्तििकप्रमेय-घ्रवान्तर किर. ~ ©< 
"-=>>=>=><@><@@ॐ@ॐ >>> - ~ 


* । 
करिका तत्रेकवञ्ञेतवध्याये धर्मो हि ४ स्वतः ॥२॥ 


निरूप्यते यतो लोका जात! ८५ 
न धमं 
भे ररिका्थे- यहां पुन. टक्ीसवें ग्रध्याय मे च 
दै, जिससे लोकः स्वतः हरि के परायण हृए । > 
= व हि | 
परका--सर्वा धर्मान्‌ विशेषेण तत्त य न ४॥ 
पूर्वाध्याये निरूप्येव ह्याह्लिक ह्य ४ नौ 
« नको अ २) 
भेदो गोरिकार्भ- पले ६ रध्य यों मे सव धम्‌ 1 गया द 
` श वर्णन कर, इस अध्याय मे ग्रा्िक क 
| स्तथा । 
भरिका- तेनैव शुद्ध चित्तास्ते राज. वा ॥॥५।। प 
प्रपन्नाः सर्वथा कृष्णे प्रयोज 0 ल वाले ठ 
~ र 
ष्ण है । 
ए कौ शरणा गणु, यही प्रयोजन ह ¢ 
नतां व 
करिका घर्मो निष्प योज 20 
| --भ्रन्यथा ह्याह्िको धम. । = 
| सभायां ४ चैव रक्षा सूचयति ध. की १ 
गेत शरिकार्ण- यदि वे राजा लोग ध [3 हो क 4 य श वारे 
भे पथ शुष्ण का ग्राहकं धमं करना व मरते से ।।६॥ 
६; ५ सूचित करता है कि वे < भर्मं पालन कर दिलाय' 
योक क्षत्धिय है, यो करने से क्षात्र ८ र ८ 
| इति कारिका स व तमसा 
यबलमाभिर , अवत भ्रा 9, 


भ्रा ५ प्रम | 
रेभो भस--एवं पूर्वाध्यायैः भगवता = ततर परभ मेवेति 
भो ए पर्मादिसाधनैमगवानात्मसात्करौ | -त्कालनिमि्त 
प रूप्यते, ततो धर्मपरस्य यत्कृत्य 

रेक सवं निरूपयति श्रथेति । 


1 


























कौ 9 1 क को ककत रके त "ची 
0, , कक ४ नभय नती# । इ,+ ५१1 त भ्व । ^) 4 की कने 4 + क्क 9900 न ४9२ 9892०१०. , क $ कयै ७41 
कक ती 1, 4 4क 1 1 क क 171 कक + 7 11 1 1 कक 01 क 1 १ 741 00 6 कतीकलनिक ककि 
(ननन 
कक, ; । 90७ क अक ¶ 1 4 क कती श 111 11 र ककव 


क # च 


~ ॐ (र 


र णाकर यि 





षो २१७ 


| | पृबोधिनो हिः न्वर-प्रकर घ्ष्याप ७ ~ ~ 9 
| १ सीमद्ागवत घुबोधिनी ६७ | | ०93७ =» को न्दो टोका सात्त्विक-प्रमेय-घवान्तर-परकरणा ˆ , , ,  -@@29>>@> ` ॐ 
| >© @ॐॐ छागवत : वशम स्कन्घ 2222 | ~~ म 
| ~< >>> => >>> >> >>> == >>> >> नी कने जाप देना योग्य 


| | ध ) दु १ ५. रि {1 कर्व कूटा 
शरामासार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ ने च्यः श्रव्यायों मे प्रमेय बल श्रय कर र्था + । ६॥ ह नका निरोध इच्छा मात्र सेही सिद्ध हो जाता, इ ` ^ 
कनाया) भकशमीदि चाय पनाय ५ अनेय जल का ज १९ „ताण यामह 
| लेते है. वहां पहने तेवो न न्‌ ५ द न ता स त्रपनाते हं ग्रधात्‌ निरु कर र्म ग्रामास्‌ _ । < तति म वद -भिप्रेत वु वेन्त ए | 
जो कृत्यः वेकरान निमि ` 11 ललक वम का निरूपण क्रियाजाताटै,. पश्चात्‌ क्र स ति पपार ननु कुक्टादयो वा किमिति 
कने है- तक हः भरुणोदम तकः कं पूर्वा लय योषति" न्निति , हते पर 
| ` 8 हते भामासार्भ _ नूवकाठाि त नो ले 
| ॥ श्लोक--श्रीगक उवाच-श्रथोष ४, नव सते है नुवकृटादि भगवान्‌ ग्न 
(| र स्युपव्रत्तायां कुक्‌ टान्‌ कू जतोऽ8' पन्‌ 


| 4 व्यं ° 1 १ | द्योके क १ १. 
हीतकण्म्यः पतिभिमधिव्यी विरहावुराः | ` -वयास्यरूरुवन्‌ कृषं बोधयम्तीव १ २। 
( प 11 
ण--गते में वां चर. गायत्स्वलिष्वनिद्रा रिः मस्दारवनवापु इमँ | 
. ~ बाहं डाल प्रतियों से भ्रालिङ्खन की हई ५ न रि + > के गान करने १९ जगे हए । 
मतेः १ ल हीति ही मूर्गो के शव्द सुन समभने लगी कि ग्रब प ॥\ शोका ~ मन्दार वन के वायु से श्रानन्दित १ करने लगे ॥॥९।। | 
| { ९4 टाग 3 = ग => | त. ह ~ । 
॥ तुर्‌ उन मूग को शाप देने लगी "१॥ | रन्दो कौ तरह श्रीकृष्णा को जगाने 1 त्वैव गायन्ति । त | 
| सुबो | तं जा यतः | 
| बोधिनी- ग्रवा- ~ र 0५: वनो ¦ अगवदभिगर न्निल्याणङ्नीयम्‌ | 
| : । स 'र्णभदयप्रतिपादको- | शापः कथमित्ति जेत्‌ । तत्राह पि 0. भाति छ शवसामपि पक्रं भगवलाव- | स व वथ व तुक इत्याह 
: | न्धप्राये । चतस्रो व । उपवृत्तायामार- तत्र हेतुः माधव्य इति । नका 46 भोभा ष्य पाथो ध स्वार्थमेते बोधयन्ति । निद्राण | तत्रापि निद्रा द मोदिनाकृष्टवित्ताति | 
| ` व्रा ) नवर <~" ~ ग वे ण ~ = त्‌ 
| इति धर्मथंकामानां अरावत्ति वर्णा दय उच्यत | मायाधव इति स्वविश्ठं मात्रेण वि „८ भषिपभेभ्दिन ४१ ति भा वातु सल्दारवनवायु।* र ोगेऽप्यशक्तानि । २ ॥ 
॥ लापयितु' कामपराणां सी ५ क्रियत इति न्धसम्भवात्‌, श्रतो विरहः “ 4. ४ भगव इति + । तेन प्रबोधने प्रधिकृता देवताधिष्ठान। च. < त्वात्‌ प्रिद्वाण्येव ।' ५ 
| क .टान्‌ कूजतोऽशपच्चिति र सहिष्णात्वमाह्‌ प्राप्रफलानां स।धने द्वेषो युक्त दरति, वी ी ्ाभभभायम प्‌।चतम्‌ । ननु वहिर्धा एत डक्षाय। विद्मा 
५ फ अ चत । तत्र हेतः । पतिभ्ि. ८ -व्रात्घ | षे गभा त्वा कथं नित्य न ययन्तीत्या- प्राकार 
| ` कृष्णग्‌ हीतकण्ड्यः । न ४ वु: । पत्तिभिः धर्मस्य च सात्विकनिरोधपर, 9. ¦ गायत केथं नित्यं बोधयन्तात्य ५0 कि = 
| भोगस्यापि नियतत्वात्‌ अ ाहरव्य भोजनवत्‌ | च्छामात्रेलैव निरोधः सिद इ ह ` चत्तिष्बिति। ये हयन्तरङ्गा = इतकी भी तो 
। त्‌ प्रातः लसूचककुकर ट यक्त: ~ । ष ष्यार्यं ै न्‌ को जगात्‌ त र गे भी रपर 
0 £ | चगो भगे त्तोये पक्षी भी श्रपने स्वार्थं के लिए मर्भे लिए तौ कत को राजा के जगाति 
| व्यास्याणं यहां शोक में प्रथः रतै 4. 1 भर ` ३से भोम उनके ४ नकी । जैसे बन्दीगय त ट्स दृष्टान्त सं 
| | नतःकाल को चार्‌ घड़ी ग्ररणोदय > शब्द्‌ अ्रवान्तर प्रकेररामे भेदका प्रतिपादन 9 श्रथ 1 भेको> शद्धा को १ ण्वाभू्ग त कि (बन्दिन दुव ग्रधिकार था, पह र्द त 
| काम घमे की शरावृत्ि करस ८ ५५४५ अरव प्रारम्भ हुश्राहै, म्रतः भगवान छ मगर षो भला (+ ५५५। ५ ४५ १ को भी जगान्‌ अर नहीं है तव ध भ्रमर दैवे 
। रहे है, यह प्रभका ध्म = त्‌ ग्राहक कर्म क | है, जि ¡0 मे, "वाहे । छ टपा ह वेस इनत तरका | तन कर 
| | क भम कार्यं काम परायणा खि रन परम करे £ कसो च भोर कैम ^ पक्षौ तो वहिरद्ध हैजव इनका भा म कहते ह + शी उनी गार 


` प्मूर्गा) को शाप देने ल त षां सहन न कर सकीं, श्रत: शब्द कर 
= ह य मे 


नेट 
प्रालि्धन की हुई थी, टथा किउसु समयते गलेमेँ वाहि ^ ह । 


ते हे < > ॐ ? र उप गि गे ग 
के रभि 1 शब्द कर जगाति है जसकं = > उगते हए १९ कारण भ्रमर 













चे ५ 4 रफ ६ ५ ५ 

८ यारे उठेगे तो हमको पिरह से शनन क ने शब्द कर प्रातःकाल की १८. {८6 ते धिम नाकि ४ ती करते ध , त र होते सस ५ 

घमम 1 का भौ समय नियत ने २ ता पड़गा, जिससे णाप दिया। भोजन रक 2 भ ४ र । ५ रा 1 ; स ४ धि | टै ताके प्रधि 

कुक्कुटो ने कौ ठान से कुक्कुटों ने शव्द | ; छू ` <" गे भमोद्‌ सति सम्पूरणं हो गई प्रातः काल € ोदतथी, 0 ये ॥२॥ 
| पति है, भ्रव हमसे प्रथक्‌ न बहना पड़ा । इन पत्नियों ने ^ कि श्रीकृष्ण = 431 भरो चे, भरनः कक क विदयपन ठ वया सिष्य 
| जिसका कारणा कुक्कुटो कौ ^ लक्ष्मी से सम्बन्ध होगा । = ५ क वम ॥ १, भि भास ` । तत्याशङ्कय पुय 
0.10 र ठे, यही दोष कनां का > हमक ६ व वा वि ते । ` एतत्सव वीणं न अविष्यतीः 

8. द (दूसरे को मिते ट, भ्रतः उनका शा <€, 


व धम॑ श्रोर उसके नेमे जं ~ -{ गगा, 4 
(क्रुत्‌ म सात्विकं < त ¢ ५. ल्‌ मे ( साच ^ से ध 
ॐ ।नराोधके परायणुहोनिसे जो ॐ 








वक क य 1111 क 1१1 ,4१41१११११९०१ 1 "+ 
॥ ~न 

कक क क को क 1 + । 0 कतक क ॐ की 0 1 । । 1, १.१५ 1 कीः | कनक चकानो कक क क ककव. । ^) + ++ 419१११७0 {१ 
कक 9 क 1 5 अ कमदीनकनीकनकन क १ 11 यो  कनक ` क्वी क कक ७ व 1,417.१ ११41. 


। २१९ 
नी ९५५6 ४ 

२१८ न्ष र्षि ८ । षी धाप ५ ॐ £ 

यीम-खगिवत : दशाम स्क ०० +| पृबो द्ववाम्बर- ~ ध ~ @ॐ<@०< 
^ @>ॐ<@ क्क क „ „`, -. ~ @@>० 2 ८ | 4 हिन्दो रोका -स रिव्क-्रनेय-मवान्तर १ 00999 पः थेषा 

पि भि "दि वि दि पिः तिः रि ति (दि चत चिः ति रि भिः व ~~) गन्कव्क क क ॐ = ॐ 
~. ~ लिव “ 2 <© © © <<< ॐॐ < ॐ ६ „~ र्ण ५ 
भात ॥ + = ह, कुरत ^ लि धुवं चावतं रानि 
६  श्रानासार्थ--यह्‌ समस्त खियोांकोनदट्न्राोगा? इस णद्ध क दूर ६॥ पृबोधिनो- उत्थानं निद्रापगमलीला णय्याताो| रा पथ नमपीतय् | ¢ ६ 
= + सवि ह ज ५ < ९ र [८ ५१ | £ 4 र घ्य > * 
छक = कहत हे उकिमणी को मी हुम्रा- तो वायु पस्पशनम्‌ । हस्तादिप्रक्षालनमा- | लाल ' ० स्येति णुदस्व स योऽन्यां 
4. केचित्‌ । सानम कजमनमाय- | इयि मामत दौ ॥ भा 
क--मरुहुततंतु वेदर्भी नाम्रृष्यद तिलो मनम्‌ । भशर षद्धान्तः | ध्यानस्यापि शुद्धचर्थमेव क्रिय- यूत पास्त' इति ग्रामा भस्य स्फीतालोकः 
{ = ॥ | = ॥ = टु 4 वृत्‌ => ४ त्प नेते ६ 
पररम्मरविश्रु षा यवाह्ुम्तरं गता ॥ ३॥ , | षा रतये भरन्तःणुद्धिलीलां कृत्वैव बदिःणुद्धि द निः ४ । नन्वात्मन ५ ध्यानितेव्याषङ्ग 
व =, > । ज टोर्गा प धमं तथा ध्य व यि छ न व्तिघट वत्‌ ४ मिति । (1. णा इ 
भु पकाथ- प्यारे त्र भ्रजान्त गत सरुकिम गी चे प्यारे स व्‌ {विरत &८ रभ भगवान्‌ बो नरप जातत्जम्‌ । ५1 ह तससः प्र न्‌ | एव तमा्यु 
केर टसं उ = ऋ ११ । | | ष्तः वमानस्वरूपः परमानन्द एवः ; ` भग || ४॥। 
कर इस उत्तम ब्राह्म मुहूतं को उत्तम न मानां ॥३॥ (0 रर णायभाय ४ "~ । उ गणो व्हिर रणाम 
~: २ 4 शद्ध त्‌ कथं प्रणिधानं कृतवान | चित्‌ । सत्वगुप 


नो? ==~त प्रमयः त्र 9 1 त्वा : 
सुजा धिनी तं प्रसि ्रह्मसम्बन्विनम्‌ । द्बोधकत्वात्सर्वपुरुषार्थं साध 19) 


५] छते त्यथापक्षम ₹ 1 
| ङ १ ४ तयति । ननु लक्ष्म्या | नामष्यत्‌ । तत्र हेतुः फल) ८ ( 

तारः कथमवमवददित्याह वैदर्मोति। दरा कैः तादृश्याः ` 
भावेन कमरादहित्य | त । दर्मा- | बाह्ुन्तरं गतेति । 


-7वगृक्तम्‌ । ्रतिणोमनमपि सर्वा ग्रनद्खीकारे टेतुः ।।३॥। 


न्याख्यार्भ- ब्रह्य से सम्बन्ध 
निवारण करते है, सुक्रिमिणी लद 
कि लक्ष्मी का ग्रवतारं टाते हए 
की मुख्य वस्तु दर्भोका श्रभाव 
का जगाने वाला तथा सरव 
त सम्भाकारगा कि प्य 


८०५ , „ऋ गयि, 
त रखने वान उस सुन्दर समय का ४ दर्तः 4 
१ करा ग्रवतारदटै वह र्यो कैसे कहती टै $ > 
५१ वर्मः दै स्र्थात्‌ विदभभ देण में उत्पन्न € आव टी ॥ ^ 
ए ठाता दै जिससे रुकिमणी में कर्म निष्ठा कार ग रिर्य 4 

सस्पाथ साधक दहै एसे अरति पवित्र सुन्दर समय को 


रे क) ज श्रो ः ~ € रे भव ही ध 


श्रामास--एवं सर्वसामर्ना 


भप्रेतत्वे `-गवानपि नत्ति दिति ^ 
र्थं 1 ट्प 
गार्थं भगवत उत्थानपूविक (नलम 


: सवा. क्रिया निरूपयति ब्रह्य महतत । १ 1 
॥ 
भ्राासाथ--इस प्रकार यह्‌ 6 


यदि भगवान्‌ चियों के ग्राघीन होते 
उठ्कर जो क्रिया्ठँंकी उन स्वकां 


ब्राह्म महतं > लियो को ्रच्छी ८ 
ट मृहत श्रीकृष्णा की स्वं खियोक | 

तोवे भौ न उरते, इसका निराकरणा कर 

बरह्म मृहूते' शोक में निरूपणा करते टै 


श्यो = न र 
९“. ब्राह्म मुहूतं उत्थाय वायु 


दध्यौ 


` पस्पुश्य माधवः । 
य) भ्रसन्नकररण शराः 


मानं तमसः परम्‌ ।,४॥ 


` 4 
किया 


श्योका थ~- श्री क्र 


ष्णचन्द्र 
प्रसन्न चित्त होक म ब्राह्म 


व > शआअआचमन 
रत्तमसे परे ज ह्म मुहूतं मे उठकर पटले श्राचः 


त्रात्मा उसका ध्यान किया ।1४1। 





काहे नाधव इति । लक्ष्मीं शक्ति स्वीक- 


पणे किवोसया्ये णचा से उठे, भ्र्थात्‌ निद्रा को तिरोर्हित ने हस्तादि ५ ५ लिये करना प्रथम 
4 कियो त शब्दों का श्राशय कोई कहते हं ५ 
पः शुध वास्तव मे सिद्धान्त यह है कि केवल श्रा 9 | 

॥ करने के ला कर्‌ पन्च [त्‌ बाहर की शुद्धि-को चाहिये । मार्च 
भनन्तर करम, वैसे ध्यान में भी सममन 


॥ रिया प ता परमानन्द स्वरूप ही हैँ ग्रतः स लक्ष्मी शति ला टी ( णस 
महोग ? निष त ह लि माधव वाती हा 
ष धे णमे श्रवतार्‌ र मात जेसे य सव्र लील र रक्‌ 1 ध्य 
ष्मा कहकर सूचित ह त ट | वि सर्वत्र शुध सतीत के ध्य 

६ श ही ध्य ५. न तिरिक्त <^ से 
-त्ति निर "न किया क्योकि श्रात्मा सेमर ग ध्यान 

प्क्ष प्रक - ~ श्रगि 

0? ~ शित © १.४ ट की तरह मिद उसस्‌ ४ 

१. इसका ५५४ भ्रादि केम्रागेरवेहुए" करालसेमी ४. तरह है॥ ८५ 

कतभोगृग पर देते है किः "तमसः परमु' तम, वाहु प्रवस्ण केवल“ ८६ 

यो कितने टौ कहते है स ८ संकत्वमा १ 


पि म्वा तू न ४ ग दरस 
र ॥ प्रात्मानं त ५५ ४ ५५ स्व्यं श्वीर म 
र पर स्वल्प ज्ञान कराते हँ 
एकं स्वयज्योतिरनन्यव्यं स्वलि 
ज्योतिरनः किमित 
नह्यारयमस्यो डू वनाक्हेतु सिः 





न त व "त त = 


५4 
। 
। 
‹ ५ 
1 
। 
। 


| 












®काथे--ग्रात्मा कंसा द्ध? वह वताते टँ कि एक स्वयं प्रका! 


च 


द्सर नट त नट कृ = ॥ १ द्‌ 
€\ ॥ न्‌ |; ©; प श्र पक्र रम्‌ ह, ग्रपने स्वरूप तं स्थिति त समस्त पधा या 10 । 


करने वाला > = 
7 ताला ह, ब्रह्य जिसका नामं 3 ॑ 


ः उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय 
ण्तियों से जा-जो भाव 


प? न > ज ^~ ~ “ 1 -उ। = || 
उत्पन्न होते रहै, उनकी जिसमं निवृत्ति दं । ^ 

त्र -ृबोनिनी ` तदात्मस्वरूप पड्.रणश्चर्ययक्तः 
रहं वेति वक्तु" सप्त विगेपगान्युच्यः 


हय नेति वृक" च्यःते । एकमि- 
वसहायन पएे्चर्यमिः | 
¦ धयमित्यक्तम्‌ । स्वयज्योतिरित्य- 


चेति वा । श्रतेन प्रपन्न 
विरुद्धसर्वघर्माश्चयत्वेन नि र 
लोकिकवीर्यम्‌ । श्रनन्यमिति = १ वैराग्यम्‌ | ब्रह्माख्यमिति न्व दति 
लक्ष्मीः । यमिति कीतिः। श्रन्यय- सर्वत्र मेदनिराकरणा्थं ॥ र्व 1 
नित्यनिवृत्तानि | य  उसर्थया स्वरूयस्थित्यैव | वा एकपदम्‌ । प्रमागा। आवि र 
ब्रह्य त्याख्या „0 परस्येति जञानम । | प्रनन्यत्वं मिन्नधर्मनिराकरणा 
वैराग्यम्‌ । धरिण र भपाच्कसरववैलक्षण्येन ब्रह्मघ्रमणिं नतिल्यत्वाय । स ५ 
न्यायेन | शरस्य मदटि जन्माद्यस्य यत इति | धर्मा णव ब्रह्वागि समागत्य (6: स्वय 
स गतः उन्धवनाशहेतभिः । | करणा रमेतदवश्यं वक्तव्यम्‌ 
=“ "वमु, श्रभिवृदधे स्तद्धतक त्वान ` र = गाय । 24 
, हेत्‌ रजः । एता न `°. तुकत्वात्‌, नाश- संसारात्मवदविद्यानिराक^ ` र्ण ^ 
वाः सारि शातय एन 1 तलं ल्ञानानन्तरनिवृत्तिनिराङृता । मोक्ष 
तिः कत कावयारन्तःकरणास्य तेषा श्र तिसमन्वयः । सर्वेषा 
भ 1. यत्र भावैः मटि~ नवं? (७। ९1 ९+ 4१4 , । 
सहितं निनुति | विरुद्धवर्माः ।'५॥। 4 १ 
4.11 ¦ 
युक्त वह्‌ श्रात्म स्वरूप ब्रह्म टी ६ ।. किी ॥ ` 6 
एक > = कि उसका ' , 
योतिं =` एक 2, .यो कहकर वताया कि < „78 14 
"काशभान स्वरूप है । इससे ' 1 तयु 0 गुण वाला दै। २- स्व 1 
ग्रापके समान गावः ~ भ्रापम ्रलौकिक वीर्यं ^ 


क ^ साव त ौ धि 
भी भीः विकार उत ९. अन्यन 


८4 


न्याख्याथ- छ ठ 
त्मा ३ > एश्वर्यादि गुगों रे 
श्र << रासे 
1 पात विशेषरा वृह जाते ॐ ४ ; 


क्रिया टि । 1 
गरा हे चते. किय + ध्य 
१५6. है यह रसू ह । ४ (11 ट ॥ 
(3998 पस कोतिगुरा' का सूचन किया नत 
& जि ट्‌ टता ८ नित्य एक्‌ रस टोने से श्री गरा ` का 9 
९ जससे दिखाया है किं प्रापञ्चिक (मा द नित्य के लिये निवृत्त हुए है । ९. ¢ 
(कया दे, नात्मा के धमं स्वरूप ५ त पदार्थासे श्रात्मा विलक्षण है । इससे ज 
क न्याय से,दस जगत्‌ कौ उत \ वरन कर ग्र धर्मी स्वरूप को कते है.'जन्मान र 
टं, ये तीन ही शक्ति यां प क मे सतोयुर हेतु है, नाश में तमोगगा हेतु र स्थिति च 
करके हं । उन भावों भात्माकी है, उ सेला त्विक र 
४१ वों स , उन हेतुश्रों से लक्षित सा 
५ तिदे, म्रथवा | के सहित जो श्रानन्द ट म्र 
~ तवबतायाहै कि म्रात्मा विरुद्ध धर्माधरयी हो 


हे, इस प्रकार दोनों प 
प्रपक्र रहति भी 
सरतः ध्‌ स 
पण किया है, श्रथवा इससे वैराग्य 


~ 
{-वृद्धिम द 


#॥ रत्य कट्टा 


इस्‌ पृस से = ~ ¢ 
तसं भव्‌ षि टै (निर्ध 
^ रासं होने से ब्रह्य मे प्रपच्च कत्त! पन च ॥ 


पपकं ¶ | 


< | 


धो , प्रष्पाप ~ 
द रानि रो हिन्दो टोका सास्विक-परमेय-पमथान्तरः प्रकर, 095 
~~~ ~~ ~ 


4 क सूचन किया है ्रात्मपन से सवव भेद का निन 1 
पन # द्‌ एषा निराकरण कियाटे) भम ५५८ गर" पद 

सो पन धर्मोके निराकरण के लिए काद । श्रय रा मेप्र। जति 

मे ^ (4 के मते जो ब्रह्मके धमे नदीव ती स्वरूप स्थित 
उसमे सं लिये यह “म्रव्यय' विशेषणा श्रवश्य त ६ ' पद से ज्ञान 2८५ न्ध मोक्ष 
नेरा , 9 मरात्माभ्रों की ्रविद्या नष्टहोतीट। किया है, स 0) 
शेश ण्याहै। प्रहा" पद से स्वं श्रूतियोंका स्मरत 


श्राप श. 
विरुद घम वाले कटे गए टे ।। ५॥ 


हि्भाभास--एवं भगवत्त्वं भावयित्वा तत्का ८ (निः 
निव भ्रन्तस्त भूतोऽपि भिननप्रक्रमेण ५ 
उसका 
रा शे {रसा कर 
निषा का भासार्भ दस प्रकार भगवत्‌ पन को  „ ऋमर 
त्याग कर भीतर वेमे होते हए भी मिन 
चन श्रथाप्लुतो' शलोक मेँ करते ह - 
द्य पप 
दयाकल 
विधि ॥ जजाप 


। 


जिनका 


द्योके 
 -भ्रथाप्लुतोऽम्मस्यमले यथ 
चकार संध्योपगमादि सः 


व 
शि भोका --जिस स्वरूप का ध्यान करते ५ 
५ लिए ही धर्मोको बाहर कर 4 
होने 448 किया । ग्रनन्तर मौन तो 1६" 

या, शान्त होकर जप करन ल 


९ भुषो 
ह बनो. -श्म्मसि रस्‌ त इति । गाम्‌- 
षो परि स्नानम्‌, नतूदृधूतजलः 1. भ्र 
यः । वायति विभेषशषययोह र सम | शत पूणा विध 
रो परिनेऽपि रात्रिवासः पितम । धर्मा स ध्यानम्‌, त 
माह ॑ ९ पुन स्नात्वामलवासस ११4 ग्रासा न्तिः 
र यथानिघीति स्नानपरि धानय | सत 1 (१५ ॥६॥ 
९ ष्योषग ।ति । क्रियाकलापमेव विशे र जपः सूर 18 ' | 
नान करल च) लगा के क 


मारी त सन्ध्याया 
त । वाग्यत इति = तो श्रमले 


भोः ष्या व नेते र मारकर | जाकर का £ 
९ । 4 गोमती श्रादि नदियों म नदी मे भीत ससी' विशे 
प, शुध ससे स्नान करना चाहिये प्रत ते" वि्ेषणं 
हो वख धारया कर लिए, यहा 












त 
कि क कि अ = य 


॥ 8 + ११११7१०0 3. 
कनन 1. 4 
# ++», । 1 54, ,6२। 
` "क्म्य 
कनक क व क , प कक क न ` । । + क कोक क य, , क 1० क 1 4 4, , य 
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ष र~ कै च 


द्रया 
२२२ दरवा ५, ८4 
भौम्खू7गवत : बरन स्कन्ध सुबोधिनी , 04 
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„ 70 
तरौर श्रम्भसि' साथमे षै किन्तु ,स्रमले पद' श्रम्भसि का विपण नहीं है इसलिए आनि ॥ 
५ {योह र समन्वयः पंक्ति कहकर वता दियादैकिदूर होते हए भी' १ र 
व ५५ स समन्वय है, स्नान करते समय भी रात्रि में पटने टृए वलो का © ते ती 
ध 4 र । स्नान के वाद पूनः प्न्य शुद्ध वच्खघ्रारया करने चाहिय श्रत † ( रकि 
ठ श्या । रात्रि के पटने हए वजो को त्याग, घुले हुए वलो को पहन " लत दष 
८9 धृट ठ, वख चारग कोर सर्वं सन्ध्यावन्दन] च त्रिय ॥ च्र्पः करते समय ्ः 
= 1 ११५५ लणन्यथाम्रङ्ग विच्छिन्न से कर्मसाद्ध सिदध नहीं होता । र्यदा ति 
ध र ६.4 द्‌ किया, वाद में गायव्रीमन्त्र का जप क्रिया, जप ४ धर्म 6 
है यों क्रिया कर 9 भ भ्रप्रन को सुसल्ित किया, इस प्रकार दही किया दहृश्रा ः \| ही # 
परथमः ध हि का क्रम श्रीर्‌ व्रिधान दोनों वताय । श्ररूणों की किरणा ल्त तः 
करनी चाहिए | स्र 4 4 3, टोने के वाद स्नान करना उचित टै पश्चात्‌ ग्र 4 | ६॥ 
टए, श्रनन्तर ग्रग्निहोत्र कर जव तक सूर्योदय नो तवं तक जप करना चार्हिय 


श्रभास- = हः ग स्थ (भ 
उदिते सूये पुपस्थानम्‌, तदाह उपस्थायाकमुद्न्तमिति । „4 
श्रामासा्थ- सर्वके उन > गायकं 9 
शो क~ भ 
९५ इ कमुद्यन्त तपं यित्वात्मनः कृल्‌: । 
॥ 
2 पितन्‌ लृद्धान्‌ विप्रानभ्यर्च्यं चात्मवान्‌ ।\ 1 {^ 
६ | रवी 
श्योकाथे--उद 5 ॥ 
प देव, चषि, पितर समदनः मसुनाम ८; 
) › (वत्तर्‌, वृद्ध सर ब्राहयराो कृ पुजन किया | | ७।। „ 06 
सुबोधिनौ-- = ६ ~व 
द््मनः 4 रव पिपितृतपंरमाह | पाठे सप्तमो भगवान्‌ पड्विधं +^ 
देवा' इरि यो मनवो | धर्म क्रृतवानिति सूचित । कला ५ ती. 
8 क त त क्यात्‌ भगवत्कला एव | यथा श्रव- | ३ 7 4 नतु | म्‌ बद्धान्‌ व्रज 1 
मि ध यत्नः क्रियते, एवं ब (> र न, 64 < 
त  । 1" वल्लः, न तपास्यत्वेनेति ज्ञापनार्थं | ग हत? {8४ ति। निष्काम 


लोकशिक्षापरत> सध्य वा चते जनसपमनाय। 

स्त्वनापि सिध्यति । सप्तम इति । षणं (५0 नः ५ ॥ 
द. व्याख्याथ--्रात्मनः कलास्तपंयित्वा त ॥ | 
देताः' इस शष वाकं = _ तवा इससे देवषि पित! तपरा कहते ८ घ 


पानुसार ये भगवान्‌ की 
‡ककलाही है जैसे श्नवयवौ प्रवयव ब्रादि कौ ८ 


कय 


{~ श्रन्निष्वात्तादि सामान्य 6 गं 
त्तादि सामान्य 'पतरोंका 


४ षोषिनो को {न्दो रोक्ता ~ सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तर-परकर 





किणि 





क्कि 
- = र कष्य षक ॐ 
~ य क ^ न~ 




























ह । 
यतते कृ ट श, करैः लिप यह य त्तदे ट 
$^ प्ताहेप्रभूकाभी कलाग्रोंके पृष्ट करन र इनका पोषण 4, 


५ क मेरा कर्मं इनकी उपासना नही है. कह । "ततः प्रमु त पूज्यते 
भो य मुभे ग्रपनी कलाग्रों का पोषरा करना आवः सिद्ध रोता है, यदि ते 
सूचित कियाद, करि यह कमं लोक शिक्षाथेदैया भी त | वमी भगवान्‌ है, जिः 

गसका पर्थ ट्स प्रकार करना चाहिये, क्रि स गे सूचित किया 2 
गिनते र तध घर्म किए, ट्स सप्तम पद सते इस प्रकार के शत्रियान्‌) विप्रात्‌ की 
भरादि श । देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृन्‌, वृद्धान्‌ (लम प्रकटकी दै 
कामना रजन किया, श्रात्मवान्‌'पद से भगवान्‌ बह है कि ई 
से नशत होकर किया है, यो कहने का कारण 
"णकराभ्रागे भी सम्बन्ध हे ।1७।। 


॥ धारण णा्चिर 
सम्भवतीति विचार्यं श्रल ४ 


५ प्रभास ततो गोदानस्य नित्यत्वा 
& रणं न 
राभ्याम्‌ | 


र -- ति ना चादिए, एह, यह विव 
4 छतत , ८ गौ का दान प्रति दिन ता (बताना) कटि तरशत करते 2 

। शत मे राद्खा र क्रों सा 
# पुणो का! किन्तु समुदाय दानमेंशङ्धार क = शोकं से दा ५ 














मु ~ यया शा के श 
= = ते "~ 







रूप करते हुए नूना ददी € जाम्‌ । | 
शोक धेनूनां । ताष्वीनां मत || 
` `“ भना रकमन्डङ्गीरा सा चवालसाम्‌ ०, , | 
पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सान। लवं # | 
ददौ रूप्यखुराग्रारणा भोमाणिन क दिने ॥६। नाला वाली, ॥ "| 
ॐ @ ८ 4 युरो | ५, ॥ ॥ 
ग्रलक्ृतेभ्यो चिप्र भ्यो ब्द ल ८, 
क तस्व वालीः सुसज्ज रूपे ध | # 
म वोका-युनरं के शङ्खं वाली, धार बन्दर वलो १ त ब्रह्मणो कौ " || 
भोली प ' ब्रथम्‌ ही व्याही हर, वत्सो सर्हित' नित्य ४ । | 
र ये , जो भीगोष्टमें बंधी हर्द थी, म देते थ  ., श्रान्तस्य ॥ 
४: ते नौर तिल भ साध ¦ सकृ _ | | 
साथमे रेणमी वस्र श्रर न भतयेकं यदोः गृ (वत्सानामिः 1, । / 
एतो ेषोधिनो ;1 | वर्षः पयस्वन दर (सत्वाय ९ वासाम्‌ । ॥4 
रिश ए "-भ्रादौ गावः सवत्साः दोगध्रचः. | भवाः । + ज माला र । ॥#॥ 
तेः ` भृदाय इति पशुनां भाग्या सूताः । -ोक्तिकन _ शीः गाः 
षीति जञ १ हि द्वारकायां कश्चिद्िसदृशा६ 111 वध्यत 
प खया 





नाथेमुक्तम्‌ । न्यथा धेनूनां बढ । रवर्धिवि मदाय 9 


` स्वेममये सुवर्णमये श्यज्ं यासाम्‌ | क्रिधाणा ` ~ 
भङ्घ्रयो यासां प्रत्येकम्‌ ¦ सुषट- 


ध शेरे भवेत 
५ 











= 
, 
त 14 क वि कको नती 
1१. 1. 
' । [क्, 
त । 


ह ~ - 
 । * 

भ १४299१11, 
या - ~ ०.4 
































मु ४ २२५ 
यायय म ॥॥ ट 
| वाव ^ ०29999०००० ^ 
| -प्रवान्तर-परकर ` „ , 59 
६ | | श वबोषिनो फो {न्दो रोक्ता - सात्विक-प्रमेय ५ ~ ०29292०2 > सम्भूतिरूपाः । 
न्घ विनी शद्‌ ८44 | >5©ॐ< ॐ (न क का >>> 22 >< <== ~ ह एते स्व ि ~ मर | 
ं | २२४ नीमद्ूागन्त : वशम १ „ <> | | गरात्मसम्भूतीरिति लनं करोति, त यादीनि 
| > (~ ~~ ~~ क ककय >>> >>> >>> < 2 < ॐॐ> 2 || । रि व च ता । ग 4 त्‌ ए 
= ~ ~ + “ प. कचि त्‌ । तत्न . | | प लतं त त्र ॥। निरू पितः | [ रला २। 
चित्‌ । समुदाय एव दानमित्यपरे। क्ौमाजि- सराणि त्रयोदशेति केचित्‌ यायो वदणन् दी | तथाः सर्वे ड ¶५* कमापदेशरं , (1 नानि ॥१०॥ 
® क # ध ध ग ® ये [9 च ^ नर्त | भवे ४ ४ ©. ८ ॥ ^ = * -ः 
नतिलानां सहभावः शाश्मीयः । पदकमव विशिष्ट | निराकृतं च । तस्मष्र तयः । ४ {0 श इति शिष्यम † ` ५ हितान्‌ । एतेषां | मञ् प्रकार 
~ ॐ“ भ ह $ ६ ध य प ग्र को + ट | प र्य ण सु ट ( 4 | 
^ भवाति । श्रलंकृतेभ्यो वितरेभ्य इनि स्यसम- | च विशेषसद्कचा उपयोगा । दिने व | मकारे हौनता १ रती णङ्कां निवारयति ग मिल याग हीता ध ष्य 
| सङ्खया ब्राह्मगानां निरूपिता । गों भसङ्खंचा | नामव नित्यदाने न, 19 | 1५.01, ं देवता, ये ८. 0 स र करने ष 
| ~ 293 न्च = 1 ५ तिः = कवे वं प्रति. । ०५ | थ त्त्र १ 
| + दसमसङ्कया वा। बद्धं वद्धमित्येव पाठः | गाहस्थ्ये । नापि वष सेम ॥८-६॥ | -गाख्वाथे- गौ हवि श्नौर विप्र तथा भ उपदेश च कया, इनको ४. श 
|. | वद्र बद्रमिति व[दकः ब्दः, सं नात्र, नुसन्येयः | वहुतरचनस्याक्तत्वादध्यवस #। | | ६ क नरूपगा किया ठे, सब सभासद वृद्ध द स्प रि ठ म्भूति 1 रपी श्री 
तत्रापि वद्रशब्दो वद्रपर्ययः । चतुरणात्यग्रसह- ~. पशु १ भाष ऽगको नमस्कार कर श्रनन्तर मङ्गल + प किये ५ । | 
_ 0 थी, इस" " चि ९ ताहाती 3 शध वमे भिराने के लिए कह न द्रपनी स 
| व्याल्याथ--गोष्ठमे जो गौ थौ १ सव॒ वड वाली तथा दध्र देने वाली था, _ कोई त रपे पार" "स शङ्काको मिटा श होती है क्योकि प 
| विशेष भाग्य का निरूप ४ की ^ म. कामें कभागा तन केषा = दे प्रक्षालन से हीनता नहा हा सेति । 
| 0 तिह्पणाकिा दैः तथा इस लिएभीयोंकटाहैकि द्वारका म गरो का व भे सम्भूति ह जिससे हीनता नहीं ।।१०॥। ¡ भूषयाम्‌ 
| ~ नहाहाताहैयोंन कट्तेतो गौग्रोंकी व धता ` नहीं वन सकती, गोरा क गुर शान्त ५ ह माहं 4 ५. की शोमा 
| रं, गौरं के सोने के सीगये चान्दी के खर थे ~ ञ्जये. ग्रौर उनका स्वभाव ~. ती „1 | रा घ भिपरिष्कार , “शयोक मे धम 
| वहत द्ध थाएवं > ` ^ 0 रथ, चन्दर व ५ नको वच ॥ तरम ६/ ास--र्मपरिष्कारमूक्त्वा व यामास 
; ५ अ बार ही ब्याही थी, सवके वचडे जीति ये इसलिए ग गवाय ने दा त्र रात्मानं भूष 
| सवम मोतियोंकी मालाप =। थी, यह पूवर्थिं का विशेषणा है, देसी गौ न कहना £, 4 पशुन माभासा्थ- धमं की शोभा कहकर अरव 
का कहते ह कि दान क्रियाभ्रों के मुष्दायसे वद्ध संख्या का सम्बन्ध ह र नति टं । ली [ते है 
यकाही दान है, पट वख मरौर तिलोंका दान गो दानके साथकरना शाख्ीय ष कटी' १ ॥ विभूषरप्‌ । 
€ उत्तम्‌ १ ज = वल "1 टस्य । ९ 
[1 + ठी + गाला ह. केधः {लङ्कृत ब्राह्मणों को कटा, उनकी सड ग्रथवा व. दी सोके श्ात्ान भषयामास नरलोक।व ^ पतेः ।*११। न आभूषण' 
| | भाञ्यय्‌ ह्‌ गात्रा के समान नर्मणो कौ भी सङ्ख्या थी, गौ के समान सङ्ख्या वह य ६4 व्च, चे दिव्यगन्ानु (1. 
॑ = र्या ब्राह्मणों की कटी, "वद्ध बद्ध ` यह्‌ ही पाठ है वद्र बद यह्‌ वैदिक शब्द टद्ञ ८४ पदर ासोभिभर षणेः स्वं प॒ श्रपनी + 
। ~ ग = न 2 ~ २ > नि ८ ] व 1 द 
। टा (वदमें) भी "वद्ध शव्द वद्धे" पर्याय है, कोई कहते हैँ कि तेरह < टे, यट क ¦ ोकाथं २ क्रे विशेष भूषण = -वरिधानीयव्‌ 
। | ए) ४ १ म विचार कर निराकरण किया है, इससे वद्ध गो ५५८; < त रभ्य गन्धे सा लाक | भिल्यथैः । धयित ^ 
| प ५ प १ काम्रभाव ठे कारण कि नित्य दानमे मरयुत ४५ ग सके भ्रादिसे भूषित किया ।' ११ त सस तानीति स -भिरिति। 
| 0 ॥ य प्रात दिन ४ २५ चि गाहस्थ्यमें नहीं हेतथा प्रत्येक गृह वषं में भी नटं पेबोधिनो | | : देहं ज मि नूपरामाह । स्वीयैः ग्रसा 
क्न म बहुवचन कह्नेसे या ध्यानम लेना चाहिये ।।८-९।। यतति „ पवस्य सच्चिदानन्दं 1. र्थ ताम ध धरो गन्धी 
| < भेव क । `बावतेयितुनात्मपदम्‌, तते | करण गद्णीषा नादिभिश्च | नि। ततः 
| श्रानास--ततो 7मस्कारादिकमाह्‌ गोविधे?ि > पेषु तध्यासादात्मपदं शरीरेऽपि व कच्चक ८९ _ विधानि 
| ह्‌ न।त। ने ६ भे देने 14; जनमाह श: मकर ति बह 
। | ग्राभासार्थं ' लोक मे कर काधि तोति । भूषणस्य प्रयोजन गा रः ्रनुलिषन 
| ` दानानान्तर प्रणाम किया, जिसका वंन "गो बिभ्र देवता" १ पतेति शूषणमिति । = हि स्वार्थमलङ्क ~ | एताति तः ५१९॥ त 
| | ह रि ५ ध रतिषायानन्दतवा प्‌ । किन्तु ५५, ौ माकोदी (५ 
। शु कृ-ग्‌ ^ ह ध्‌ ७ ब ६ 
ॐ व्रदेवतानृद्धगुरून्‌ भूतानि सर्वज्ञः । रभा ष्‌ जगच लोकिकोत्कर्षं मपेक्षते । ४. . अनुलेपनं स 
त्यात्मस ह धं क श्र 
१ गौ ध र्ति | "यास्य श 221 
अकथं गौ, ब्राह्मया तता, वद्ध न्नौर भूतो कौ श्रथन से उलन्न विश रथे भगवान्‌ ने वश श्राभूष 
| व्कृर्‌ नमरः क | को | नृत्त हद्‌ -पु र धृ = ॥ ¢ € 0. 
| = तमस्कार की, भ्रनन्तर्‌ म न पदार्थो को स्पशं किया | १०। 
। ~~~. 


१. 
धो स नेश € है २-जगत्‌ केँ 
ं गणं भ्रादि मङ्खल पदाथ दहै, 
:- गोमते न्धी र> जो वचद्वस ट. 
डे ^." ह गा न्प रहेतीदहै जो " चावालीहो ग्रौर दूध देती 
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॑ अ विनी < ८४ | षै 
=@©ॐॐ=@@<@ॐ@ भीमःलारयत : दशम स्कन्ध घु ८22 | $बोषिनो ~ प्षभ्याय 9 © 2 १ 
चि वनि न 2 2 (0 9 (2 2 (>> „^~ । षन ङो >~ | स्सर-प्रकरस ~~~ 1 
`~ == ==> >>> <== @< ==> > [9955 ९, हिमो टोका ~ सात्विक-प्भेय-पवा ^" , ०909992० 
६६ । (1 -1--~~ क कक क~ 


॥ 
| | [दि 29 0 रि त (= < रि रि ति पि ति कि जि 
॥ 


कियादहै,नकिदे 


1. ^ ;-ए त ताम्बुलादि के 
जीवां के विधे नसे ताः 


= ५? य टा पि 77 ~ कि 
२ %{, + ।६ श्रात्मा णल्द श्रध्यामसे न्तर क्र निय भीं दिया जाता ६ सै 4 


= क ध त न ~ ५५ | श्रा ग = न ~ ~> दु 
+ ता @ , ~ 1. त्र वु ¶*] च. चिः [न ¶ 2 मः 8. ९६५ (2 र { 1 | । लो कृ ० व $ ॥ 
रन“ & | स वरान करते ह- 


| | इस पक्ष का निवारा क्रिय > ¢ 

| | व :7। नि र्‌ 1 या, जिमके ला 1 'ग्रात्मानं नन ह. म > भवित ट तद | 

| | केट्त्‌ ट कि (नरलोक विः - ग क (५ हि » @ 1¶ ण्ल्द !नग्रा 2) । त पय 1 । < 

| | है टी उनको अनि >~ र्ण श्रपननलिएशुङ्कार नदहीकरते है, क्योकि श्राप नरतः न जगद६ | श्लोक. >; त म्बलानुलेषनः । 

|. |  2।,उनका भूषित होकर री २: करा रूप ज त | | --सःवभन्याभ्रतो विप्रान्‌ सकता ३ । 
| ततः स्वयम्‌ । ९ 


ज डर प्र ^ 
~ आनन्द प्राप्त करने की त्रावश्यकता नहीं है,किन्तु उनक प शमि 4 ~ 
त्क प्र चाटः = > ~ ई भ क 1 । र ्। खः हदो | 
=^ व चाहता टं.ग्रतः जस सस्करार कियारा श्राभ्रूषया वि 6 | | सुह्द प्ररतो द¶रानुपायुर क्त > को सुहदो को, 
| ब्रह्मण, ` 


मर्पप 


(| दे वह लौकिक में ग्रपना 
| ठे वेसेही यह जगत्‌ भीं 










































हए ॥। १२॥ 


| | ^~ द मसवान्‌ ने सर्क्रत्‌ त्ध्‌ $> ^ तर क ४ कि प्रथम पह 1 चि धै 
| की ्रपेक्षासेये वश्चादि मिन = - प्रध्रात्‌ भूषित वा णोभित किया, + ह, पन रा 
१ उष्णीष भ्रादि 0 "न ठ या जताने के लिये उनके नामका निरूपण क द्ध ^ | भन्ति ोकार्भ--माला, ताम्बूल तथ) अङ । नेग मे लिया । (५२ 
| । का शनुलेपन प्रादि "र अपने प्रसाधारणा मकर कुण्डलादि श्ना भूषा धारण किए ^ | ` केोग्रौर चियों को देकर अ्रनन्तर अनि विभागः सवषा प्रथम 
| | ˆ भगार, इस तरह सवं प्राभरणों ते श्रात्मा की भूषि त किया ॥ १५ | पुषो! गपयोगः, त लतव पत्यसम्भवात्‌। 
| | लोकं ५ | | ~ यीपय, ˆ" _ नन्तरं पदा ४ 
| --श्रवेक्याज्यं तथादर्शं गोवृषद्विज -9 ९ । वभेभयो धनौ श्रम्रतः प्रथमं विप्रान्‌ संविभ थ र; सगवदुपभागा 1 रिषटित्य सेवका 
| कामगं सर्ववरनिं पोरा ग: वेषा सूरत सरकताम्बूलानुलेयनानि । सर्वैः | ए. पश्चास्वयमुपायु 
| ह \ (ना {1 रन्तःपुरचारिणाम्‌ । | | भङेतेय हः । लौकिकदाने सुहदः प्रथमाः, त्वात्‌ || २।। = 
| य ्रकृतीः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ।। १२। 0 । णः, ततो दाराः । यद्यपि प्रथमं । मि दि दिया, भवन्त सनी 
| | | श्योकार्थ्‌-- को तै गर द रणत ष्याख्यां लेपनं दो की, नार दए 
(|| नगरी तथा उ ल तथा ्रारसी देख, गौ, टल श्रौर देवता ४ कट / पो क षने ब्राह्मणों को माला, ताम्बूल (८ हय पयोग मे ५ 
0 ९ | सवं गा म वरः च 0 भः & ध |} प्रकार १ £ गं 
को संतोषित 19 लागोके मनोरथो को गुप प्रकारः से र्ण 4 धा. ^ गश्चात्‌ { तभागोनुसार दिया, लौकिक यद्यपि प्रथम  तद्थशि आपति ग्रहण 
। छर श्राप प्रसन्न हुए ॥१२ किन्तु २ स्यो को देना चाहिए, यों ही किया, _ के अनन्तर _ कर पश्चातु जसे व 
। | „अवा विनो--भ्नातमानं तेजोमयं चनः - सर्ववणदव पणां सत को पूरे + ॥ 
वेक्नगां = कतु माज्या- | षाभेवः ~ सव (0 बो, द्याजा प्रथम ही सवका कर | 
| = ए = 1 सवं एव लोकं टप्स्या . २७५५ भवतीति | 0 4 रस्वारिथात ॥ ( त पुरुष सदै 1 अथवा न्‌.कर | दति / | 
। € र # ए ~ ५ ष | ट तः ५१.९.9१. ~ + ५ 9 ) 
| हृ्वान्‌ । गोवष्‌ 4 मां कितवानां तन । सान्त + # | प्रस रहते है ।। १३।। निरूप्यते तावत्सूत | | 
| मत्र देवा देवालयस्थ = ` तवान्‌ । | मभीष्ट प्यार भभ गमन # 
1 ठ भाष न भवतीति ग रा । सुधर्माय 1 
| | | टरा विषयाः , सवे र 4 ६ „कर तो र ते ह । | ^ (४ 
व्याख्यार्थ- श्रय ज ट प्राभासत द सवं तःचय छु (|| 
„1 | सबही रोग निवत 0 ष तेजोमयं करने के लिये घतका दर्मन किया जिससे लीक (| / भा मे भाने पाथे--इस प्रकार ग्र ह्लिकादि सद गवत क स | ॥ ं 
। | देवों के दशंन विये प स कान्ति वै ४ 08 (7 » लिए तैयार हए, जिसका वणं ॥ 
| | | वश्च & किये, पश्चात्‌ लौकिक से # लिए म्रारसी देखी, गौ, बैल श्रौर = एक „८ र ६ {4 ( | 
| स इच्छत नहीं होती है, यहु ज~ +! दान करिया जिसका वर्णन करते हः स „ त्था ८4८ ॥ भके : परमाद्य 
| पुरम फिरने वालोंको दान ह तने के लिए गौरा मौर भख्यं सज तरह (वि, तावत्स उपानीय स्यन्दन १ च त १४. 
| गुप्त दिया भ्र्थात्‌ श्मः रया, किन्तु प्रत्यक्ष १ ं हर्ता +€  सम्रोवार>~-' ध्ररषम्यावरः 
| त द्‌ श्रन्यद्वारा दिया दसलिए शरद मला हृम्रा दान उनको म मी ^ < चु्रोवाद्ैहंयैयु क्त श्र ५ सतमयार 
| कटोदहै, इ, ध दाप्य पद है, श्ररृतीः' र त {रा । 
| किया, उससे स्वयं भी प्रसन्न >  पुतार्‌ देकर उनको न. १५४ ८ नादि गृहीत्वा पारिना पर्णि सार र; ॥१५। 
| सङ त्र कया उनका जं 


सात्यक्युद्ध वसंधु क्तः पूरवद्विरमिन 1 तैः । 
इक्षितोऽन्तः पुरघ्ी रं यन्नीडप्र ॥ 
ङच्छादिसृष्टो निरगाल्नातहा 







भोगं वक्त त 
(1 स्यत्वात्ताम्बरूलादिस्वीकारमाह संविभज्येति | 
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॥ | षौ 
1. पि ७ 


२२८ 
=ॐ @ <> <> ¢ | धिनो ~ 
>< @>@@ 2 - - ~~ भीम-घूागवत : वशम स्कनर्व सुबोधिनी ध ८41 ४9 हिन्द टोक। स।तिविक-प्रमेय-घवान्तर-्रकरर्‌ श „©< © ॥ 
क्कि = त सा स ॐ = | | 
भा ५ ह्या] का लघ वर्यका तरामे 

प्राविह् { सब्र ष्टिभिः परिवारितः! ातिधनो ` िकममाह यलनिविष्टानामिति । | भि १ वा व १४-१ श ॥ ¦ 
यज्निविष्टानां न सन्त्यद्धः षडर्थ पडूमेयो देहादिघर्माः भ्रावश्यक। भविष्यन्तीति अ" || | 
५ द्धः षड्‌मयः ।। १४७।। व्यास्याथ निया रथ वैकुण्ठ से नही || | 

्रोकाथ--इतने मे दासक स 6 ५ र ह रय परम श्रद्भूत ह, यों करटक यह्‌ सूचित गकि सर्पण यमे सैन्याश्च | | 
४१ त्‌ २ रं न | ४ +भ प ध श "घ ४अॐ ) थ = ०. ह - | | 

पारथी सुग्रीव श्रादि घोड़ों से जोड़े हण र मधानता ५ रथ है । वह सद्क्ण का उपा कौ प्रधानता ते गरीय आ 9 || 
| । इसलिएवे रादि मेंकहेट। ्रनिरुढ कौ आव होने यद, ||. + 

गुण का ८ मे उपयोगी | 

धम ता है, प्रागे | 

# | 


तय 


वच्रसाम त प 
° सामने खड़ा हृश्रा ।। १४ 
> १४। 
¦ । मोप े 

रभोपयोगौ जायं है कि यहाँ रज 

ग ससे रमौ वह्‌ तो सैन्य कौ तरह संहारक ही 

पयोगी है । दारुक ने आकर प्रणाम किमा तत बिना कहे हए ते जोडली, यो 

4 शक्ति ज = ॥ 





को, ्चुधा ग्रौर प्यास भ्रा 


दल ऊरसियां 1 कार कर 
ट| च| | १७।। सर ६ तव सव ही जगते ह न कि केवलं वि का निवारण 5 कि सि कवत 
नि ३ क) 


पुर रे है घमं 
९, धमं मे काम की निवृत्ति होगी, ठेसी शङ्का "किया 6 


`स्रपने टाथ रे 
उदयाचल पर्ठ था का हाथ पकड सात । ध्र 
ल पर्वत पर चढृता-है, वैसे श्र ड़ सात्यकि श्रौर उदढवजी केस ना 
४ <? ५ पृ श्र % ~ हि | हे 8 
छ 7 वकस भ | > वेर [ततो रहते परकर रय भे च) उसकी त्रिया श. रथारोहण जौ कि व ॥ 
सि घथ्यासे देख रही थीं भगवान्‌ का छोड सको ध, 1६4 धातो | ६ प्रेरक श्रन्य प्रकौर प्रेरण करते, ¢ संहारा „शच्च तरह (५ व रोगा ॥| ˆ 
५६ ' मुस्कराते हए भगवान्‌ उनका मन हरण र लिए त" क पर्वावशिष्ट हो जाने से, भगवदारूढ ध१रूट्‌ हए हँ शत 9 ह | 
भव यादवं से वेशित १ (44 ए ४ होगा ध शक्ति है, धरम स, 1 रूपा है मिका ज त | 
प्रभु सध ध ॥ यकि श्नौर उ> न £ उदव भ, जस -काल मे जन | 
धु सुधर्मासभामें पधारे, जिस सभाम वैठे £“ दय > दोगा ? 04 ह ४ क ४५ ४ 91 मिटा देते है, १ म अपतेर कां | 
। । प्रकार को शद्ध क ट्ष्टान्त ति सब उजाला ,रईक्ितोऽन्त ~ | | 
श्र्थात्‌ ईटि | 
नैके ए वल देल न | 
| 














सुबोधिनी- प 
रमा 1 
मागतरथव्युदासः हुतमिति । वै „ ठ 
ङः नि *) क्र ध हि कूण्छात्स- ् | 4 
थः करी । त ममयो रथः १६ र न केवलं दशंनमात्रम्‌, ४५ 1 थो विन हे, यहां ख्लीणां' षष्टी विभ क्त सम्बन्ध ह सी है ह 
वां हयेयु क्त ` सूत श न्ध्य त ति तु भगवान उ 1४६ (रा) ता छन्द ॥॥ 
ग्रोवाद्ं ० त एवत्याह्‌ = ॥ ५ ५४६ 1 तंक £ 4 दै, द भानमें निषु ७ सम्बन्धी भी ५ भितं ब्रीडा (१ नकी से ६ / ॥ 
भ द्ध प्राधान्या क र ~ त 4 ति ~ 1 प ) 1 ॥ ॥ 
योतकः प्रग्र ० णामः पूवे = शल्ु- >ोविध्यमाह डप वीक्षितैरित - 6 भे प्रे सात्विक है ये यथ सस ट, ^ न्यायानुसार भाव स ^ भगवान्‌ को बह ८ प्ले | 11 
त्वाभा १ तूप्णीमवस्थानं रमादशिप्स्य- ता हा त क्षितं लावक, ८ भोम त तान होगी , ये यथा मां प्रपद्यन्ते इस ` ८-हते ठकि उन्टं ¢ वधार रहे ग्रतः 
पाशि वाय । ततः प्रेरितो कायस्य लौकिक- १।॥ 4 प्रेम राजसं म्‌, वी | त्त / | भो द्या ह 4७ इसलिए उनके निर्बन्ध का ग्रभाव (क (कि घर्म क्रे लि मर्मानुरोध देखकर | । 
बद्ध 1 ५ | ह ) 1 ज शिं न्तु स! „ धग † । 
लि ग्रहीत्वा १ | न्‌ सारथेः १ ६ ध ग ५५ 1 ५ रात & ने नहीं देती किः नयोकि गवाय 1 होनी ताटिए घ्र 1 ॥ | 
-वाशक्तः स्वनियाशकत्या निव । न्यायेन । तासामपेक्षया स्व माहं ‰ 1 दिसते हए प्रभु हेसते हए जात जीवे धम यण द भगवान्‌ | 
घ पाण तस्य ॥ ॥ र २' । खे ह्‌ त म पर = यदि | | 
र प रयेत्‌ । १ गरन्यथा क तासां निर्बस्धामाव दर मे सकर इ काम से शान्तिनदींहैः तो भी तनी तरफ हीन हो जाती (1 | । | 
द्‌ त्‌ , छि 8 ध ४ < नें 4 म्‌ ॥ | 
मवति १ । भगवदारूढो < शष्टत्वात्‌ । तं |र्ग ५ । वेनन्‌ ताभिवि सु पारव | # हेर शरफ खीं मरन का तिरो करने ए नक वा धमं पे ै कि यहां दत्त सबकी | 
र व त / 1 तत ‰ रोध पभो ९ मलग हो म्पे भँ शरासक्त न करते तौ + नामस ही परि हीत जसे दिका ९ बाधा ॥॥ | 
ध ५ धर्मे मा व क्रियाशक्तिः । ५ इति । तासामपि ध {रति | एषे ह स्नेभाव्‌ स ४५४ सभा में पधारे, सभ के 1 मादव साथमे थे त वहा काल के ध र | । 
क + । उद्धवो भक्ति भ सास्यवयुढव- ध । न हि लीरा कामादि ४ | गही य ४१९ स. का स्थान हि। तानक लि कहा ध मिया, दै टी नह || ` 
द्रिमिव + ४ धमप व । कत? ि लरोधार्थ । / पकक है । ८ भ † व म, भूख १ १ ॥ 1 
भवति, न ति । प्रातः स ५ माह्‌ पूर्वा । हरन्मन इत. | नह ३ भामेवेटेदह्म्रोक | ट होगे || १५ प्च सच 
त बि केवलमिकारिशा ध (६ प्रबोधो 1.9 व वा चित्तमासक्त भ र्मी 1 : श्र हीं दहै तोग्रनावश्यक तो सुतरा टी € + 6 केवल द्या 
५ वीरभि तन्निराकरणार्थमाट क प नाम्न व शाय धि ¢. दवम ८ षे भास एवं वा तत्रोपवे 4 
ति। बीरामिगिह । ईसितो- | घ्म व धमपरत्वं सिध्यति । समा, वर“ | ॥ सुधर्मामाहात्म्यमुक्छ' _ इति । 
"9 स्वबृष्िि पवत ॥ ३ति सुखोपवेशनमाह पविष्ट € 


। षष्ठीव 
इ- त्येकमत्य 
इत्येकमत्यम्‌ । तस्यामाधिदेवि 
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| २३० नी ६५ ५ 
ल्य बीरि ५1 
०=>०>@= @@@@ @ॐॐ@ ० भनौमतूागयत : दशम व्कन्न 0००0 
>०>@००>@>@@@@@ॐॐ@ॐ@@<<@= =< >> 8 
ए ट ‡-- > प कर्व 
| है यों १५ १६ < प्रकार सुधर्मासभाके माहात्म्य का वर्णान कर वहां व ` क + 
| ० गाद्धाकर उत्तरदेते कि वह्‌ तो निवन्याव  न वकर तत्रोपविष 
। > 2 < ॥ र | निर्तर£ र त ट त - 9] त कर्‌ त 
| प विराजने का वर्णान करते है त्मकहोतादैयां कट्‌ 
| श्योक-- तत्रोप । 
| ५ त न 
कः परमासने विभरवभो स्वभासा ककु मोऽवभासय (१९॥ 
॑ | म न गरणे 
| 2। सहेयदुभियंडू त्तमो यथयोडधराञो दिवि तारकाः! ॥ त ) 
| (| ~ 2 1 
का्थ-- व 7 ~ श्र पर्ता 1 
दिणाग्रों का < उत्तम प्रासन पर विराजमान यदूत्तम भगवान्‌ भित त 
| 4 णम्‌ ते > . +> थ यों चुशो 
| जस ग्राकाण में 7 करते हुए पुरूष सिह यादवों के साथ या 
तारागण के साथ चन्द्रमा शोभायमान होता दै ।।१८।। | 
सुबोधिनी-- . >रिर्ति। ५4 
भगवदुपवेशनस्थं नं परमायाम्‌ । तयापि मध्ये | शङ्ख निराकरोति वृत त ॑ ८८ 
भागे कृड्यसमीपे = „मासनम्‌ । प्रान्ते पश्चिम- न्तुकत्वं निराकरोति दुनि वेयुः । ¢ ^ 
॑ भगवत्स्थानमिति म मध्य तत्सममुखे | तसिहाः परणुरामव्यासा पापि ८ ॥ 
| वतोऽनूप्रवेशं निवारयि व | मध्ये भग- | माणङ्कुयाह यदूत्तम इति । > एव (1 
ऽवभासयन्निति । तत्र श्व ४ ककुमो- | मात्रः भगवतस्ततोऽप्युत्तम एकमुखी ॥ त 
। | मृख्यत्वादभानमाणङ्याठ ` चभुरिति। राज्ञो नियामकत्वम्‌ । तती धम व मि< 4 
| धर्मण देवधर्मेरा 9 वभाविति । . सभा- तेषां पतिर्भगवानिति दृष्टान्त तिव 1 ॑ 
| ~ ` चात्वमाशङ्य -प्रधिभ 
| -नवाननापि प्रधानभानं स ईच स्वमासेति। | इराज इति । दिवीत्याधिम्‌ क4 4 


वतीति तन्िराक- 
नतु तत्रत्या एव 
दानं निवारितम्‌ । 
त्वमेव स्यादित्या- 


रसाथंदश दिश एवोक्ताः | 
ध परनन सभया भगव 
एवं तहि लभासदामप्रयोजवं 


व्यास्याथ- वट ते 

{= स ८ सभामेर्भ 
प(र्चम ग के एक तर वि भग 
उल्क सामने भगवान्‌ के विराजत क 
जिनका निवारण करः अ) 

७ केटते ह कि, 
दमी ह) ९, [सद्‌ 

प पूरण प्रकाम मित्त श्रादि पर >) + 
क्योकि "विभु सर्वं समर्थं > ४ 2। ग्ल 
इस श्द्खका निवारा कं 
*"गव्रन्‌ सभा घमस ग्रथ 


म 


ता देव धर्मस 


{ ` सिंहासन, २. पौधे 


ते स्थान 


वान्‌ के विराजमान होने का स्थान उच्च (श 4 
समीप राजाके वैठने का स्थान होता त ध ४६ 
था, सभासदों के बाद न. करते ८५4 ॥ 
ग्रपने तेज से दिणाग्रों को प्रक; ८ त 1 1 1 
प्के पीलेग्रा रहे भे जिससे समाम वानी ५0 
दथा, इस प्रकार प्रकाशित करने का ^ 
गृख्य होता है उसका ही तेज वा प्रका 
# वभ।'राजासेभी श्राप विशेष प्र्क। | 
नकाशमान होते होगे इस शद्धा क। ¢ 


त १ 

तराणाम 24 | 
यथा देवरूपम्‌ । हना नारकाग ॥ 
तुल्यतापोषकत्वं ४१८ दधी चल -॥‹ 
उडराज इत्यनेन स्वकोय | 


र्‌ 





षो , ष्वा - 
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पिते 
परध कि भगवान्‌ सभा वा देव घमं से नहीं किन्तु ङ लभा 
# प्रधान का भानटहो जाता है इस प्रका. ध प्रकाशित होने लगी,. इसत ~ इस 
पापका: वैठे ए प्रकाशित हए किन्तु दण दिशाए " _ सभासदो 
णद्ध पा हुश्रा इसका निवारण किया, यदि न 1 ट्‌ र ए पधार थे' 
गृभिर शट मिटाते ठेकिम नुष्याों मे सिह उ यादव से ५ सयुर म व्यास श्रा र 
%।5५द्‌ =- <. । रि ६. 
कभ विशेष्य 'दभिः' न कहते तो "द १६ क लिष कहा ह° ताना चाहिए र्त 
ऽका 7. समानता होगी ? इसके निराकरण प -त्तसपन ह का स्वामी भगवान्‌ है, 
*१" स्थ प्‌ = = का गो? उ = 
भेक निय ने पर ही बैठना है, रतः भगत्‌ <) नहीं होता है, क्य।क 1 
भि मकत्व > ॐ क से धर्म एक मुख का रै 
सेको ह -_ द हे, इसकारणसय धिम पोषकत्व 
पः "त त देकर समभाते है, "दिवि" पद देकर श से समता ^ ~व 
पोर पारकागरौ ) ) ॐ त्र गें क भी किंस ॑ ह तका स्वामी ह 
कताय 3 पद से वतायाहै कि नक्ष 1 वह उ 
वामी का श्राघीनत्व कटा हृप्रा सन 


माहं त 
भास ततो धर्मफलमिव वदन्‌ मनस. 
~~ द्म ^> 
प्राभार . . । = 
णो ह सावं पश्चात्‌ मानों घमफल कहते ह 


रोके 


| तेविभृम्‌ । 
` तेत्रोपमन्त्रिरणो राजज्ञनाहास्यर स ॥ १६॥। 
उपतस्थु्नटाचार्या नतंवयस्ताण्डग* ८ नो 
हास्य रस, 
भोका थू व्‌ हाँ जो उपसन्त्री ग्राए थे, ५ चछिया ८ 
भगे थे, नटाचा्यं तथा नृत्य १ . रति । 
सेवा करती थीं ।। १६।। 


टरव्य दर्शकाः 
दिभिः प्रका; शुध शपि 
दभिः रः शु विधा 
धििगेधिनो__ 0 विभावा अतयतत) ५ उभयि ४ 
छः भोपनाथं -उपमल्त्रिणः कौतुकिनः । र ग. | नदाः र त्यप्रदा पृथक्‌ उ ` 
भ ` । सौध सम्बोधनम्‌ । नानाविधा हास्य (खयो नत डवैरेव 1 | 
भे क । कोभाषेयं धमं चित्तोद्रेगनिवारणा- सभात्ववि त। वरा पाटः ॥ ‹ 
१ हार पादप्ेरिता अनपि तथा उपतस्थुः । | नरा ना ग श्रापको ५ 
शरसा एव, किन्तु श्युद्खा रादयोऽ प्‌ है उ । 


या हीत 


च या 
“५ ति + खभ ॥ रव 
ष्य स) राजन्‌ यह्‌ सम्ब ध्न 
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दे,डसलिणए देण विदरेण से कला च + उपमि 
~ >: भगवान्‌ के पास ग्राकर उनको प्रसन्न करनेके निए श्रनेक प्रकार क। 2 
व्िखाई ५ तका प्रसन्न करनकै लिए श्रनक प्रक > मा १ 


चि कलाग्रों ~त द्‌ र # श्र प त्र र [ब [न = ~ न त 1 

की पररा ४: तना प्रावण्यक दै, बट्‌ लौकिकी भापाहै, भगवान्‌ ने ५४ हं थत्‌ (1 
^. । नटा के भा उन्टानेयों किय का कारपगाटेकिभ । 

3 ८। +('ता भा उन्टान या किया जिसका कारा टै करि भगवान्‌ ४; =+ किर ¢ 4 


= 
२। प्रत्य - > भं > क .- क 3 { 
स ल प्रणा दिये विना भी कार्यं करा सकते है, केवल हास्यरस ही नही न अरि 


दक णनः + ‰{ ॥ ध 
49 «नर प्रादि भी दिखाण इसलिए उपतस्थुः" पद दिया है, "नटे टं ज। ४८ | र 
3 जिससे रस उदन्त ही जाय, तथा शुद्धस्वाङ्ग कर सकं, ख्ियां जिनक। शवा ५ 
~ रनवाली होती दै, यहसभादहै इसलिए दोनों प्रकारके लिव ¢ 

" "1 ताण्डवा से पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाने श्राय ।। ६९।। वि । 
+ 
श्रासास- भगव - त्सव | । हं ( | 
तः सभायां गमनमृत्सवरूपमिति ज्ञापयितु' वाद्यम „0 
प्रानासाथ-सभासें भग ) ने के लि ॥ 

रोक मे वाजं नाच कापघारना उत्सवसूपटहै इसको बतान 

कमे वाजोंका वजना कहते है-- + {1 
शयु ५ 1 
र म्रदङ्धवीरामुर नवेणुतालदरस्वनं १.) 
नठतुजंगुरः | 
ध्वज गुस्तु् बुश सुतमागधब निः नः 1 


: ।। २ ०।। ल 
गकाये-- ध ~ 
11 र ४ र ४4१० योजनं मृदद्ध, वीणा, मुर, | 

थ नाचते 4, गाते थे श्रौर स्तुति करते थे ॥ ^" £. 


ति। 
५ 71. स्वनः ध ८ नदि 

<स बुः । स्तो नटादयो नास्न्तममिग न सूतादीननिदिशति सुतमागधन 
व्याख्यां ॥ {48 ^ 

व्याथ--छ प्र € 
मरोर स्तुति करते ये ध य को ध्वनि के साथ सूत, मागध श्रौर बन्दी री. 
को कहा है ।।२०।। सनको श्रच्छी तरह्‌ नहीं जानते ट्सलिषए सूत ४ 
ककोत्स < य 
केचिदिति ` युक्त्वा तस्य धर्मफलत्वं ज्ञापयितुम्‌ त 1 
^ 

्राभासाथे- ले ड | 

जताते दै च किक उत्सव श वंन कर उसके धर्म फलपन को त 

धव २ 


१ 7? गत्‌ ^ * य ते = ते {ि ते 
क # 


क्योकि धर्म में के उदेगका > च नत उस उद्वेग क | 
क धम मे चित्त के उदरेगका होना ग्रच्छा नहीं इसलिए उस उदरेण च र नि | 





९ पुव षि रर - घ 

5 ^ को टिन्वो टोका - सात्तविक-प्रमेय-प्रवान्तर-> 

ॐ ॐ (क „~~ ~> ॐ> =>“ 
>>> === <ॐ<ॐ>ॐॐॐ ~~~ 


< ^ तः । 
कक तत्रस्था नाह्यरणाः के चिदासीना बहा ।२१।। 
भः ४ + ६ ; ॥ 
वेषां पुण्य्रदासां राला चाकथयन्क य 


4 ~ तठ थे, वे पुण्य 
भोका्थ- कितने क़ ब्रह्मवादी ब्राह्मण वह नद 
९५ कथाए कह्ने लगे | २१।। „ . ~ याशं वर्तनम्‌ । 
घु गो सि | टध्वाकुप्रभूत ता व्यविमीतानाम्‌ ॥ 
प = घ त । इष्वा र 5 तः 
शताः घृ 0 ते हि सभासदः सभायामधि- १ यशो 0 ॥ स तथाः ध 1: 
भव्ये =. याथ , यतो ब्र हा तः सवरेज्ञाः। त्र शादी , त 
पु ५ न 6 | श ¦ चकाराद्ा्तो धर्म॑वातर्व सभायाम्‌ 
ति शि मः । घे परम्परागत एव कतव्य व ॥२१॥ 
हणे पव भगवता क्रियत इति ज्ञापयितु त | 
7 निरूप्यत इत्याह पूर्वेषां पुण्ययश- 


(~) 


ग्रधि 
् ¦ उनको सभा ते ही श्रन्य ् 
रानि ` 1. वः" तरे तो धमं को ४ करना स त हैः जिनकी 
भोपर वन कि + ५१६ दि भ त परस्परागत ल (श कते ह ५ वकु प्रभूत कहे 
कपर करते है यो जतान क लिए ब्राहमण वैसे गो रहा है समपयत कथा (1 
' ताने के [लए ही गान कोंकीध वताया ।।२ १।। 


| भेम नहीं हई है, जिनके पवित्र यश क ^~ त ब्राह्यणा हे यहं व 
' धमं गस प्रकार प्रवृत्ति थी वह्‌ प्रकार त तण ं हीत यतु 

सभा मे < _ < => [य ग्रस्य र । | निरूप 

तो ध्म की वार्ताश्नों के सिव निरोध 
भरा | ती सात्िकान 

ताक पद्मया घर्मकथा निरूपित ' निरोध का 

॥ = + = उरस 

हे तत्कः पुरुष इति त्रिभिः । की सा 


भरे € ? कथा निरूपण 
श भासाथ जिस निरोध के लिए मह ः उसका र्ग 
भरने के लिए (तत्रैकः' शोक से तीन वीक 
मो <.+. | 
कं {दर्शनः 
ष स्कः पुसो राजभागतोूवनः , ।९२॥ 
विन्नापितो भगवते प्रतीहारः ” ताज्जतिः | 
स नमस्य हृष्य परेश ताण २ 
रा्ामावेदयददुःखं जरासन्न ध युं षाः । 
ये च दिग्विजये तस्य सन ५ ह 5 
परसह्य रुदधास्तेनासत्नयुते £ ५ 


१) 
व 









२३४ 
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१ ~ 
भ = दि (र शि कि > = ~~ 


[न 
भि चि म वि ति चि च) चि 


"णे 


ोका्थं--टे राजन्‌ 
रुप श्राया, जिसने ग्रन्दर श्र] 
भातर ले गए ।।२२।। 


टां एक जिसका श्रागे दर्णन नहीं हरा टः 


= - त्र. | 
कं लिए भगवान्‌ को विनती की, भगवद 


{रब्रह्म श्रीकृष्ण को हा 


८ थ जोड़कर =सर = अनन्तर 
राजाग्रोंको कैद कर उसने प्रणाम किया, श्रन 


१ जरासन्ध क दिग्विजय 
-‰,०००) राजाश्रो को गि 


म॒ जी राजा शरणागत नहीं हए, 
रित्रज < मे वलात्कारसे कंद कर रखा £ 
त्‌ लोकिकम्र ~ ड 
वहिः जराससः कारेरा नि 
सगनन्वनेन ढारा च उपरायान्तराच्चिवत्ताः 
लोकन्यायेन लं चल्ापयामासुः। तथापि भगवान्‌ 
4 न लोलां करोतीति निश्चि त्य दतं रि 
५ १1६ य द्‌ । 
9 1 निरूप्यते । एकतः श्रसहायः। 
नं याति मोन जापनाय श्र 
स. 1 । भिननप्रक्रमार्थ नि 
षु एते । राना रिकैविभेषेशा ज्ञापितः । 
= तत। भगवताभ्य | 

टार प्रवेशितः वहभिरेकः | वि प्रती- 
त्य्‌ ~ ) ` त 

व स नमस्कृत्य इति । ह $ । तस्य 
भल) किकत्वात्‌ । दः ८६ न 
दः ट्ष्टःदीनामपि नियामका 1 परेशाय । 
श | हि राज्ञा 


यत्‌ शक्य. 
तु शक्याः | छताञ्चलि- कटवत्‌ पर्वताः परितो दर्गत्वाय 


धम से म्र्थातु ग्रलौकिक प्रकार से उन राजा 


कर लियाथा, 
दिखाने क लिए ५५ करते 


प ह ५ \ क ब्रागमन का निरूपा 
<+. शब्दे देकर ह ज तः 
लिए है। 11 
वह दुत श्रनदे र श्रसहाय भी सथं [+ 
उसने नः सा ह्‌ थ थातो भा ४। 1५ 
कर्‌ प्रथम हारपालों १ 1, श्रागे कभी न ही र ध 0) 
राजधमं है अर्थात्‌ राजा क। विनय की, कि प्भुसेभी ५ ५५ त 
तरम ज्ञ 
(करर दरवान उसको भीत त दसश्चक्तार नाना होता है। १ ३५ न... 
श्रोक्रष्या को र्‌ ले गये यह ; वश्नात्‌ भगवान्‌ है भ 
कृष्य क नमस्कार की न ' यहे नीति है, उस (दूत) का कायं कते €, रविं 
रथाद्‌ निष नमस्कार करने का कारो को, ्रलौकिक हीने से श्र्ात्‌ वह दूत लौ 
नयामकृ चिं । यह थ 1 | ऊय लका 
नहीं होते हैँ । 


रद्धाः, 
। श्रत ८ 


रजत्वादद्‌ःखान्‌भवः 
$ 9.2 नु च ते श्र ॥ त 


धादेव उत्पन्नः दुःखं भग 
क्तानां दुःखमनुचितर्मिः 
। घर्मसम्भवात्‌ तेषां दुःखमिति 
ये च दिग्विजय इति। 
नम्रता न ययुः । नतु 
द्विमुखो जरासन्ध इति 
प्रसह्य तेनैव रुटधाः दे श्रवते 
ग्रहन्ताया ममतायाश्च न 
नीति सहस्रशः शतशश्च तेषा ति 
टखाघ्यष्टशतानि च सर्धयः 0 
युपसंहारे निरूपितानि । गि 


५०, 
घ 


न्न 


जरासन्ध 
3 सजाभ्रं से दूत भिजवाकर प्रपने कौ 


2 क्रि वह्‌ श्रकेला था उसका को सटा 


काररा 


> र्वर्षा ॥ | 


त्वकल्वं 
रिति। दूतस्यापि सात्विक जर 


न 


तिव < & „व 
त 1 | < 0 | 


हं वह्‌ लोक न्याय से ही करके दिलाया 
रक 


क 


१ ¶ृोषिनो 


~~ को हिन्दी टोका . सात्विक-प्रमेय-घवान्तर- 


॥ 


= ज कि त 


ॐ 

>> 
ति, सि क क द, द स 
पि नि यि भी शि मी ची 


जोडकर खडा 
हस्त अ(‡ शा 


गे 
था, दस करि 
| गेकोदुः &| 


# 


रतो दूत नेकी भ्रनन्तरप्राथंना करे लिये 
मे 


५ निरूपणा किया, राजापनसे दुःख का ग्रनुभव 
शद्ध कः उतपन्न हुभ्रा दुःख भगवान्‌ को कर्न 9 
माने पर समाधान करते है कि भक्ति के विरू ॐ 
४ करता है किये च दिग्विजये जरासन्ध नै ध तो भगव 
पो क य> भगवदोय थे वे इसके शरण न गये क्या ५ 
भी के प्र जा था इसलिए इसकी शरन ली, यह जर को कंद 
॥ र्ग्‌ ५ च ॐ ॥ . 
| २ £ वेशि 1 न्दकररखाहै, ब्रहन्ताभ्रार म. 
| ५ ६ पेयां ^ ११५ 4 ज सो 
। ऽपरार भऽ, यों गिनती से वीस हजार प्राठ 
) ठ्‌ ज पृ रव 
स्भलिथे र, स हजार (२०,०००) श्रव कट्‌] चद 
पका गिरित्रज कहा है उसमे वीस हज 


भोदति 


ते 

रशे 
|  भरभि 
(॥ | ॥\ विन्त 


८ | । 


) शलोकं से ९ पलक 


भाभा 
स-- दूत 
भ्र 


ति स्तेषां वचनाः 
1 | < 
| ग~ दूत उनके, वचन (कृष इष्ण 
शोके जन । 
भ ~~ 
रेष्ण कृष्राप्रमेयात्मन्प्पन्नभयभन = 


६ , चथग्धिय 
चयं त्वां जरणं यामो मवतीताः ध" 


काण | य 
ह कृष्ण 1 हि प्रप्रमेयात्म) | ह ङ 


| | ¶ पाकर, मेद्‌ बुद्धि वाले हौ गए ट, 


र 


षे च र्ादयो धर्मा भगवदीयाः 

ते । भगवानेव हि जीवानां ९ 
दय प्व निरूपयन्ति । श्रा 

यं बाधकम्‌ । ्रदृष्टकाला- 

: ताघारणाधिकारित्वाच्च । कथ 

१ ५॥ रति चेत्‌ । तत्राह ग्रप्रमेया- 

| ध्‌ योग्ये हि कालादिविचारः, 

ई प्युदासीनो भवेदित्याणङ्कचाहः 


, श 

शे व < से 
ते भगवदीय एेश्वर्यादि धम ५ 
४. षद्‌ 


दभ 


प्र 
‰ 


पेड 
` इए राजाश्रों के । 








। 


को श्रपने गणो ट्ारा 


सा वारणा ग्रधिकारं ॥ 


ह्म शरगा हृए है 


पाह्गा ¢ वरि 


भासार्भ-- 


न: कुशले प्रमत्तः 
यस्तावदस्य त्वडदिते भवदचंने स्वे । 
ध नह जोविताक्ां ^ 
मोका | 'छनत्यनिमिषायनमोऽसतु तस्मै ॥२६॥ £ ॥ 
द | ् 
५४ णो | ६ म करने त योग्य नहीं ह, उन कम त ॥/ 
| 1, 
है, ५ भा शरा ५4 उदासीन है, वह सत्कमे जिनः ५ 440 ^ 
नमस्कार 3 " पवान्‌ काल वकररहैह, तो भी उसको जीन _ हूय 
स्है।२ तोड़ देता लै न्य --- + 9 ॥ 
६, वह्‌ काल भी श्रापका (॥ 
धिनी १, 
कीर्ति । ; 8६ (| 
निरत वा विहि 41 ॥ ^ 
महती श्रद्धा । कु नद्धन< मि 


कृट्ताटै कि ग्राप 
¶ ठहर नहीं सकता ठे | 
ठ किन्तु यदि 
९, क्योकि शरणा 


नु सवे ये ते 
भच्छरणाग 





ग्रप्रेमयात्मा 


टम उदासीन टोवेतो? 
प गताके दुखखोको नाण करने वालेर्हः 
सि ` भरण म्राएहभ्रों के भयकानि 
रव डर ग ५ तल जरासन्धसे > 


त क 1 941 9630114 99११941 04 
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धोपष-छागयत : वशम स्क न्घ 
ॐ 


त्वदूदित इति । 


(> द, (द > (क (> (> >> [ 
प चयानि जि ति ति चि "मि रि चि 


तथा काल श्रादि 


वत 


००१५५ ११३। 
, # 


+$ }# कर च 


तार्‌ भयसे दुडाने वाले है, उनमें से पेयं गुणक 
एश्चय वाधक न है, श्र 
यदि श्राप कहो, कि तुम्हारे द्ःखों की निवृत्ति क 
ह ग्रतः कैसे दःखों की निवृत्तिट्‌। गी 
जो प्रमा करने योग्य दे उसके म्रागे काल 

जिसका समाधान 


वार करना श्रापके लि ८ 
व श्राप ही हम दृटकारा चाहते है यों नदीं 


स्त 
दि त 


नाशहो सकताहितो कोई भी एक ध 
तरफसे भय रहता है जिसके लि 
रसस जानादि पक्षो का निवारा किया ॥ २५॥। 


५५ रेण संसारनिव्रत्ति वाञ्छन्ति, तेनव 
-ननत्याशङ्कायामाहः लोको विक्मंनिरत 


्र्करि 1 
रसे संार से निवृत्ति चाहते है, उ < 6 


शरण श्रनेसेव्यानलाभ ह 7 द्सर्का 


तत्पुनरीश्चरवाक्योरट ह 


ती वा धक 


घुबोधिनी 


[> 


भय 


टूर्तिं 


स) 


1] निषूषण 


४. (4 


करा ट 


कं 


> 


प्रकार्य 


र 
दोते © व 


। ४ 
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सा्विक-प्रनेय-प्रवास्तर-प्रकरण 
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ष 
नोत्त पम्‌ । तत्रापि भवदरचन भवत्प्‌जारूप त्करणे यो यु ( 
॥॥ पाज्ञद्ध गवतेवावतोरणंन निरूपिते । 
गि ~नणादिख्पे । तरिविधं कमं भगवता 
£ दिकं पाञ्चरात्रं भागवतं च । उत्त 

"मेषान्‌ ति एनामश्वद्धातिण य: } शतः प्रमत्तः । 
भ ता, त ्तइव न तूष्णीं तिष्ठति यतो 
मर्धो राहु यस्तावदिति | सह्यधिकृतः' 
सम्भवेत्‌, जीवधमपिक्षया 
त । तावदिति यावत्‌ प्रमत्त 
पे परमाणं नतजोलद्चनसमन तरमेव ग्ध 
नानुभेवरूपं निरूप्यते । एतः 

ग्रापकी शस्णा ले 


ते पर त 
का शास्त 


-्छङ्खन कर 


+ काल रूपम्रापहीदटहे श्रत 
भेद से नही, क्योकि श्रापकी आज्ञा के उर 
का वर्णन करते है जसा करि जिन 
भो विशे (५ जिन णुभ कर्मो के करने की प्राज्ञा ५ 
पैदा? फेम है १९ श्रद्धा होती दहै, इसलिए शास्त द्धन स 

श्रापके टी क ग्रत ईएव राज्ञा 
न कहने नत्र श्रा 
ठग वले श्रापहीहैँ प्रतः सवत्र त एदि स्प र्भ 
१५ होकर ही कही रहै, वहा भी ९ २ वत, व 

भागवत तद १ वैदिक, , २- पञ्च १ | न्‌ 

हेते त घमेमें कम श्रद्धा, श्रत लोक = 

रन = तेयोकि वेदादिग्के ञ्रापही बनाने वाले £' 

मेते धकार श्राप दिया है, वयोकि प्रा. 
नभो हो हो सकता, जीवों के धर्मो से ब्रह तनेमेदह, 
हे तव तक जीविताशा बनी रहती ह 1 उसमे 


ग्रा" दैः ट 
भेत केर बाद ही नीचे गिरते है, उससे १ =, वहं बलवा रहती ह ध उद्गत 


भौ विण्‌ जो गुरा मख्य है उसको दिखाते ति अगवान्‌ 
५ 4 ता 4 ४ मे मरने के थ व गे भती (1 १ प्राप १ 
वे निराकरण करता हे, जिससे स्क तादः सावधान £ गति तो मोक्ष के 
॥ भाम्‌ भावे तो, जिसके उत्तर में करट ए हम त्म ६॥ 
पूवं ्रपराधों के क्षमा करने के लि वलम दै ॥* 


श्र 


॥ धांके होते हुए साधनौस ~ 


> 
पष को 3 कर्ता व 
कर्ता होने सेवेदके भी श्राप € 


[ाकाकाक _ स व - = ---------------- 


न ~ ~ भ्‌ 


न ७ 
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` मि ` भि भि ति पि ति = 2 => < ॐ > रि रि रि भि 


य 
> 


पानास--एवभैश्र्यवी्ये निरूप 


त्त्र च 
भावायमानाः सिद्धान्ता परिज्नानाः 


य यशो निरूपययपिष्य न्तश्चोद्धरणाभावे 


(च्छन्त इवाहः लोके भवानिति । 
उद्धर 9 ञ्स प्रकार ए 
५ ५७ न व मे वहां यून 3 
रु ११ श्दूर्णतामस्‌ 
{9 


९, 8.4 ह्पणा रते &4 
ध श्रार वीर्यंका निरूपणा कर ,यणका निरं क ५६५ 


~° 
मभ, सदाःतकेग्रज्ञःनसे मानो पूं रहे € य 


ष्योक-- 
६ लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीर्णः 


सद्र 


ठ लाय हर न्य 
5 ।शत्त्वदीयम्‌ पय खलनिग्रहुरा [च चान्यः । 


तियात्ि निदेडमीश्च कि 


शयोक तः स्वङृ तम्रच्छति तच्च विद्यः ॥। २७। 
देन द ० भाप लोक में 
है १.१५ के साथ प्र 
°ताजो श्राप 
इसमे वेया क्‌ है 7 
ग्राएहे, 


, ¬ ६ 
सत्पुरुषो की रक्षा के लिए एवं खलं  _ भर 
हए दहै, तोभी हम जैसे श्रापके सेवक 
दवदवन करते है, वे श्रपने कर्म्िसार $ 


[ निर्णय रि < शि ज ते 
1 1 वहःहम नहीं जान) 


[श त्व्‌ 
दशति । संवोधनमृषलद्खय व 
मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न द 
सङ्ग्रामे च प्रपन्नानां तवास्मी न | 
! | भ्रभयं सवैभूतेभ्यो ददाम्येतदुतरत वानु 
रमिति मन्यमाना बयं इ.<. 
निर्णत न विद्यः । दुःखानु 
४ शाञ्माव्रोच्छेदप्रसङद्खात्‌ । २ 
` ' पालनार्थं मोचयेति तात्प ' 
स्वामी है, क + 
चला का निग्रह ९1६ यों 8 लोकभे कलाके साथ प्रकट हए, 4 64 
एव ६ } दं ज ॥- घं नं ५ 1 र 
प र साघाम | प्रयोजन ए र क 
कायं होने परं गौ १ हे । द रातय पालने के लिए रः भ विशेष 
केलिए भौ, इस प्रकार अ ध, 
८\ ५९ 
हे भ्राप = श्रपने गव॑से उष्द्खन कर दुःख 0 #; 
पीति गोलन का उदजन कंसे करत हे तिच 
०२) संग्रामे च प्रपच्चानां तव। ५ 


| 
५५। ध 1 


9 
र 
~“ 
1. 
५ 
८3 
“ 
-1/ 
---, 
1/2 
^ 


रो व ओ रि चे टि ग `स ही ता €! 
वषा शरा-< सकता है, भ्र्थात्‌ उसको किसं प्रकार ॐ न गो कहता है वटं 
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शे २३६ 
प्ोधिनो 9 ® @ 
न्दौ ह्यभ्याप + = 
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यि भिं वि भि यि रयि भि चि पि वि यि 


ते के 
रभयं ~ वह फिर शोक कर 
पवेभूतेभ्य ता है बह "> 
योप न तेभ्य | ददाम्य तद्धतं ममः जो नोई मनुष्य मेरी णरा अ ॥ ॥ 
वे कृट्ते ॐ ध ॐ 1) 
तो ै, ६२ ठं कि तवास्मि “श्रापके ह' 
त प्राणी मात्र को जै अ्रभयदान देता हं यह 


} घे कहते 
करता है } यह्‌ किव यों तिणय किया 


केवल इतना 
तो मेरा त्रत है । 
साधे ९ 
१ कार मप 1 भरपने प्रारन्ध के भोग कानु का श्ननुभव करः 
हा घ हे यो 

षा ? ऽय साध।रण है यों मानते हए हम & =) निय क 

शास्त्र "€ देम नहीं जान सकते दुःख का अनुभ = ् 

से ५१९ 2 ॐ. ग ॐ क्‌ तात्य 

गा भा कै सर गं कटने ॥ 
उच्छेद का प्रसंग श्रा जाएगा, य € 


णे वः रने 
लिए हमको छडाग्रो ।। २७१ 


£ सर्वत्या- 
गो भाभास . -दविश्धमिमं मा गं विहाय ग ५ वन्द 
पको क प्रत्यक्षविरोधिनं संदिग्धमिम उत्याशङक परिहरन्त 
पयोर 1रभिमानात्मको वा वुः तो नाश्रीयत ~ | 
स्वेष्नायितमिति । र स्वं तयाग स 
= मां का व्याग ह ह गवात्‌ के 
1 ४ म 


भेरि भ 
भौ स शंका को 


[स 
ण रिभ भरयक्ष के विरोधो इस सनद्‌ 4 
का ^ भान समार्मका्राश्रय वयोंन लेते ^. 
| नप्रायितं 4 शयोक से वरान करते स | 
शोके. _ 
स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रसीश 
५९१ शश्च-दूमेन मृतकेन ॐ 
'हर्वा तङात्मनि सुखं त्वदनीौ- ५६ 
हलभ्यं दिलक्यामहैऽतिई 


रं वहामः । 


य 
निरन्तर 
रतत हैः ट्‌ ॥ कते 
थाप मी चेष्ट 


भेये भ को नत 
¢ ॥ सदे इश | यह राज्य सुखं स्वप्तं सम च विना दीन बन ढः ख 
भो होमे ` समान हो इस भार को वहन श मोहित ह्‌ | 
नाले २९। [त 
ह है || म सुख को त्याग प्रापकी म ति 
ठ वाच्‌ गन्त 
भौ ते रोषि ५ श निरूपय द व्र ति ४ 
भोः भथा, तेर ६ वयो- निधितवेन विशि दिव्याशङ्खय ४ 
त भाषे परत्य तो ज्ञानमार्मयोग्यो विषयो ापथितु ्रनुचितभ मेगया, नत्वा 
नभो भा वषो प ध हेतुः तव माया श्रीरूपा । मिणः स्यु माया स्वकाय केनेति । चेत- 
६ प्रियामोतालय, मायां वा व्यावरतयेति । | या इतोति। मामाह मृत कां साधे 
षेय भम्‌ भिति स्थितम्‌ । चपाणां सुं ध नावयितु साधन । मआयाका 
॥) = गेग्ये त्‌ तथा 
भ 


) तेरे 
भाय] > ¶थिकमेव, व्यवहारे कापस्या- न्धा [वाय 
र कदेकाधीना, श्रन्तर्यामिप्रति- 
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। | (> ६७ ) क ९ दीका - सात्विक-प्रमेय प्रवान्तर-प्रकरर ` | 
॥ << >© @@@ =< यौन-ष्ागवत : वशस स्कन्ध पुबी धन, 0222 रि =०००००@०@>@>@@००@८>ॐ०>ॐ@> ~ | 
| ॐ +~ ~ ~~ ककष क क, 222 पि 8 2 रि ति <= ॐ = रि 2 र भोगे से ग्रन्त म व्लेश | 
| व >>> >> >= == << ॐ<@ >> ॐ = ह ट । ॥| 
18 मत्याह्‌ शश्वःटूयेनेति , ताद्धीनम्‌ भर र शेत भन से सिद्ध है कि क्लेश पा रहे दै, क्योंकि विष स र. का अनुभव करते हए || 
गतं माय तन भारवहनमत्य- तर्प्रा श्राप्यन्याभिनिरव ^  ३सुद+" भरलोकिकं प्रा तरीय होते है भ्रन्त ते से, याचना | 
माहितकार्यम्‌ । सुखप्राप्तिः । त यरु य सुख प्राप्निमे श्रनेक ग्रन्तरीयह ह लोचना न कर । 
र लोका मृतकमेव कथ | ति न्यायात्‌ ^ भारि भागते नं ५ ति कृपण दहै। श्रा हं । यदि भप || | 
| ९९ त, त्यजन्तिवा, नत्‌ {4 तारतम्यं जानातीति ` वित्त ५ षप, अरतिदी हे जिसका कारणा करि हम अतिक लए प्रार्थना करते ई।२०॥ | 
| थ बयं तु तेन धुरं वहाम दति 1 < ¢ ¢ सव्छिष्टः भविष्यति, श्र त । लवी गेहे , इसमे काररा श्रापकी ही माया ध वयक भरन्त कारण हे ॥ | 
ठ्‌ । त्याणद्स्य दुः --3 ~ ट | 
7कारान्तरेण सू 1 प्रवेतते, | मिति पाठे त्वत्स्मरणन ॥ भ्रमे क्षं प्राय | | 
रात्मनोति । सुखस्य नरूपिता । क्लेशस्य न्क तनो 3 `एवं श्चियं निरूप्य भगवतो ज्ञानर्शा | 
तदिति । प्रात्मनीति गमनक्लेश परमात्कषमाह्‌ | त्वेन श्रलौकरिकत्वेनानान्त रायः :। 44 भवानिति | ते | 
तरयासं व्यावः 0 ५.भावः । क्रि त ः & | 
गति ्रोदलभ्यमिति , । क्रिया- | सानानुभवेऽपि व ः ५.४ { 5 भाभा „जान शक्तिका निरूपण क | । 
| 8 दाः 9 ट्ट : [८ 4 १) # | 
| लभा तवभिरानन्दातमध्षो ल युशन्दन | लोचनेन याचनादिना # "थेट विध षो फल मो रस प्रकार श्रीका निरूपण कर ५4५ | 
। ५ नानादनीदहया च । < । | माया, प्रतो ना, ।२८६॥ भ कौ तन्नो भवान्‌! शोक से प्रार्थना करत € | | 
ादनाहा | स्यात्‌, वैराग्यहेतूनामानरः ॥ । 
| याख्या (क न्प्ररतशोकह राङ्‌चियुग्मो पादाव्‌ । | ` | 
रकार कै त्याग = - वास्तविकं रीति से य > योग्य टै 4 बद्धान्वियुङक्ष्व मगधाह्वयकम |. 
पालन करो श्र नहो ड यह्‌ विषय ज्ञान मार्गाय व्याग ध श्रपिकं {६६ # मुभुजो ध ॥ 
थ | 
च्‌ ण॒ श्रापूका श्रा रूपा माया टे, श्रत नो घ ती ऽयुतमतङ्कजवीयमेक वीः | २९ || तवो | 


नाया मात्र स्वप्नहै, लोक में ५ धीत (८ 
रल त्र „< 4 
श्रते हुए कहते हँ कि भगवान्‌ ही तवयय {4 


४ बिश्चद्र रोध भवने भ्रृगरा 


ग्रन्तर्थामी ड ह: भके व्येव 
। के प्रतिनिधित्व चे हार मे कापस्य विशेष है व्यक माया कपट हे, वैस 


| वट्‌ ता 

| चह मायिक ही ध क मिटाभ्रो 
तरप्त राज न्त्नसे 
= रखे परतन्त्र रूपण 


हस्ती | 
ान्-ो स (श 1 
गे त नीये ९ भेडी को सिह रोक रखता 





| \भजेसीपे ९, यह भ है मे पडे 
| प्रतः रगा केर <“ ^+ गवा | क्यों प्र ॥ ४॥ 1 | त्‌ र बन्धन 
रस प्र र्‌ं 1 कर ते २ मनुष्य त्यों क्र + तिक्‌ हं इसको समाय | यीं कट गव | ॥ # शे को गोण | हमको इस जरासन्ध ते पकड रासन्ध के कम 
दैः जो च्छ सम्बोधन देते ताहै ग्रतः ग्रन्तर्यामी सलाद । _ दश (1 मेको करने वाल है, ग्रतः प्राप ९ 
मात्मा से भोग्य 9 शरतेहो व॒ ^ किह ईश | प्राप सवके ईश है श्रथ ते भीय £ ६ £ ६ ग्रो | कौ रहः यो 
। ए ह बचन ^ षह अताने कै के निषे ही है, माया, अपने क ङ सम्य ५५७ ह. 17 
ू त 91 लिए साधन कहते हैँ “मृतकेन चेतन रै 4. ध 71 0 - 
| हए को ८ रशा सेभा ६ ण कार्यं साधन ल श ह यो कहते द ` (शः ट 1 1 षा पषा पानि मोक्षहेतुः, तदक्षरम्‌, | ननु १ | त हि कमा जामस्मा्क ८. 
उभी ज्योत्‌ माहा हौ चोड देत है, मरा हमा, किसी ज मु 4 | म भा देर भवति स्वत एव तनादि ततसाविमोतिक वति । ति तवर | 
त्त हो ३/२ अ र न ज्ञान- ~कनिवत 214. । 
तत्‌ पद से स ताह, यदि मन्य तह्न कहते हैं सुखमें भ्रासक्ति रि 2. त ॥ | नारि २१ संव 04: केवलं स कनि एव कुती ध राथ ध | 
॑ उसकी प्राप्ति स ५ परमोतकाष र नकारसे सुख को प्राप्न हो तो करट टं ६ 4 4 1 ५ धिग नो 4 प्रणतानां शोक क ततसवका ४ रि व वधार्थ ॥ 
| के प्र) केसी प्रका ५ 1 1104 गुड समानकालावतारान्‌ | द वीरि त त मथना ताय || 
| क प्राप्त करने भकार की £ _ भरात्मनि' पदसे कि जा ॐ 4/४ ( ३ धेर रषि ५ई्कष्व डवा प्र मसदेव 
| ग्य तर वताया [कि >> ८“ ` ‰& 4 | भे नन्वे मगणरा यमपि नस्ता गे 
| निराकरण कि योग्यै, “त, ` क्रिया करन प्रता ट 40६ | दोपः षरनोति भसा ताहशलौकिकबन्व- | ^ -्रति॥ त, 41 मौ 
| जवं निरो कियाहै, सुख क सस याय 4 त मी वै न्द क. + ८० ॥ | ष । साध्यम्‌, तत्कथमसाधनेन | स्था वतवानित्यथः त कालान इति 
| राध सिद्ध हो लं प्राप्न सद्धान्तमे ग्रात्मा निर निरी ग 141 व .९ ततैव प्रव रंभा 


| इस 3.१ जा £ 

॥ 6 क्यानुसार तव ता ८) निरोष स श्रार च के विना होती ्, 4 प 1 4६ { ८ 

भक्ता तारतम्य क उप कौ रा होने से "सर्वं प्रकार की द तिवेश 4 (1 

( तो चित्तक्रौ 7 जानता है" ९९ भमभी जाती प्रन्य के  द्रगा ६ ८८ 

ट्-ली [ उसमे कसे प्रवि सन्य हे, तोभीभ्रन तत जयः, & 6 

दन्ता हो रे व प होगी विषय सख ही सर्वो्छष्ट ग 

२ ट्लभ्युम" शक्रा कर कृटते कि 
इस्‌ स्मे ग्रापकरे से उस 


॥ ९ श 
॥ ॥ पाशस्छैः हुः । मगधो मागधौ नां तवी रवमव व 
शो ति क । 7ामान्तरं तत्‌ । क्षीयं स्मित ध न पलायत 


र. त प्रात्‌ 
तिस तयात्‌ । दश ास्ना स्थत्या ५ दव ते निरो 
बत्‌ न भोगेनक्षयसिद्धिः। । ^ 
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चि रि चि पि रिं मि "समि भि पि नि 


।* ४.५५ मय ये 
व्याख्याथ ब्रह्म ज्ञान, मोक्च होने काकार, वह ब्रह्म ्रक्षर > श्रवत रस 714 
भर्‌ का पादत्वहै, क्योकि भक्तोद्धार ॐ लोगो के विता वी 
क भी स्वत ही के लप टा शवतार टुसलिए त्म धरै 


न 3 श्रापक्रं चरगा युगल, शरगागतोंके णो कका हरणा करने वातं 2' हली 
उसम भी समां भ .ल्प जञानात्मक चरणोंसे मिलकर शरणागतं के ४: 6 
१ कालम जन्मेहृए हमजो >> नको दडाग्रो <. 0 
लोकिकं बन्धन, ज्ञानसे नीं = वन्घनम प व] £ मर्थ की 
हं ? इसके उत्तर मे करते 5 चडाया जाता है, इसलिए श्रसाधन स साध्यकी तै 4 
कर्मार" टस वाव कि माग (जरासन्ध) कर्मपाणका ही दुसरा नाम व है 1 
उनका भोग से ह प च्य नामसे स्थिति होने से ग्रधिक कर्मो की उत्पत्ति का न तर ५. 
ने का नहीं, मागध नै | 
भृजाअयुत्त' कहा ड दश सहस्र ५ ठ्‌, इसमे क्या प्रमारा हं 1 य त चे ९ 
ग्राम > तना 
छ ५ ध कमाघीन मे नहीं क, ताम अ वे ऋ राजाश्र क _ {6 
ग्राधि कमंरूपदहै, 
पाग्य है, ५ यो 1 कर स्वयं भ्रायिदैविक वन वैटा है, ग्रतः केवल ए र व ध ॥ 
<^. तका राज्य देकर जाते ६. 
वन 41 
मे कहते हैँ कि मृगराडवावीः' जैसे सिल ॐ उसके सेवक ही क्यों नहीं है वै ही 
हमको प्रमथ नाथ के यज्ञ ठं भडकोखानेके लिएुही पकडलेता2 तनी <> 
ट्म छृडाने के योग्य एलान्तर मे भी मोक्ष नहीं होता है, इसलिए दसम 


ट तेः = 
द क्योकि उसके घर र क ही भावदै, यदि कहो कि भाग जाश्रौ तौ वट 


दै । २१९।। ८ 


भासासाथे-- भष ध 
शः हए, प्रता भावी १ भोगि कषा पातो तिबारण्‌ बते हए, र करत ^ 
पप्य नैधूंष्य) हो के ॥ ५५५ की वैराग्ये शक्तिको र ५ ५ 


त त्तं 
से कं ते लिए भगवान्‌ के 1 
ष्योक-- = 
योवै त्वया हिनवङत्व उदात्तचक्र 
= 
भरने 
ध ५ 0 लु भवन्तमनः तवीयम्‌ ] 
इददर्पो 
उष्मत्प्रजन १ 
प्रजा रुजत्ति नोऽज्ति तदहिर्धेाह ३० । 1 1 | 
¶ वृत्तान्त कटने > 4 
सकं दन वृत्तान्त ध 


ते 
¡ मारना चारि टे दिखाये 
श, यो दे केर क ६ ५१ यहे श्रभिमानी हो गया हं 


घरण्य दोष का परिहार किया € 





१११). 


षो द्वष्पाप ७  -\ && 
७४५ को हिन्दो टोका साह्विक-प्रमेय-घ्रवान्तर-प्रकरयः = ~© <© 
~~~ >>> +~ 
<> ॐ © = <<< ॐ <<< => ~ वहू 
भरगाया हैः 
% पते चक्र से 
र --जि को श्रापने अ्रटारह वार युद्ध भ्र टे, जिससे स्रापकी प्रज 
र वले एक वार जीतकर अ्रभिमानमे श्रा ग लोगों कौ रक्षा कर इसको 
भोे १ दुःखदे रहा, ्रतः हे ्रजित ¦ द 
भजित" नाम को सार्थक करो ॥३०॥ [| 
पिनो कपटवेषलीला त ूढेतोवं 
श द्ध वस्तुतस्‌ त्वष्टादणेऽपि कायस्या- | १ कं । स्‌ णा केवलं भवत्परि 
वान ति रज- | जित्वा ऊ परित्यागेन ~ ~ ` सर्वथैव 
भ णावेव तस्य जयहेतुरिति र 9 मर्यादा ¦ तेन 
राहत इति इतरसंश्चु षादाधिदैविकादिमेदा- | पाल्या ~ _ गस्य भ ति पीडयति । 
वसङ्कयायाः अःवृत्तिरुक्ता । | नापु । स तो यृष्मलजाः = कथं सोचनमिति 
धत । दताधि दविकैरेव भक्तं व्यात्‌ बाध्य) | यायस्य स्वीकृत ५ तव स्वरूपमर्जि- 
षा ते । चक्रा कालणवत्यव तहि लोक हे नितेति । नयं बलीय इति 
धे चेत्‌ । तत्राह. ~ रविरीधे ४ __ धालयत्‌ 
ह त षं स भग्नः । खत्वि।त । ति । दरव्यसंस्कार रीकरत्य ग्रस्माच्‌, दहा 
पि पवेरि थ्वेदि ति सूचित म्‌ । नन्‌ जया- ५ लीं लापरव् > ं पतेन सव स॑ 


पपिरे । -तेत्वात्‌ कथमेकस्थैव पराजय | 
भ्वानाभेव इ: मेवन्तसनन्तवीयेमिति । 
नयाजयव्यवस्था । तथापि टी हा, 
से जोगण श्रार 

शेषेऽ गोस्याथ मी. कां रसि इततिए स 
पुरे 6 तास्ति क रोति से तो प्रटारहव मे कारण तही ह दसि क प्रपि 


्रजा उसके जय श हत्‌ रि | ट 
भ नत्ति 3 पति म्रथ्वा विद्या नने प्राप हए | & त आचि त टी युद्ध 
पेते, भग न >" उदातचक्रभग्न' पद से यह सू 


से भेद 
र प्राधिदेवादिकादि त ४ 1 ५ 
भ भोय रि ५ न हमा निश्वय से इसमे कु भी 
भेष परोजे की होने से कंसे एक को ही पराजय 
प, “ पर ही ह "वस्था परिमित बल ८५ कीही क 
भे वहातो जयही निश्चित त 
॥ इसलिए मनुष्य लोक मे श्रा नि कर सहा ८ मर्म ५ तति प्रप 
पके परिप देतु चिप ह्म है जिते वह का तयाग कर शी हो ली अ 
५१५1171 
श्रपक्षा नहीं है उससे सव पीड़ाक > कहते होता 
मर्क री 
श शोर कय हो रहे कारण कि ४. गं कहते टी 1 जहे मते ह वहं | 
रेषो ॥ ठ श्रत: कंसे छडावं नेर सं्ध्क पालना प्रा ॥ ३०। 
पय्‌ होता । से जीता नहीं जातादहै, द्र्य हमारी रवि 
६ इस न्याय से लीला काप्रदश & पत्तो त 
' यों कहु कर सर्वं सन्देह श्र ौर शरु 
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र्ठ युबोधिनी / 
+ ~~ भौलतूागवत : वशम स्कन्ध „4: 
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त „पतति | 


ने * 1] भवति 

वरामास-- तेषां प्रार्थना प्राज्ञापनरूपत्वात्‌ दोषाय मा वा 
भम्पादयितु दृतस्तात्पयमाह इतीति , १ 
7 १ 


भ्रामासाथ-- यद्यपि उन की 
रोक 


उस प्र थना को शरण रूपता 
क तात्पयं कट्ता है । 


प्रार्थना श्राज्ञा पन रूप जैसी होने से दोष 
सम्पादन करने के लिए, दूत" इ।त 


छोक--दूत उवाच-इति मागधसंरुडधा भवदूर्शनकाङ्क्षिणः । 
पन्नाः पादमूल ते दीनानां शं विधीयत्‌ 
ोकार्थ- दूत ने कहा 
प इन्धा वा है शापक 
तस्याश करो पर्थात्‌ 


सुबोधिनी- = ~ 
पेनच सं ६ ६ | = 1.1 मर 
कार्यं न सेत्स्य ~ प्मृतवलिष्ठ'मिति त्यश्च त्का निं तवक ( 
स्यतीति भवदृषनकाङडकि है स्मरणेन | त्साक्षात्कारे जाते स भवति वभ (4 ॥ 
क नः । दीनानां | नाद्यं द्शनफलं चे 0 € 

यदि कहो निव इस भकार उन्होने मागध नै ० "4४ 44 1 | 
‹ कही कि बह हौ भेरा र भरापके चरणकीशरणली ट °. , > < , 

ी (= वलवान > भरण करते रहते, जिसका उत्तर देते हैँ कि ६ की £ (1/1 
नोनि जो ना कष्‌ £ स्मरणा से कायं सिदध नहीं होगा, इसलिष दर्शका स 
५ मरा हुग्रा, < तका दान कर कल्याणा कीजिए दूत को अन श्रीः 
' ऽस फल की तर = जि से दो प्रार्थन ॥ . 

३१।। ट्‌ प्राथनाकीदहै, जिस 1 


# चर्ण मूल कोणरण ली है, श्रत: दून णर २१ | 
न्ध ए 

इस तूर न्‌ स्प ट्‌ खकानाण कृर सुख दीजि र ॥। 
त । {1011 

प्राथितदानेन ण विधीयत प्रथ (ध ॥* ( । 


गर्न 


५. त राजसाः थ 
५ सारि दमण भगवत्परतां निरू ध ६. 
. अन्यथा भगवतक „ कंसुस्यस्य नारदस्य सास््विककार्यपर वरल ५ 
भक्तदुःखे विलम्बं न क सजसमात्रपर्यवसायि स्यात्‌ । शमा ट 
६त राजदूते एवं वदत्येव समागत तया 
स प्रकारे जसो नि &५ 
रा ध 
परता निरूपणा करने क को भगवद्धम से भगवत्परता ४ ना ४ 
 जतादै, य कै लिए, साप्विकों के काथं के परा र्यं क ६ 
' . भगवानु क्ष ट निरूपणा न किया जाय तौ भगवान क व ही 4 
> त लम्ब तर ¢ 


त रु मान्न भी 
कहत ह । १ केही भगव कदरः सहन कलने त 


भगवान्‌ नारद श्रा गए, 


षो पवो | 
„ पष्याप ७ ॐ 
८ ॥ ` | 9995. मोको हिन्दो टोका . सात्विक-प्रमेय-प्रवान्तर-प्रकरर „ , ^ ०@©@@०@>०@>० 


१ 11 1 | 
(ह „६ 


ह वे श्रा! # 
हा कि मागधने जिनको कंद कर रखा 2 दी 
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(प 
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==> >@@ = @@@@@@>@> >>> 


वेदषिः परमदयुति ४ 


तरोगुक उवाच-रा जदूते ्र.वत्य प्रादुरासीद्यथा रविः। 


बिभ्रत्पिङ्घजटामारं प्र दतत 


वि 
तरह ५ करे समान 


भे शोका प श्रो = ले ट्स 
मे पर्ल ~ श्री गुकदेवजी बोः कि राजदूत 2 जी वहां 


, "ल 
१॥ ३ षीः तारण किए, परम कान्ति वा ले नार 
|| | 
¢ ति। रवि- 
ोदोषव्यावृत््थ यम प सूचिता । 


पेबोधिं सम्भावना 
गौ पा ॥ ˆ~ ६ 
। ध = नस्याद्‌ । ्रादुरासी- 


रोगपृषित 


प 


त्यानां तमं 
पदेनैव भगवत 
प्रत्यथा 

दिति न दूतवतत 


देवानामपि मन्त्रद्रष्टुत्वात्‌ तदा- 

६ । भ्रन्येषां बाधकानां तेजो- 

ह सिना य्‌ तिरिति। अधिकारिणो 

पिङ्गजर र्णोयमिति शङ्कां वारयितुमाह नं 

| रमिरि रू ग्रन्य बाधक 

५. त । तपोरूपमेतत्‌ । तत्र चित दी अरात्‌ 

फे] \ "पोर प्राता ` ति वाले नी 

भ करर देवता मन्त्रदरष्ठा है, श्रतः उस म (र है कि परम ६ योग्य्‌ "९ 

र श २५५ प्राप पधार रहे दहै, कारी का तृच ्रसयन्त्‌ 9 जसे 

पे य शङ्का ~ !धकों का तेज मिटा देगे, श्रधि ङ वहा 

वैण ५ भटाने के लिए कहा ह कि उनके सिरसी (ज दं र्व 

४, के दो ५ नारदजी तपो रूप हँ, श्रत इनके कहादै कि (~ 

तो ३ र, वैसे पि मिटाने के लिए पधारे है, श्रत, < कि भगवान्‌ क 
हार ' यदि भग्‌ ¶ पद कहकर यह्‌ भी सूचित क्छ त श्रौर रात्रि 

ष भोः प-गवाय्‌ के पास अ्रन्धकार न रहे तो {< रह श्रापका 
भेकेठ े केकर यह सूचना दी है कि दूत की 

भ्र र गष ॥ ३२॥ तं 
भिः भ्त ¡ लौकिकसन्मा" 


ततः 
ततः तस्यागतस्य वाक्यसन्मानना" 


त भोसोथ वाक्य 
ते ष्ठा भ्रा जाने के ग्रनन्तर श्राए हद ४) है । 
कर तीन श्ोकों में निरूपण 
तें ६.0 
ते हष भगवान्कृष्णः स्व॑लोकेदवररत मुदा । ३२ ॥  श्रौर 
५ ४ रनद उत्थितः शीष्रणा ससभ्यः श १ 
~~ 
॥ | ४ साथ लोकपालों के ईश्वर ६. हो गए . 
३३॥ ` स्देजी को देखते ही उठकर ` ` 


स्यागमनम्‌ । ९५ 


"कि क ~ प्य पो 9 


= 1 ^ न) पि त 


नु य 
च्च = व अ ~ क 9 न्द क~ 


व न नदा अव न ~ 
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्‌ 4 
(+~ 2 कका गोम-ूागवत : वशम स्कन्ध सुवोधिनी ६७बां ४५, 
22 ~ 
बोधिनी-- \ 
6 कणिक 40 विनाल निकैः। ¡ तादीति ज्ञापयित माह सर्वलोकेश्वरेश्वर दृति । 
(1 दति त्रयम्‌ । , ऋपित्वाष्टोकस्थानीयः गुरुत्वादीश्वरौ 


दनु चतत्वेऽपि कृष्ण-  अ्रतोऽवनतिनं दोषाय । सर्वपदेन देविल । 
त्वमुचितम्‌ । शिक्षा्थमे- ¦ 


॥ | 
` ऽप्युत्कर्षा निवारितः ॥३३॥ 


व्याख्याथ- क # नर 1 

प्रथम कायिक क्रिस ५ {4 भोर वाचनिक; यों तीन प्रकार से सन्मान किया। ह ए 
ग्रोर नमर्‌ ~ त वह्‌ कटते ह स्‌ + ग्रनजं ~न थ उठकर सत - 

¬ ` नस्कार किया। हषे से ति व सभासद एवं ग्रनृजोँ के साथ उ र 


ह £ - 
भान पर उठना तथा उनको ६ मानस प्रादर किया । यद्यपि भगवान्‌ होने से नाः 


ग प्र उचित नही वरतार 
म तः ्रवतार दशाम यों ५ इ ही था, तो भी श्रव क्ृष्णलूपसेश्र गह 
। नि ों ह शद (+ 
क हए का इस प्रकार सन्मान स ट नाहि पाकरना ग्रन्यों को शिक्षा देने के लि ट 6 
क = बृहागत का किस `. चाहिए । देखो ! कि मँ सर्वं लोकपालकों का = वार 


रकार श्रादर > 
का हीनता, दोपे लिए नहीं “र करताह? नारदजी का इसप्रकार श्रादर कर न म 


र्ठ ह नहाहे; क्यों ऋषि ५ 
हानेसेश्रषठहै, गरु होने से = त्याकि ऋषिपन से लोक स्थानीयहै भ्रर्थात्‌ लाक भी 
पिवारणा किया ॥३३॥ ` र समहै।, सरव" पदसे देवपिपन से जो उत्कर्षं हं इध 

4 ~ क ९ ६५। १ 


शोक समाज 


यित्वा वि! 
घवत्क् 
बभाषे (ङ तास्‌ 


= नर्पाः 
सूनृते वविये ४ न्रद्धया ८१ , 


तपयन्मुनिस्‌ ॥ ३४ 


का विधि 


सुबोधिनी स त्न करते हृए भगवानु बोलने लगे ।।३४॥ 
लोकिकम्‌ । ऋषि ` जनं . | 6 
विधिवद धपतवामिनिवेश इतिक | प्रहमिति 7 दत्तासनस्वीकारः प | € 
ज्ञीकारे कृतं व्यर्थ < | वाचनिकारम्भ तर तपय र्ति । 
४ त व्यथं स्यादित्यत ग्राह केदाचिदन- शरद्धया पित्ति ५ वी र्था ॥ 
व्य नर मानसमेत ५ सर भनिसतनैव पर ८८ 
मेभी पं व "राजनं भथा उनके म (+ 40 
यदि कदाचित्‌ वह ^ उनका पूजनादि 
उन्होने पूजन वी 2 नीकारनकं ५ 


६ 
६५ सन करना, यह्‌ लौकिक टै, कि 
। अ्रादरादि विधिवत्‌ किया । ईश्वर धम (2 ते £ ¢ 


पश्चातु वाचनिकं सत ण्या जसा कि कृतर श्या हुम्रा व्यथं हो के उत्तर 

सत्क क “करता हग, दसकं < 

वेक कहकर उनग ₹ करने लगे, बह क 7 १२िग्रह भगवान्‌ के दिए हृए श्रासन प्‌ वैभी 
होता नको प्रस ट कहते है किश्व ने लगे, , द 
टता है ॥३४॥। ने किया; बयो श्र" वभाषे सूतेः" मधुर वाक्य कह 


॥ मान्त-पृजन है, वह्‌ मुनि भी उस 
प्रामास-- 


वाचेनिकं ~ 
क द्येनाह्‌ भ्रपि स्विदिति । 
+ गा ५। 











२४७ 
ञ्च र“ - दष्पाप ७ ध 
व 
=> >>> > >>> >ॐ ॐ => ॐ 
£. कों से कहते है । 
ग्राभासाथ- वाचनिक रपि स्वित्‌ दो श्चोकों से कहं हं 
- 11मष । 
शयोक प्रपि स्विदद्य लोकानां दयार ०५ स, 
ननु भयव मगवतो लोकाव्‌ पयव्तो यखः ह । 
> ५ ने वरटत 


ोकाथं- भला अ्रभी तीनों लोक नि्भयह भरा 

महान्‌ लाभ = 1.२ ५।। लोकेश्चरस्य कथं पयं- 

त्यत इति रहस्यम्‌ । तनु 

पुदोधिनौ -स्वंलोकाधिकारिणो लोकत्रय त म व 

र परत्वात्‌ तत्कुशलप्ररन एव कतु म न पर्यटती सगवतसतव सायं रिम 
पश्च भवतति } श्रपि स्विदिति सन्देहगभितः | }: । अतः सवलोक 


:। श्र 
. भवतीत्य. । | २३५।। 
भावना । राज्ञां बन्धनस्य भ्र तत्वात्‌ सन्देहः । मिल्य्थः । अनेन तस ५ | 


त।भयमिति । स्वत एवाज्ञानादयम्‌, न ल 


ग्यास्याथ- स्वं लोकों मे जाने के प्रथिकारी 
ष योग्य है श्नौर वह स्तुति रूप होता दे 
गमे ग्राती है, राजाग्नोंके सुन्धु्‌ एध ष प्रपा अज्ञान ही र भ्रमण होने से बड़ा ¶ 
है ग्र थ † कर्‌ ॥.# ~| उ < लोको के हित 
चात्‌ लाभहै तका अरमण सव 
केटी है 11 काररण किड्‌ 


भ्राभास--प्रकृतोपयोगिकार्य प्रष्टु तस्य 


(1 
भासार्थः रकतोपयोनी कां क धने # 


। क गे श्वरकतु षु ष 
शोक न हि तेऽविदितं क) (चकीवितम्‌ ॥३६। 


प्रथ पृच्छामहे युष्मान्पः 6 
गें मेज < 
पलिए्‌ पाण्डवो की क्या इच्छा है { बह ^ | 


वह्‌ श्राप से गत नटी टः 


विदितमेवेति अनो 


ष् © 
<+ चिकी पित्‌, चिति वा) 
२ श्वरस्येच्छाशक्त राधिः महे । | | 
भने म 9 करोति च क नतव ५८ 
जपः, यावद्धु र ५/4 + 


तेत्स + ¦ 
३ परथमस्य विदितम्‌ । ईश्वर इति । धना 
ले इति विम: । श्रत ईश्वरेच्छ्यः ध 








- - --- 
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------- कय 1 
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२४८ 


वां ध्रा 
धीमय्यागवत : घ्कन्व सुबोधिनी ६५ @ 
>© >>> >>> @@ @@@@@@@@=<@@ का 2८ 


१ क्न कन [ क 
न (0 (0 क क (क क > 0 सि नि 
(1 


ठ र ¦ चाहते 
डर द नारद, इश्वर कौ इच्छा शक्ति का ग्राधिभौतिक रूप है, भगवा र रतः 
4 9 (५ ट सव इनका मालूम है; क्योकरि ईश्वर ह, मूलभूत काल है, यों म पे 
= स ४ ५ न करना चाहते हे, वह प्रापको मालूम ही है, इसलिए गरापसं ठ 1 
युष्मन्‌ . यों पाठ सम श्रथ शब्द यदा = न्र्थमद.वा 4 
पर्यायवाची है ।।३६।। ना । प्रथः शब्द यहां हेतु ्रथम € 
१ भगवत्छृत काचिकं वाचनिकं च तथा नोचितमिति, कदाचिदुप 
ॐ ' तच्निराकरणार्थं मायाभावं प्रा्थयते टषटरा मयेति त्रिभिः । 


भ्राभासार्ण- भगवान्‌ ने जं मौ चित तदी. 
पवान्‌ ने जो काविक ग्नौर वाचनिक जिस प्रकार किया, वह्‌ < नते ५९८१ 


कदाचित्‌ उपस्थित भग वः 

त्प्रश्नमेराज = ~ ् त्व ज्ञान ध. 
कटे, भगवान्‌ के करिए हुए कार्यं की री 1 444 ९9 वहै, “ 
लिए उस माया का श्रभाव हो, वैसी ‡चतताकाजो ज्ञान होता है, वह माया 


मथना ष्टा श्लोक से तीन शोको मेँ करते ६ । 
श्योक- उ 
छी श्रीनारद चष्ट मया ते बहुशो दुरत्यया माया 
विमो विश्वसजश्च मायिनः । 
सुतेषु भूमंश्चरतः स्वशक्तिभिवह् रिव 
च्छन्चरचो न मेऽद्भुतम्‌ \\ ३७ ' 


शोका्थ- 
शक्तियों से प्रा ह ६ | प, जो ब्रहाजी को भीं मोदित करने वाले #॥ 
स्न करना भेरे प्राप भीतेजको चछिपाकर विचरण कर ९“ ` 
£ वए किसी नकार्‌ श्रद्ूत नहीं त ॥२३७।। / 
घु धिनी-श्र थी 
॥ नैकधा ~ 4 ८ 
टधा प्रवतंमाना म तजनव्यामोरि | किश्च। ते 
प्रकटनेन हीनभाव क = ् क 49 | नासा + | 4 
व्यामोहनं किमाश्चर्यौ मेकस्य (५ ग ऋत्व्य तति << 4८. 
स्वर्पजञानमेवात्ययोति धः। ४) नं स्थादित्यावस्मक पप (4 44 
कमः | गाः | नामप्रकटीकरणे मर्ह वर {1 


\॥ कृस्या र गत; | (1 
सकृदवगते भवतीति दुरत्ययाः मायासु | णाह सूतेषु शमशचरत इ रधो ह ‰८६।५८॥ 
म वारयितु' बहुश इत्युक्तम्‌ , ५ भवतीति | दोषसम्बन्धाभावाय स्वः तर जीवि क (4 
२।गतापि न वृध्यत इति , +, एका सहस्रधा भानिनानमा नती 4 

मोहे विभो इति । प्रयो 9 कान्य | मण्य: । शन्य  । तनु १ 44 
वव्यामोहाभावे विश्वोत्प्तिम (1 । | सवत्र प्रसिद्धाः, मायाय च दत 
च््टान्तमाह्‌ बल्ल रिव = 


ष ,१५,१,१।,१११११ १1१1१111 (9 


1 ॥ पषोषिभो २४६ 
के हिन्दी टोका - सारिरक-प्रमेय-घ्रवान्तर-प्रकरण - घष्पाप ` „^ ©< >< < = 
€< @ॐ@>० 2० ~ ˆ 


न द इ क क कि 
# 1 <> अ कर द की 
1-1-71 


प स्वकार्य 4 नि ् ए { ~ त | ॥ < | 
| प्य 3 कृवन्नपि छन्नरुग्भवत्ति । रूप- । दशं नाददुमुतज्ञान ५ सृतं आश्चयेज्ञानजनक 


| फ 





से त्‌ ल्‌ केले र क 
पय ह | › कवत ग्र केर मृतको म हिति करना, दसम 4 


भरन्य । ~ -तार्भपरिजाान्नाद 8 
ग सम्भव तरप्राकस्य लातवमस्य मायया सिद्धान्ताथंपरिजा मेवा परस्त्य मायया 
॥ नेर जः ती त ते ह्वः प्रथमोत्च्चस्य स्व्‌- | न भवतीत्यर्थ १ माद्या कंचि 


क | ध धात म्‌ 
॥ १मत्वादिवः । यस्तु भगवतो माहात्म्यं | तरो १ । 0 
`" च पश्यति, तस्य विरुदधवर्म- । योजितम्‌ । <~ रेवाली 
पि. भोस्था नं को मोहित क. 
मिप स्‌ ‡ जनो को मा [ हीत 
2 ~ 5 अवा सि <~. ~ जं = कार संव ग्रोर ए 
ष , ~^ ट ४ 9 ग रस है # तट्‌ य 
ऽ केरगे से "प ठेर भ्रापकौ मायाएुं देखी द, वट > मे कौनसा धी करा वहं 


५ कर 
॥ धो ॥ 1५8 ष्वरू्पका ज्ञान ही उसका पतिक्रमरा म थात्‌ उत 1 
नावो भी नहीं होता है, इसलिए माथा दुर न स देखते मे राई भा ५ 
ए पभो जे सिन है । यदि कटो कि वस्तु का व्यभिचार कर ५ 
रः एक! तो माया के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ध्लमक मे नहीं ती 6 कहते है 
सार प्रकारसेवा हजार वार दिखाई 19 यैवान ह, रयौ -लत्तिही 
९ मो |. [धुः न्व को रचते ल यदि माया से जीव व्यामोहं । ग्रोर त रोष अगवाच्‌ 
षो भो कै दस विश्च की स्थिति श्रौर प्रलय भी करट री दि प्रदर्शन 9 कर दिखाने 
8 कौप हो सके शषौ प्राश्रय स्थान है, उन मायाग्र प्रकट 
प णभ द नहीं इसलिए यो करना श्रावश्यक कट 2, भूमंश्चर 
४ मे लिए < होगी, इस ब्रभिप्रायसे कहा हे । भूतो मे जिसका 
क पे भाति भूमन्‌ । सह्‌ पद सम्बोधन मे कह हैः स बन्ध वाला ८ कहा टै कि 
भि गए 1 से उसका सम्बन्ध है, यदि ४ तह य जताने 
भो प ५ म्रेपन्ते' उनके दोषों का सम्बन्ध भरमा का सम 
कोर ष नकार्‌ ५४ पदे, सचमुच भूतो मे (चरण 1 गवात्‌ रन्त देतै 
प ण्हांर्पा ववस्थाएं सनौर प्रवृत्तियां नही ८ को 
षेः रः ' हे? भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध नहीं है ६९ र्‌ श्रपना क 1 ८) 
। मे गेम नहीं रग्नि उष्णा जल श्रादि में प्रव ठ च्‌ 
४ ॥ १ धमे स भ्राती है तथां श्रग्निसे जल उन ह्‌ नहीं श्राती £ ह 
| कर्‌ स्प है जि - देखने र दतै 1 र 
४ तषि ते हए --गल से भ्रग्नि छादित है, जिससे म छिपा ल्प ग्र 
॥ दि. हएभी र छादित है, तर्पक हनि का 4 
भो" ६ स्वयं भ्रपनी शक्ति माया से श्रपने < गि व तटी 
फी षोप ९० भग्नि क, पनो शक्तिमा ध करे नता र ८ 
॥ भाषि भाया ' धरम, रूप ग्रौर स्पशं को जान क प्राक सदी माया 
चभ भाषा ने उमा स्प, इन दोनों मे से जंसे एक स्म 
पि पिदधि ध 1 के स्वरूप का श्राच्छादत 
॥ के दषं ` जो मनुष्य जीवों मे समानत) 
से ग्रदुभूत ज्ञान होताः मुभे 


गवात्‌ क्र 
दि ४ ने भी सिद्टान्त 





न म; - 
दरक >. 
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नक व्य नन्वि क वि के "अ ~ र॑ त ष्व - 
4 न ह क ` रि प छि क न 
भ्न त ॐ > ५ ज क चनः त भभव श पदी = “क ^ 
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चन कत्य त्रा -- ॥ 


`“ अनाघरान दै, इस प्रकार के वाक्य को क्रिसी ने भ्रम से ग्रन्थ प्रकार से लगाया है ।३५। 


, ६16 
कर्मा भगवान्‌, कथं तस्थ चरि वरद शंनेनाश्रर्यमिति चेत्‌ 
तवेहितं कोऽहुतीति । 


पन से आव 1 


भरानासाथं भगवान्‌ 


ग्रद्भत कर्म वाने तव उनके चरित्र दं 
यदियोँकटो तो तवेहितं करने वालेर्हं, तव उन 


शक इसका पर 2 @ | 
(क । 
भक तवेहितं कोऽर्हति सा वेदितु' स्यमःययेदं सरतो निबच्छः 
| 
यद्द्यमानात्मतयावभास्ते तस्मे नमस्ते स्वविलक्षणात्मन 


काथ श्रप पिः 
पनी तर त्वादि माया णक्तिमे जगत्‌ को उत्पर $. अ 


लन च 
यगय ् ट ४ त्राप्रका क्या-- कुर्न कर दच्च?) जिस | च... ॥ 
1 नहा, वह्‌ भी भास रहा है, वैसे विलक्षणा स्वरूप | 
"साम हे ।।३८॥। । ॥ 
सुबोधिनी- = , करती, + 
नयतघम च्‌ तित (4 “आ चरिवजाने प्रति- | ताथंत्वेन मायायास्तत्व पावती 
¬ ~. नज्ञानादाश्चर्यं {मनः 
तद्वत्‌ न रयं मवति ह यष्ट्ररय र्धा 
दि ५ तःको वा तवेहितं ^ मानात्मत ध:। 4८ 
इदमत्थतया वै तव।हितं साघु | यदविद्यमानमपि ततेन ५.८ | 
6१ 6 


दतुम्‌ हि तच > 
पुनतो नियच्छ र तिः ' तत्र दतः स्वमाययेदं | रतो ज्ञानाभावात्केवलं त वै ६४ 
.स्तुना मायाया वा यायात ह॒ | रूपाच्नमस्कारयोग्यत्व। व 

2 मायया जति अ जानाति, विश्वमेव विलक्ष खात्सन इति 


वा न कोऽपि ' तस्मादिह लोके प्र ग्रात्मा यस्येति ॥२०।' 4 | 
जानाति । ननु वाधि (0 / | 
याद्याथ्‌- त {£ | 
प्र्‌ ज ज रिज को, यह्‌ दस तरह है, .जानने पर प्रापकं नी 1 | आ | ॥ ` 
वह॒ तो सम्भवी र [नयत धर्मो में वि ४२ ने दं श्राता ५, स र ८ (1 1 | 
कौनसा चरित्र किस ५९.फिर्‌भो विरोध 4 (4 है, उसका का (1 ॥ | 
नहीं हे । जिसका कृ 4 किस लिए कृ श्रापके हा ली ८ | 
हो। मायासेजो व ५: दे किग्रपनी ¢, ५. र को सवते ह व ^ 1 (1 
सर | 
स र स्वरूप को जा है र इ 1 का प्रभाव 9. से + ०: 16 ४) 
स क 
वाधिताथ होन इ नह्‌।; क्योकि विश्च तरता 


भायाका तः क मे कोई भीतत्वको नदी जते ह 
ना नहींजाना जाता ह दस प स्त्व ^ 





+ त 
* 171 01. 
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गेशा - स घ्रवान्तर.प्रकरया - ध्याय 
1त्विक-प्रमेय-घवान्त „ „~ ~. © @>@@००@>०>>०० 


द ~ 9 क प र द स „= क क = कर <> ऋ क क चत ची 
` `वि चि दिः चि चति, पवि चि = --- < 4 रि की जिः ति भि ति चि 


टी विद्यमानत्व तिर्चय किया जाता +: है 
नेते परं प्रपञ्च का हीनत्व क 
वाला माया तत्व भी तही जाना 


करते है, भ्रापक। 
तमस्कार दही लक ही योषं 


घनहींहैतो 

ट्ताभा प्रविद्यमान जो घटत्वहै, उसका 
तै पाधि 3, सानाभावसे इस प्रकार के भगवान्‌ की स्थिति 
पताह ~ 4 इस प्रकारके ज्ञानाभाव से ्रच्छादन करने वाल 
मेष वृ ममे गान का ग्रभावहै टुसलिए्टम वस ग्रापको केवल त 
६।६॥ ` हो सवे विलक्ष ठे, जिससे जीव स्वरूप हम प्राप 


| 
भाभास क ~ क: थं सेव्य , तत्राह्‌ जीवस्येति 
त नेन्वेवं सति भगं वानन्थहेतुः कथं सेनय 1 
न के योग्य ह? इसका उत्तर 


भासाथ रत्‌ 
य शोकं म ध । ५ योह तो अननं के हेतु भगवान्‌ कंते स 


रीरतः । 
` जोबस्य यः संसरतो विमोक्षणं न नानतोऽनथनहा च "ने । २९॥ 
लोलावतारैः स्वयजञःप्रदीपकं प्राज्वालयत्वा ५ 


को 
य > र॒ ससार 
नरनथ रूपशरीरो को ग्रहण क यदि श्राप लीला 


कसे द्टे, इसको नहीं जान सकता 
1, २ भश रूप दीपकं प्रज्वलित कर मलानि है ।।२ 
भो ग्राप दयालु ह, उनकी हम शरण भ्राए 


भेनो 
थु ९ प्रपद्य 1: स्वय प्रदोपकं प्राज्वालयत्‌, कदापि ध 
 प्याद्‌, य ^ सम्बन्धः । तदा भगवान- 

शे. . धाने 1 १ ससार सृजेत्‌, हवाराभावं 
॥। पोप :>  । प्रत्युत सर्वपदाथंज्ञानाय 
भ्याणोषु प्रसिद्धमवतारं मृही- | प्रज त 
प ध्या न्यथा शब्दैकनिष्ठस्य न ~ शरण ते रहा है 

म श्राप ० 
षे र है | 7 जिसने प्रपने यण रूप दीपक जल ये ह्‌ म रवे, तु पदो करा जये 
शे प ्रनथंके हेतु तव वने, जन म्रनन्त संस. नटते के लिए ५ ₹ श्रपता यश रूप 
रे भो हो जावे? रज्ञा दी रदे । वल्क श्रापने त) < लावतार ध जीव बिना र 
५ गो दिय ई इसके लिए वेद प्रौर पुराणो मेप्र , नर विट आता 56 तो शब्द ए ८ 
संसार", जस प्रकाश से जीवका ग्रज्ञाना नान्‌) यों कृषा ध = नाश रते के १ 

कौ .ग7रहोजाताहै। यदिग्राप (भग _, मायान्धकार  _ रते वाति कीर 

कभी भी घं सिद्धन होता। भगव द दोक प्रा है 
पे सम्प ५ रान श्रादि। नज्ञानकाणया ट्स ता गकि 

? करने योग्य नहीं भ्रथाव्‌ वे भी स 
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य [त कमेक (र भ्र > क कन्यदागकयेि व ० क काते त नय 
क क => ए शा क मक द 
् ॥ व ४५ ~ > = , च न 
। ॐ ~ 
नर द ~ र 
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२५२ प | २५३ 
॥ ~ ७वांध् श पुर्यो 
० > >>> @@@9@@@ 5 ~~~ वकालत : वशम / 9 ुबोषिनी ८ / 9 : 4 को हिन्दो टोका - सात्तविक-प्रमेय-प्रवान्तः "प्रकरा ` भभ्याप  , , , 2०९ @@ ¶` 
०>@>>>=>@=@@@ॐ@><@@@@@@ॐ@@>~ `` | ०००००००० =००>०@००@@@@>>>>>>> ~ ` ` ` 
शरण जतिही वे यदी पण || यज्ञ स 
< । द {पृक रस : प्रकाण ॐ >>) ॐ ट्सलि तये ग्र न न ~ टच राजसूय 
‡ ।।३९।। वतः प्रकाण देदेते ह, इसलिए एेसे भ्रापक। रण ओोकाथं- युधिष्ठिर ारमेष्ठ्य सम्पत्ति प्रा करने की इच्छा से राजसूय 
४ यजन करना चाहता है, उसका श्राप श्वुमोदन कर 
| | श्रभारस--ग्रत ॥ यद जात्व ~ ~ € ~ प ¢ । | भवति | 
|. ध त यद्यपि जात्वैव व्यामोहार्थमज्ञाननाव्य करोषि, र्था | म बोधिनी तरिधा लि यज्ञकतिः फलारथा | तादृशी सेवा नियत 1 पार- 
^.^~ इत्याहू | 4 चकन को 99 ु एव, न' 
ध ति! | विकीति शडचर्थाध्यात्मिकी, भगवदर्थाधिदे- | सा सम्पत्तिः पररि तथा सवायामनधिकारमां 
५ भ्रामासाथं- श्रत: 6 „ ~ श्राप ५ गरिता यज्ञेन यज्ञमयजन्ते'ति श्र त्या सैव | मेष्ठ्यकामः । 9 तः प्रयोजिका, तदभावे 
| | कियाहै, उसका = तः यर्चापि जान्केरही प्रज्ञान कान)स्य वरते दं तोभीज कतव्य । तत्र प्रतिवन्धकनिवत्ति; भगवतैव नपतिरिति । तत्रज्यानु" | घेन फलं 
| | ~ ~" उत्तस्टूगा, यों श्रथापि' शयोक से कहते ठै ॥ वक्ष्य रज्यान्तर त्य भिरे नवां | तोषामावात्‌ । 0. पि ताप्रीतिः 
| प. श्रयोकसे कहते हैं । ५ - गभावादित्यमिग्रेत्याह्‌ त्वां | तषा कर्मणाः फलमित्यपि पक्षे देव तप 
| श्नोक- ¢ रेषिक्‌ ज्ञो वे मखे इति श्रते: । अआ्रआधि- कमरा । । 
| = 4 य्‌ाए 6 ए ६ इति श्रतेः म्रा ~ दभावे न | 
| † याश्नावये ब्रह्मन्‌ नरलोकविडम्त्नम्‌ | | म्य रतो मखो भवति । प्रकरणवशात्‌ साधनत्वेन ( व गुभिर (५. ४ | 
। व { ए २ | त्यः : श्रं ष्ठो { वताम एयक मिति ५ | 
| ¶व्रष्वस्र यस्य मत्त्स्यवच चिको{दतम्‌ ।। ४ ०।। | रता ॥ क यः यज्ञः श्रेष्ठो नास्तीति । | एवेनमि - ूज्यानुमोदनमा" # त्वा । | 
| 12. भेषिकार। पाणां ब्राह्मणानामेव दीघेसत्रे- | प्तः पूजाय दतं समीप शिः ¦ 
| ®" काचे ब्रह्यनु ! यद्य >, ती | | सि प४,९। महति च वहवो विघ्नाः । पाण्डव | न नुमोदताम्‌ _ _त्वासम्म {६1 | 
वृम्रा (भूवा के वेटे एवं यति म्राप मनुष्य नाद्य दिखा र्ट _ -। ४० पेवेभा वावेयात्‌ रव द्य 9८, | पजापूज्ययौः देशान्यत्वार श भविष्यतः ॥४१॥। | 
। ~ म~ ५ ता + 2 7 ग्‌ । ^ 
॥ रो एव ्रापके भक्त राजा युधिष्टिर की इच्छा का ५ ती ६ सेव्यः भासिना (तदा) ७ वाजि । सवहिभूतमन्त + कीरै, जो | 
| च्‌ {चिनो-- न ४ | < ¢ 1 प्रकार | 
४ {६ ||. स पायय २ 5 इसि उसकी ति तकौ डक तिप 
से की ज्ञ तीन कार्यो के लिए होता है' अन्तःकरण वह्‌ "राधिः 


न्निति 4 तर! 
| वण्यवेमिति । कथन 9 । तवात्मसद्धोपनमा- प्रस्य चिकीरषितमाश्रावमि त.4 
थने । {रि अवि 74 कृतिः है, जो = जाता दैः 





| क । . ॥ 
वाज्ञा सर्वैरेव कतुः श्ये त रह्मननिति । वेदवत्- चिकी्पितं प्रजानां हितक। `` द्धा इषा गाता अमना से किया जाता है, वह॒ भौतिक (व 
। । न्तोपार्थं लोकय, त सूचितम्‌ । यदस्मत्स- | भक्तस्य भगवतः चका रास कोः क ्राध्यात्मिकी (कृति! है रोर जो निष्काम भ श 1 वर्णन = किसी 
। = नान कुशलं पृष्टम्‌, तस्य दस्मत्स- | भक्तस्य भगवतः पृ । छेति ह , मकी छकृति' है ॐ।र धिदैविकी कृति = >, यहं य न 
षव यस्य युधि- 6८4 ककसरानणम करणे वाला होता है तौ उसका निवा व ग 
| न्यार्याथे- ्रापको £ । त ग्री # ॥ | भ मखः र ९. 2, इसमे अ्रापको ही पूजेगा क्योकि ध दूसरा गई कार है रीर 
| 8 क्या किवेदकु द क छिपाना श्रावश्यक है; वयोंकि श्राप नः जी र ५ ४ नियो ४. एण वश क्षत्रिय के लिए राजघ होने वाते बडे ११ त ह कि भाण्डवः 
शल पूष रह्‌ +कः ॑ | शोभे गर ब्राह्यसो मय यः 
। | = ति ५, वह मेरे सन्तोष क म्ाज्ञा सवको माननी चाहिए । र त 1.4 १६ ५ म हेते विघ्न ७1४ ट 0 ५ करते है; ग से सवं भा ध व | 
| | त १ किर ग्रापके नकं लिए पूछा है ग्रौर वह स्तु ति परायसण ( त्री ६८ 4 ॥ पो ये केह = पडते ट्‌) यदि स ह त ८ भगवा 0 यत्‌ सम्पत्ति ९" 
| वता्गा भक्त तथा ५९4 ८: करर ट { ह कर्‌ तु ताया हि तर्य कत्त ठ्य हः पे सा ता वाला है, 
कन 1 क बेटे राजा यृचिष्ठर कौ च वाला दि 0 अय ‹ ४ वैसी सेवा का जव नियत काल त; उसकी कम 
| ट्ताह, ह वाः > ो ९.।। ?; वह्‌ कार्य जा १। त कर र शे णे कदा चत्‌ व 1 त्य की। ` । 
| हितकारी होता ५ , < तन्वो का हितकारी कुकु चाहता 2 द्धक ( पत्ति -ाहिए, वह सम्पत्ति परमेष्ठी की ही ह १५) जिका 
| होता 3 य॑ | च्च पद $ ९५। 4) ॥ होता ठ, भक्त जी करना र ॥ व ध को प्राप्ति से शे त्य † रीति से सकेगी मरति प्रय . | 
ठता हे ।।४०।। ट जताया है टि जो करना चाहते £ 1 ही नित्य सेवा पूण (1 "= द 
| के भगवान्‌ जो कर ह क अन्तः सेव ३, इसलिए इस पक्ष " स 
श्राभास- ॥ को भ्मतप्ति ३ ` "वामे भ्रनधि ; क्योकि राज्‌ से मिलेगा, ध्वतन 1 01||) 
५ तदेवाह यक्ष्यतीरि । ण के श्रभाव में क न॒ होगा, फला ६ की परति , प्रजया पु ॥॥1|॥ 
त । | ते देवता त एवैति तरह समर | | 


भः समि कमं का स पक्ष मं ती ब तरह सथ 

५. ति त उसके भ्रमाव क पी की प्राति ५ = कले ५ का सलिए म्प , 

0 द्र ॑ [का ६ 
शकर ता है ४ म्रनुसार ॥ 9, अनुमोदन मा पूज्य दोनी 
प हभ तं ध म सथ त होकर कर्णि" 


प्राभासाथ- जो ् 
0 पाहेता है, वह्‌ यक्ष्यति" श्चोक ग क 
श्योक-- यक्ष्यति त्वां मच 


द्रे रण 
पारमेष्ठ्यकामो ण राजसूयेन पाण्डवः । 


देपतिस्तटवाननुमोदताम्‌ ।४१।। 


कक + 4 14 + 1१ ज क्क 
न 77 11711 









द्र दी 


दण टाना श्र अते -@ _ कि र 
भम्मव हानेसे, इससे ही स्वर्गं का हेतुभूत यथ श्रौरं ग्रन्तःकरण की ८ 


| ताग ।।४१।| 


श्रामास--ग्रत एकत त्‌ देव र्ति 


| | कनव तर वि ८ यमपि द्र न्ग्राभिप्रायकणाट त स्मि 
| | राभ्याम्‌ । सत्स्यतीत्याभिप्रायेला 


। त्रानासाथ- ग्रत ना ^~ १ क ५ + र को | 
| योक मे प्रकट कृरते ॐ ण्स हा तीन प्रकार के कार्यं सिद्ध होगे, इस ्रभिध्रा 
दाक तस्मिन्‌ देव क्रत वरे भ्व 


। न्तव सुरादयः) 
। दिहक्षव सर्य 


"त राजानश्च यशस्विनः ।४२।। 
| श्रोकाथे- हे देव ! 

| द्णन करने कौ र्व / इस उत्तम यज्ञ मेँ देवों श्रौर यशस्वी राजा 

नुवर 

| 

भवति राजभिर्दवे यण इ सम्बोधनम्‌ । _ ~ भरि 

० पि भागाभावात्‌ यागाथं देवा- ०१०८ "१ व तु तत 4 

ता दिदृक्षवः समेष्य पि यशोऽच ! 4 ॥ 

`\जानश्च स्पधिनोऽपि। क त । | यशस्विन इति । तेषाम द्वाद 


कतुकाथंमागमत | एब्देन 
शतुकराथमागमनेतु न तीत्युक्त' भवति । श्रादि ह 


८; सुबोधिनी-कीतिर्लोकिटे 


व्वाद्याथ- दोनं 

॥ 
| देवों काभागन होने ध 
7] ट्‌ । देव | 


र 
ल 1 14 
च ५ 7 दवता ग्रौर राजाग्नों द्वारा यश होता टहं। ५ ग, ८91 
क्रोध वाले > < प्रागे, तो भीग्रन्य देखने की इच्छा वालि त प्रकार रि 
तह, तोभीकं ।तुक के लिए ्रावेगे, य्य पि € ४ 2 ॥ 
सम्बोधन > लए भ्रावें त्र जें देव ^ (£ 
ग्र ि जसे महान उत्सव करने वाले का, महीरत्स त्सव १८4 
9 गनकेलि # २ कड भक्त भगवान्‌ के यहां श्रचक्रुट प्रादि 74 {4 
एव्र यहा उत्त न मे < श्रातं (क~. त करते हप उत्सव कं रान चा ध तरे 1 
६ ५ फ यशोगान करगे ५4. परविश, वे भ्रापका दर्णन कर, प्रसन्न. ४ र 
ड ्रादिभी समभने ९४ भाय यहाँ मिला हश्रा लता, योक [ह 
श्रामास- = 
ट श्रनरणादिति 
त्रभसार्ग- प्रस. > 
८ ‰ 
त (वबु श्चोक से शुद्धि भी कहते दै 
लु ? भवसात्कीतनाद्धच 
तव ज्रमयस्पे 


तात्पुयन्तेऽन्तेवसायिनः 
थ (कमुतेलामिमश्निन ॥\४२।। 





4 णा 1 | 9 4 71 
1, । । 
(11 11111 11] {120 


५.१ के 
= क 
म - 


५4 को हिन्दो टीका 


८ [न [ ऋः ॐ 
>955@ % >~ न~~ >~ = 52 ==> == 


त ओर श्रवण स चाण्ड 


ष ४८ ण्डाल भी 
)कार्थ-- हे ईण ! जिसङ्ञ ध्यान, कीतं 
दशन प्रोर स्पश करने वाल 


ं के 
है, वैसे ब्रह्ममय भ्रापके साक्षात्‌ दय 

| 
शेष क्या वचेगा ? भ्रर्थात्‌ उन्हीने सव पाया ॥५३। 


(वद्वाचकत्वात्‌ कस्या नन्दमूतंः 
धिनो ` प्रमारवले रादौ श्रवसाकीतेन- | भः ~£ त  ब्रहयप्रचुरस्य 1; ति। 


वासनया १ कमत्यागादिभिः तथात्वमापन्ना सचचिद.पप्रा , १ ईक्तामिमशेनं ८ 
भित्‌ । ओर तरादिना तहाष परिहरन्तीति न्यायेनाह 
जे पथाप्यन्तेवसायिनां श्रवसादिसम्भवे | साक्षा > येति कर 
वेति सर 7दकदोषनाशक इति विमशेः। | साध ~ ^, श्न्तवसायिव्यावृ 

पथ युष्मच्छब्दप्रयोगः । प्राकृत- | "९ तेति | 1 
पोत रि मयादाभक्तानां मते प्रमेयवला- सहप्रयोगः । 


मु । अनन्यथा सर्वेषामेव नाम्नां न 
< मरण ५ प्रादि से 
तन ग्रोर र ‰ त्याग श्रा 

य गे ण किया जाता है, उसको ध्यान कहते € < श्रवणादि किमा णादि का सम्भव 
ष "केरे प हए, इस प्रकार ध्यान किया । पूवं वासन १ प्रादि को १ यह युष्म 
५६ १२, उस्‌ £ यों कोई कहते हैँ । अन्य प्रकार सेन ५५. ताद होता ५ इसलिए वे मानते 

बकार ( चाण्ड लादि ) के जन्म को देते प्रमेय बल तही 1 माता जायगा तो 


४ प्र 
भाक्घेत मतिकेलिएहै, मर्यादा मभ यदित , सवका 
भे भग दि शरवरण श्रादि करने का कोड फलं नह ता रहता ट र प्रचुर परमान 


ते ॥ ह्य घ्र 
चक है. ४ कोई नाम सर्वदा ।-नामयस्यः प्रापि 
स ४ ट, श्रत: हरएक कोई न से कहते ० प्रा््द को ताक्षाकार 
ै वन्ध न होगा, जिसके उत्तर से बन्ध का प्रमेय €, + गीती हे 
पोर देशं न मरौर सर्वं वेदमय प्रापक नाम्‌ न रौर विचा अर्तरीय ५ धर 
ग्यभध ये दो शुद्धि करने की सामथ्यं हं ५ से साधम ५ वत्ति के लिए ९ 
भिम तिकः ्याय श फल रूप है, उनके सिद. 
शेक साथ स है श्रत कहते हुं किमुत माहा- 
प्रयोग किया है ।॥४३॥ । नरणोदकस्य 
तेन वक्तु 
॥ : शोधकत्वं ैमुतिकनयान 
मलमिति । तिक न्याम स सिद्ध करन 
कमु 


पौ 
१९ परेशो भगवहूशेन स्पशं पवित्र करे वि त हं 
१ का माहात्म्य "यस्यामलं! श्लोक 
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को पवित्र करता टै तथा म्रापका चरणा जल श्राकाण में मन्दाकिनी 
रसातल म भोगवती रूपसे एवं पृथ्वीम गङ्खासरूप से तीन लोक को ५ 
करता है ।।४४।। 


* ५४५ १ ती क {== ++ १५ ह किक नर 
# 4 +#¶ + त {1 1 9 ५१११ |+ #¶ ऋ 
4 + +*।**¶१ १५१ +3 (+++ ^ ' 
११ $ व १ ४५४१। 4 44. ११ 11111114 ६ #‹ १११। 
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सुबोधिनी ६७वां भ्षया। 


~ 
क 


श्योक--यस्यामलं दिवि यज्ञः प्रयितं रसायां 
ममौ च ते भरुवनमङ्कल दिग्वितानस्‌ । 
मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो 
गङ्ख ति चेह चरराम्बु पुनाति विदवमु ।।४४॥ 
लवं दिश्री 


श्ोकार्भ--हे भुवन मङ्कल | 
रूप घ। 


चे 
चः 


ग्रापका निर्मल यश स्वर्गं ग्रौर स 


| 
सुबोधिनो--भगवत : कोतिद्यं तीर्थरूपं | वा न्‌ सवेभूवनेषु मद्खलरूपः, भुवनम ङ्ग ¢ 
1 भक्तानां हितार्थम्‌ । त्नौकम- | तत्र र यशौगानं लोकत्रयेऽपि ! दरम 

क 0 वित । | तदभानमाशद्ुभाह्‌ दिन्वितान न नीति। 
५ ण दोपसदितानीति सर्वारम्भा हि च्छादकम्‌ । द्ितोयमाह मन्द किन गरि 
दोषिशो'ति वाक्यादवगत्याह श्रमलमिति । सन्नि- | मन्दाकिनौ, श्रधो भोगवती, परथि ४५॥ 

योगशिष्टदोषरहितमुणत्वाद्धूगवतः । अतो भग- = ४४५ ५. कः तार्ति। 
| < 48 
व्याख्याथ- भगवान तै *९ 

"यवान्‌ के दो चरणों से निकले हृए दो तीथं है, एक यश न १ 


भात्‌ 'स्वगे' भे है ध हत करने के लिए निकले है \ उनमे से एक पवित्र नग सवर 
वले दहै, यों मानाज १४५ ध्वी पर है । 'सर्वारम्भा हि दोषेण इस वावयानृन षि ल 
वयोकि भगवान्‌ न त भगवान्‌ का यह्‌ तीर्थं यः वैसा नहीं है! कि (१ समसत 
~. हं । इसलिए उनकेवे गुणा रूप भी निर्दोष टै, ग्रतः मग 1 


मम द्घल तल्‌ रूप है ्रथवा ं ९, 
जैलसूप होने से वहाँ वालों का तीना _ ~ सर्व 
"त हि 1६ ट 1 


रहा हे = 

८/2 वह्‌ यण किन हिस्सो > 

= टस्सा न = = 

नताने के लिए दिशामाच्छादन डोभा +. जिसके श्रभाव को दिखाति है [कि दित ही 1८.१८ 
दूसरे जल रूप को कहते ह म्‌ कटाहे प्रर्थात्‌ यण से सब दिशां राच भर्मिं ५ „4 
र्पसे व्याघ्र है न ० नगम मन्दाकिनी र्पसे नोचे भं गि रूप से 


१ चरणाम्बु रूप्‌ कृ ९ 
रहा ह ॥1४४।। खलु से उपपन्न यह तीर्थं रूप जल समर्थ 


९\ तना * [¢ € तं 
तेषिवति । \ तनारदयोः स्वस्वार्थं प्रार्थनायां यज 


पर ता टा उस कृ त्‌ | त्‌ त न्‌ ते त्‌ म लं तौ कृर्‌ र्‌ नि 
म ॥ ते ८२ | 
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#। पुवोषिनो 
|? घ्थाप अ 
१ ७० > को >, न्दो टो का - स्‌ हि वक्त प्रमेयं -क्वान्तर नप्र ` घष्याय न~ @ॐ ~ ॐ ~ @ॐॐ £ 


नि "र च 


विजिगीषया । 


श्लोक--श्री णुक क उवोच [त्मपक्षेष्वगृह्लत्य 
क उवाच-तत्र तेष्वा ध राहु केशवः ॥४५॥ 


वाचःपेशेः स्मयन्भृत्यगृढव 


चनो ते के 
श्लोक वचनो को सुन त 
गैः श श्री णुकदेवजी ते कटा कि दूत ग्रौर ग = „5 जाने की 


ग्र 
१ त्यो करना चाहिए ? भगवान्‌ की प: ग्रपती माया स्प अ 


रत कन्तु उद्रवजी यों न कहे, इसलिए चतुर वाणी 
हए ॥ उः ~ न न 
&ए उद्धवजी सं पूद्धने लगे ।।४१५, 


|] [ सर्वेश्वरत्वं जाः 
` तेत्र प्रसद्ध अरन्य तरदेणगमने । त्सादर शव पदतिताष त 
& रास ६ सहायभूतेषु । विजिगीषया गृणत्सु ति न ५ वधे महादेवपर 1 प 
६ व षार्थमेव गन्तव्यमिति लौकिक- पक्षहानिः 9  अरतोऽ्ञय 
गोधाना र्थ पात्‌ नारदेष्टाकरणो सति । उभयस यज्ञाथेमेव † 8 तदभिन्ञम्‌्ढव 
वं नेः ^ वस्य मध्यस्थत्वात्‌ उभयमताभिजं क्रीडा सुखदा न", ५५। 
म्मतं बोधयामास 


पतभ राह । रपि नियन्ता सुखदाता च वचः 
स्मयेन तमपि मोहयन्‌ वाङ्माधु- ध से जरासन्ध क 


व्याख्यां प्रथम लौकिक ~ र| यो करते 

भोरे ््‌ ही जाना चाचि. गकि वाले याद त्धके शरि ह्न 
नैप. र्णोका चाहिए; क्योकि अ्रपने पल्ष नेगी एव जरस रद का टी क 

भेकी इच्चति न होगा तो उनके पक्ष कोटा तो श्रपता मध्यस्थ 


इसलिए 
णा भाहि " होगी; क्योकि जरासन्ध महादेव =. स वाले, उडढवजी क मोहित करत 
४ मह्या | तौर दोनों पक्षो के समाधाना उभय मत ः मूसक्यान स न शवरत्व को 
प प्रोर भरर शिव का भी नियन्ता ग्न सुखदाता 1 से सुने ने लग, तारदजी का 
उततम वाणी से कहने लगे, जिससे वह धुर वोत १ हात का 
तेग ^ इसलिए न सुने, इसलिए मोहिनी स्मित ^ शत जां तो शर र 
षो भिरे , ९ रह्म पक्ष की हानि होगी, जरासन्ध वध श भोग्य जचता है, ५ ८ -द्वजी 
रोह ष हो ५ यज्ञ के लिए युधिष्ठर के यहां जान्‌ ही इसलिए अभिज्ञ सच 

म गेगे । ५५ कीड़ा सुख देने वाली नही हीत। 


पराभ 
स--भगवद्राक्यमाह त्वं हि न क 
भोभो श 
स कहत 
'व-- भगवान्‌ के वचन त्वं हि नः लोक २ तिवत 
19 ॥ 
यु्न्म तत्‌ । ।४६। 


` श्रोभगवानुवाच-त्वं हि नः परम्‌ " ¦ करवाम 
ग्रथात्र ब्र ह्यनु = 
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ोम्ूगवल : दशम स्कन्व इमोषिन्‌ ॥ „20, 
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| क 'वजी से पूखने लगे, स्वामी (भगवान्‌ 


| व्रचारों का 
ग्लोकार्भ--भगवांन्‌ कहने लगे कि माप हमारे सुहृद श्रौर गप्र = 
[8 उतर देने लगे।।४७॥ 


1 (2 क 
च ~ 4 धक १ ~२ 
जानन वाले एवं नेत्र रूप्‌ है अ कायं सा 








थात्‌ मागं दिखाने वाले हो, श्रवयेदो क 
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निदेशमाज्ञा 
= ५ । पष सर्व्तेनापीति । नि 
ग्रा पडे > ह | क रना ॥ -वपिनो - लोषं सवं 
| ॥ 5 & इनभसे ट्मका मुख्य कौनसा कायह, जा प्रधम मुभे ही क | पोह ॥ 'द्धवोहिन यृ द्वादावृपदिष्यते, | दोषं निवारयति द्राधाय अभाषत अद्खीकृतवार 
| पिठ ( पयात्‌ । एततमुचयति भर्तेति । । उत्तरं विचायं वक्ष्यामीति ४ 
सु बोधिनी-- सर्वज्ञस्य ` शाक्चपरता ४ ६ 4 ४ ही है “यटि व 0 
रामुचितम्‌, नत्वसर्वल नत एव जात्वा कर- | न इति वहुवचनम्‌ । केवलं ° ह । मनकी ग , पष्यायं उपदेश नहीं कर्ते ९ "दोष 
| ` ततम्‌, नत्वसर्वजञस्य वाक्यात्‌ । व्मामोटक- | माह सुहृदिति । पर्य॑वसानज्ञानमाह _ थ 9 | गतो 'य-उद्रवजी ज्ञानांश टोने से युद्धश्रादिका हे "सवेन ५ 

| व वा स्यात्‌ । ्रतस्तत्परिहाराथ॑म-> ने = भनि वेत्तीति । _ ५८), तेभरणाव र्वा" पद से करते कर उत्तर 
| वन नि 2 -थमुदधवं स्वावय- | फलस्य तत्तवं पर्यवसानं वेत्ती उभये वयं" + ॥ , निवार ~ वथहा जाय, इसका सूचन भत ने लगे किं विचार 
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श्रोमद्धागवत म 


¢ विरचित 
रराणा के दशम स्कन्ध की श्रीमद्ृह्भाचा्यं चरणद्टारा 
टीका सुबोधिनी हिन्दी 


नुवाद सहित सदस्यों को भट । 
सम्पू दणमं 


मे ठ 
तयार है, रजि 4 

> र स्कन्धे के ९० ग्रघ्यायो की सुबोधिनी का हिन्दी श्ननुवादतं पामे गर्था 

4 म ०० प्रघ्यायोका राष्ट भाषा हि 

जिसमे से 


(न 
4 ष्पों मे एव 

ए ह न्दी मे सरल सुबोध श्रनुवाद ग्यारह्‌ ¢ ल्प सचित्र ए५ 
छवाप्‌ ३ | प्प प्रस्तुत ग्रन्थे, ग्रामे का खण्ड छप रह है । सब टीपु 

“ "क परदांसे सुशोभित एवं मनमोहकं ह । 1 ह्‌ 


=+ करके 
ि ट प्पत्ति भट 
ट. {०००.०० व ससे ग्रधिक्र चल व ग्रचल सम्प 


त 

> करके 4 
न सम्पत्ति भेट 

२ ५५०।०० से ६६६) ०० तक की चल व श्रचल सम्पत्ति 


^ = -------- 0 : हिमालय ्रिष्टसं _ लाडा फलसा, कुम्हारिथा कुश्रा, जोधपुर, 


- टूर्ण तर पू ष्टि सार्गीय सिन 
प्रतिपादित जुद्धादेत दर्णन एवं पू 


रक | 


| श्री हरि ।। 
एकादश पुष्प 


- प्र 
वौन्तर 
सात्विक - साघन ~ 


गर { का 
श्री सबोधिनी ग्रन्थ साल 


9. । 
५ ध य्‌] 1 पभ्री 2 ७ 


गृष्दे 


गो० श्री वृजभूषणता | 
कोभ निवेदन ॥ श्री नन्ददासजी ५१ 
0 ८4 
| तनी पष्प वाटिकामे से सौरम पूर्ण चुनी ९९ 
॥ थ प्रकरणमेसे 
प न-्रवान्तर-प्रकरणा 


लेखक 
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॥ श्री हरिः ॥ 
२1 शा ठ > 

&& दो शब्द # ॥ 
द्रध्यायो कं 

3 धिः ८ से ७४ 
भमद्धागवत महापुराण के दशम स्वन्ष बोन -लिक-साधन-उपअकर् 
हि "चायं चरणा द्वारा {विरचित श्रो सुबोरि.नी (सस्रत १. ग्रन्थ दै । ६ 
एवाद सहित श्रो सूवोजिनी ग्रन्थमाला का एकादणशवा पुः बोध यहाँ कराया ५ प्राप 
॥ व ने सात्विक भक्तों को विविध साधनों क च मनुष्य सि का 
के ह घने उप-तकररण कते है । नीति के अनुसार सर्वज्ञ होते हए भ „ ग लेना व 
भूसुर हेर्वपूण कायं करने चाटि ए। भगवान्‌ श्रा क्ते राजसूय-यर कायं 

९, ण किया # नजः ये-* (९ युधिष्ठर लोनों मे से कौनसा 

९) जरां भगवान्‌ कोदो कार्यं करने १ सम्मति भा 


‰\ घ गें कर) - 
ते कर ` हारा कारावास में रवे हए राजाभ्रो कौ मृ भी से इस स्व ध 
४ उसके # लिए राजसभा मे मतमेदथा। श्रापनेश् 

ह कायं किया । 
४ म व. 

धारो के 4 यभ कायं मे भगवान्‌ की सव 
भो योधन श॒ हो जाताहै जैसा कि र'जसूय-यज 
५ गर्यो मे स्च उनके पक्षपातियों का मन भंग हुता | 
भसे ¢ इर व दुःख ही प्राप्त होतेह, जसे 
.७ दिन 5 तस्थ पधारेतो पीष्चि द्वारका पर 4 
गडा | सह्य दुःख सहन करना पड़ा, 


म पूजा कसे सष ध 


भगवा त्‌ 1 भगवान्‌ 
भद्रजी द्रारकाव 


षह भे र न 
दो 4६ ५ शरणागत जीवों के हृदयमे ति घ जति की प्रथन 
४ गोण्ड र से रक्षाकरते हैँ जसे कि इन्द्रम, रोध वहां विर ५ 
पर्‌ के हृदय मे भगवान्‌ ने की,जिससे र म 
श वहां विराजे, जिस शरी बलात होन स पाण 
५, इन र सकने परभी भगवान्‌ के वही विच श कारयां लाता १ स्मरण 
नोए "ग लीलाग्न > क्क र टै क सब € उतकी र" ~ की सर्वा 
शेकी ह भासे हमे यह शिक्लाप्राप्त हीत हेण कस्ते ६ वान्‌ ्रीकृष्ए ` .. 
भेन भीम पेत्रथम पूजा करं । उनकी शरण  वृजाधिप » 
) छेभाचये चरण की श्राज्ञानुसार स 


> एवं ५ का 
भप विश्वा रे, भ्रात्म कल्यारा का सबसे सरल ८ # री नहीं का 
र्स्पाण मार्गं को सुगम बनावेगे । (14 


+ > व्रज भूष शलाल 


कर 
वश्र। 4 रही उप यहे । ;;4 ट्स परिित 
- 2 > ₹ 
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| 5. तरी हरिः ॥ [ 3) 
| ह ट न @ॐ %@ ॐ ए हनीकरणा ही ग मचत 
टडडं "लन नि वे स्न += ष ` एसाघुनाहै कि डस मन्त्र में पञ्चाक्षर बीज मंत्र है जिसका स्प गी तक ग्रन्थो 
भर सुबोधिनी ग्रन्थमाला ~ > द प्यभाग रै, दस मंच = 3 तका श्रभिप्राय समनिको घ्र 
। १ = ह ना ग्रन्थमाला के टस शर्वं पष्प त श्राम -=। गवन महाप्रासा त दणम > | | रचना रम ५ रस मन्रम्‌ सथं ग्रक्ररटह। इस महा मत्ररका ~: घत भगवात्‌ श्रीकृष्ण 
त्र €> = क न ^~ ६. । ~ ह ५ ~ त = वा ` र ~ १ 
इ  वरन्माय।क। श्री सुबोधिनी (संस्कृत टका) सदिति हिन्दी श्रनुवाद का ^; # ग ्रात्म व: इस मत्र द्वारा जाव परह परमेश्वर सच्चिदानन्द, | 
| 5 प गस्तकके स्पमे हीदेने कानिश्चयथा, परन्न्‌ इस कमर-तोड्‌ नित्य, ° ष्ण करते दण उनका दासत्व स्वीकार करता है! 


| र मे इसे मन्त्र कर ष प्रनन्त काल हो गया ६, 
प इ्परिया ड्भ के कले ण के श्रानन्दकी भी मभ विस्मृति हो गई हे | वितत, यह लोक, परलोक 


गा सहि ॥  भ्रन्तःकरणा श्रौर उनके घर्म, दारा, परागाः पुत्र भ्रा 
स्त समर्पा करता © ¢ | 
द्‌ मपगा क ह. मे अ्रापका दास हं । य कुद नह्‌ रहता हैः 


3 र । ~ ~, (~--> प द्रवा द। 

| जसा कि दणम्‌ प्य , र्त ठम दशम्‌ पृष्पके साथर एक ही [जल्द म ८ २1 पय 
| को श्रगले ती शम्‌ पष्प के “विनम्र निवेदन" लेख मं सूचित क्रिया गयाध्रा ध:,. रथा 

त 1. पृष्व प्रकाशन में ब्राथिक सहायता देनी = न्य अला नभावों ने 8 | 

›[ स्त्रागत किया ग्रोर क = ट्‌ ता २८ ॥ ह रि 14 । सदर. र| ९.4, १. रवी 

। 3८ रकम प्राप्न भौ हुई, जिससे हम यें पुष्प का प्रकाशन ' ते सहा 


| प्राणा है ४ कि भमा ३ 9. 

। ट्‌ भगवत्करृपा से १२बें क्रुः ॥ यते धोक सर मपा के पश्चात्‌ जीव ३ ^ के दासत्व के गार देताहै 

॥ ने दामों नता ठंड महगाई टमारे कार्यं मे र्णसूपसे व त की 8. |` "1 ॥ उसको > तथा जसको वह्‌ श्रपना मानत। 2" उसके पास श्रात्म 

॥ द्म्ने दामों में लिय 51 <. न्यमपूणस्पसे वाचा डाल रहा कग ह. ` को श्ररं व्‌ ९ पिजीभी सके प ते | 
4 2८ जारहाहै; ग्योि = र क दि र सण पदा: ष्ठताव म - जाती दहै, तथ कर उसे हृदय | 
| निनाही बन्दहो गथ टाटः क्योकि इस वस्तु की एकदम कमौ श्रा गर्दै का शर थये मता सम्पण हो जाती हं मेद यह रहता है १ 

| रहौ गया तो हमे व्व त्ता 


वै सव उ गं के त्यों रहते है, परन्तु ज 

५ शे त्य | म्‌ तक 

क ४ भुके थ सवे पास ही ज्यों के त्यों रहते हं मतव हटा लेना चाहिए । ज "1 
मत्वे उ= ` "१ चाहिए श्रौर उन पर से श्रपना ममः -हातिम 


ण होकर कायं ठन्दटी करना पड़ेगा । ई £, 
गे -ख-युख, लाम्‌ 


लगे हण क ने =) 
८.५ कागज को > 22 तर ~ ~ ड क 
"हौ हमने भ्रव तक उपयोग मेँ लिया ह श्रौर पुस्त ¡ होगी, 


| सलाह प्रौर चाहते है 
























































र * पदा † र) ल म = 
कि पुस्तकं त २ क म मपयश भामेसे नहीं हट तव तक दन्द अरय द 
| अ्रतसागर । >+ कास्तर यही रे ग्रार जैसी ई ततो कावे 2। ह्ट्ता ह, शस्व प्रय काह ९ रज 
| कसार हो हम कार्यं कर सके. | ह ठे -प्राणे सनयान्‌ व॑! ४ भ ६, तेष का 7 ९ भरनुभव करता दहै। जिस समय वः स परवस्था का एक अर्त्‌ ट . 
| 2 ठक महानुभावो ने प्रव तक ह व्क सामग्री 1 ् (4 भेष ॥ शेवा पक चिन्ता निवृत्त हो जाती है, जो पुष्टिमाग की र चित्त नहीं लगतः, ५ | 
क्यादै किदयार्णः व तक इस निरोध स्कन्ध के १० पष्पोंमेंदी रीथ. के स्मर "म करते ह इस 
र पु र्ति मो 
^ $ दयार्णव भगवान्‌ श्र * © 1 १ हे ण, गुणगान, कीर्तन हम लोग श्नवश्य हीं सकते । ते 
केयाहै। १०> "~ ताच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने किस प्रक न-राजस भक्त सि ६.) पृक्ति ३.९भारा वर र _ ' | से निवृत्त हो नं वर सनन कर 
| -६८। १२ पुष मेसारि क, १. ति ५ || रेभिः 9्लिए भनभा में ममत्व होता, हम चिन्ता हैः जिसके १८ रण की 
| {वे पुष्पम ६ श्रध्या + -त्वक भक्तोकोफलकी प्राप्ति होगी व उनका निर, द दरति | शरणे २९ श्रोमदाचायंचरगा =, ग्न्य क] चायं चरणा ^ 
| यप्पमं ६ प्रघ्यायों सें भग # [ प्राप्तहा गी -. जिस वेद ई | || भो र गे रातचायचररा नते नवर न्थ को | श्री मद्रईभ कृ 
| समावेशदहै। = चाच केष गुणों के सम्बन्ध में हम पगे, जि क $ | गोपे है £ दा जाती ज गी बन जात € वाणी ® 
| 4/ ` <= रसप्रकार श्च ग मु भनन्‌ 9 द 1५ सकत टी | गो प्र कि शरी दै श्रौर वह॒ जीव सेवोपयोगी उन वाक्पति क जो गोऽ्वा° 1 
| नुतराद श्रोमदरह्माचायं चरा -हागवत के दशम स्कन्ध की श्री सुबोधिनी स 1 | | भभ करने ‰ ` डागवत का निरन्तर पाठ करना चार्दिए । ¬ हिन्दी अनुवाद पवक लमत ( 
| ना मद्रभाचार्यं चरा 0 कौ क्रपासे हमें उपलब्ध होगा । रा अपर | ‰ ध जाल भिए ही उनकी इस श्रलौकिक सुबोध टीका त सका 1 संकोच ` . हि| 
। [8 प । अय्या) भ * जञ ५ * क क रम £ ॑ प मे घ , न तें । ॥ 
| (ह बरनुपम म्रदुमुत एवं रलौ 2 वंशजो ने जो जगत्‌ पर सादय 4 चाय १६८ | मेरो भे वन मानधना का मनोरथ रूप फल हमको परए तो भगवतकरयो म श्वे संकोच 111 
शा ग्रन्थ नामक श्री प ग है ॥ सववेद शाखो का निष्कर्ष निकाल शाना अते ^ (॥ | रे तो भारा ५५ रना चाहिए । जब प्रभु के सव पदा क कार्यम तेवा कर । 1 
परन्तु एक ग्रन्थ मे केवल = ` ता में स्थापित कर दिया है, उन अ्रन्थोंकीग ` कामी कक कथ घे वन जाता है, इसलिए इस ग्रन् प्रकाशन रखते € ( 


{1 
५ ल चार = ४ > श्रथ, म. वेणा पर <: व रुचि | 
१.2८ ध्व रहसः ही शोक ट, जिसमे चार पुरुषार्थ प्रथ्‌ धम, ज ६ 4 ध भेको ष ग्रन्थ रराम होगा? वे स्वयं विचार कर | दिलाने तेजो महानु -रकेशलालजी न | ॥ 





| 
| 
। | 
| ग्रपनै- त्‌ २. पूर्ण विव । णा परऽ. ते प्र . मे ट | 
| 4 मरपने विचारों से उस ४ ठे, जिसफ़ स्प करणा के टतु उन ॐ" यादे ६ 1 ¢} ५ भ्य ¢ शः कायं भे प्राथिक सहयोग देषः भ्राता ससिकर स व्रा 
| त पसे 'सिदा्त रहस्यः ४ वाणी को हमे संस्कृत टीका दारा साक्षाद्‌ #॥ ¢ र्ण सिशेष २ गोस्वामी माधवरायजी एवं उनकै करती है कि 
न ~ भयको मूकगेकहाहै, जिल १ प्रापने वताया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण । पेदु याक सद्र से श्नामार यह संस्था सादर स्वीक करी कृपा की द, र कोई आजी 
| द ह 7 श्रक्षरशः वरन करता ह । | त १ सद्‌ 1 बनाकर ग्रन्थ प्रकाशन को तीव्र ग १ सेवा भेज (६ रहे दै क ॥ ||. 
| ्रवतरणिकाके पश्च ता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ / रतेः | पोष शर भगेम्दन = अना के कारणा विशिष्ट यह सा ~ व उसका 8 || | 
| > चर त्‌ श्राप उस ग्रन्थं कः लोक से प्रारम्भ ¢ | गे पे) र | केरते हि| श्रीकरप्याचन्द्र भगवान धारण करलं ।11\4॥|॥ ` 
| "त्यसम्बन्धकेररणा न्थ का निम्न श्चो # | ' , ¢ ) हेम चायं श 2। रसश श्राोकरृष्य वाणी कोध ॥॥| 
| नह्य के सम्बन्ध से सवकी द त्तहि दोषा पच्चविधाः स्मृताः ॥ वृधि {ग 111 पुर्‌ दुबुद्धि एवं णक्ति प्रदान करे । जत चरणः ॥ ।॥ 
| वे दोष पोच पर ४ दे ग्रोर जी नर्व प्रवक्य ^ ी ॥ (10 ) ॥. 
कारकेकठे हुए है| इर व सम्बन्धी सव दोषं गो श्र ~ र, 1 


दीक्षा 


पहं दीक्षा प्रह्ण करते समय जिस मर ग के पश्चात्‌ भगवत्सेवा कर ला 
न का उच्चारण कराया जात ~ 


(© मं [ 
को मुख्य रखा है, र भाज्ञानुसार श्रीमद्रह्टभाचायं ह परधिक, रध 
{| 












त त + ##*। 


ध्री सुबोधिनी पुष्प-वारिका में से चुनी हूई कु लोरम पूरा कलियां 


धमब्राह्यरणावेव पृष्टिमा्े 
६६४ ग बाधको तयोः प्रति- 
नं किचित्‌ पृष्टिविरोधार्थेन ।\१०-६८-१।। 


प्राप 
त्स्वपि स्वदेशो न त्याज्य ।। १०-६६-३१।। 
भ्रा 
दरेरा (भगवते ) नमनं स्वकायसाधकम । 
| १ ०-७ ¢ १६।। 
भ्रत्यन्तस्नेह 


एव निः 
प्रयोजनसाध स्यत्मरएमिति सिद्धान्तः । 


कत्व त्वोपाधिकं सस्मररग हेतुः । 
।। १०-७०-१८) 
चररोदकधार रमतिश्र 


ऽश्रदयेति म, दाबोधकम्‌ | न्ययं 
सन व्यथ स्यात्‌ ॥।१०-७१ 5 ज्र 


सवथा भः 
नोपाय एव भगवत्परो भवति । 
॥ ९ ०-७३-१३॥ 


धमकोतिविरोचे ]/ । 
४ घम्‌ रक्षरगोय 
न्त्‌: | 
॥ १ ०-७३. ३३ 
स. ॥ 
० प्रयोजनम्‌ 
कामादिभि्भेजने मोक्षो न स्य वाक्यात्‌ । 
त्‌ । 


।। ९ ०-७४-३२।। 


>. वि 
तेष 
ध्र ₹ ९. ने व धा कर 

वर्म रौर ब्राह्मया पुष्टिम ५ ॥ क वित 


टं । उनका समाघान को 124 2 
शं {1 
_ गी 
गरापत्ति मे भी श्रपने देण का व्याम " ^ 
८ ५ 
त 11 । 
~ स्व की 
ग्रादरसे (भगवान्‌ करो) तमत 
प्रय 1 
श ई { 
रतयन्त स्नेह (होवे) तव ॥ ८; ६ 
फसा सिद्धान्त टं। प्रयोजन रणं । 
समय पर स्मरया ररते का ५ १ 
+ घ ॥ ४1 
चर्‌ गा टक धा ररा कर ना तव नति र 
| ( | 
वरालादहै, नहीं त। शरद्धा 14 
सि प र + 
ढ़ 1 | 
| त »-॥ ॥ 
ं ‡ सह | 1 | 
जसे रोग भारी भोजन नी 6 ८ | 
प्रधम चरम का फ़ल सह ॥ 
= र्त र | 
सवथा उपार भंग हवे, | ५ 1 
†..¶ 
टोतादहै। #. ५ 
¢ | 


धर्म श्रौर कत निदान ८ 41 
रक्षणा करना-- 


न.श्रेयस रध 
9 न्रतार 1 ४; ॥ 
श्र = टी त 


(८. 


"मनुष्यो को 
मोक्षदान टी इस > 
(प्रयोजन) तो गौणा श ही 
अजन करने से मोक्ष (+ 
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|| श्री हरिः ॥। 


शरीमद्वल्भाचार्यं चरण विरचित 


तत्वा्थं टोप निबन्ध-भागवताथं प्रकरण 


दशम स्कन्ध-सात््विक-साघन उप-प्रकरण 


ग्रध्याय ६ से ७४ 


सन्दभ--दशम पुष्पके प्रागे 


श्लोकं 
र | मथ्यं ५ €^ 
मथ्य विद्यमानेऽपि स्वयं लात्वाऽपि सवथा ।।२२३३॥। 


के ष्राान्ञां ~ 
ज्वा सहायं वा लब्धवेवेष्टपरो भवेत । 


तद्या तु हरिरागत्य हितं वक्ति करोति च ।।र 
< ये 
सरव प्र 
विद्यमान हो गता लेकर ही 


३४॥। 


थे 
हो रि ` सोम्यं 9१ < ठ 
५ रषि कि यह्‌ [५ ॥ काथं करने की शक्ति भी 
भ ५। फर्‌ ते < } कंसे कुर श्रीकृष्ण र्व | 
गदते 9 रये प्रारम्भ ना चाहिए, ५ सवय # 
र, शरोर व~ # करना चाहिए, या कर पे ह।२ 

पि "स्या ठ्‌ कायं स्वयं पूरणी करते हैँ ।।३३३ २ २४॥। 
पोषे $ #) ¬ भभेय प्रक ~ साधर्त प्रकरण का 
कपे को ह एका रणा के विचार करने के ग्रनन्तर ५ बीज कहते है--यह ध 

| ट्स प्रक ॐ घ ण॒ नाम , इसि 

गोम ° हेए साध रर के साधन प्रकर नाराद का नध कराता ह 


भे साध ६ नो का बोध कराता है तथा साधिन्‌ 
मो कर्‌ रा 
ध. ण पड़ा ।।३३३-३३४॥। 
सा < 
; सर्वथा नीतिः कर्तव्येति प्रबोधन | | 

पे, रणोद्‌ , च सुरध भावेन पृच्छति स्म करोति च ।।२ 5 हिय 

। स । स्‌ धज + के अरु जलता 
। ष क प ब॒ कोई ह त्‌ क्या 

भ्यो भाने १ भी साधन करना हो तब मनु 1 उदवसे (४ 
गे वे ५४ स्वयं भगवान्‌ ने श्रपने को अज्वव्‌ ¶ - 
शो ष्या _ र. त्यां किया ।३३५। एवं स्व समर्थं कौस 
पिरे तेब जानाकहाज नू स्वयं सर्वज्ञ ह तव उर तते ह कि लोक म जथ व्िषय तीति से 
१ | हा जाता है? जिसका उत्तः गिं करना चादिए १ ते पर्त किथा 


र ों 
षो को स पनानी चाहिए, म्या क याग 7. माव दिलत 


= द भक 


भ ् 
छ प 















 # 




















+ [धत र | 
उसी प्रकार किया-- य 8 ते 
यह साधन प्रकरा कहा दै। साधन प्रकरण + | 


श्प समय क्रयाकरनां चाद्धिठ 2 
१ 1 करना चादिए ? उद्धवजी ने जसो यस्यति 
उपोद्धातपन से कटा जाता है इससे ९ कन्य 
भव्याय तक है ।३३५।। 


ष्ठ )क- यावत्द = ४ 

पावत्कतु हि जीवानां श्क्यं तावहदत्ययम्‌ । 
स हाय्य ४ [ऋः च, 

४ ॐ वा करूते तावद्यन मवेत्क्रिया |! ३२३६।। 

इत बाधपि तु कृष्रणः सम्मत्या सवथा गतः । ॥ | 

ना जीवस # 

ही ५९ | 


ध श्लोकार्थ - उ ्वजी उतना सा 
ौ ता ६ तधा जितनी सूर 
पा जताने के लि 7 श्रीकर 


^ पत धन करनेके लिए कहते है कि जित 
ष तास काय पूर्शहो जाता है, भगवान्‌ भी उतनी 
~ तत साधन सहित इन्द्रप्रस्थ पधारे ।।३३६-१।। 


व्यास्या-- उद्धव भग न क 
1 ता ~ = क ~ < नर मा ६ व 
सके उतना कायं करना ह $ प्रन के उत्तरमें कहते हैँकिजीवसे ण क्ति करते ९ 1 
ष्ठिरका राजसुय यज्ञ नि 4 भगवान्‌ भी कार्ये के प्रमाणानुसार सहायः ध ५४ 
५ ~ त थ त घ ०9. ग ए च र <~ घ ते कर द्रः 
पह्‌ एए्वयं लीला हे इसी तर साधनों स सम्पण हो सके उतने साधन 
"~ बहल का उपोद्धात प्रकार कलहा ।। ३३६२।। 


श्राक-- सवं 
*क--स्वेमावेन पुजाथे श्रद्धादी 
श्रूं हष्टिदोषाय 


=\ 
= 


नां च बुद्धये ।३२७।। 
भक्तमाहात्म्य सिद्धये । 


क्वा वेषे 

क म र हष्टाहृष्टप्रकारतः ॥३२३८।। ५ 

स्य सामर्थ्यं दत्वा मृत्युरच बोधितः । ल £ 
श्लोकाथं - पाण्डव ॥ छ. ए | 
पधारे ।३३७।। मावे से पूजा करे श्रौर्‌ उनक्री श्रद्धा भ्रादि माव ब १ | 
६६ | 
ग | 
गनुभ्रों की छिन > धि ६.41 
पहचान = एकाकी वेष बदल च" ° २१ देलने में श्राये तथा भक्तं का त से ॥ 4 
` ` १, जसे भीमसेन कौ 9" इसी तरह पधारतेये कि कोई बताई ॥), | 


केश ८ 
‰ व्याख्या रेव १ ल = मध्यं देकर, जरासन्ध कौ शरत | ह| यी" "८4 | | 
कदो लीलां क 8 3 ६१ ताला कर परचात्‌ सर्वभावेन" से चेक्रर दो क्रारिका ती ट ; ८4 ॥ | 
भक्त था, उसका कायं पि ' लोलां भी प्रकरणा मे उपोद्धातपनसे प्र १1 141 । 
भीम एवं रजन को १६ तो उस द 8 94 र ४ सलि भी 1 & ॥ | 
कृत्य श्रीकृष्णा को ‡ | साध लेकर जरासन्ध कर लत ध जरासन्ध रत्रिं + 44 
सम, उस समय भग भन कष्या दोषी है यों समभने से न साधारण ज 
वते का, अष्ट परकर च्‌ ने जरासन्ध े दन दध की याना की, उसके १९७ 
ररते.ह। भगवान्‌ ने ममं नही श्राया था श्रत; श्रव उदाहरण वे 
प्रकार भी बता दिया “ अ 


गूर रौति 
३१ (1 भपना सामथ्यं भीमको दिया श्री 
. 


ब 





श ९ 


( ७ ) 


भक प्रथमेतु मनः प्ौति्ितीये शत्र मारणम्‌ ।३३९॥ 


तेनेव यज्देहानां बन्धनं विनिवारितम्‌ । ^ 
मे शत्रु 

य + ^ = ^ रात्‌ त्‌ # दूसरे म्रव्याय्‌ च]. ` 

पटले प्रध्याय में युधिष्ठिर के मन की प्रसन्नता का. है न की कथा है ।३३९२ 


1 
वोन है, जिसे यज्ञ मे होमार्थं बन्धन मे पड़े हुए रा्जघ्ना के डा 


अध्याय 
व्याह्य _ श + , रतः साधन का पहला 
ता $ 3 प्रकरण सात-सात शअरध्यायोंका होता ट। ध > श्ध्याय मे जरास घ के 
एयुकती म युधिष्ठिर के मनकी प्रसन्नला की कथाह दूसरे ९ तेमां बन्धन मं तः ४ 
भेको ड ध दे एवं जरासन्ध ने जिन राजाभ्रों को शंकर के यज्ञ मे € 
श्लोके ४ ५।। 
` ततो बोधन मेकेषां लोकिकं चापि कारथव्‌ ।\* 
घनं कारयामास तथाऽन्यत्रागतस्तथा । भिक कायं करते इए 
पेनेभे श = है ं ] कर्क 
| कां पस्चात्‌ उन राजाग्नों को भगवान्‌ ज्ञान म ११ 
। कराते है, ग्रनन्तर इन्द्रप्रस्थ पासते दै ॥३४०२. न्‌ ७०बे ्र्यायमे 
रो ष ष्ाह्था ४ । ह त्तर भगवा भगवत्‌ 
प को रे ग्रध्यायका भावाथ बताते कि 1 वराद मे, उनपे 
##, सो पेष देते ट परचात्‌ उनके लौकिक कार्यं व सस धारे ॥। ६४०३॥। 
< 1 कराने लगे, यों यह कार्यं पूरं कर स्वयं इन्द्रप्रस्थ ¶ 
षके 
॥ 
` ततस्तु यजञसंसिद्धिस्तत्र दैत्यस्त सन्नि ॥ २१" 
४ -निःशंकं देवचर्थास्तत्रोपायो हरेभं जिः ल | २४२॥ 
६ तदच प्रकटा दैत्याः स्वात्मानं दशन्ति '€ > कथोकि ¦ द 
प दैत भये दैत्य की सत्निधि (उपस्थिति) मे देवकार्य पु हीना ५ कला ही ह 
ह यतहो? सन्निधि (उपरिभिति | म माय भगवात्‌ नदि हई ।२४२॥ 


फो ३ पना स्वरूप दिखाने लगे, यों कायं कर त दैव्यो # उपाय 

| पे नि. पास्या-_ त ¢ उपस्थित थ ध उसका एर द ञ्त्य 

चङ होक वण्ठर के यज्ञ मे, शिणुपाल दैत्य नट से करते भर 1. 

पेषः को अयण करने में नहीं श्राता, ग्रतः वह ४. नँ करने ५९ ८ 
१.४ > 


५६ प्र = 


प शो ५३ ४२|| 
प हष्एस्य पनाया वियुपाली ५ ॥३४२।। निन्दा कर 
९ ५ & नभद्धस्तथाऽन्येषां दर्योधनहित भर = श्क् क्ती 


र र 
स श्रवसर पर कृष्ण की पूजा हौव ^ 


-------- -- ---- "^ ~ 
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(८) 


क च ~ 4 ध 4 
वाया एवं दूसरे जो (दृरयोदिन) पशपत 
षय 1 


91 7: त्रा ने ~ भे च ॥ + श्री 
कृष्ण का म्रग्रपूजा टोनेके कारण शिशुपाल मारा ४ ॥॥ 
य न क क + # त द व कः न्ट | 

ट प्रय ्रासङ्किक शितां है स्नौर दुर्योधन के हित कौ जा ६ ॐ ® 


प्रपने को स्वयं श्रीकरष्या के हस्तकमनलों से मर 
मी मानमंग हृ्रा । ३४३।। 

व्याख्या- यनज्नमें 
सायुज्य को प्राप्त हृश्रा 


कौ ह १1५ ट्म्रा, ग्रह लीला ्रभक्तों का स्ख न॒ करना चाहिए, ई शि 

वाक वं तु दलमदरोऽत्र न यागाथ समागतः । 

म्रद म्नप्रमुखास्तत्र समायात) महारथाः । ३४४।। 
| ००५५३ अ तु तान्‌ प्रस्थाप्य कुडा स्थलीम्‌ । । 

श्लोका्थ-वलरामजी | ज) ज कोकेष्ककै जनमे ५ 
महारथी राये ये ॥द्‌४४) न के लिए पटने नहीं ्राये घे केवल प्रय-म्न 4 

जव मुख्य यज्ञ का कायं ८ द्रि क र्का मेज ॥ 
शषष्ण पाण्डवो की प्राथेना से 14 (समाप्त) टो गया तव प्रद्य्‌म्नादि क) +; ५. 6 
व्यास्या--जव ढारकासेप्र अभम सक व ॥ ४ , नही पथा 1 
भय जब निपट गया तवं भगवा चम्न भ्रादि यज्ञके लिए श्राएु थे तव व व पाण्डवी 


सं इन्द्रप्रस्थमें नने प्रद्यम्नादि को ग मेज दिया, श्रा 

अ तने ही समय तक विराजं ।।> [ऋ भे 

९ इयधिनादिमानस्य मद्धतत् 2 । 
` कृष्देवेन रामो नोवाच किञ्चन ।। ३४६।। 


भ्रन्यथाप 
"डवान्‌ सर्वान्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ । ॥ 


एतदर्थं 
श्लोकाथं व र्णः प्राथेनां जनयन्‌ हृदि ॥ ३४५ | वरटा ५) ॥/ | 
५ # ७ नो -: क क के । 1 द्र गे | । 
श्रीकृष्या से मिले शी कृ र [ के मान भग हां जाने के ्रनन्तर बलभ ही. ५ 


+ भ, । त कल [१ र | 
विचार किये सवे पाण्डवो कभी नही कहा, यदि वहाँ श्रीकृष्य १ ग के € ८-४ 

राजने के लिए प्रार्थना ष्ण प कर देते, इसलिए लौ भगवान्‌ ने पाण टये! ध | 
ष त > थ जि | ९ 5 ॥ -- जै 11 प | 
व्यास्या--वलभद्र ने > थी, जिस प्रार्थना से श्राप वहाँ विरा € श्रीः, £ 4/८ 


0 मानमेग पाण्डवो ने श प्राकर दुर्योधनादि का मानभंग हीना रं $ ५ ॥ । 
4 ] (8 < { ॥ ते ८ ॥ = = भ 

देते , "$ वहां न विराज द्वारका, कृष्ण से मिले किन्तु इस ८ प्व 41 
इस बातकोजानकर्‌ ही र पधार गये होते तो विना विचारे सक^ „ वि 4८ 


हदय मं उत्सन्न किया जिससे व ने श्रपने यहां विराजने की प्राथता सपे दी र्धा 7 
श वलभद्रन कर <" प्राथेनाकी श्रौर श्राप वहां विराज, शय {४ <^ | 


\ सके, योजना कारन 
भगवान्‌ ने पाण्डवं ३ 1जना कार प्रार्थना जनयन्‌ हृदि' पद का “कय ५ 
यज्ञेकी सम्प्र ठ हदय मं यहु भाव उत्पन्न £ | प्रार्थना । र्व 
५ 2] ) 


दुर्योधनादि का मानभंग जान ४ 


| 
॥ 
त 
| 


> + #† $ $। 


# कै 
"11 {11.111 11011114 3. 


01 ^ ----------- = 1 
जै, 24 + र 
| 
| ( € । 1 
साध 
उतारने च्च = ७ ॐ > अर ततष्‌ रिकर स।ट्‌त्‌ एक 
| सवाथा की इच्छाये यक्त है । पाच श्रध्यायों से भगवान्‌ का भरि, ५ 
= 
| 2 ।।३४७।। 
प महादेवाधिदेवस्तु जाल्वस्तत्र सहायवाव्‌ । त 
> श ५२ 4 4 र ८ 
दरारकायां यथा पूर्वं ददौ क्लेश सुदुःसहम्‌ ॥२ 
| याचत्तत्वानि पुरुषव्यतिरिक्तान्यहानि हि । (तस को) 
| = स्का 
| श्लोका ॥ ~ शा वह (महादेव) 3 यको 
| षहा का्थ--णात्व का श्रधिष्ठाता देव महादव ८ ५ ८ द द्रारकावासि 
| पष्य द्‌ "ता धा, पुरुषतत्व के सिवाय शेष जितने तत्व ट ` 
| दिया ।। ३८८ द्‌।| सहित २८ तत्व 
| ६ रेषे कै सा महादेव ने णाल्व को सौभ विमान देकर ष वासियों को 
२७ तः = २ णाह 
कि ` ।३४०-३।११ ७ तत्व होते हैँ इतने २७ दिन श 
॥। 
|| इ २ चन | | ३४६ 
भोक्त प्राज्ञां विना किञ्चिन्न कतन्य त 1 । 
~ डत 
यतो रामे समायाते द्वारकाऽ्यन्त पी! 
५० 
कालादेरनुरोधेन भगवांश्चापि मन्यते ॥ १ | 
| „ तीं करना 
परात्मानसन्यथाऽन्यत्र का ङ्ग कायत से भी कोई काय 0 
भोर. श्लोका मी खी हर 
| दष योपि दस भगवदाज्ञा प्राप्त किए विना र दारका अत्यन्त ते से भगवान्‌ क। 
पिसौोनादि । अपानदाज्ञा लिए विना राम इन्रप्ररः त नहीं तो कायं सि | 
नकार्‌ ष पुरोध से, श्रपने को स्रन्यथा मानने ल! `. ~ई काथं नदी 


चः कर त 
ह ने हाती | 2 € -२ > ६ ठ >| ग ) ग्रार्ता द्रप्रस्थ 

हिनो यास्या इ भगवान्‌ की । = लेकर ई 
॥ मो ४ पाहियि । स्स लीलासे यह शिक्षादीदं ४ रोड, भगवदार्ञा 
वे ष्ार भस बलभद्रने द्वारका रक्षण का 
| श्लो के क पोडित कृर सका || २५०२॥ > २५१ # 

`एवं सप्तभिरूदिष्टं साधनं यद्रि ५, $वे कलल चाहिये 
ध स्णोका भन्यथा सेवनं तस्य कर्तव्यमिति ८ ^रि ते, कि € 
| गाषने + इसी तरह सात श्रध्यायों से दिखा ६८, क चाहिये, 
| श्भा ३ भ्यारः भा नान हो, तो भगवान्‌ की सेवा ही क 
। ९ ह ह्‌ द कान्‌ को स्राज्ञाका गति टोते / ॥ 
र शि ~ ष्त भी र गा र त्‌ | श्रा प्रकर 
के । यो ^ चस सानन नत सिद्ध है, नगवान्‌ नाहि त, 
शे भाषा र एव प्रादि कारिकासे सिदद, दि 1 मि रू 
है । =: * यदि भ्राज्ञान हो, तो भगवत्‌ ॥ सात्विका्ता फल 
। -काज्ञान कराने के लिए श्रतः १ 


"1 
। | | 
| | | ॥ 
(8।|| | 
| । 
॥ ॥ |¢ 
1 । | 
| | 
(4 ||| 
| 
| ॥ । | 
॥ 1 | 
॥ ||} । 
॥,9 | । | 
॥' । 
॥ | | 
^^ 
^^ 
॥|| 
 ॥## 
| | 
|| 
| , 
॥ | 
| | 
[11 |) | 
| | 
| । 
| 
+ { 
+ । 
| । 
|| | 
। ॥। 
। 
| # 
| | 
॥ 
| 
। 
| 
। 
॥ 
1 
। | 
। । 
| 
| | 
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(१०) 
धलाक--श्रतः पर सात्विकानां फलं सप्तमिरूच्यते ।। ३५२।। ५५९ 
। < | 
श्लोकाथं--इसके ग्रनन्तर सात्विको के कल का वर्नं सात श्रध्यायों से किया जरति ५ 0 
„ _ वास्या यहां पूरवाध्याय की समाप्ति के समय दन्तवक्रके भ्रानि का प्रकार गा 
दः दससे पट्‌ तकरण भो साधन काशेष टोने वे, फिर यां खे दसरे (कल ) प्रकरणा 
कृसर कट्‌ जाता ट सी ्राक्राश्चा पर उभयो - ग्रादि नाशिका । रत तर 1 ५ ~ ॥ 
रो का) रंक्यरि ध्यरथं १ वल 
1 उनयारक्यसिदुव्य्थं कथाइतेषो विधौयते । 
शदुम्नस्य जयस्मूृत्या भगवत्स्मररा दपि ।३५३)। 
शाल्वे प्रविष्टो द्रो हि तेन प्र्यम्नमार स्म्‌ । ह 7८ 
3 २४... + ५ लधु कट & 
तेजो १७ क एकता सिद्ध करने के लिए कथाका परस्पर सम्ब व तै वे€ 
> ~ १ का जयनाद ठश्रा था उस । के स्मर ) 
णाः "व. + ए ¬ §। =सतः क्‌ सूद त ^ ~> ॥ 
त्वम प्रवरेण किया जिसमे 9 0 कर भीर ॥ जश्रा 1 ८ 


र प्र्यम्न कौ सेना मारी गई ग्रौरं प्र्यम्न पराजय ८ 
[क --कामनजेता यतः प्रोक्तस्तेत्रानाप्यभवज्जयः ।। २५४।। 
यमत्यभूत्तदावेश ` प्रद्युम्नस्यापकषो । 
। श्रनन त स्मिन्समये सवषाम व॒रसद्रतः ।२३५५।। > ४ 
ह की जग 5“ 


क) क्न म =` ज्‌ ० त्र २ =. = | = - त 
य॒ प्रा + ८ ॥ त ॥ , गे त २ त्रा ल्‌ - श्र त ¢ ॥ १। | त र 
), ~ ह | +| >! । ॥ कूर ¶ कृ ॥ नः ण॒ | | ॥ ॥ च 2 9 + १ | 1 ह 4 


४ जि प्र =| ~  -- च त 
पाण्डवो का पराजय शंक जसे परच्यम्न रण॒ से हटाया गथा, इत "^ १ 
९ ५ र्‌ दारा ट ठ्ग्रा है ।।३ ५४३ ५५।। १ किध ट 4 ६ 
या--दोष भाव रभ 


ङ. > धा 
ण्ल प्रकरणाका प्रार्‌ वः तथा फल दोनों का परस्पर सम्बन्ध बताने क स प्र 
का ५ £ न्भ ठ गया > किर -टघ(तष्प 
!(रकासेहोता ह । शाल्व चः 2 (कन्तु यह ग्रारम्भ उषादुच ~ 
= “^ चत प्रकरण का तात्पयं श्रन्थ पीये देखिये ।।३ ५ 


फलं तत पादवानां सर्वेषामेव कालतः । 
१ भगवान्‌ प्रयच्छति यदाऽखिलाः ।। ३५६।। 1“ 


ग्रत्यन्तं लि 
६ $ मान्ति नो चेत्स्वादु फलं न हि ! 
ग श, ब, काल „ 0 
तना पाण्डवो को फलदान प्रदान १ कारण, ग्रत्यन्त दुःखी होत ह्‌, त 


र द न्यथा फल ॥ वाला पलि 
्यास्या- सपम्‌ श्ध्याय > ` < भन्यथा फल, रशत (बरानन्द) देन . ते, यरद 1.4 


. 6 >^ प (ॐ गि क्र 1 1 
स्पष्टे, इस प्रसंगमें रूद्र ¡ भ्रथ कहते है पाण्डवानां ' इत्यादि कारिक, त 91. ५ 
हए ? जिसके उत्तर मे „ {पराजयका होना र थातो किर र्ट की, ध 
२. उत्तरमें कहते ह प 4 2.१। श्रसम्भवथात . लीला 6 तध ^ 
स्वादिष्ट बनाने के लिए यो, उतरे श्रादिको दुःखी करने के लिए यट „श्वि 
जिससे स्ते ५ या किया । यदि योन ॐ? ~ नम्र जान क्रा {६ 
\ + 41 हा जानं से करल मरे प्र रसाल करते ता भै १.५ 

यदयोंहिते ~ = ता तश्रातीः। _ नर्व १ 
श्रषैर राकदेव उन ता फिर ग्रलांकिक ग्रथ दर ला कविग टद्को मोट ल 1 १८ 
ध न पतं को दवि दद वाला ऋिगया दस | 


कृपे नृ । = ^ व ~ < ५ ॥ (8 
स्र. हः {इस पर "दुत्तिका“ 
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हं (११) 
९] है । इस फल का, करुप्सां ( परमात्मा ) मं रसालता सम्पा 
॥ चा स प्रकट स्पृ अ्रथवा अ्रपने शान्त स्वरूप मेवा रुध 


विचार कर कह हे 


ती अर्दयां 
दत हा ५ ( रथात्‌ सत्‌ 


नत्व मे अवतार लनः 


को तराकटखय वं | श्रनुसं घान करने के लिए यों किया ह । ७।। 
च 29. [: ^ 
श्रोक-- इति केचिद्िचार्यात्र कृषपेऽपि परमात्म 6 
साक्लादुद्‌ूतरूपेऽपि पराहृतत्व्रती तितः | ८।। 
्रवतारान्तरें वा ववतं विचाररणाम्‌ ।\२ ५ 


दुचेन्तिलं | मे डालने के लि 


रीका 1 का--इस प्रकार के चरिद्रोंका विचार क ला मे प्रा 
भ्र्य ५ 8. कि साक्षात्‌ प्रकट परमात्मा के स्वरू ११ पराजय 
तारों को तरह ये भीर ।।३५८-२।। खी होवे, प 
स ह हँ ।। ३५८-६॥ ति तो, यादव दुख ~ प्राकृतत्व भी € 
हे, यो -यदि श्रीकरष्णा साक्षात्‌ स्वयं परब्रह्म है। न उत 


इ२ . ' वेने नहीं त्य 
इभे कारो ह सकता है ्रतः श्रीकृष्ण भी भ्रः म कर 
का सिद्धान्त लोक के मोहाथे कू व्य क्ति निरिति 


तदथं तन्मतं क्वचित्‌ । 
रुलात्पूचं पुवेपक्षरीत्योक्त्वा दूषयत्यत, 
शुकः परमतत्वज्ञः क्ेचितपर्षेपम्‌ चिरे ॥ 


पवेपक्षकथायां तु मोहलीलेति निर 
फल 


ते टै ।।३५ ८-६।। 
।३५६॥ 


| ३६०॥। नो = पक्ष की तर्फ 


श्लो 
हे के गथ- किन्तु परमतत्वज्ञ श्रीणुकदेवजी 


५ प भका दोष प्रकट करते हँ एवं च निश्चय ~ _~वजी मा 
भत ३ वाद्‌ उनके ५ वताये है जो तात्विक ( त ए, 
भला मोहाते हवे कहते है ये इलोक प्रधिप्ठ (पी 

मो धको यह्‌ निङचय है ।। २६०।। 

` महादेवस्य तोषा्थं ववचिरकस्पे त ।३६१॥ 
तत्समरृतिर्थोगघमेखा तत पराहूर्मुनीश्वर! € ५ | 

तचापि न शुको मेने भक्तियुक्ता . ।३६२॥। 

हेदिस्थदुष्टमावेन सहितं स्मरण © 


४. न ह ह नं हवा, 
त तु शुद्धेन योगेन तथा दमती  -न्पमेय (ग से यं 0 कारणा 


त था भ्‌ वत्‌ । 


३, शोकाय ५ 
४ ने का भ महादेवजी को प्रसन्न करने लिए (न ओ भक्ति द नो हुवा (4 वह सल्य 
६ शुकदेव रे मनियों =; इसी तरह कहा था, उसका गवर तस करारण 
पिके दय न नहीं मानाहै। इस तरह का थी ठेसा देखा थ , अहादेव को 
५ ग दे इए दुष्ट भावये,न कि णु ५६ (41 
ष्ये । | ३ ९१ १ | भ शं श्रा था 
स्था ¦ -४२-ब।। (वतार नह 


जस कल्पे भगवान्‌ का पए 
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॥ 
॥ 1 ॥ ॥ ॥ ू । 
प्रसन्न करने के लिए यों (१८) | | 
र पादह्ग्रा त्र ~ = | (9 ॥॥ ; 
कही थी किन्तु भक्तिहीन तिं जिस चरित्र को कथा मात्रस्पृति योगसे मूनिन्ना ने जक | || | 
उन मृनिग्रों का हृदय दृष्ट भा ता का भगवान्‌ कौ लोलाश्रों का तात्विक जान नदीं हीता ६ ती "1 ॥| | 
था प्रतः श्रो गुकदेवजी ` द १. ¶ण श्रा, उस प्रशुद्र हृदयम ज स्मरण हृश्रा धा वह ¶ + क | | | 
9 + 4 = | यां धे र न्व ॥ ण - च = म्र | है || । 
वक्रिानुसार ही सत्य सिद्धान्त ० इसमे भक्तयाम(नभिजानाति' दस श्री भगवद्गीत # ः | | 
कि इन मृनियोँ ने गदर 4" टी जान सके, जिसमे इस मत को द्‌षित माता 0 ४ | श्री हरिः ॥ ॥ | ॥| | 
यदि यों टे तां यट व ज) । भ गस नहीं देवा ठे, ग्रतः जो नकर कटा तर वट्‌ पल्य १९ | ॥, ||| | | 
स धत नटा ˆ [जमसका = ~ कारिकरा््रो से ~, ॐ ,, 2६ २-३॥ | [| | 
[क~ ग उत्तर निम्न कारिकराग्रोंसेदेतेट॥९. ` | | | 
| ४ + = | ` 
| 0 ए. यविशो वितनुते तदा मोहो भवेदिति । | ॥ [|| ` 
। नता ६ + || ति न © <<  ॥, (| | 
4 [0 र्या वर्नं 411६४ | पादिक "नक्तं भरकर || 
| ` | र्ग मः यन्ते | । , 140 | 
| ^ देवा मन्यन्ते दुष्टभावनाम्‌ । | | ॥॥ | 
निमृ र हि मवेदेतन्न चान्यथा ।।३६५।। | श्रध्याय € से ७४ 9 ॥ 
< स्तु हरः | तामस [||| | 
£ ` कृष्यः स्व = < जन्म प्रकरण, ९ ||| 
सन्देहे तस्य वतस्य रु विबभूवह्‌ । | कोर ४ टाल्लच्ार्यं श्री ने दणम स्कन्ध के पांच प्रकर कए 1 जम प्रकरण के ४ प्रध्या |. | ६ 
| $ ~ ज ।। ^" ५. = + । १ | 1 मेय, | 1८ । | 
| त शक्नपुगे रित्यादि शद्ध य किः 11 9११ ५ ॥ तामस ` पजस प्रकरण ४-सात्विक प्रकरण रोर भगु भ प्रकरण ह १-अमाण ५ || . | 
| रोका (नाद्‌ शयु नार १ 4 ३. नरकेरणा = ज शः ग्राय कतै ४ उप प्र से, वह भी २८ / | 
स "व--इसके कथन से यो ज न्यत्तत ऽधिकम्‌ । "र 2 | न श्रौर के २८ अ्रध्याय हैँ, इसके ७-७ अरः 4 उपप्रकरणां होने स, करणा में ॥ ॥|. 
मोह दता है, इसलिए य ५१ जतायादै कि, जव कार्यमे सव प्रका स भी 78 7. राय का 3 ४-फल, वैसे ही राजस प्रकरणा मे भी इसी त = मीर फल, जिससे को ॥. 
य ६ ं थ कृ | सं में सै 1 
५५. ` -नुष्यको भगवानु कीलीला का प्रनुकरण १ अध्याय सात्विक प्रकरा मेँ ३-उपप्रकरण ~ र्यादि ठं माय आचाय | 
एस प्रसंग में म्र्था 8 1 | इस तै, ओेष गुणा प्रकरणा में ६ श्रध्याय है कारण २ अध्याय "4 
4 थात्‌ श्रनक । रणा ५ (क प्रके मे गुरा प्रकरणा मे ६ प्रध्याय ट गते है, ॥ | 
वनादो त्‌ नुकररसा = > 2 प्रू ॥ र शवौ र्णमेप्र ~ ° अध्याय ह ॥॥ 1 
योव षवाली है यों विचार क क ए के प्रसंग मँ श्रधिकार वलि प्रकट शी +. गे र्षि > १2 को है, इसी तरह दशम स्कन्ध "वशा 1 
| से (९१ € प्रन्यथा (दूसरी ` क भगवान्‌ जव सत्व मे स्थित गते स न | माने है, इस प्रकार समग्र दशम स्कन्ध ^` ८.१ प्रकरणा मे यह सि 
| ४1 ठव 2 । ५ 3 तमे) नहीं बनता टं । श्रीकरष्या तीं @ | # | किय ५ उत्तरां 4 डस सात्विक साधन ति तव तक ५ 
| सन्देह हो ¬ १4 ड ् २२ अध्याय से २८ अ्रध्याय तक ~ सिद्ध तही क ग्रो ने 
| चरित्र ^< ९ 4 ॥ पर्‌ उनके भक्तों रै ॥ {4 फ प॒ के गवा गे भक्त 1 काय स = द किए हए राजा 
| तो शिक्षा ग्रहा कर्‌ निं को चाहिए कि, शस्तो के समूहो से प्रदी कर अ हसे 1 भथ न्‌ स्वयं जव तक साधन रूप्‌ €. जसे जरासन्ध के 5 भगवान्‌ कौ ४ 
| गृद्ध तत्व द्‌ 2 कर्‌ निय कं श ‰८ च 4 धते स ता श्नन्यसं ~ नी होते €> नही, जन गवा | 
€ =. =< त ~न कट क ष 0 ४ | ` -3 ~ ध ४ + ^ = ~ + दर 1 
म श्रावेश (ग्रासक्ति) कट्‌ कर भ्रथवा बहुरलं यह वतताय। ( शसति ९ सन्य सिच्‌ स्वयं साधन वने, जिससे उनके € र ले सानन स्म धत | 
भगवानु हतोभीमुेमो चष्ताहै तव मोह ५ नुम स लीलां ज 0८ | सत इन्द्रस्य जाकर युधिष्ठिर क ¶ ५ श गृण वा कट स्पसेस | 
श्राए्चयं नहीं ग्रतः ट्‌ ट्वा गे 2 सत्न हाता । द्‌ „1 १ 1 1 | भग 4 र वैसे हं म 
| तः जीवों ब्भ „< त। श्राप जीवों को नेते मर ल | पेने वान्‌ ? प्र भर्त ट | 
| कि इस लीला कं १ ककसी कायम प जीवों को श्रासक्ति हीन ^ य्ह | , ण्ण २ जस समय जैसा साधन बनन। योग्य स क || 
|  अ्रनूक = मे प्रसक्ति नटीं करनी चाहिए तथा “<~ > | गतो का कायं त ह > अरप लिए | 
| ्नुकरणा करम म > ~ ' नहीं करना टी करनी च [1 ^ होता €, ६2 ^ 8 1 कायं सिद्ध करते ह क मन मे अप तैयार । 
| ठेसी लीला र्नमदेवोंके त चाहिए, क्योकि करने से श्रा र्ग, € | प्प, पात्विकं >; भगवान्‌ यवि समा 
रेस लीला सत्वावतार घै" ¶ हदयमें दोष हृष्टि म्यो ती है ? इसके, > 6 4 (0. पमे कृत साधन प्र न्म श्रध्यायमे भ" र के लिए सुम नस्य अ | 
| उस भावना (^ तीती है यदि कोई शीकर भगवान्‌ श्रीकृष्णा तो स्व (1 ८ ४ ॥ से + भोर र के अनिन से गु १ कव 1 ॥॥| 
॥.: (विचार) को दृष्ट भावन कष्ण ने एसी लीला की यों विचारा 1 भपना ५.१ ४ का प्रिय सिद्ध क नम डति - / 
तरोकरष्ण स्वयं ` मानतेहे। , १1६ ये घर्म प्रकट कर दिखाया ह । ध ह शरीर ॥॥... 
तज तध का 
यै रास 





सिर दे निगृरा स्प > ५६२. 

५७ ग्ना च्‌ = शं ~= ह ठ ०। र्‌ रं ^५ ९ ञ्ञ # ५ 

7 चाहिए । ्ोकृष्ण से विशे याही प्रकटे हैँ यदि इसमे सथ 
9.9 कारिकाभ्रो से स 9 नय नहीं है । | 

भाप्विके साधन प्रकरणा म 

णा का [वचाः 





हीत हए + भाष्वि 
५ राजाश्रो ६ साधन प्रकरणा के द्वितीय श्रव्या, | 


च्डाते है-यह वीर्यं धर्मका काय ९ 





किया दै । 
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सात्विक साधन प्रकरगाके तीसरे 

उपदश करते हैँ कि, लौकिक कर्म 

कै श्रन्य साधनों काभी 
कियादहै। 


प्रघ्यायमें इन वन्धन सेद्युडाए हए राजान्न को 
॥ प्राशक्ति विना करते हण.मृभमें मन स्थिर करो, मुक्ति न 
उपद्श देकर पञ्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ पधारते है, वहां यश धर्मकाक 


न्च थे | द य - त = = ध € 
त ८ भ भगवान्‌ ने भक्त मेरा पूजन निविध्न कर सके, तदर्थ त 
९) ^^~ †। स्वरूप प्रकट रा ट्स वास? देव जस 
नि िः ककि 2 1 = + पर त सृ दद बृ राया 
का दत्य स्वरूप प्रकट हो गया = नायात ति 


= । ( च 
उसको भगवानु ने नाण क्रिया, यहां श्री धर्मा दिखाया £ । 


पांचवे ग्रघ्यायमे [धि ~ ~ ~~ ~ ण करेया 
सिद्धि के लिए एवं ध न ्रौर इसे हितेच्छग्रों का भगवान्‌नेना 1 ध 
ॐ त्र त्र त्न - क ` ^ _^ ~ 3 
भ्रपने यहां ठहराने की इच्छा । बलभद्र प्रनिष्ट न कर सके, तदर्थं ही भगवान्‌ नैषा वहां ही 
5 च्छा प्रकट को थी, जिससे उन्होनि प्रार्भना की श्रौर भगवाच € _ त 
गए, यदि भगवान्‌ धा 1 › ।जेससं उन्हानि प्राधनाका ग्र (1[( 
रह्‌ कर पाण्डवं ट न वराज होते तो बलभद्र यहां श्राकर दुर्योधन का मान भर 
क करये यहां ज्ञान धर्म प्रकट किया ह। 
भगवान्‌ कौ ्राज्ञा विना 


>, जर 
ट, जसे कि वलभद्रजी भगवान्‌ 


रगा = 
पा म यहदह्प्राकि शिशपा 


नहीं है भ्रव जीत पानेका श्रव 
सत्ताईंस दिन चला जिसमें 


को ग्राज्ञा न लेकर द्वारका को छोड इन्द्रप्रस्थ श्र 9 र र दर 
ल के हिर्त॑षौ शाल्व ने समभा किद्वारकामें ष्णा = गा 
सरह, ग्रतः सौभमेंवैठकरद्रारका प्राकर युद्ध करने € 
र ज शरका को बहुत दुःख भोगना पड़ा । ध 
ध्याय में णाः र - ~व 
चयर्न यों भाग र ५.५ 2 भ मूच्छित होने पर प्रद्यम्न को सारथी बाहर श द ^ 
इसी प्रकार शरीर मे निर्म रनाश्रष्ठ समभते थे, जिससे सारथी के काय 


भो ता हि सै = €< = 
सा 0 सता दलाई है श्रत: यह्‌ वैराग्य कायं है । (व ॥ 
¶ प्रध्याय में शाल्व 


ध ७ घ्‌ ० < ॥ ध्‌ 
वीयं धमं प्रकट कर ५ ध भगवान्‌ नेक्रियाहै, यह धर्मी कायं टैः यट 


दिखाया ह 





भगवान 


1 
दत्य ताश ही ॐ 


ी कर 
४: 


ष द्‌ःख ही ध 
यदि कोई कार्य कियाजातादहैतो उसका ष रिणाम ¢ जक | 
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।॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
। ॥ श्री गोपौोजनवज्लभाय तमः ॥ 
| | ॥ श्रौ वाक्पतिचरणकमलेस्यो नमः ॥ 


| @ श्नोसद्भागवत महापुराण @ 
| १ दशम स्कन्ध (उत्तराधे) 
वा 

| श्वभाचायं-विरचित सुबोधिनी टीका ( 


ध्याय 
श्नोम-दूागवत-स्कन्धानुसार ५७१ वां ध्र 
1 घ्याय 
श्री सुबोधिनी ्रनुसार दां ्र 
उत्तरार्घं २२ ॥। प्रध्याय 


[स्तर-प्रकरण 


हिदो श्रदुवाद सहित । 


| सात्विक-साधन-अवं 
८ “अघ्य)'य 8. ? ¢, 
| ता 


= त =------- 


का & 
|  -दाविशे घममरक्षा्थं धर्मस्थानगतिरहरः । 


क रूप्यते ॥१।। 
का तवसंमतियुक्तस्थ सोभा युक्ता ॥ क लिए अगवा 
| पञ भा रकाथै _ १.४४ त धर्म की रक्षा लगी उसका 
| । # 8 ते उत्तरार्धं के इस २२वें स्रध्याय जे छोभा 


॥। किया सरप्रस्थ पधार रहे ह इससे उनका 
| का ता है ।। १।। 

` एका कतिहररत्र बहुकारयनिरूपिका ।) । (२ होनी 
धायते सवेयुखा धमं सर्वाधिकारिण हग! 


कर 
९ मको क्रया सव 
वमे ध भगवान्‌ की एक क्रिया बहत 1 व, ठ ॥ 


कतार युधिष्ठर कै यहां जाने 




















९/१. 
न... धोमद्धा 8 (गकोधनी) इन | 


ग्र 
वकारिणी प्रर स्वको सृखं य> निर्धार किया जाता € 
त दोनी का 





त दने वाली टोगी 
पृहत्‌ काय द्रारा भक्त रक्षण भः सिद्ध लोगा 


एव नारद तथा 
विना विरोध के सिद्ध हो जाएगा || २।। | | 


-: इति कारिकार्थं सम्पूर्ण --- 


यदि 


श्रा भास्--प ~ 
यि 4 4. भगवद्वाक्यं शिरसा स्वीकरतम्‌, ततो गवि ९ 
(न्‌ ठ हन्यते त ववापरान्‌ वक 
€ < - प्रक म्म्‌ न 
माह इत्युदी रितमिरि संवानार्थं उद्धवस्य प्रकरणज्ञानच 


भ्राजासाथ--पू ~ +> विय ॥ 0 
प्रनन्तर यदि केवल ¢ के रन्त में उदधवजी ने भगवान्‌ के वाक्य को शिर। नयं कि ॐ 
को पूर्वा बदिच्छानुसारही कने म नं >>> इसर्वि८ , 

द्वापर क कहने में मन्त्रीपन की हानि हीर्ता ८ दप 


॥ श्रनूसन्धान टे, यट सिद्ध करने 


माकण्ये" श्योक में लिए उद्धवजी का प्रकरणा जान ६ 


ततर द 
1 जा प्रारम्भकरतेहयोंश्री णुकदेवजी वर्णन करत ६ । 


श्रोक--श्रीगक = 
< ” ~।च-इत्युदीरितमाकण्यं देवर्षेरद्धवोन वीव तः ॥१ ॥ 


सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च मर्ह 


उोकाथ- श्रीण 
ण्दवजा कह्ने लगे किं देवपि नारदजी का इस 


युभकेर, शरीक्रेषा 
ग॒ ग्रौर 
लगे ।। १।। सभासद का मत भो जानकर महावृद्धिमार 
१ 


---- - -- *-- -- ---- 


सुबोधिनी- ट ४ 0 
तवे { पच 
इति देवर्ष ीरितमितयः 7 केस्थापि विवाद मतं युद्धाथ गमन मख्य ध ॥१ 
अ तः 8 कननारदव।क्य] नु- | भगवतोप्येवं मतं चक रं 1 
निनि रा वा वीत्‌ । वर्म. | पौरवारथसदेहे निर्णयार्थपरदमौः + ८ 
तरधार्थर त्तमा 
द मन्त्रिणो व 0 भकरणा्थः। वि वदि जे ४ क ¢ म 1 
सभ्यानां म पक्षद्वयं निरूप ॥ मे ॥/ 
तमाज्ञाय कृष्य च शः रतो वाहा १॥ 
1 | रत्र भक्तिमागषएव 


जिसका शृकदेवजं 
माशय भ्राचारय श्रौ ५४ ५ {" देवर्षेरुदीरितम्‌' कहा, र की १ 
2 क दत के कट्‌ इए वाक्य 





त्वेके सुना, उ मे 
२ कहना था, तोभी % देना थाकि क्या किया जाय भगु टी < 
उदवेजौ र नारदजी के वचनों के श्रनुसध 


ने लगे । 





॥ भरर < 
प हरा प्रतिवन्प क हुए है उन दोनों का जो प्रतिविधान है,वह 4 


| का तु 
॥ पार 44 कृष्ण का मत पूर्ण रीति से समकर पी 
पसक ट्म लगे | 








धी सुव 
पुबोषिनी कौ दन्द) टीका री टीका--सात्विक-स।घन-्रवान्तर प्रकरण भ्रव्पाय १६ ॥ 





धार्म म वाधक श्रध षह राजाग्नों पर ग्रनूग्रह हने ब चम 


के उ 
रणां है । ट 


करते 
सलिए दोनों पक्षा का निरूपण कर 
=> तारद के वचनो को भी सुना श्रौर 


जेव 
सुः भत भेद हो, तव मन्त्री के वचन मास्य होतेह ३ 
के लिए जाना चार्हिए, 


र ध सन्च सं यु 
त केर कर्‌ पश्च ष्‌ यु | छि ५ व 8 न + ए, दुःख का अभात्‌ करना श्रौर 
रना; के पास यज्ञ कं ।लए भाव करता अर्थात्‌ युद्ध धारा 


भे १" ड 
पसन्धे १दानोमेसे प्रथम द.ख काकयं3 कर दुःख क] 

पाहि ‡ कर्‌ २ जागरो - ~ सुखा करना त्‌ सुख १ षठिर के 
कृं [कर उनको बखं त्‌ राजसुय युधि प 


५ 
शि भलने र ॥ काभी यह्‌ मतहे। “च पद से विपरीत भौ नन श्ावश्यकता ह, 
पर प स । सम्मति थी, इस प्रकार विचारो मे विभिन्नता होने पर गे जो बुधि मान्‌ ही ईस 
तेह णय के लिए वुद्धि की श्राव्यकता दै, वैस निर्णय कर्ता योग्य जानकर 
॥6 उदवजी "मह द प्रतः उन -लालिता,जहां 
ते. ने € 'मटामति' बड़े बुद्धिमान्‌ ह" ल|सम्हाल) 
# सेके 4 त पुछा करि क्या करे? श मार्ग ओ्रौर नारदज श्नौर मयि रे तीत एकत 
रते है वदा की भी स्थापना करनी चाहिए, ब्रत धमन 
पा सरो श्रार भक्ति मागे एक ही ह || ९।। मदरयमदूवदति 
प तश्िव्य पक्ष 
मिः त्ता ब नामनुम्रह्‌ इतिन्यायेन वक्तव्यमिति । 
दोनो 
षो तभा यो निश्चय कर ˆ 
भुवे द्‌ त नामनृम्रहः इस त्यायानुसार करट 
श्यो क्तम्‌ शोक से उद्धवजी कहते ह । (६ 
उ = चः स्८ 
<न उवाच-यदुक्तमृषिणा देव साचिव्य ` ~विणा्‌ ॥२५ 
ष. शोकाय कार्यं पैतुष्वस्रे यस्य रम क यज्ञ 
शे की, {-उद्धवजी | नारदौ क 4 शौर दूतं क 
इच्छा ध्वजी ने काकि हे दव मल करता है ४ 
भप वाले ठ 7 मन्त्र 
शरश ग्रा के बेटे राजा युधिधिर 7 + 
षो ५. पत राजाश्रों की रक्षः करनी दै ॥९। (1 तस्माद न 
| षेः 1 ल विरतम्‌ । , 
४. पष ~ । सोयक्यिकर तिदय नि -धूतां वार्य 
ते ककार" भे सवोधनम्‌ । साचिव्य ~ मवत इति 2, _काराद्वनधुन। 
॥ र मे ष्‌ 7 सहायकरणम्‌, म्रल) विड रलंषिरा कषा ।, यथां भव्ति तथा 
क, ६२ वक्तभ्यः, ग्रतः साचिष्य- | १९ थासति ¢ 1 
| 


५५६ ९०.गोक्त 
{पे नार पाद त। कतुः: शास्तुरनु 


पष द तेथाकररो घर्म; | पेतुष्व- 
शे, 


कतं ट यम्‌ || 4 | 


९2 


- नारद, २- युध 


तिरोधा्ंदेने न 
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) € ठवां वर्या 


५.1 ५1 1 नग र = 





श्रीमद्धागवत- दशम स्कन्ध (सुबोधिना 





५ श्राप केवत 
साचिव्य' पदसे यह कटाह क्रिश्रि ४ | 
परामशं में ग्रलौकिक प्रकार तो नहीं कहन) टस वधर 
उसका ठौ ्रनुवाद करते हैँ । "कतुं : शास्तुरनुजाठु इससे ६0 
धमहै। ब्रुग्राकेवेटेक यह लौकिक £ पती ¶ 

£ 


हः ** = ष ~. ~ वि प्रा गा 
इसलिए दोनों कटे हैँ । दूसरा पक्न कहते ई 4 | 1. 


| न्याख्यायं-- देव यह सम्बोधन > । 
स्ना, नकि युद्ध से सहायता करनी । । 
नारदने जो साचिव्य कटा, 

मरनुमार उसी प्रकार करने में 
लाकर श्रौर वेद विरुद्ध नहीं हैँ 
रक्षा करनी, च" वान्धवों कै वाव 
जसे दोनों में एकता 


2 ए 
3 3 भी मानने; दोनों पक्ष तो भी इस प्रकार 
टा, या देखने में ञ्रावे ॥२॥ 


| ग्रामास_ व 4. ॥ _ = रिय 
| व्यमिः सतत्र यज्ञो मोचने विनियोक्त मणक्य इति मोचनमेव यच्च | 
-न।मत्याह यष्टव्यमिति । $ | 


। र ४1 {£ 
| श्रामासाथ- इन दो ५१ 9 ०७ क ॥ ध € भी £ । र्थि 
प्रणक्य है, इसलिए छृडाने _ षाम राजाभ्रोंके चयुडाने के कार्य में यज्ञ का काम य 1 

~ काय यज्ञके साथहौ सकेगा। प्रतः चछडाने का ` मेव 


जोड़ लो ग्रथति यज्ञ 


त श्र 
उदवजी वताते द| ( 


† पवार कर दोनों कार्यं सिद्धकरलो, इसलिए य्य 


श्योक-- छव्य ¡ 
\ £ प राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो । 
| भरासुतजय उभयार्थो मतो मम ।\३।। 


| शयोकाथं- ~ होता (7 ८ 
4 दे विभो । राजसू व्‌ | 
| प्रथ जसूय यज्ञ दिग्विजि लेने के पशन 
1 म दिग्विजय श्रव्य ५९ दग्विजिय कर ले एग 


ज 
| इन्द्रप्रस्थ चलने से गे 2) उस नसङज्ख से जरासन्ध भी जीता 


| द ं ग =+ टै 

| 1 क्यं सिद्ध होगे, मेरा तो यह मत दै ।। ३ ह 

| सुबोधिनी दिणां एवैतया ४ 
जयशीलेन राज १ ह्णा दा) +तत्र |. ति मक्तिमार्गो बावित र्थं ^ 

| नरासंधे घा रि पत्यः, श्रत एव म र्थं ॥#.1 | 

| | तायष्यति ~ सएव | उभया्थं इति । यर यभू, 

एवं सति ये दोषास्ते भग चाथ वधेतु न दोषः, | मम संमतः। गुक्तश 

॑ यज्ञार्थं त^ २) 4 परिहूत श । 

` ववे स्थापयति श्रतो जः सः भ्रादौ | कोपामावात्‌ ॥३॥ 4 

| व्याख्या थ चुतजय इति । ॥ 44 64 

-वस्याथ-दिशाश्नो ग £ 4. 

करना चाहिए, ्रतः जं का चक्र स्र्था को जीतने वालि का ^ र्ध्श 

| मारने पर कोई 6 ॥ दिशाग्रों को जी > [9 + य (= घात करण. व ५५ 

एमा श्रवशोष नही जगा है भो बह ही जरान क अन 

| वहां म म यज्ञ के लिए उसके ५४५ कः + # ( ॥ (^ 11 

9 ष र थ्‌ ४ 
|  जेवाहता ह होगा, तव तो मक्त नामन कता इवत 2९ (२) 


| १ छटकारा होगा; यह २ ५ किध ह गि सिद्धि ह 
| उनको किसी प्रकार से क्रोध करते का ध वी हि १८१ 
| ठ्‌ गा ।।३॥ 
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। | श्री ॥ 
| वि पिनो क) हिन्दौ टीका--सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्र करणम १]. ~ 
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# 1115; | 110 
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"=> => => कन्कन्कान्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्ककननक 


कं चेति साधाभ्याम्‌ । 


उनका परिहार श्रस्माक 


भामास--्ररि मन्‌ पक्षे दोषान्‌ परिहरति भ्रस्मा 
र . च' से ९२ 
शक्नो > भासाथ जो पक्ष मेने कटाहे, उसमे जो दोष ह 
कर प्र त न प ८* ९8, 
णन करते टे । 


क--धस्मः कं च महानर्थो ह्य तेनव भविष्यति । 
यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बन्धादिमुञ्चतः। ४. 

शरोकाथं _ _ 

धुड्वाने 


स ं 

म होगा, दै गोवि (9 

ग्रपने पक्ष को यों करने से महान्‌ ल। । 
श्रापका वहत यण फले गा ।।४।। 


पुषोप 

६ श 

मि ~ पराक्रमेण जरासंघवधे तद्धन | व्याश ङ्का सवशे ' इति 

। पूं भम्‌, यज्ञा्थवधप्ने तु तस्या- 
भगवेद्धनं 

ष पावृपिश्च च तेनापहतं यवनजयो द्धवं 

त नापिः भविष्यती त्याह एतेनव 

क धनेन मोचिता भक्ताः पोष- 


'यसंमेलनाद्यशो न भविष्यत्ती- । तदेव विमु 


पि भ्पास्था ६ सका धन ह सि 
५४ भायगा कः पराक्रमसे जरासन्ध का वध करने ४. प्रप्र हमा द 
॥ पिया गे हेडप ५ नहीं मिलेगा । यवन के जीतने स, वदसे द्ुडाए ६५ राजा व्यकि युचि ्रिर 
9.५ बह जया था, उसको लौटाकर लेना। = भी हो जाय 
वेने" तेभी लौ एमारतेसेम्‌ , 
पगे  भपते टा कर लेना, यह सव यज्ञ के लि कार्य 
णये के = 9 ट्‌ 4 यह्‌ भगव 
न वहां है, श्रत स्वयं नहीं लगे । = को दुवा 
न्यकेमेल से यदि उसको मारः 
यशदहोगा। च" शब्द नं का वन से चरन, उपदे 
नल उस कार डालने से राजश्च का द मे ९ 
८. श्रा १ 


से रोगा 
ष भायगाही 
भो मे; पेन्धन्‌ । ) 
भणे षि, हो सकतादहै, श्रतः विशेष प्रकार से 9 
देडषाना न दो प्रकारकाहै, एक शरीर क 
भाम ही विशेष मोचन है, उसके करने से शापतः जरासंधवधः 
पग से. ग्रावश्य 
५ तं नु को विशेषः ऋषिरेव वक्तव्य गमनं बाध्यत । ५ 
ये ते, ॥ 
पे पक्ष भस्मन्‌ पक्षे क्ीभिः सह लील ~ टविषह दति । 


ते ववत - भ्यां 
ववतुः जरासंधस्वरूपमाह द्वाभ्या 










~ ~~~ 
भ जमी चे अकर 
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ध 
< ५) ध | । ठ न्धं काय 
श्रामास्ाथ-ट्सम क्या विेपता टे ऋिकाही कहटदेना चाहिए कि जरा ती 


म फम्‌ ~ ये कृर ८. वि ^~ तर नः किं प्रा जाया र 

तर्यक ह । उसे कर फिर ररा इन्धप्रस्थ पधारगे। यदि यह्‌ पक्ष स्वाकार वि भर्यादा म 16 
इन्द्रप्रस्थ श्यो के साधलीलासेजानेमेंजो शोभा ग्रादि होगी, उसका वाधहाग, „नाको मण 
न ग्रवृष्यह्‌, यां कहनेके लिए जरासन्ध कै स्वरूप का 


> टरविषहः तदा 
सवै टूविषहं 5. 


करते हैँ, 


छक--स न दुविषहो राजा नागायुतष्मो वले । 
बलिनामपि चान्येषां भीमं समलं दिना \1५)। 


‰ (४ २१ ज इ, न म यत स ५ 
ऽोकाथ--दस हजार ठस्तियों के समान बलवान्‌ हास, ( जराव) 
किन्तु वमान नेल वाले भीम के सिवाय म्रन्य बलवान्‌ राजाश्रौं से भी ब, 
जाता नहो जाएगा ।।५।। 7 
९ रयि 
५ „ „पामि व्‌ 40 
५ युवोधिनी- केनापि यादवेन स सोढु न | चान्येषामिति । महाव्लिन, २१ (+) 
ध । वता राजा क्षत्रियः ग्रनपोह्य ` प्र यरा | तानां समः । चकारादुराच1 एव 6 
क नम्‌ । लाकिकमप्याह्‌ नागायुत- ननन वलम्‌ । तर्हि मर्यादाया जमीन 
प्रन्येऽपि १९५ म्वृतहस्तिसमः। एतादृशा | चाट भीमं समवलं वने | ॥५।। 
९9 र ट यावत्यर्थ | | भ [` त्‌ | 
"तात तद्रचावृत््यथंमाह्‌ बलिनामपि | तथापि यथा जयस्तवग्रं ब वि ॥ 
५ 391 ~ द्रहक्ष £ 
-वास्याथ-- कोई भी क्योंकि र 1 1 


० ध = 
त त = | धाद्व द्‌ के द| न >त त्‌ । = 
अहृत कर दवान योग्य नहीं सकं बल को सहन न कर सकेगा; _ र्न कट 
टजार हस्तियों के 7 ठै, यह्‌ ्रलोकिक बल है। उसके बल क) भी ह । # 

ते ¦ बल्‌ कै समान बले इसमे 3 ~ अ १० ज्‌ लोग भ # ८ (८५ 
कत्ते टं कि दूसरे गो वलवान्‌ है १.6 कृीनीिक परत्य स न ॥ 
बल्‌ इकदुा किया जाय न म्‌ ) उन सवसे यह्‌ विणेष वलवचि ट, रच । 1 
टे कि ब्राह्मणादि के + (१ हो, उतना इस एकमे बल ट्‌ । (दाना 

रै धरः त ^ क च त ह्‌, = 
टी रै । इसका उत्तर तेह भा इसका वल सिद्धदै, यदियोंदह तदी 
मरौर जीत जायगा. ` १ न्यसे जीता नहीं जायगा, केवल एक भ 
। वह भीवैसाही बलवान्‌ है तो भी जैसे भीम 


~. जी 


कही जाएगी ॥ ५।| 


च त्‌ ङ = < ~ र 1 
इति । "्यान्यदपि वरप्राप्त साम््य॑मस्तीत्या , £ 


श्योक-दहैरथे स तु जेतव्यौ त 


् ॥ रो एतः । 
ब्रह्यण्योभ्यथतो विप्रेन न 


प्रतयारयाति रकहिचित्‌ ॥' 


त ४१ ५; (ॐ, १११. ११२१११ > #.# | ¶ += १५७९ 
++‡ + #११¶। | # ४ 
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ध्य । 
4 घ १ व | ग्र । 
श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्ध ( पवो, ४५ | | 
"अ = ५ = ऊक ऊ्ककछकककक्ककक्कि वि 


141 = 
140 1941 14 ः न 
241 04610011 (11:11 ५ त 
| ७ 
धि 
श्री 6 ४ 8 साषन-वातर त -- 1 ण कि ३ | स्प) प र | कक मौ 
पुशेषिनी की हिन्दी टीका सात्विक-साधन-भ्नवान्तर प्रकरण 7 


५ जीता जाएगा, किन्तु वा युध 
श्रोका्थ--णत ग्रक्षौहिणी से भी यह्‌ नहं नीता भी याचनां 
स्षको जीतना चाट ए, यह ब्राह्मणों का भक्त टै, यदि ब्राह्मण 


१ ट्‌ > है ।।६।। 
। वह्‌ कभी भी देने मे श्रानाकानी किए विना व स्य- 


ब्राह्मणि 
त ोषिनी- यु नव जेतव्यः न तवपरि- | इति ॥ स्वभावत त किविदिति ६ 
मृषि शोहिशोयुतः । ्रनेन तस्थ सेनायिक्यमपि | यितश्च र मदाद्थादिदमकं तस्य॒ ५ 
समय कि एवे तस्य गृरानुकत्ता एको गुणः का ५ 0 
दाषत्वमाप =न ट्त ----7 ब्रहयण्य चछद्रम्‌ || भी तरीं 
= ।९॥ ^\ + 1 €> ले जाकर 
स्या । ग्रगणित अ्षरहिणी प्रकार उ 
पृश षा र्एयो कहने से यट गि त ट्णारा) किया © कि ॥ ि सी गोष स ब्राह्मणं 
को कृ कर २. ट इग ५६ ग होता है । की स्वभाव से न्ना 
हो गोता एन र केटते हं कि कोई एक एेसा यख भ्‌ > कि वह्‌ ब्राह्मण भक्ती हैः > सना तीं करता 
शे हित द जिस से हानि होती है। वह गुण कह ट ए करे तोञ भर्मकीद्टृता सिद्ध 
हन्नान वाला है। यदि कोई ब्राह्मण उससे थो ह तो भौ ्रपः -कमारे कै पिप 
फेर्ने ३ 1 नहीं है, किन्तु ब्राह्यण-वेश धारण क तः यह एक टी ९ 
मेस्‌ ह।६। उसकी मांगको स्वीकार कर नेता ध 
त 
धर 2 
श्रा { प्रत्याश 1 मे 
स्ति क्षत्रियाणां किमायातमिः त 8९ 
हेते $ भाभासा ९ ४ हिए ? इस शङ्खा 
र । भतो क्षत्रियो को क्याकरनाच 
शयोक द्रः । 
` ब्रह्यवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत क घौ ॥७॥ याचना 
हेनिष्यति न संदेहो दरे तव ष दससे न 6 जाएगा, 
रे षोकाथ्‌-_ र्भ वेष धारण ( रासन्ध कौज 
' भ्रापे मसेन ब्राह्मण का वष ते भीम ज 
५ 4 उसके साय होगे, जिससे दन्डं 4 ाथितदानि मारणे 
सुषौ गही है ।।७।। . भर्वयं त्था तति || ७।। 
यं षिनो- च | न संपादि „ तव संनिधा एवं 
तिलका त व्-काद्यभावसहितं सोपवीत- | सामथ्यं एक 7 
दस्‌ हतं ब्रह्मवेषः । यद्यपि तेजो धोती, हं श्राविगा तीम्‌ 


शिषो त वा्--चोला, ग्रचकन रादि के विना 4 ्रेशमात् से ५ 8 सकेगा 
के के तलक यह्‌ त्राहमण-वेश ह, यद्यपि त्‌ न जरासन्ध 

पिरि १ वह्‌ मिल जायगा ग्रौर युद्ध 
उसमे हो जाएगी ।।७।। 

























9 1 101 44 
------- 01000 ¦ £ 44 4444 ने 
मस । -----~ 
| 
ए ^. । धरी धिन ^ पलिक-वाषन-गबानर ~ रण-प्रध्याय १ | | ४ 
८.५१] लद स्य (लोधन) (= ) ६ १ सविन कौ [1 द टीका टोका--सातिक-सावन-प्रवान्तर प्र 
~ शमदा वत- दशम € कर ( तुव ॥ । = <> 
॥ रोके देव्यो 
४ पालक एव गायन्ति कमे गृह 
भाजा नन्वहं परब्रह्म चेत्‌ तदोदासीनः सर्वात्मा च, विष्णुश्च 6 न्त ते विजदकम गृह 


श्रं वध ईति 


चत्तत्राह्‌ निमित्तं परमीशस्येति | 


त र पार्त 
श्राजास्ाथ-यदि म वरत्रह्यश्रार सवात्मार्ं तो उदासीनर्है, य दि विष्णु ह ४ कता 

वतक नट गें 4 य न ॥ कर 
"व्ह ९, यदि कटोमेरातेज योंकरेगा तो ब्रह्मण्य में वैष्ठाव तेज कु नह 


श्रत: वध 7 
कस टागा जिसका तर "निमित्त परमीणस्य' श्चोकमे देते ह । 


श्यो ब $ 


हििण्यगभ॑ः | > 
ह्त्ण्यगभः इ.वेश्च कालस्यारूपिरः स्तव ।,८॥ 


प्रत ॥ 
काथ-- र 
2 % काथ निराकार कलेरूप्‌ टेश्चर श्राप च जगत्‌ को सु ग्रा नि र ४ 
टं, जसे २ 
| सं बरहा ग्रौर शिव तो निमित्त मात्र 8, वसे यहाँ भीमरसन 
हग ।।ठ।। | 
तच 
सुबाधिनी- शृश्चर. द व" „6 4 
सलिधिमात्रेणैव ` गृह्पाति भवान्‌, } पुष्ट परलययो्निमित्तमेव ।  लभ् ६ 
सिहसि च, ९ मये विश्वमेवोत्पादय- | मारकस्तदा कथं सर्वेषाम नरदानीं € 
मेव, यतः कालस्य व १, गादिवचनिमित्तत्व- | ्ररूपिख इति । स एव क 
सनतप्रलयोौ । वथा करम॑क्रोड़ी नाक्राडितानामेवो- मित्यर्थः ।।८॥ ॑ 4 
ठेतानां पितृव्याघ्रौ ट, 


याख्याथ कृ 
ल 
संनिधि मात्रसे इस 


तलवार को तरद 


स्प ङ्श्चरभीभ्र (6 
॥ ट 0 दः की ५ ॥ 
विश्च क 1 री जव म्र नी इच्छा बर्हा 


¶। ८८ 
निमित्तमात्र छतत करते हो तथा लीन भी कर लेते ह, जनको 6.7 4८ 


पिता' प्रौर नाण क ना ट जंसेजोक्मकी गोदसे त ॐ उनकी = ~+ 1 ॥ ॥ 
सवका ग्र त्याघ्न वंदा र 
१ 4 रनुपलम्भ कैसे = कहा जातादहै। यदिर्यैँहीस वह न, || 
“4 यह्‌। रूप से विराजमान होकर उत्तर मं कटते हैँ कि श्राप निराकार पर्थ ८ ५ 0 
जगत्‌ को सूशं य 
व त्‌ का सुशोभित कर रहेहो | 
नन्वेवमपि त 
ट भा यशं प्यतीत्याशङ्ाया 
विश्दकर्मेति । न भविष्यतीत्याशङ्ख 1 ; 
| { 
(141 ॥ 


प्रामासाथ-यों > 


ऽ ट तो भौ यश >> उत्त 
@क्त कहते हैं | § 


होगा? इस शङ 


ढः 





रान्नां स्वरात्र वधमात्मविमोक्षणं च । 


गोप्यश्च कुञ्जरपतेजं नकात्मजाया 


।। ६॥ 
पित्रोश्च लब्धरणा मुनयो वय = 


कशिपु को 
$काथ- ग्रापका ण॒ त्रिलोकी मे फला हमा है, जव प्रपते ८: शत्र 
भय पोको खडाया, तव देवों की खियों ने श्रपने श ५ २ श्रापने तक्त से 
ध भ हई, यह जानकर श्रापका यश गाने ल 4. सीता भी अ्रापका यशोगान 
का से उनकी चियाँ ख्रापका यश गा रही ह वाले मेरे शत्र. को श्रापते 
शो ५ र; क्योकि उसने भी देवा कि मुभे एागानं कर रही हः 1 
वियः ठे, गोपीजन भी शङ्खुचूड वध समा भी अ्रापका यथ गा रह लत 
भुरि शा भारकर्‌ माता-पिता को केदसे छडाया भी शरापका यश गा 


६॥ ९। र हेम भ्रापकी शरण से रक्षित ह 


पुष 
तिष्ट  - तव यशः पूर्वमेव लोकत्रये व्या- | ठ 


"यो 1; 


भगव ोत्पादतङ्कं शेनेति वाक्याथ: । | त , क्वं | 
जा दीयानां वा भगवत्त्वाद्धग- रः सस्य । एव्‌ तथा | 
यो नेशदेको यशो ल्‌ नूतनमुत्पादनोयम्‌, । त्रिविधा न्ति | शा मुनयो वय इति 
हिरण स्वपि हरण्यकशिपुरावणवधादिरूपं | 4! गाह लभ्चशः .। लब्वशरणा `, 
चिरे ि भृती भगवच्चरित्र स्वशत्रूण निरो ज्ञानिन, 1. क ."दतयादि- 
ते ्\ शो ॥ 7ा वधं श्रात्मनो बन्दीकृतानां विशेषणं वा स ",. (एतदुत्रतं णा इति 
क षा | तं च स्वस्वगहेषु गायि ्मच्छरण गोष्ठम्‌ ` लब्धशर ५ 


पोषम्‌ ॥ नरकासुरगृहीताः। पूर्ववत 
रुत द्। ते राज्ञासुग्रसेनादीनां देव्यो वा 
्र्धेपच रेण वा मोक्ष्यमाणानाम्‌ । 

र वहवो गायन्तीत्याह्‌ गोप्य- | 
पेषे मथि. प्सबम्धि श्वियोपि, स्वशत्रोः शद्ध" | ~व कीतिरिः 
दीनां वा । यथा स्वशत्रौ- 


का २५ ष्ये 
पेते, ` स्थाय लाइ 
भष भेये (६ भ्रापका यश प्रथम ही त्रिलोकी मे ५ गावा क 


भे 
'वेदोयप क्या जावे ? यों वाक्यार्थ दै स तहीं कसना € । ५ ह। 
यश सिद्ध ही है, चरूतनःयश उः ्रादि गरन र 


विशद कम्‌ ह जेसे हिरण्यकशिपु, राव्‌ 





चन्या 
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१० प्र मो ठ 
| [ श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्व ( षन) ९ {विनी ) द्वा धया 0१) दनदी टोका --सात्विक-स।घ गवर ण्म 
| ==> > रॐ> > -दो> > > > > > => 
जिन व 8 ता | सिक 5 शिशुप लवधदुर्योष 
५ प्रादि ने वन्दीखाने में वन्द कियाथा, उन णवरं कौ प क र हु्रोहाद्‌ ¢ विपकेन समाप्त्या । पाकविपकेन | रा इ | # 
जिनको नर 94 निद्यासेभी छुडाया प्रादिकर्मोका यणधघरोमेगा रही ॥ द्यति राजसूयो टि भूमेनिर्वीस्तवं संपा- | ? मानभङ्गायथत्वात्‌ 
य {५ २ कियाथा, वेभीश्रापके यणगा रही; क्योक्रि नरकाय क द || भरणेन तवाप्यभिमतः करतुः । चका- यही कृ ह 
, इसी प्रकार कंस को नै तीः  श्रौर रा | „ व्यार्यायै = वालकूप का बही कृत 
इत्यादि शापक यथ लिां सवेन = कर उग्रसेनादि राजाभ्रों को मृक्त व नका 1८ सवय --शृष्ण' यह सम्बोधन कहकर सूचित क्रया दै. ° = रासत्ध का वधे भ्न 
ओ ४ ~ 27 ~ पि व कये ~> ~¬ --- ५ | ॥ घ र ए 9 ९ द 
कर रहे ह श्रन्न भी वहूत गा रहे 9 निनि कनः के जिससे गि र कर्तायन के ग्रभिनिवेश से, प्रमाद से वा पापका हे । ौं सक्तिमागे की सि 
च से सम्बन्ध वाली न्य चि अपने शत्र. शद्धचड प्रादि क भाद्‌ पुने एत्र के 4 ॥ ||. प्णागतो करने के लिएकरना है, भक्तद्रोह्‌ करने पर नाश होगा, य प्रयोज, 
१५१ ५ | ४ । क्र य्‌ ण क @ि, ओ घ्र त 2 | ॥' न ९.1 ठ्‌ ६ मों ^ 
कथाभ्रो का गान करती ह ह व की & १० क | | रहे तौ रकष, यज्ञ, कोति, पूवं वर का प्रतिकार आ १ हत करक जराससध क कमा 
४ ही गजेन्द्र के णत्र मगरमच्छ के वध कात - | | ममा भक्ति मागं सवस विप डे “किच रौर विशेष (बर्हय सद्ध होगा कि 
= रहती £ 1 | पि हई -  सवसे विशेष है, “कि च' श्रौ राजसूय यज्ञ से यर सिदध 8 


के शत्र राव 
(न्‌. रावण के वघ ¡ वसदेव-देवकी ३ 
“> का एव वसृुदेव-देवकी के शत्र कंसके वध का गान कर गते ष इ 


तरह्‌ त्रिविध प्र ने (ग 
॥ =` क ] ॥ । 
यश गाति हँ सह 3 ५ ग्रपने प्रथवा श्रन्यके दोपोंका नाश प्रापकं , , वै ॥ | फ पवर कोई वीर नहीं है, इसलिए श्रापको भी यज १ ५ का मानभङ्गं ५ 
' चत ह्‌ जिन कर्मिष्ठ, जानी ~ 2) शरपकी शरणा प्रा ६६ ६ ५ ६४, | शी ,, 8१ कायं शग जद घ॒ श्रौर दयाघन 
ए, ज्ञानी तथा भक्तों को श्रापकी णर तं मर्म 1 | सो ॥१९ ॥ य सिद्ध होगे जैसे कि शिशुपाल-वघ प्रोर दय 


चै ग्र थ वट र र्‌ ॥ 1 
र भर्थात्‌ बहत द्रो ते ण्यो की समाप हो गई ९ डा॥ च्व ते यह # क 














न करतेटहै। शा त्य „ _ ~य" | 
सहसरं वायो श ^ 5. । 'माभष्ेत्यभयारावौ" "तस्मान्मच्छरणं गीष एतद 4 | 
ने प्रापकी शर ह निशावाले, कर्मी, ज्ञानी प्रौर म क्तो ने श्रापकी शरणागति ¶€ १६८४1 भ्रा  -ता निवारिताः । 
(र्णप्रात्तिकीदहै, वेभी गणा गति $ यो कोर कहते है ` (नि ण 49 भास-- गित्यतेतेव दधाथ { प्रथमः 
वासी वे विश्वामित्रादि रर गुरा गाते हें, यों कोई क्ते ह | म = पद | धी {4 || तवा शोः नकारान्तरेण वध्यो न भवत।९ शायां प्मथनाथाय 
चादिए कि जो निगुा ह ट्म सि ही भक्त लिए जाने चाटिए ! किते ज भे थात पक्षा च निवारिता । मोचनारथ समायातीति गहीतमित्याह इत्यव. 
उनकी दृष्टि मे कोई उन वे भी भ्रन्यों के णवर श्नंकावध गाते हैः वया कहते री ष भरत उद्धव „ _ ति भगवता तदेव गृह 
यों है ॥६॥ का शत्र, नहीं, इससे श्रापकी कीति तो सि टी ८ रेति । डववाक्यमेव सवताभद्र 
| यु 
उत्‌ का 
प्राभास- । भाभासाथ्‌ _ करने के लिए < ते होगी? इस 
इत्याश नन्वलोकिकोपायेन राज्ञां मोचनं शीघ्र त्वा कथं रत धि ५५ | ह यद्यपि यादवादि जरासन्ध के वधाथ 4 गा गा, तो यश प्रापि श तरीं कीटैः 
दबा जसासंथवध दति ।` 48 || शह निए युद से उनको रोका, यढ न निया गा इनि १ शित हीदेकी, एवा 
८ पिषोर्‌ ते लिए उसका वध तो यज्ञ मे जाने से सि ही हाप, हादिव के लिए ५ शकर दै इस 
लिए पाासाथ-ग्रलौकिक गं नही ° षप के भाते है, यह श्रा उसके मन में हो जायगी ता त सवं रका, 1 कदेव 
उपाय <: णी क्य म्‌ मे उत्पन्न द्ध वार्य “1 
ए युधिष्ठिर के पास पारतेहैं ? ¦ से राजाग्रों को शीघ्र दुडवाकर तरं देते ६। षे है ॥ ध पन्न न होवे, इसलिए उद्धव न ` यह “६ ल्व 
^ ट ! जिसका उत्तर "जरासन्धवधः" श्चुक | का कहा हश्रा वाक्य ग्रहण ^ 
जु क- जरस 
रासंधवधः श 
` छृष्णा सूयर्थायोपकः के सरवेती य 
प्रायः मयथायोपकत्पते । श्रीश ॥ 
बः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ।॥१०।। | १ कं उवाच-इत्युदधववचो = ््यपुजधत्‌ ॥ 
= हे करष्णा । ् सद्ध हीर, {8 मोक तार 
हि कि जरासन्ध के करमो जरासन्ध के वध से कई प्रयोजन स^ र्ध ॥ कषे हे क वाक्य का रवि 
हर है ।।१०।। गया है, इसलिए „4 ने सवै ¦ | तकं षय 
५८ ॥ | स वे प्रकार श्रेष्ठ माना ।। ११। पद्य श॒ ईति 
सुबोचिनी- कृष्टोति = द ५) ६ (1४6 | प नीः वधः सिदत पवग र्तः 
= लर्‌ न | ८ ति ^ ९ काप स्य [ घे 7 त भ | तिर ॐ 
मति सूचितम्‌ । केवलं सन स्यैतदेव कृत्य- । सिद्धिः करणागतरक्षा रद ॥ पनेपति भाये्यसुरा' पस्यन वधेन किच्चद्‌ राजनिति सतोमा नि 
वशात्‌ प्र्दात्‌ पापक्षयाथं वा उनवृत्वाभिनि- | कारः भूमारदस्णा व दि ध (ति भतः १ 
परयाजनाय । भक्तद्रोहै वि गा । भयेधयित्यनेक- | सिध्यन्ति । भक्िमा 4 कापस्यव्यतिरेकेण न दल 


+| 
ग्यतीति मक्तिमाग- कवि 


किच ष्रायःष 


~ शय्य जहनु पोका 


( | । 
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क 


मिति न्‌ च्युतं कापि श्नतिर्थत्र शाश्च ति 1 
४ ष तिर्यत्रं ति । भगवद्र पोयं नागनं सीति सचितम्‌ । कए | 

< र गतं मनसीति सू।चतम्‌ तिपूजत परध 
प्रकारः निदपिपूर्णगुणरूपः । म प्र 


४ ग्रत एव सर्वेषां | राट्रसृुदेवादयो भगवद्धक्ताश्च। 
तमत तमि त्याह देवषिरिति, यादवै पु वद्धाः, | साच्विति वचन म्‌ ।। १९॥ 
चकरारादन्येऽपि । तरुणानां परं शौर्योत्सिक्तानां 


४ ९ श है; | 
( श र करार कपट से जरासन्ध को मारने में कोई दूष तदं # 
< + ५ सुर त्र थ क व; 3. न = टी ट 
भूत्वावति' यह माया 1 वख मायादटू भ्र्थात्‌ कपटदहै, इस कारणा |से दीप ७: त : 
< या इनको वार-वार वचाती है, श्रत: विना काप्य के दत्य £ 


होता है, इसलिए कापस्य व , --ोधन 
राजधर्मे भी वैसा च 9 यके स्वीकार करने में दोष नहीं है । /राजन्‌' सम्बोधन, इस 8 


ही त मिलती है 
कटी हई रीति से ५ पथात्‌ इसमें भी विना कापछ्च किए सिद्धि नहीं मिलत, गेषण 


वृटिनहोनेसेसवं प्र 


र्ण गुणों वाला # = द 
©> 2 भ सो करगा ~ न < ४७. : या ओी 
जो स ये ठ, इसी गास ही सवको पसन्द ह । दे वधि नारद, वृ किया रि 


उ गे यट ¦ ( 
युवक लड़ने के ‰ ४ भह मत जच गया, ये नाम श्रादि कहकर यहु चत , कृष्णा शरीर 
वसुदेव तथा ४ र र ५, उनके मन में यह्‌ राय श्रच्छी नहीं लगी । कृष्ण?" सवे (4 
कठ्कर उद्धव के व? 4, उन सवने उद्धव का वाक्य हितकर जाना' 

क्य को समादर किया ग्रौर मान लेने की प्रतिज्ञा की ॥१५॥ त 


करने में किसी प्रकार वरटि नहीं है, इसलिए भ्रचयृत, रतः दी 


कार हित कर निरूपण किया है, यह प्रकार भगवद्र५ @ वै ४ 


2 ) 


श्रामास- 
परथ भिननप्रक्मेश लौकिकानां सुखार्थं गृदस्थितिक्ते 


नोत्सवं निरूपय 
पयति श्रथेति साद्ध पड्भिः । स 
1 मासार्थ-श्रव ओर शू १.९ 
किसी कार कलेश नही भिन्न प्रक्रम से कहते हँ कि लौकिकों के सुखा दिशत , पै 
म वेणन करतेहै। ` ९, यह्‌ जताने ॐ लिए प्रस्थान के उत्सव का ४ 
श्योक-- ध 
धेत्यान्‌ दारुकजेत्रादी , | ९ २॥ 4 १ 
४ (दाननुज्ञाप्य गुरून्‌ विभुः ॥ ५ 14 
छ्ाकाथ- देवकी [ई 
े र 
भृत्या को प्रयाण के त भगवान्‌ ने बड़ों से राज्ञा लक 4 
सुबोधिनी-लौकिवयेष। रत 
॥ भाषा | = वत्रादी्‌ 
४ सभूतीनां सुलदायकः। पूता कीत ४.9 म ।१२॥ 1 
काः कर्मकराः । जेत्रोपि ज न्तर स्घ- | रिति सर्व॑करणस ६, 


यजील केश्चिद्रथ- क (/ 4 
व्यास्याथ- ६। र & 
भृत्य पद का श्राशय एति करर लि अनत रं 


| श्रीमद्धागवत--दणम सन्व (वु (सुबोधिनी | | 
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अथवा ब्राह्मण सम 
4 सिवेजोरथ क योजक जयशील है । गुरून्‌ पद से पिता ग्रादि ५1 ी 
९ । वि थुः' शब्द से यट कटा कि देवकी का सुत कटने से साधारणा मानव | , किन्तु 
पवेकररा समं । - 
,^.. सूम्‌ यमभ गत्‌ त्‌ टे ।। १ २।। 


€ रच्छद | 
शक निगेमय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ सयुताच्‌ सपरिच्छदाप्‌ 
संकषरा, मनुज्ञाप्य यदुराजं च रान्रुहूत्‌ । 
सुतोपनी तं स्वरथमारुहदगरुडध्वज : ॥\ १२ 
क 
म का~ 
एए भ्रपने 


त्र घातक। भ्रन्तःपुरं से पुत्र 
पङ्खषेण ओर उग्रसेनजी से श्ाज्ञा लेकर 
भ्थ पर चे | १३।। 


पुोधि 
तो प्रथ ॥ 
अक यमत एवान्तःपुर सियो निग 


भगवद्रथ- 

कौतुक 
प्रय स्नादयोपि करौतुकादन्यर थ॒मारोहेत्‌ 
लाभाय य वा सूतोपनीतं स्व 
मानयेयु तो वा गच्छेदत सहायपिकषा । 


५५ ॥ सकेषरगः सहायाथेम्‌, यदुराजः ष ५ गरुड हवजत्वात्त ।।१३॥ 
पेता इति राजसतामसौ परित्यज्य अरन्ये | सथनितय 
^ सतित म्‌ । शत्चहल्चिति बहिम्‌ - 1 (लज ह वह्‌ 
॥ स्य न किया, रवर ¦ सद्ु्षण ताम (४ 
७ ष सिए. पहले ही शरन्तःपुर से सियो को वार्ह १ था। सङ्क इत लनाम को 


लेए = भर लए 
है मिप्देनेकाभ्राशय यह्‌ है ' कि उनमें वी भाव ४; करे लिप ० को ध 
प य भोवे सहाय करने वाले ह । “यदु राज (4 यहां ही द्ीडाः श्मपते रथ 


। । स लाए हए ~ _ _ कौतुक स 
धि शतैर) कि भगवान्‌ ने राजस ग्रौर ताम्‌ | क गे द्रथवी वाक्य 
सेते के हेत्‌ विशेषरा से बहिमु खता का अभाव ध ते 41 को यह व 


ष तात्प कं र\. 
ृभ्र्य स शद्‌ था कि कदाचित्‌ कौतुक से 1 वधार लाव त सहायता को 
॥\ राले दि वठे श्रथवा ख्ियों से परिवृत € 1 वाला ट्स 


११३) ९५ दे कि वह रथ गरुड की ध्वज 


भ + । 
ततो रथोद्रेपमटसादिनायकैः ध 
ददद्धभर्यानकञशङ्कगो मुखैः प्रघोषध य म्व ते 


ये 
। ० से स्थ, हस्ती, प्यादल, घोडे सवा द र 
भ्या 


तमसे 
तं अ 
४ निराक्मत ॥ 


भा - शर्ध री, ५ 
| त भ्राव्रृत हो, मृदर्धः ५ हए । | १४॥। 
रो गई, इस प्रकार भगवान्‌ रव 


# #" ¶ १ 7 ॥ 
४4 १।१११।१।१ 44११4 १११११ ++ +++ ११ # ' ौ4९+ ९५4 {444 +# १४ ॐत ४। ++ + #4१.१ # १। #९ १ ॥ + { ` #१। 
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‰ 11 ४१।३१। 4; {५ ॥ 41 #\. १॥ {4} {१ /*०११। ११११ , 4१ ¶ ^+ -4^1# +। १११४१} ।१३,।,६. 0.3.15, "111, ५ $ ¢ ॥ ' 4 +4 ११ । † } 1.१ 4 १111163. 
४ १११०५ # ` 971. ¢ $१५११ ११११११११... । #., ५। 4 ॥१ १.१.५१. 1 । (॥ । 
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भगवत एव 


दर्जनमात्र णैव भयजनिका कंवल 
सेना ।। १४॥ 


सुबोधिनी- ततः सेनासहितः नानाविधवा- 
यसदहितोपि दिशां प्रतिध्वनिसहितोपि निराक्र- 
मत्‌ । सादयोश्ववाराः । चतुर द्धनायकैः सहिता 
च रि 
र < = न = य ध उ दयौ ग 
व्याख्याथ- व्हा से सेना के साथ एवं ग्रनेक प्रकार के वाद्यो सहित तथा ॐ नायक 
५ मम सः 
को प्रतिघ्वनि दिशाश्रों मे जिस समयश्रा रही थी, उस समय रवाना हुए चुर मत्र 
रथ, हस्ती, घोड़े सवार प्रादि सहित एक टी भगवान्‌ की सेना थी, जिसके ५ 
उत्पन्न होता था ॥ १४॥ ति 
व्राज 
[क ह तृनो 
प्रामास-ततः ग्रसाधारणीनां साधारणीनां च प्रयाणाप्रकारमा 
21भ्यामर्‌ । | ६ 
(र 
श न ८ 
_  त्राजास्ाथ- पश्चातु ग्रसाधारणीय ग्रौर साधारणीयों के प्रस्थान प्रयि 4 
सेदो शोको में कहते है| 


* ॥ 
च त 1 पथु 
ऋ चृवाजकाञ्वनलिविकाभिरच्युतं सहात्मजाः वतिमनु ५ |} १५। 
वरार ; ससं पाणिर 
बराभरणविलेपनल्रजः सुसंवृता नृभिरसिचमप 4 


-. प 1 उ१ 
श्ोकाथं- तलवार श्रौर ढाल हस्त मे लिये हए पुरुषो सं वेत ही, = ध 


जे वदध भ्ररगजा ग्रौर मालाश्रो को धारण कर, पुत्रो को सद्धर्ल ४ र व 

५ बा (बप्ो), पालकी तथा तामजाम (चोडोल) से बैठ भ 

ने लगी |} १ ५।। ^ 
ततथा 4 


सुबोधिनी- नशब्देन | 
नोश्चाः केवलाः शकटयोणितान अ वानिः 


„ | ¦ 
ययुः क्ताः 
रुकिमिण्यादयः सपुत्रा व ररि 
नडः का 
काश्चतुर्दालाः चोंडोल इति भाषा ५७ 


युक्ताः मार्गेऽपि । 


। श्रच्युतं यां नृभिर्वाजि- {वताः । १५।॥। 
वी यक्ताः। भच पतिमनु 9 क । ष द 4 
[1 श ध 1 
"गद्याय नः शन्द स^; गं मे जोड ६० {1 ‰4 
के ्रश्चोकेये, = रि से 'डोल' की है, केवल घोडे श्नौर रथों भ ट उन्म" ८ त 


जुडे हए ये ग्रथ विका जिनको चोडोल जाम कहते है, < 4८40 
पि ष क शिविकाभ्रों को. मनुष्य वा भति | ४ त 6 
स्वतः भो रकित थी (व र्ण की हुई रुविमणी श्रादि पतिव्रता लि 


त्रानात्त--क्वाधारणीनामाह्‌ नरेति 


म स्‌ त क द | 
भ्रानात्ताथ साधारणा सेना भ्रादि का वर्णन (नरोष्ट' शोक से क्ते ~ 





[महतो वीमा--नाविर-वगन-अक्तर क य 
0 गेव को हिन्दी टीका सात्विक-सावन-श्रवन्तर कष्ण राथ { / 











^ . ४1 
शरीक न रोषटगोम हिषखराश्चतयेनःकरेणुमिः परिज्‌ यरय सर्वशः ॥१६॥ 
स्वलङृेताः कटवुं दिकम्बलाम्बराद्युपस्करा य रथ 
मसे), गदभ (गधे), 0 ं 
वाले मद्य तथा वा 
उन पर लाद तथा 


भर शोकाथे- मनुष्य उष ( कत ) ॥ घोडे, महिष 
नयां; ये सव सृसज्जित ये, परिचारगी करते वा 
शरि तथा चर ईयों के डरे, कम्बल तथा वस्र आदि स 
रथ पर बैठ नगर से जाने लगे ।) १६॥। वा, 


; पटकुटी 
ष कटानामेव कुटी क ामन्विति 
धो षै नरा दिभिरष्टभिः परिजना वार- ति । च काः । तासा 


परते 

रः 1 नगताः , गावो वृषभाः । श्रश्वतरी, | कम्बल व वय एव ॥१६॥ 
कषोः। `" करेणु : करिणी, सर्व एव स्वलं- | त नियमः (कु 

तासां जातिस्वमावसामभ्रीं वर्णयति नासि 

न्यास्या परि 

ए ध नं तक के भ्राठ, ५ - मे है। < 
५ *य सुवे मनुष्यसे लेकर हरसितिनियो तक ~ लों के अर्थ महं स्वभावाचू 
कर गर से जाने के लिए निकले । "गौ" शब्द यह व उनकी अन वन व 


भ भो + भौर करेगा द्रलंकृत थे, आदि वश = 
रो साम यानि हस्तिनी; ये सव ही टाई प्रदिव. + पीव चल 
तो, र्षा पान उनके पास था, उसका वर्णन करते है पु है, किन्तु सवं € | 

॥ 


१९॥ को जाती है । केवल पत्नियां ही पचे गरः 


भर मूद्रतुल्यतथा 
ल सामान्यतो भगवत्कटकं वर्णयति स चे वरभत कसते £ 
सेवा का ता ¬; * । 
बल धिः किरीम _ मिः । १५ 
हि त लप्यत पता 
चाुभिस्तुमुलरवं बमो रवेमथा- ` _ _ तरद्खोसे 
थी नौर बड 
जसे शयुभित समुद्र, तिमिद्जिल मल रण, किरीट 
(प व ९ श्राभर्ण 
भरो €। ध्वजा, छत्र, चवर, उत्तम भ 
ती" ऽग पर पड़ती हृई सूर्यं की तपित 
षेषो इई । । १७।। 
पो 


भो गेषिनो 
नव रायुधैः सूर्वरप्मिभिद्धिवि- 
रोमि 


सा ॥ + 
सामान्य रूप से भगवान्‌ की सेव 


|. ब्‌ स्तो 7. । पट. 
ना ३हर्ता ध्वजादयः । 
क, भिन्नानि वा, श्रायुधानि 
नि कवचानि च । तुमुलो 
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1010; + 
#ै ¦ [१११११११८ 
= स्न ------ ११११११1 
~ ~ 
नय ~ 


। ॥ य 
पिः [ अ 


न, वत--दशम स्कन्व (युवोः ^ विनी) द्वव ्रध 


| व्याख्यार्भ- व श्रौर स्थं क "क्न १ = -२ ध्वर्जए 
| क गि त्रच ्रारसूयकी क्रिरणों से सेना शोभा पाने लगी, र, 
| <, 8 < 1, वले सहित छत्र ग्रलगधे, प्रायुधभ्राभरण किरीट प्रौर कवच 

घ्व 1 ~) जि = ^~ = = ~ 
| लि ४५४ टा रही थी, जिससे भीतर का शौय प्रकटी र हा था, वह शौय श्रगणित च भित 
| # 1.15 कृ हष्ान्त = कर जः च न < र्‌ 

(ऊपर उठ-उठ ६ (४ दिया किजंसेति मिद्धिल मत्स्य (मगरमच्छ) ग्रौर लह 

| ॐ कर) समद्र के भीतर का त्रपना शौर्यं प्रकट करते टै ।। १७।। 
| तत्या प्रधी 
| बनास एवं निर्गम्य नारदवाक्यमिव कृत्वा ततोभ्रे नारद प्रेषयामः 
| मुनिरिति । 
| ८ 
किध, 


। श्र ग ४ | 
भासाथ इस प्रकार निकल कर जैसे नारद ने कट, मानों उसी १ 


कारा रे जी को धमञ३ -; ~त दँ 
णसनारदं 1 प्रथम भेजा | जिसका वर्णन ग्रथो मनिः श्रोक मं करत ६ । 
ट वता | 
|| १६। | 
१ {4 


| काथं दर्शन 6 
५ त र ९ 1 फिर नारदजी भगवान्‌ से श्रादर पाकर, भगवान्‌ के नि / 
` उनका सी ल ठाकर भगवानु का निश्चय सुन, उन्द ग ८॥ 

| | 1 करते हृए पूजा को स्वीकार कर श्राकाश मार्गं से चते 


सुबोधिनी ५ 4 
| वाधिनी--भिन्नप्र विगेषणनी 


शयोक व. € 
श्रोक मुनियंदुपतिना समालितः प्रणम्य तं हदि विदध 
| ` शव तदठचवसितमाहृताहंरो मुङुन्दसंद्शननिढ तेद्धियः 


क्म: समाधिभाषाथः > निं | 4 
भगवन्त विहाय भाषाथ: | न्दपूरा ति वक्तु 1 
्यागदयाह त स पुरतो गमनमनुचितमि ५ 8 दसंद्शनिन त्व विधी 
| प्रकाशमागा ~ विदधदिति विहायसा कः त ॥ स्वत त 
| श्र त्वा | = | 
| ५ ु वह्रि तश्चान- ५; 1 4 | 
, सपार्ह परश छोड “ (३५ 
जाता उचित हौ} 8 ५५ ४ कैरोक्ि शवान को ५. धर्का< 8 ॥ 
करते हुए ५. ४५०६ ५, कहते "+न ~ ५४ चि ४ ण 
पधारेगे, यह्‌ निश्च वाकाशमागं से चले चलने से पहले, भगवान्‌ इन्द्रप्रस्थ नर्क 4.40 ॥ 
के दो वि श्चय निय ल्ल ९ पहल, भग ट 4 ही ् रभ { # 
त) शेषणा "्राहृतमहु, ' या था, वाह श्रौर भीतर पन" जति 
गत हकर गए मृकूर ‹ 1 कुन्दसंदशंननिवतेद्दरियः'' दिए € र तः € 
से सफ़ल टो ~ युन्द के <शन ८५ श 4; + ‰त्ोग 1 
हकर रवाना हृए्‌ ॥ १८|| ° 'जसकी इन्द्रिया श्रानन्दधूणं ही । 


॥. ध ` र । 












| 


भरो पो ति 
[का सात्वक-सावन भवत करविनी की हिन्द टोक - सात्विक साघन-अ्रवान्तर प्रकरण--म्रध्याय १ | 





शक-राजडतमुवाचें मगवान्‌ प्रीरायन्‌ भिरा । 
मा भेष्ट दूत मद्र वो घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥१९॥ 


भापका ज भगवान्‌ वाणी से दूत को प्रसन्न करते ए 
शत्यारा रोगा; क्योकि मागध का नाश कराऊगा | * ९।। 


इति तो व्यथे स्यात्‌, त्‌ 
वो -दमपीत्ाशी । हेतु 
पिष्यामीति ॥ १९॥ 


राजानो बोधिता € 
केवलं मोचनं कितु 
भूतं कतंग्यमारह घात 


{४ क व ०५ चै 
ष्य पी ज इद्‌ +यमारणम्‌, वाक्येनव 
४ ^ हवेचनें व मा भेष्टेतिवाक्यं मध्यम- 
तय द्तेति केवलस्येव 
प्रन्यथा भगवतंव 

करत पाल्या ह, वाक्य से ही उसको परप 
६? ह तेः - इदं'' पद का भावार्थं है कि यह, जो 9 हा मध्यम पुरुष का बहुवच 
पिका भावाथ! कि “मा मष्ट” मत उरिये । “ ^ मी 
गो ष दिया >! ६ कि “मतडरो" यह शब्द रना ी दि सम्बोधन - वं 
ग < राजाग्रो को जाक कलना कि डरो तहा नं संदेश सुताना ° 
थ य्‌ ते भ्राको जाकर कहना कि म्राप ह्‌  राजाभं का ण सु 


भवाय र 4 को योंकहातो दूत काप्रान। ष बन्धन से नही € टोगे किन्तु ष 
५ १ ण॒ ~= ; तः र र कुट 
हर १ भी होगा दर (1 कट्‌ कर यह्‌ बताया रे कि = ४ वभूत कर्तव्य है वहू भी प्र 
+ मागध > यहे ्राशीर्वाद भी दिया है, यों होने 
" घात कराङगा ।॥ १६॥ 
(त~ त) ॥ 5 उति । 
1 दूतकर्तव्यतादिकमाह इत्युक्त 0 
भ्रा ॥ ् | त: )) एलोकं से कट्‌ 
र पश्चात दूत ने कर्तव्यादि कहा (वह! इत 


म / 
स्ुक्तः प्रस्थितो दतो यथावदवदन्दपा ^ 
प संदशेनं शौरेः प्र्यक्षन्त मुमुक्षः ` 


कथं सुनकर दूत होते की 
४ भेशे भगवान्‌ ने जो इस प्रकार कहा! वह < वे भी मुक्त ही 
भो बते पणवान्‌ ने कहा था, वैसे सव राजा ¶ > ग ॥२०॥ 
रपति भगवान्‌ कै दशन की प्रतिक्षा „नः थता 
य कड 0०|| 
मगतिामिति सूचित ॥ ९ 


राजाश्रौ 
भगवाच्‌ दास 


प ८ 
9 
भह से प्थावज्ञातानपू्व्या । श्र. तानां 
पो | = मोक्ष 
भभ ३ भगवतेव मोक्ष इति 

गोये। षास). क द्रुत ह 

शुभे वाले जसा जो कुच हरा वह सव 14 स गते लगी, वहं कहते 
| राजाभ्रों क मनकी वत्ति तब कसी ह 


कहने लगे, मत डरो, 
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त. [ जीमद्धागयत--दशम स्वन्य “ गेचिर्नं घवा रि 
| श्रीमद्धरागवत--दडाम स्कन्ध (सुबोधिनी ) ६ 


के दर्णन न नकषभ्व भ धा त अ 9 [ धरत हए री 
न्‌ के दर्णन भी होने, यह कव होगा पेसीप्रतिक्षार्मह स्थिः 


सूचित किया हैकिमोक्षका एक ही उपाय मेरी शरणा प्राना ।। २०८ 
तण. 
थलजती 


ही मोक्ष होगा ग्रौर भगवा 
करनेसे यह्‌ 


0 | (ॐ =: चल्त प्रर पर्यन्तं # 0 त 
चात्त--इन््रप्रस्थपयेन्तं भगवत श्रागमनमाह श्रानर्तेति वाभ्यां रं 
प्रयत्नभेदात्‌ । | 


भ्रामासा्थ- उन्द्रप्रस्थ ~ दवि श्र 
श ५ = ५ 1 तकर भगवां परैचे > - ि. ण ग्र न) 5 नदा श्रा = 
वरान =) ~ ठ मच्यमेनजो देण श्रर 

वंन “शरान” श्लोक से करते है । =" ८ १ 


छरीक--भ्रानतंसोवी रमर स्तीर्त्वा विनशनं हरिः । 


गि 
1 रन्नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ।\२१।। 9६ 
नदियों खामण्डल, सौराष्ट, मारवाड़, करघेत्र देशों से होते ६८५ 
॥ ४ नड, = ₹<९६1: दप ॥ €. ५ 
नव्यां को पार्‌ कर र मारवाड़, कुरुक्षेत्र द कर ६ 


पारे ।।२१।। छर प्राम, ब्रज प्रौर खानोंके देशों का उल्लर 


युबोधिनी-- ग्रानतं 


‡ त द्रारकादेणः 
ुरषेश ५ २ दणः, सौवीर 
कु रकषेत्रदेगः । ग्रं ५ 


ताचयभावात्‌ } यतो हरिः, गिरी 


वह से हो स्याथ “प्रानतं” 
। बही कुरसेत् मेभ्राए 
¶ पहाड़ तथा वन नहीं 
हुई नदियों को 8 


गदल 
तत्प्रभवा नदीश्च श्रतीयाय शरत्वारी 
ततो विनशनं | वान्‌ । पुरग्रामव्रजात 
॥ जनस्थानानाम्‌ ॥२१॥। 
न्‌ रवतकादीनत्‌, 
| 
10 वरदे ॥ 
११५७४ “सौवीरः सु '“सौ"" राष्ट्देण ((मरवी रविं 1 दी ५ 
य र भी जल्दी पहुचने का कारणा यट ^ श्रौ ल 
ल ही ` # श्राप “हरि हँ। वादमें रेवतक १ गं क # 


५ { ग्र कष्‌ 4 
त्त से" = 2। पार | द 
म इन्द्रप्रस्थ पधार ।|२१। ४ उर, गावतब्रजग्रौर खान वा 


पाञ्चालानथ । सुङुन्दोथ सरस्वतीम्‌ । | 


मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ।।२२।। 
त प्रो 

ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण षयः 1२२ 

का श्रतिक्रमणा कर इन्द्रप्रस्थ त £ 1 


तगस्भो ब्त ती € दवाशिभि^ {6६ 
रनौ । हद्रतीसरस्वर्य) -न तदानीम- | मत्स्यदेशश्च मध्येमाग सा ४ 
त पदमग्र तत्र मोक्ष म मुकुन्द | श्रपरस्थमिनद्रप्सथं न्व 
रथेत्यग्रं ~ दास्यतीति £ नार्थिन २॥ 

णन्गम सूचितम्‌ । सुचयति | यितु तथा वचनम ! ।२ 















| 4 
॥ 


1.५ १4१५१।१११५ ॥ 7. 4१११ " +न ++ 
# ५, न ५५११६ 151 1111444+ 1 10 4११५११११ 4 ९4114१३ १५५११११ ११११११० । 1 
१४१११११११० । -¶१११११२११३०। 34१ ११४१११११११५ 1111411 ॥ १५११११११. ५५ ¶ 83 । 1 ४१. ॥। 
;,*44+1 1; ११8११. ५4 4,११११११११११। 114, 4१ 144 ११।१११११०१११।१ १११ १,,(११५।१ ५} 1111१1१. | ८4 १#: : 
|+ 1117 २: ११११११२१ ४११११) १ १११४१११११११११ १1११41१ १1141१ "१.141.591 "11.२1.111 १११ १1११1111 11.11, # । 
1111111 
1 ५० ४# 1 ककत च ( +३ #` ४ ग 7, + । ॐ, | ॥ #। #१01१ 1 ॥ 70 4 रै $+ ॐ ॥ 
11111111 4414 (11111111. 
य 


धरी ल 
षोविनौ को [न ठका टोका- तात्विक-स।वन-ग्रवान्तर प्रकरण अरध्याय १, 0 


> "> केन 9 


इषे छि दप दती ग्रौर सरस्वती उस समय, मे बहुत बड 
ा इसलिए ५ के मध्य भागे जो देश है उनमे से होकर पधार 
षास सलिए “मुकुन्द'' नाम दिया है। श्रथ" पसे यहं जताः 
पे ` 49 देश तथा मत्स्यदेश, मार्गं के वीच 
भो अंश $ शा ्र्थात्‌ मत्स्यदेश श्रथवा पांचालदेश का सम 


भाता रे ॥ ६ से फिर कर इन्द्रप्रस्थभ्रागएु “इन्द्र नाम 
५९|| 


आग नहीं फिरे किन्तु मध्य भा 
से ही उसके गुणो का ज्ञान हो 


भाभास- --वरवकं कत्यमाह तमागतमिति 
पतुः । --ततो निकटे समागमने युधिधिरस्य ल हषूवक < + 


( र = धष्ठिर ने 
भो ामोभासाथे अनन्तर जव सना कि भगवानु निकट श्रा गण है हाप 
$ प्भपूर्वंक किया जिसका वरुन "तमागतं" श्लोक वे चार ` 
श्रोके-_ 

तमागतमुपाक्यं प्रीतो दुदंशंनं पणाय ! 
भजातशत्नुनिरगात्सोपाध्यायः सुहृत ॥\२२।. | = 

का म ष पधार गए है, 

भे नेसेशच जिन का दशन प्राणी मात्र को कठिन १. निकले ।२३। 
इए युधिष्ठिर उपाध्याय ग्नौर मिव सहित मर्ह ¢ 
; | विद्याप रिजनामिमानाभावनि ४; 
धिकारः दत इति र 


भयर धेनो मुरं 
नाभो पणां प्राशिमास्य दुदंशनमि- | 
ध्यायः घु 
॥ दशन होता है जो 


4 ` ' भजातशचरुरिति भगवदर्शना- 
षि घे साथे भ्रा = होना दुलभ 8 ५.) यह सूचित 
या ताया है शि मात्र को जिनका दशेन हान (श्रजातशतरु कहकर 

४ ॥ ग्रहै, उपाध्याय 


हेरे ९ कं यह्‌ श्रलभ्य युधिष्ठिर क 
देशो ९ कि हे श्रलम्य लाम प्राप्हृश्रा हपु कारी हमरा ० 
षा माब्ण गण सही वह्‌ भगवान्‌ के दर्शन करे च ग ¢ हमारे यहां जी 





ॐ 


फो े ह ५ बताने के लिए लाए कि हमको तो अभिमान ' १  बभिमान नही है तथा 

के लि जो हमारा परिजन (भित्र बान्धवादि) त 

क तरादर प्रौर प्रेम भी है ।॥२३॥ 

१ 

तवादिज्ोषश ब्रह्मघोषेण भूयसा । २५ 
यात्स : ° गः श्रारमिवाहतः 

॥ रो ४ त्स हुषीकेशं प्राणः प्र ८. सने ॐ लिए 
॥ ( पे भग्वान्‌ स 


े ५। गाजे-बाजे श्रौर भारी वेद ध्वनि + म प ण्ठ प्रेमस 


पे 


डी रौर गम्भीर नदियां थीं । 
, पधारने का कारण मोक्ष 
है किञ्रगे धीरे : ` 


स ही आएंगे किन्तु यहां उनका ग्रंथ 


न कि 


च त 2) ^ =) क = न र. 
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| 
| भ र 
[न कोचिन) ९ ५ कौ हिन्दी टीका--सत्विक-साघन-प्रवान्तर भरकर ग्व! 1 ~ ध | - 
सुबोधिनौ $ --------------------- ॥| 
सहितः यत (न कटमागतः । गीतादि- | लः तत्र जात इतर्थः स्वत एव ग क भ्रानास- ततो यज्ञःतं तदाह दोर्भ्यामिति । || 
| ननु भक्त्या मध्ये विकल निकटागमनयोग्यः । | प्राणः प्रारमिवेति । वर निर्गतः व< र ४ स चकः व ह | | 
| गत इति श़ङ्धां ङं वारयि कथ न जातः कथमा- | नायासेन प्राणमेव समाग रति । तत. "4 ासार्भं प्रन तर जो कृद हरा वह 'दोर्भ्या" श्लोक मे कहते हं। \ | . 
| याधिपतित्वार्दि त हषौकेशमिति । इन्द्रि- | रयृक्तो जातः || २४।। र ॥ ¢ ॥| | 
| दानद्रयाण्येव गतानि क| * गरोक--दो ताशुमः। ¦ ॥॥ 
| ° ठु तत््रय- र्या परिष्वज्य रमामलालयं मुकृन्दगा” ४ ६॥ ||, | 
॑ व्याख्याथ- पर लेभे लोक विश्रमः ॥‹ ए. || 
॥ निकट भ्राने के योग्य चातु निकट श्राए, गीत वाद्य वेद घोप के साथ प्राए, क्योकि यी श भे परां निन तिमर लोचनो हष्यत्तनुस्मूत ~त । ।॥॥॥#॥ 
धा इतनाप्र हि| ग कोथ थं - श्रीग्र्ञ ( |||. - 
। कंसेभ्रा गए? इस ^ मजवथातो भक्ति से मार्गमे ही विकल वयौ क्र ल्वी ६ लङ्गन लक्ष्मोजी का निसमल निवास स्थान जो भगवा, का १ ४ एसे हि | | | 
| तः वहा इन्दि स्व ८ नवारणा करते हवि जिनके पासम्राएर्दै व < द्दरिय ह 1 भानेन केया, जिससे उसी क्षण उसके सव ग्रणुभ न टो मूलक ले । । 
| पर परहैच गई लै नन्न्योंकेप्र स - 10|| , 
पमाने के लिए हृष्टन्त दैत है ईन कि युधिष्ठिर श्रपनी इन्ियोंके प्रयत „शमे £ ॥ पे, हो गए, जो नेना मे से प्रेमाश्रु बहे लगे, "|| 
| पर्ुच जाता है वैसे टी यह भी के जैसे वाहर निकला हृञ्रा प्राण विना प्रवलः सवे लौकिक व्यवहार भूल गया । ।२६।। | | 
मा भगवान्‌ से मिले श्रौर महान्‌ श्रादर पाया 11५ ४।। गोर धिनो (0 तिरय हिरलौच ॥॥॥ 
| ग्रामास- निकटे | कयाधेना रमायाः श्रमलमालयम्‌ । श्रनेन सरवपापक्षयः, ततः ५ किकमोह || | 
| | | समागतस्य क्रत्यमाट + । ग दोष [ह| योः एारीरे ॥| } 
त्यमाह देति । मो दोपाभावाय मुखाय च हत | 4 
| क त ६ सानि मे ग्रा निविलत' {तीष ने मति मोक्षानन्दोपि । तत तिवत्ति || २६।। ४ ४ | | | 
| हते हे । कर युधिष्ठिरनेजो क्रव्य किया वह र & तोभेग्‌ ` स्यार्भ_ म मौ आलिगन | 
। | रौ राज यृधिष्ठिर्‌ ने भगवान्‌ के ५ = श्रालिगन ्रादि ञे महारा ८ { 
1 श्मोक--ृषटरा हि धा २१ नेष्ट ह का निमेल निवास स्थान है, अतः उत्त धावक त्थाय से भी दोषों के थ | 
ट्‌ वविलच्नह्‌ ठ भख गए श्रौर लौकिक च्य 111. 
चिराद्‌ ध) हृदयः कृष्रणं स्नेहेन पाण्डव रे स हेत सुख की प्राप्ति हुई यों 5 वता ति इससे मोक्षा गरं अन्दर 
<< ।ब्रयतम्‌ । र. " पापों कहा है ““मुकुन्दगात्र १६ ग्रौर शर 
| श्मोकाथं स्वने स्म छतः पूनः" ११ 1.14 ५ गहे उसका शय हो जाने ४ की भी सत ही ते गई ।।२ ६।। 
| हो ग श्रीकृष्ण का दर्न थ + उल्लास हो गया, जिससे लौकिक म की , रूपयति 
| पा भ्रौर चिरकाल ये न करते ही युधिष्ठिर का च्छ तिज त -भाभास ध नीमकृत्यं नि 
। | स्ह ॥२५।। देखे हृए प्रियतम का वार-बा- ४, यमिति तमाधिकारित्वादस्यैतावतिरूप्य तर 
| ‡ | 
। करा कृत्य 
| सुबोधिनी- 24 म भीम 
। ~ इथ स्मे =, भ ह सा 1 गया कर 
| स्यै ॥ परसिद्ध । ग्रन्यथ वार धा निरूप 
1 ङ्क णयितुमनुचितम्‌ ४.११ जीव- | इ्िन्नहदय इति । तर! [रिति ८ उत्तम अ्रधिकारी होने से दसक ५८ 
॑ मति शङ्कां व गवता कथ- | हे प्रियतममिति । पु धृता ॥ 41 शो ष्लोक से निरूपण करते हं । 1); 
रयितुमाह्‌ | 4 ५.४ ~ कलिरि 
| विरेवेरत | श्रनारानन्देन बहिःसूढता “ 4 तीः मालिण । , स्मय््रमजवा ॥२७॥। 
| पाक्त ॥ ^ जीव 1 (0 यमौ तुलेयं परिरभ्य निवृतो मीमः 9 वरिरेमिरेऽच्छत 
| ६ ट $ [| 
| ५ करे जिसका वसन क 4 ५५५ के श्र्थं मे दिया है, ५ # धी ८८ क रोम भा किरीटी च सुहृत्तमं सदा » वृद्धना 4 तरेम के 1, 
| जसके उत्तर भ्रनुचित टता ॥ 4 थे . ते हए 4 प्रय ||| 
मे कते है करि यु भगवान्‌ ने इस क ~ र अगव / 1 मे ` भोमसेन, मामा के पुत्र, श्रीकृष्ण स हसते ग्रीर सहदेव ८ | | 


| उ 
| को स्वीकार किया। प कः से प्राद्र हृदय हो गया था वर्ह ेर्ख #१॥ 
कारण कृष्ण मगवान्‌ को व वना विचार किये बार-बार परालिरग रष 
म्ानन्द मेँ लीन हौ गय टं ्रपना प्रिय नहीं वल्कि प्रियतम समता थ ५ 
1 शिससे नाहूर का ज्ञान ही न रहा यह सूचित किथा २५।। 


६ 

॥, ` ऽसर्व जु € ल्‌ 

॥ र दनद व्याकुल हो गई । ज = मशो "0. 
।२७।। ` भानन्दपूवेक मिले, तब उनके ने 














भ्व (पुबोतिनी। सुबोधिनी ६०्वां 


| न, (शम द्धागवत--दशम र स्कन्य 


सुबोधिनी- संवरः 
नन्व पि म्र > = 
भतः तथापि वस्तुसामरयानिव त. हदये प्रति- | मानन्तरं कथनम्‌ । किरीटी नुतः । ५ 
१५ जाते | मयत ध भगवत्संव- चकारः राजवर्ममन्यधरमं न्त सम्‌च्चिनोति | ए 
ततावकारत्वात्प्र १ मन्दहासं कवं वरदं त ्‌ 

घकारि वात्प्रमजवेनाकुलानीनि >च्‌। | ष्वङ्ख॒हवुः सुहूत्तमसिति मुदा । प्र तल 
यस्य । यमो माद्रीपुत्रौ तयोरपि लं ५.७ रि दत्यविचारे । भगवांस्त्वच्थुत ६।त त कपि 
८, पि लाकिकत्वाद्धी- भरतिरित्यनमोदनं सूचितम्‌ || २७।। 


3 


त्याख्या थ--य पि | > ~ 
चप भोमादिकेह्दय में सम्बन्ध ती देखने में ` „त्त 
- म सम्बन्धहा दसन म श्राया ता भा वस अर्धि ध 


से उसकी निवत्ति > 
१ वृत्ति होकर भ्रान की च 
गया था । स्मयन्‌" पद नन्दकी प्राप्ति हुई; क्योकि भगवत्सम्बन्ध सेवल क र भि 
का तात्पयं > कि मल कु, > ि "~ | 
ट क मिलनेके समय मन्द हास करते थ, भगवा 


क श्रधि ~ 
कारी ट्नसम्रन्तःकररामें जो पे 
णमजोप्रेमका वेग वदा, उससे इद्दि्यां व्याकुल होन १ र 


ग्रोर सहदेव चट 
सह्दव ये दोनों लौकिक >> 
भरर भ्रन्य धर्मो को दिखाता ५ निसे भीमके पीये कहे ज्रौरग्रजुन भी। ए मि4१ 
इसलिए प्रसन्नता से मिहे ट्‌, मिलनेमें कारणा वताते कि अनी के हार्दिक 
ता से मिन्ले। [र्गा ताते ट्‌ ; श्रीक्रष्णा ट्न किरा ट 


भगव ¢ विशेषे नेतो यें = 
विति स्तवयतां प्रच्युत हैँ व तत्रा सं श्रास्‌ ग्रान लग, इससे प्रविचार 1 आदि ॥ 
९ क्र यं ९ | २९11५ उनर्यो न्द = + # ८ ९ शं > 
य काम्रनुमोदन किया, यह ४ ग तो कुंभी हानि नरह दई इससे 
2 चू।चत हाता है ।२७॥। 


रूप्य =| = ॥ 
हाभ्याम्‌ | रय लाक्रिकं कृत्यमजुं नादीनां निरूपयति 


्रानासार्थ- रजुं ॥ ५ 
से नरूाासार्थ जुं न शादि का प्र तेन 
ण करते ह । का प्रेम कृत्य कहकर श्रव लौकिक कायं का यु 


श्ोक--श्रज मे 
जु नेन 
परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः 


ब्रह्मणेभ्यो 
नमस्कृत्य व 
गोका भस्ृत्य वृद्ध भ्यश्च यथार्हतः ॥ २८।। 7 
चे भ~-भ्रजुं न॒ ये ८८९. £ 
ग्री 7 4 
ी 


भम्‌ ~ से भ ॥ 
चच को प्रणाम प गवान्‌ प्रालिङ्कन कर मिले, तकल ध 
| 


किया ह 
॥२८।। ^ 
सुबोधिनोी- स 1६ । 
भिवादन भस्यालिङ्ख (क्क 
म, रतः श्जंनेन यम, कनिष्ठ ततीय भी 
अभिवादितः । तोन परिव | (र इति ताचर सव नव लम्बित ५ || 
| म्‌ भीमादयो नसस्करुत्य वृद्धभ्यश्न 
[ उ 
ग्रजुन समवय प्रालिङ्कन ति , 44)॥ 
भर्‌ छन, च्छ = छ किक ॥ 1 
(वरावर उमर) व न टे हो वे प्रणाम कर्‌, ट्स त गन ध 4 


मिले। नतं ॥ 
कुल श्रौर सहदेव छोर र था, इसलिए भगवान्‌ म्रजुन ` किध 


' इसलिए उन्होने भगवानु को प्रणाम 


प्रध्यि 
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1111141 
11110 # 


भी भृरोि 
घनी १ (3 ^ 
[त टीरा- साल्विक-साघन-प्रवान्तर प्रकरण-- प्रध्याय १ | | २२३. 


भारि ति 
डे # पि 
भो १३ ४ उनका भगवत्‌) ~ कि याभ जो ~ ने जसा 
था, वैसा सवः वान्‌ ने नमन किया भ्रौरजो वृद्ध थ, 
सवने करिया ।॥२८॥ 





उनको भी नमस्कार करिया; 


रोक 
मानितो मानयामास कुरुपुञ्जयकंकयाव्‌ । 

सुतमागधगन्धर्वान्‌ बन्दिनश्रोपमन्त्रिणः ६॥ 

तर आ्रापने कौरव, पाण्डवं श्री 


बन्दी ओ्रर उपमन्तरियो 


काथ प्रथम करौ क 
ककेयों प्रथम कौरवादि द्वारा मान पाकर अ 
गन्धर्वे, वप 


का भ्रादर स 
भे भानं दर सत्कार किया, बाद में सूत मागः 


त ॥२६॥। | 
बन्धुं त्वोपजीवकानुक्त्वा 


पुषो? 
गोम, ( पनो- स म + 
| वेमानितः सवनिव मानया- | त्रिविधा निरूपिताः । गन्धर्वा गायकाः उप- 


गन यथा मां 

] मा | ~>) श घधगः | 

षेः लोकिकभावं ब इति लौकिकभावेन | सतम व . समीचीनाः ॥ २६॥। 
सृञ्जया. ` भाव ब्रोधयतीति निरूप्यते । मन्त्रिणः परिहास ` 


` केकयाश्च सात्त्विकादिभेदा इव ' 
भरं यास्य ९ (धरे यथा 
वो | गते भगवानु का सन्मान किया, आपने भी स माद म भाव ही 
8 यों ५ शयोक के ग्रनुसार लौकिक भाव से जो शरण भा, सात्विकादि भद वाले ₹' 
गे व नेका निरूप करते है गै प्रौर कंकेय) ये तीन सा विका करते 
ष) को वकार के करे । कौरव, सृञ्जय ^ र्न कर विया प योग्य 
न पिणत है। है वन्धुत्वसे जो जी रहे 2 उनका ममी ये, इनका भीय 
पागयां | ३१९ , मागध, गन्धर्वं श्रौर बन्दीजन तथा उप 
६।। 
ङ्ति । 


त्‌ ॥। भ्‌ + ॥ रत्य 
भे: भो ( गवता मानिताः भगवस्त मानयामास 9 ह ¢ 


सच्ची त्‌ भगवा 
मे वान से सत्कार पाकर 


|, 


जिसका वर्णन 
भगवान्‌ को ९९ 


शोक 
<. 
हकर परहूवौरएपरण वगोमुखः । 
वारवनदां ठ्यः" 
धोका ~| वीणां पराव ग्रौर गोमख 
भे 4 स्‌ समय परदस्न ) णदं ) टोलक, नेर शे बराह्मण साम 
गाने ण स्तुति करने लगे, भक्त सामतः 


ए `= लगे ।।३०।। 


३० |। 





~ = को ` 
हि 3 = र " 2 क १ 


4 † त त #)1.. 
+ 0 1 निनि 
अ नो रा > 





(| ) ६ तवां प्रधा 


सुबोधिनी- चकारात्‌ क्षत्रियादयं र ; सर्मा 
त्‌ क्षत्रियादयोपि । श्रर- | स्तुष्टुवुः । भक्ता ननृतुः, जगु कर्मिण ॥२०॥ 


विन्दाक्षमिति हष्स्ये वाप्यायिता; | जलानिन- 


व्याख्याथ- 4 णः = व य ओ श = ~ श्ररविषरधि 
+ शब्द से वतायादहै किक्षत्रियश्नादि भी मान देने लगे। दिया 


नाम देकर यह कया है 
ज्ञानी ५4 ट [कि भगवान्‌ नेटृषटिसे ही सवकोश्रानन्द देकर व्र रा 
प्न लग, कमकाण्डी सामगान हरन करीं लगे ॥३०॥ 


भरामस--दशणनस्थानकरः | 
रगनस्थानकृत्यमुपसंहरन्म्रि मकरत्यमाह्‌ एवं सुहद्धिरिति | 4 
परामासाथ--द्णन ग्रौर स्थान 4 


का "एवं 1. पूर जां क्रत्य त्ग्र उसका उपसंहार करते व 
[ एवे सुह्द्धि योक से वर्णान हर ‡ हृग्रा, उसका ७1442 


ते है। 
शाक एवं सुहृद्धिः 


पयस्तः पुण्य श्मोकरिखामरििः । 
सस्तुयमानो 


भगवान्विवेशालंक्तं पुरम्‌ ।३१॥ 


रति 


11 ~ कः = = ~ रा - -- = तक 
~ -- 9 = द = -3 1 - गिक 


( कार्थ- = र ६ 
कर र है वसे रस प्रक ¢: 0 पुण्य श्रोकों क्रे मुकृट म रिरूप जिनकी ष, ॥ ॥। | 
२८, भगवान्‌ ने सुहदो के साथ निगार टृए नगर तं प्रवेण ४ 
सुबोधिनी एवंभूत „गवत: #0/ 
पतस्तरेव सं ; रद पर्यस्तो व्या- | शिखामिमू'कुटमणिः । नदित 6 4 
मह्‌ त | शत्‌ | ~ क्र | ८ 
लिहि न्वातु युक्त ५. ति मू मथ 4 | मत 
मरिरिति । शङ्का वारयति क | भरभनेया अम 8 इय लना । स 
त१। पृण्यश्चोका युविषठिरादय गशखा- | सर्वैरेव ५. ३१ 0 ग 
< न्यास्याथ- इस ब्रकार के ++ + # गति ए म 
१।व् हुए, हदो रे गैर उनरे तहं वया 4 
कना को तो नगर से वाहि भौर उनसे हीय न म 
मे कोई” ५ ०१ तारण करते हए कहते ह भि रहना उचित था मवान्‌ परेश. 6 
गरतः युधिष्ठिर ऽय कञोक नहीं जाता शौर ~ 5 यदि नगरमे भीतर भ क मी किरि 0 
दिके मनुरोष पूवक (ननद । युचिष्ठिरादि पुण्य > ६९. | 


लिए : त ही, 
लिए भ्र ख नहीं र्था भोतर पधारे। श्राप भगवान्‌ करट 8 ८471 4 


लोकिक से भी जव बाहर ए बाहर श्रौर भीतर पृथक्‌ नही ॥ शीत 


नहींहै, पुर का विशेषरा श नातर्‌ के सव लोग वि तो 
६. ण श्रलंङृत' देकः स्तुति कर रहे हं तर 
शुम कर रहे है ॥३१॥ देकर यह्‌ सूचन किया है कि भगवच्‌ र 


वर्णयति दाभ्यं खं ति । - 
ब दाभ्या संसिर रत 


भग मे कों रं 
शान्‌ निस नगरमे पधारे उसके सजाने का दौ श 6; 
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र 
शषिनौ कौ [` न) टीका--सात्वि क-सावन-पवानर अ प्रक रण--्रध्याय १ | 


ह किमे => > > > > च्यो> छे 





। आक--संसिक्तवतमं करिरणां मदगन्धतोय- | 
धि्नध्वजैः कनकतोरणपुणंकुम्भः । 
मृष्टात्मभिनेवदुकूल विभूषरल- 
गन्धन मियु वतिभिश्च विराजमानम्‌ ५९९ ॥ 
मत जल से चिरकाव हो र्हा 
धरे हृए थे, जिनको 


शोकाथे--ज हां मागे मे हाथियों के मदवाले सुगा नौ 

„व ध्वजाः सुवा के तोरण, जल से भरे घड़ेषघरो १, 
हो, नवीन वल्ल 
रा युवतियो से वरह 


धा, 
२। पव 

शोभ > ५ 
फध्धित ५ । रहो थी, खान कर उज्वलं 
॥॥ े दार्थ के ध [रसया किए हए पुरुष ग्रो 


र्हा या २ २ || ४ 

सष ढक जो माला गन्ध 
पे धनो-- र नसे । च अ लाति सर 1- 
ति शरषो करिणां मदगन्धतोयैः संसिक्त- | येषां, नवानि -मियुवतिमिः पुरषे विराजम | 
६४ पपा ॥ पतम्‌ । कनकतोरणैः पर्णकु- | यपा एतान + णोभा निरूपिता 


पाणा 
त्रि साधारणपुर भाकरम्‌ ।।३२। 
1 पुरेव चो 


किं उस पर 
करते है कि उस गर के भवनो की 


पृ र। मः 
“शो क ये वर्णयत्ति मसृष्टात्मभिरिति । 
` “` शोधिताः श्रात्मानो देहा 


पर ऋ याथ कायो क र (्‌ 
कथिते 7गर के नीचेके भाग प्रथ्वीकाव ॥॥ 


भेले त ~ रि न्धि रही थे, त्‌ नों 
प ५ ६ छरकाव होने से नीचे के भाग पृथ्वी सुगन्ध द से पूर्ण घड़ भव प्र्‌ 
परभ < जभ्र कै भ्‌ ८ के तोरण ग्रोर ज ख्ी- 
पो पेपर्‌ चकीोशोभाको कहते दँ कि सुव ह अरमा कि नगर के साधारण प 
पे कोश शोभा हो रही थी,मध्य भागक शोभा कहते > क पष या युवा बिया इतर, 


५५ ज रही 
\॥ भार 8 नगर का मध्य भाग सुशोभित हौ रहा थ, जर चन्दन रादि लगाकर धूम ही 
| 7 केर नेर पष्प माला धास्प 
गगरे म ^ नवोन वञ्च श्रौर्‌ पुष्पम 
पते प्रवेश किया ।३२॥ 
ठ > ग्रति 
 ाधारणं पुरं वणयित्वा राजगरृहात्मकं वण 
५ षरेते है | ५ साधारण नगरका वर्णन कर राजगृह रूप्‌ 
४} रो 
धोक 
~~ 
उहोप्दीपवलिभिः प्रतिसद्मजाल- 
: चिलसत्प 
निर्यातश्रुपरचिरं विलस 
+ रधन्यहेमकलङे रजतोरुभ्द्ध - 
जुष्ट ददशं भवन 


कषु । 


करराजधाम ॥२३।। 


१ 


। (| 
“ 

{ १ 

† | 


र क = ~~ ~~ -~ - ---- - -- -- - ~> -- ~= ~~ 
क्क पवत क पण क 
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। ८ | =-= 101 
| ~~~ नः ~~~ 441 1 
| 
। ~ 
२६ | । । 4 
न 4. शरीमद्धाग तते- दयप स्कन्ध ( पग", अ वर ॥ घ नी | ६८ व्रा 
र 09 ् (> | 4 ^ 


भवनों को ज 1 सुन्द र 
^ # जालियो से सुन्दर द्रप का सुगन्धित शुम निकलता था, 


युन्दर प्‌ 9 
सुशोभित था, उन महलों के ऊपर सोने के करल" 


नोचे के गमेर्नां ॥ 8 
भागम चांदी के बड़े- वड़े णिखर धरे एसे सन्दर राज भवना से रो | 


करुराज को राजधानी भगवान्‌ ने देखी ॥ 


२३।। 
सुबोधिनी- राज गृहाः 


इति तत्र उदहीप्ता दीपा वलय प 
₹जासाघनानि भवन्ति | 


सर्वे मोगस्थानभूता 
श्च ठ्प्प्‌ मण्डला नि 
प्रतिसद्म सर्वेष्वेव 


पदत्रयेण । ग्रहाणां ₹ । 

^ ~ ग्रतः भकलशः' 1 
न्येति । ग्रहमूधनि स्थितः १ पक 
उरुश्यृद्धाणि चतुष्टय {६ 


दपारत रचिरम्‌। विलास तानि स्थितानि । मुवा भैः शा 
सा सकरा माः ल" [द > (सा्‌। | दीपनिकेवैः पतान निति १८ 
पा निरूपितः क्रमेरा शयृङ्कश्च राजग्ृहमिदमि नए ॥ 


व्याल्याथ- सव राजग न 
ग्रौर पुष्प ४, वह भागके स्थान वनगएये उन भवनों म ग 
जालियां थीं उनमें से धरूष खाथो,ये दोनों दीप ग्रौर पुष्प पूजा के साधन हाते जरत अ 4 
(ताकाए विलास कर ८ यृगन्धित धुप निकलता था, उनसे वे सुन्दर 4. त तीष 6 
सात्विक राजसं ग्रौर ति ५ प्रथा हिलती हई मानों क्रीडा कर रहा थ रका 
न प्रकार उत्क ब >> तान प्रकार का उत्कर्षं वर्णन कियाहै, श्रव राजू दी 
शिखर थे, उनसे वे पच ‰ धट के ऊपर सोने के कलण स्थापित ये, क वायं १.८4 


१। ट्व ज = हि 
भगवान्‌ दरुरसेही विशय " अ क्रि यह्‌ भवन राजगृह है, इस कट ८ अगि 
सव राज महल हँ । ष दीपो से, पताकाश्च कते यय > >. चांदी के शिललर 
टेल हं ।।३॥। र स सुवणं के घडोंसे चा ल 
॑ , .्& 
श्रा भास- तत * < पि & 
1 ॥ ९/५; प्रविष्टस्य ग . ५३ खूप वरा 
भरत्सुक्यमाह प्राप्त निशम्येति । भगवतः प्रकारान्तरेण स्व 1 
५. 
् 


भ्रानाक्षाथे- प 
लि ध्वात्‌ नगर में ५ स्वरूप 
य, वहां के निवासियो री । पविष्ट भगवान्‌ काग्मन्य प्रकार ५ ट-- 


उ । ते 


ककि निक्ञम्य नरलोचनपानपात्र ध 
~ 
सद्यो विस = मोत्सुकयविश्रुयियकेाुकूलबधाः | 
यथुयु वतयः स्म नरेन््मागे ।। ३४।। 4 


श्पेका ., का [घ गं 
०. मनुष्यनेों चै जिस पान पाच मेते लावण्यामृतरस 


वाभा विकोलार्णमह 


| ग्वा 
ग्रयमथः। ध >. 14 | 
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| जनके केश श्रोर 
। १ पान पात्र भगव न्‌ पधार गए दै, यह सुनते ही & ५ तथा पतियो 
क्न शिथिल पड़ गए ह, ठेसी तरण ह्या घर का चा कः माम परग्रा. 


1९।२४॥ 
त्यक्त्वा 
 पतीश्च तल्पे लयन. 
प्म िनी--नरासा यानि लोचनानि लाव- | शक्ताः सद्य ८ प तरेन््रस्येव माग 
भवेत्प नानयुक्तानि तेषां लावण्यामृतपानं | क्रिया याफला वनन द्रष्टुः ययुः । तल्य 
पिवन्ति त यत्रत्यं रूपामृतं चक्षुषि | राजमागः युवतयो ते भगवद्धक्ताः । राजा तु 
>. ५ मे (क छर # - णा न्न जं ॥ 
९ म्‌ -प। रूपदशंनेन उन्मयिताशयानां | पतीन (४ ति पतिगृह्य य 
हे श्रौत < __ > | अगवत्संमुखं ह 
पा लक पयति । दणेने दशेनानन्तर | भ ^“ र रैव निविष्ट ४ म 
योद्धा 4 भ्र।त्सुक्यं तेन विश्चुथिताः केश- ठ गा (रि पत राजमार्गो 
ष कलव साम्‌, केशवन्धापगमे मनोवैक्ल- | त्यथः । ८2, त्पागार्ह एव॒» 
षेशो हि चन्धापगमे देहकाश्यम्‌, श्रन्तव॑हिः = | सादिभेदाखय र 
रूपितं 2+1 यस्‌, श्रन्तब। ह्‌. | भवति ॥। 
| 


` । ततः पूर्वावस्थायां स्थातुम- 

पत्रे, "स्याथ _ 4 यों के नेत्रै उत र ह । 
भगवान ॐ _ ` लावण्यामृतरसके ज्ञाता जो मनु नत्र से दी करते € । ई उससे 

णे पान. प है क्योकि मन ~ का पात मजो बेचैनी ह 
गे के 9 मनुष्य भगवान्‌ के स्पा बनि 
धर: तैश तथा ¢ गनाद्‌ के मिलने कौ उत्सुकत। > मनम विकलता 
२ ` स्ते के वन्धन खेल गएकेशो के खुल [ क्लेश व 


६ को वा कि देह्‌ करण हो गई है, ट्स से भी तर श्रोर बाहर र मौर ई नारथ 
६ थो ग्रथ हे रहने मे समथ हो गई, ्रतः शीघ्र टी . ¶€ यां राजमाग १ र नटी 
॥ ५५६ को ( ए श्रौर उनके फलों को छोड 0 कि वे (पर्प) , के लिए 
(4५ ५ ११ ४.४ राजा तौ भस इ 
ष ह तिप पतिगृह ॥ नः , ही श्चंष्ठ है व्हा ही ह श्रतः त्यागने 
र भथा, भौर पत्ति, ये तीन टी तामस प्रादि मेदसेत रोते द ३ ५।। 
जम्मं गुणातीत ही है, क्योकि वहाँ भगव ॥ तस्मि्लिति । 
भास _ ह्शंन जातमित्याह (तुर्मिन्‌' 
भते एव तत्र गतानां भगव = दशन हए यहं 


सोक भा 
मे वासाय _ 
ण्हेते ~ रसकारणसेही वहां जो 


शके 


गणु उनको ४८: 


स्मृ क ५ म 
तस्मनसुसंकुःल इभाश्चरथद्विपद्धिः चिर्डाः । 
कृष्णं सभांमूपलभ्य 3 
गर्यो विकयं कुसुमेर्मन 


॥ 
त ॥३५ 
सुस्वागतं विदधुरुत्स्म | 
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चद 








का्थ-- का) „ 
उनहोनि ५५.94 ट च्ियां घर के उपर के भाग पर चटृकर दर्गानार्थं वठ 
पष्प वर्षा मेणा सना को भीड़ कर उन ¶९ 
प वर्षा करने लगीं तथा मनये #: 
करने लगीं ॥३५।। 


मे पटरानियों सहित श्रीकृष्ण को प 
से प्रालिद्धन कर मुस्कान युक्त ट्ट से उनक' 


सुवोधिनी- चत > 
ड र द्गसेनासंकृले ५ 
समाय भ गवन्तमुपलभ्य गृहि तस्मिन्‌ मार्गे { परिगृह्य प्रमागविरोधं परिह 
प्रारोहदोषपरिहाराय कुसुमेविकीयं रूढाः सत्यः | वति योजयित्वा प्राप्न भगव त 
कृत्वा पश्चान्मनसोप कीर्य विवाहमिव | पूर्णमनोरथाः हासेनाधिकरति दास्याम्‌ 
गृ । ूर्णमनोरथाः हासेनाधिकर ठं मि 
पवकनिरी भ | च * स मिला ५, | 
ल्षगान 1 वरा तत. दर्थ, 
मानना करत ॥२५॥ 


परोन ह्यपरा 


| द्य उत्स्मयवीक्षणेन टास- 
प ३ स्वागतं विदधुः, सर्वनिरू- 
1 । तत्र विधानपूर्वकं भगवन्तं 


स्‌ चयन्त्यः मोहयन्तो 
न्तं सम्यगागतमिति सः 
व्याख्याथं । {४ 
-चतुरगिणी सेना रे क्त पर्कः 
को वर्षा करने लगों मानो श्रव नास युक्त उस मार्ग मं पटराणियों के साथ भग वान्‌ क ओ 1 
ता था, क्योकि भगवा विवाह ही रहा है स्त्रियो ने घसं के उपरके भाग भी प 1 
की, जिससे यह भौ च नीचे राप ऊपर वैटी थी उत दोष के मिटाने के ति" > 
तं कि ९५1 4 च ; 
मन से भगवान्‌ ध. (ध कि हम इसके लिए ऊपर वंटी हैँ पश्चात्‌ पु रः क्था धी 
त्‌ से ग्र धर ्‌। तर्‌ सुर ् 
भगवान्‌ को पाकर प्रमा र की क्षमा भी मांगली, योंकरते का तात्पर्यं यहं च 1. | 
मनोरथ पूरा  विरोधकोा पृ तमि 1६ 
हए है एर ग परिहार किया श्रात्माको भगवानु रः | 
पए देतोभी ई त भगवानु को इंगति से ~ 1 नपि हमारे १ | 
स्यसेश्रधिः द्गति से कह्ने लगी करि य्चच।< 
उससेर््रा भविके रति करा दान कर्णि यों गिं | प £ 
ˆ “भलाषा वाले न करूंगी यों सूचन करती थीं श्रथ ~ लगी। 


भगवा करो = 
श्राभास त्‌ कगे टन लगा कि श्राप भते पधार, यों सन्मान | 
गप भ गति तरति 
१।त स्रीणां 1 | तत्र + 
श्रामासा्थ्‌- = भावसुक्त्वां पुरुषाणां भावमाह ५" ५ 
1 पतत्र 


पुरुषों के भाव के र्‌ भगवान्‌ में त्रयों 
1 कहते है नु मेँस्त्रियों के भाव को कहकर श्र 





तय ब्रात्मानि 


^ 





0 पृथोपिनी की [१ नो = ] [0 


| “५ भ्न र वका 3 षब 


(क व ता वा वा वा निं > 


सर्वात्मना हतेनसौ जाता इत्यर्थः । 


ेषणुस्य बोधिनी पोरा: 
तु समानमेव, सपर्या 


सपर्या पज ~ _ ^ 
'शोषृलयाः ६ ल्पापजीविनः वणिग्विजेषाः 
` ते भगवता तत्तच्ि 
ता तत्तच्द्िल्पसहिता विशे- 


पुरवासिनः सवं एव | षतो दाः | 
म ङ्गलदरव्ययुक्तपा णित 
गन्धपष्पादिमिः ॥३६॥ 


१ ् श्प से श्राजी- 
रम रहने वाले सव ही भगवान्‌ ऋ ) पूजा करने त ५ ८ शिल्प सरह 
रो मकार से विशेष वैश्यो को श्रोणी मुख्याः" कहा है, भगव त ५ 
मे थाव दसा, जिससे उनके सर्वं प्रकार से सवं पाप न ही 
टे सवम समानी है सपर्या-पद से जताया है कि ग्व प्र 
प्राभो । पुनराह 
से 9 पल [ मकुल्दपत्नीनी पु 
"रिति । एवं सर्वेः सभाजनमुक्त्वा सीभिः 


मासा गो 
नियो का साथे इस कर रव रि नै 


सन्मान प्रकार सवने सन्मान किया यह्‌ क 
शोके किया वह्‌ “उच्ुः" शयोक से कहते है 
~ 
चुः च्यः पथि निरीक्ष्य मुकुन्दपत्नी- {0 
स्तारा यथोड़पसहाः किमकायर्‌ ` ` 


स - 

पेकषुषां पुरुषमोलिरुदारहास- 8 
| लोलावलोककलयोत्सवमातनोति ।॥३ / 
शे शोको मे मो द्‌ रहै २) 

९ भो य्‌ ~ जैसे | 4 न्‌ 
भो दे र्‌ इन तारों के साथ चन्द्रमा, वस इतके त न्ह 
॥ क) भे गवां स्थ कौ स्चियां वाते करने लगीं किच 9 लीलापुवैक ग्रवलोकन 
से १ इनके नेत्रो को ्रपने उदार मन्द ह्‌! 
वान्व दे रहे हैँ ।।३५७॥। , = अगवा 


प पेषोपि तक्ष 
ध र तु वय्‌ नभक्तत्वावि शेषेऽपि एता भोगसह यवुधुति | भगर्व < विज्ध- 
४ पय, । यद्यपि व था मुत्सव मात ; ` भगर्ति ति 
शौ परयो समागत रि अथु तथापि | स्नय्यमिति दध वार रीत ्ा 
(६ # < कमा चिः ~ 
६ ॥ हा शग्मा | ५९ स्वर्ग इति | .2 भरषम रिति। भ्वमेव चिन्तय 
षा वै नक्षत्र , रा यथोडुपसहा ५ ' संपादयति तथा ` हासः सरवेषामना्य ` 
५५ भथ योग िइति श्च त्या तासा- | उत्सवं ५._ त उदारो योह [वलोकः 
भोय रति । तासां विमर्शनमाहः | सेन सव, मक्त कान = ~ तेषामपि 


प्याशङ 
वय तासां सर्वोत्तमिफल- । बुः तयार 


न्न क 


वमी म, 
(1 


हः त अ 


व त 
प # १ 
ध 


प क १ 7 
= न ज क्‌ 


न्न्ग्त्करन्न्वत 















) द्वा ५॥ 





या कला नंपुण्याति 


णय तेन स्वसवेस्वेनापि स्‌ भाः ~~ +) 
त नेत्रारा = 2 2 कै ५" § तासा स्त्ति ।। २ 39॥ 
| 1 मृत्सव करोतीति तासां महती | ` ¦ | 
| ९ । 
१. ध्म | 
ऽपद्याथ-- यद्य नि पि  -4 क्र म्र - ^~ ^ 3 ) पे दी १ 
॑ हैन कि हम धन्य ॐ न १, र हमारा स्त्रीत्व श्रौर भक्तत्व समाना € १ मरही || 
1 शर ठ) द॒ प॒ -- -- प्र ओ त भी श „ = ग्र ^ । 
| ”  । ठ्मज्पररदंतो भी भगवान्‌ भूमि पर पधार रें ५ ट 4 


टे, इसका निरूपरा गि => | 

स -णकरती हई ृष्टांतदेतीडै कितरे = करे साथ श 

नकषवाणि" इस शर ति चच ^ द्टात देती दै कि तारे जसे चन्द्रमा केसा व ~ 8 8 
< क: उनका, इन्द्रियोके भोगकीदेव की तरह श्रयिकता वणु तीं 9 € | 


| कौनसा धर्म किया>ैज 
क ० । श जा (1 (| 2 नकर न क 7 7 ~ € = 
| वसं भाव होने से यट ४ र्का प्राप्तह्ग्राहि? इसमे क्या प्राश्चय ट ध (वच, | 
| जिनदधे = ` ` यह फल मिला हो ? उनके सर्वो ल के भोग को कहते द + _ वि 
नके नें को भगवान्‌ स्वयं शर ° +  उनकं सर्वोत्तम फल के मोग का कह वया श 
| स न्‌ स्वयं श्रानन्द दे रहे है भगवान =ी सर्वं कर्ताहं इसमें क्था , स्धगी 
ए शि लिक > > वानु हं सव ऋ > वयि 4" 46 
ं ने उचॐ ` 7» लए कहती हँ कि भगवान्‌ मे सवसं विशेषता ॥ | 
पर्‌ -- < › ट्त ह्‌ [के भग सं [व ~ 
| 1 


रीय हो जावि, उसमे भौ जो % प उत्सव सम्पादन नहीं करते हँ यदि यो हो ता क्र सव 
वाला हे, उस उदार = ज) श्रापका उदार हास है वह्‌ सवको विना परिश्रम धरं भी | 
) ~ ७५।९ ट थजोली च ग । भ र घ 
सहित है, उदार गरा क "साथजो लीलासे प्रवलोकन द वह्‌ पूर्ण सः र टे" ~ ,3५॥ 

। श (9 साध, ट प्‌ लील > क ॥ जो णा 
| पवस्व से भी उनके नत्र किनि वाला प्रर प्रवलोकन का जौ भतिभम ट, ॥4 
नन्दत कर रहै है, इससे उनकी यह बड़ा भ ` 


पुरन रिति। 


ए 


का काक ० 


4 


यमुक्त्वा श्रन्तःपूरवासिनामाह्‌ श्रन्त 


| 
| 
त्रानस--पुरवासिनां ऋः 
| 
अव त्त. 0 


श्र मासाथ- नगर 


वासियों ने जो सत्क ^ र 
रा कृत्य "श्रन्तपुर्‌"” तया ने जो सत्कार प्रादि किया वह कह क 


श्मोक से कृट्ते है- 
| शोक श्रन्त :पूरजनैः | 
श्रम 
रभ्युपेतः प्राविशद्राजमग्दिरम्‌ ।(३८॥। = ६ 











श्ोकाथे- प्र | 
जाकर भगव + स प्रफुच्चित नेत्र वाले श्रन्त पुर के जन बक त्रे । |: ५ 4 
का सत्कार करने लगे गरनन्तर प्रभु राजमन्दिर भ ^ 
सुबोधिनी- ग्न्त * रोन्दरियशरी 3 घ 
भगवत्पराणीति नु वि िवशरीराणि तेषां , सर्वभावै; -प्रपच्नं रभ्थुपेतः 
फुललोचनैः ससभ्रमेरिति संम देष | पीत्या | प्राविशत्‌ ॥३८॥ ८4 
घमः | एव {1४ {4 
ध्याख्प्रथ- -गरन्तःपुर वासी 1001... 
क त, जनो ङ्के | रती 91 
थे, यों कह ^ जना के ग्रन्तः द्यां -प्रौर शरीर तरै; € 
हने के लिए तीन विशेषय दिये त , क + १10 


१- प्रीत्या २-फ़ल्ललो चनं; गरीर < 


प्रभू प्रवि भाष वाजे गरणागती सामने ग्र 
५ भरकष्ट इए । ।२३८।। 


` 


दह धमं कहा हे, इस प्रकार सर्वात्म 
रकं साथ राजमन््रिमें 
# 








व शीमद्धाग क १ ॥ अ | । 
गक च > -दोे --द 





"^ । क | ३१ 


एग ता या शा शा का पा वा वा वा वा मं दः वोचेः चेः 


9 सुबोधिनी की हिः 


रा | | १ 
पस्-संमाननाया ग्र विच्छेदं वक्त पृथादिकरृत संमानमाह्‌ पथा विलोकयेति 
११ था 
भासाथ सत्कार का विच्छेदन हो, इसलिए पृथा आदिते किए सत्कार का ¶ 
धकसे वणान करते ह | 


के- 
श दया विलोकय च्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
भ्रोतात्मोत्थाय पर्यङ्ात्सस्नुषा परिषस्वजे ॥॥३९।। 


मोका ~. 


षे कैर्‌ वृथा शरकृष्णा त्रिलोकी के नाथ तोभी ण ५ 
तौ | कुः्ती) प्रसन्न हई, भ्रपनी बह के साथ, १ न 


है, रतः उनको 
पभोधिनं शा्रीत्या दोषाभावषूव 
परे : भगव 


भहा । हि - भ] ५५ ~ ग्रन्तःकर 
ष पकमभोति परौ पप्ोपि कृष्ण खिभुवनेश्वरः | निरन्तर म्‌। परय ङुस्थि।त 
॥रिि परिषस्वले तात्मा सती सस्नुषा पयङ्धा- गहकायं 

भ्य महेति लज्ञाभये भवतः ते च 


४ १९ टि 
केथायेति ग्ञाजनातिदेहधमनिवृतिः । पय- 
वाधनपरित्यागः । स्नुषेति 


सर्वगुणा निरूपिताः , 


र जाताः पुत्र श्रीकृष्ण भुन न 0 

र मः कं 

खे से% उन दोनों का स्यागकर भिलने से जाति भ्रौर ख दह धन चोड नाहि हे 

भग. यह क्ताया है कि भगवान्‌ से मिलने के लिए हिए ्र्थात्‌ गुह -_ आन्तःकरण 

| ६ + >) ₹=1 . 

प भी पाने भन किया किं सतत भगवान्‌ से मिलना प्रेम चाहिएणषृथा 

षे र यो नही है, केवल श्रन्तःकरण मे उनके मगवल्करृपा क! म सै विकल 
भथ हेत सवेरा निरूपण किए, पलंग पर न्‌ अ वान्‌ के लिए 

त्‌ तकलतासे पलंग पर जो वेठता टे. ध १९ || २६।। 
२ बहु" का इतना ही कृत्य है इससे विशष १९ 


ति गोविस्दमिति | 


५ | 
ततो ग्रहागते भगवति राज्ञः त = 
र्विः 


पौ भाभ 
त स्‌1*< 
ध ध | पाये गृह ने राजा का क्त्य 


मे पधारे हए भगवान्‌ 


व 
गोचिन्द गृहमानीय देवदेवेशमार्हतः । 


ह नियः ४ ०।॥ 
नायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतेन्दियः । | 















। „१. । ॥+ + 1111 4११८।५९।११ १११ कि ५4४११4४ +११ ^१ ५५4५१ "+ 0-17114.1171.170 १) +१११।१४१११ १ क च + ११४११११ 1 ना 1 = ~~~ १११५१४१ । 41 १३. 
4.11 41 1.11 (न 4415 1 1114; 3. (0 14104 11111011 1111104 
नन "11 4:51. ५११ 1 11114 11111111: । {0 114 11111111 11111111 कः । || 
~ ~ ~ ` ` ~ ~ 104 | 1 1 ॥1| | ॥ ॥1 
१ चत त न = क » ~ म ` ----- षन सि < --- परं - ~~~ ------- ॥ । 
ऋ - ब्द य कः 
-> % य तः ध क) र छ? का 1 ॥॥| 
4 । 1 ¢ | । | 4 
1 |, | 
। । । 11 | # 
11|| || 
| । ॥| १३. | | 
प्रध्यि । | ` 
॥ ॥३। 
१९ {) ८वां [भो | ३२ ॥ | | 
२ २ | ~ > षगधिन) ६ ) ( पृषो? 7 घ्य १ 4 24 | 
श्रीमन्दागवन--दगम स्कन्ध (सुब । षनीकी हिः [ददी टीका--सात्विर- गेका- सत्व प्व बन न्त एा--प् |: 
| श्रीम ह = ॥ न %1 [हिन्दी टीका--सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकर | | 
न । 
> च्छे 





छरोकाथ- देवों के देव गोविन्द को घर में पथरा कर प्राया, तव मह 
सव इन्द्रां ्रानन्द मेँ मग्न हो गई, जिससे प्रम के लिए घ्रादर होते हए ¶ 


५ | 


सके कि उनकी पूजा कंसे करं ? ।।८०।। 


| धिननं न ० = क द्व यत्र ज स्‌ [धते 
५ सुबोधिनी-देवमात्रेऽपि गरटागते महती पूजा ¦ भगवद्यतिरेकेणा तस्याः {यसम † 
कतन्या भगवांस्त देवानाम क ४ | न व्रेरया दिधर 
५ तु प देवः तसिमन्नप्या- । भावात्‌ । वलाव्रित्तत्रर ति 
वि - ! भावात्‌ उपहतानी) 


"हत्ननिाय पुजायां कर्तव्यायां | पूजान्ञानम्‌ ।  _ _न्त 
न क्रियायां प्रकट" 


भरादर्‌ विद्यमानेऽपि सति छृत्यं त तव्यं नाविदत्‌ | | सुखासक्तानि 

स कता भी धरम्‌प्रावे तो उसकरौ वि णेष पूजा 0 तो स्वं "ग 

पव कर लाए ड, अरः पूजा भर दता भा तादित 

समभन सके, कारणा करि उन | ध ध ट्ण = रस # प न्य किसी धन व हष 

हृष्टि प्रथात्‌ ध्यान ही रहीं थ 3 | \ १ १ ष हू न त । लता हीन 1/# 
८. "टा भा, वलपूर्वेक चित्त को खींच तो विकलत € _ _द्दिधा 


जा विधि कृ] ज ~ 8 गत पये मे ~ [१ 
णन रहेमगवान्‌ के पधारनेसे जो सुख मिला उस सुख > 


गईं थीं, सख में 
था, ५4 म॑ ्रासक्त इन्द्रियां कायं भ पवत्‌ त नटीं सक्ती है || ४०॥। ति 
प हा नह्‌ रि 
१ | च 2: 9 भ न ए 
त्रानस--एवं सवेषु प्रम्या विकलपु सत्सु ` भगवत्कृत्यमाट ध 11 ध 
॥ + ी (4 
नि स (कार जव सव प्रेमसे विकल हो गये तव अ, 
प्वचुः ' शयोक से करते है: 
शरोक--पित्रष्वसुमू रो 
"ष्वसुयु रश्चीरां कृष्णश्चक्र भिवादनम्‌ । 
स्वयं च (४१ 
रष्णएया राजन्भगिन्या चाभिवन्दितः । र ( 
+ श्नोका्थं | 
-भगवा कौ ५. 
ग्र ग्रो गे या 
सर श 0. धो भोर जो की धि ॥ 
र्सुभद्राने श्रीकृष्णा को प्रणाम किया ।। ४६ हि 1 
सुबोधिनी- येन भगवञ श, 
धरित्रेण मोहय | त्वंकगोत्रत्वादिभिः की 2६ 
तवर इः भबति मन्यथाभ्रिमकार्य (व करोत म्ादरभि दुम 
माहं । स्वपक्षया ज्येष्ठानां खौ शां वृद्धनमरः ~ । मगिनी | 
ष्वसुश्च भगवानभिवादनं चक्गे । ५ ५.1 क, + ् / 
धर्मंयुक्तानां कृत्यमाह स्वयं ` 4१ ऋ 0 
र “११६ स्वय चेति । सी त्वेकगह्‌- 1 मि 0 
ठ € घ्‌ - कै ५ 1 
यास्याथ--भगवानु के जि मोहक चरित्र से डनकीं वह विकल ^ वरती 








ॐ 


| 
| 


| 
॥। 
| 







ग्र 
र्‌ ए भवाय ने अ्रभिवादन किया, पश्चात्‌ देह्‌ 
भो > २. पृं प्रार गोत्र म्रादि से सव एक भाववात। 
भोर भगिनी धमं का सम्बन्ध भ्रा गया, भर्था व्‌ सवसे यथोचित 

(सुभद्रा) ग्रौर “च पद से श्न्यों ने भी भगवान्‌ 


धर्मवालियों के कत्य को ५; 
1 बद्धां के नमस्कार मे 
अभिवादन हा कृष्णा (द्रोपदी 
को अभिवादन किया ॥४१॥ 


प्राभास वश 
ततो भगवत्पत्नीनां पूजामाह वेति । 


त ) हते है- 
गाथे मगान्‌ की पल्लो कौ पूजा रभ्वा शोकम कहते 


शोक _ स्तु सवशः । 
तीं तथा ।॥ ४२॥ 


तीं सतीम्‌ । 


श्वश्वा संचोदिता कृष्णता कृष्एपत्नी 
भ्रानचं स्क्मिरीं सत्यां भद्रां जाम्बन 


कालिन्दीं मित्रविन्दा च शैव्यां नाग्नि ती 
मा, भद्रा, जाम्ब ; 
॥, 


मा, भद्र 
कद - सा सकीप्रेरणासे द्रौपदी ने रविम र चियोका यथाविधि 


षे कि भवरविन्दा, शव्या, नाग्नजिती रादि सब ट 
४ ४२१, तार 
४ = शैः लक्ष्मणा 
ष केधिनो | ल्यभामा, शन्या ताम्ता 
प्र - थ 4 4 ~]. तपा २५ यो 
कपिश मा संप्रेषिता कृष्णा । सवेशः | १ चती सत्या । 
॥ भावेन सपत्नोरर्चयामास । तुशब्देन जिः व ॥४२२॥। 
पारि दना निवारिता । समुदायेन निक ५ 
¦ व येकं नामान्याह रुवि्रण्यादि- ६ से कृष्ण 
भेषो २ याथ. पथ उसने आक ग त्यूनाधिक भावन 
वि ण पूजन देषा ने द्रोपदी को पूजा के लिए, भजा, मान रूप तयक केना 
भे ५ धा "ब्द का यह्‌ भाव है नि 1 [कर दिया इष नती हो सतौ 
पिमो, पक का पृक एमन किया न सवका इद, समा, नाम कार 8 
षौ 31) है, +" सत्यभामा, रदा जाम्बवती, कालिन्दी, 


से जलकी भूजा 
४६३ कार भरष्ट पटरानियों के नाम कदे जिन" ५ 


श्रति। 
भाभा वः ध्न्य 
पोडशसहस्राण्यवशिष्टानि ए 
पे भो 
रोय ग 


भे _ 
५ शेष षोडश सहस्र रह्‌ गई, वै ए 
५ रेजने हुमा वह्‌ “शनन्याश्च" ्वोक म 


भाव वाली ९५. 
कहते हं । 


॥ 
नन्याश्राभ्यागता यस्तु वासःसङ्मण्डार्दि 


| † प्रध्यि 
(भोम ्गकत--दग मरस्कन्व (षु सु वरो ष ती ) ९० वा ¢ 


नोव “> दे 


श्योका थ--ग्रन्य रि -- भी जं प 
न्य न्लयाभोजो म्राई थीं, उनका ल ूपर्णारि 

इ द थो, उनका व  श्रौरभश्रा 

पूजन किया ।(४३। ननं 


युबोधिनी- करि 
कि वहुना प्रय म्नादिपल्योपि ।४२॥ 


याः काश्चन । मण्डनादिभिः श्रान्चतिसंबन्धः। 


। ; † 
श्रन समागताः ताः सर्वा एव वासःखड- ' 


1 


ठ्याख्प 4: ~ च्छ ञी 
हत कटने से ? भग ह 4 त्नियो 
्रयभ्न श्रादि की सजि 7 क्या ^ भगवान्‌ की षोडश सहल पत्नय ४. :#.“ 


स्त्रया भी ग्राई थीं उनका त ॥ > 
किया | ४३ ९ थ" उनक सवका हा वस्त्र, माला श्रार ग्रा 


श्रा्ास- तात्कालिकः 1 1 
¦ लकं पृजाविशेष । हं 
यामासेति ¦ मुक्त्वा राज्ञः स्थिर करत्यमाट ५ 
भ्रामासा्थे- उस समय कौ र्व 2॥ 


स "श जा विणेप न करर + कत्य 
यामास" गकं से कहते ह त्‌ तणप का वरान कर, राजा के स्थिर £ 


श्रोक--सु + 

खे र < 

पानात धमराजो जनादनम्‌ । 
ेगामात्यं समयं च नवं नवम्‌ ॥४४।। 


धमराज [8 
प्रति भो भगवान्‌ को तथा उनकी सेना, गरनुचर ४ 


दन नवीनं 
बरकारसे < 
शुखं पूवके निवास कराने लगा ।।४४।। 


युबोधिनो-- 
वतु 
स्थापयित्वा स्वयं = पुखरूपं भगवन्तं 
मविद्यानाशकम्‌ । > वाति इत्यथैः ; 
पतवान्‌ । < प्रीतिर्भवति 
भगवतः किं 
| * तु 


धवी । भा 
स्वेषामित्याह सैन्यमिति 
सैन्यं सेवकाः श्रमात्य 

प्रत्यहं नवं नवं यथा भ" 


"जनादन" ६। तो सुख 
नामसे बताया कि भति भान को ग्रपने पास स्थापित कर 4 
म्रविद्याका नाश करने वाले 
ते वाले हट 


मन प्रसन्न हो उसी प्रकार 
किया, किन्तु स कार भगवान्‌ कं न 
, किन्तु सवको च्‌ कोस्थाि 0 
ठर रोज जैसे-जैसे व भगवान्‌ कै ५५५ ५७५. = ४ म र । ॥ 
1 देखने मे भ्रावे वेसे सुख ८५ वज वराजमान था 
न्रामास--एवं सर्वभावेन |  भिनि्ि 
भगवता यत्कृत्यं न सेवायां क्रियमाणायां लौकिक 
| । 
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री हिन्दी टोका "म! १ वङ्-साघन-रवा सर धकरण -अर् ण १.1 
कष्या का वा चं 


हा ० + जो 
वानु ने कि भ--इस प्रकार सर्वभाव से सेवा करने पर लौकिक ध मयुक्त राजा के लिए जो कृत्य 
या वह्‌ “तर्पयित्वा'' से दो श्चोकों मे कहते है 


श्नोक- [> षव हि # 
तपेयित्वा खाण्डवेन रवानि फाल्गुनसयुतः । 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या समा इता 
मोकारं 
भको भ-- भगवान्‌ भ्रजुन को साथ लेकर, प्ग्नि को खाण्डव व 


पगोई तते क्रिया ग्रोर मय को द्ुडाया जिससे राज ५. 


|} ४१५।। 


का भोजन देकर 
ग्रलौकिक सभ 


सुषो „~ ह्थन्ति । देय 
त मौ - दवेप्वग्निः प्र यानभ्रूत इतिं सवेथा सौकिकवेदिकभावेन पारा 
् ह तपयामास । दैत्यायिपत्ि मयं | भागस्य शीध्रफलसत मा तति (र 
पदेषिकत | एवं देवासुररूपाणीन्द्रियाखि | येन मयेन रज्ञे दिव्या स वन्धः ।(४५॥। 

। पन तृप्तानि सन्ति युधिष्ठिरं यन्तयोः उवरि ° ` 
षेणे. "वाष्यार्भी > ~; 
भो मे ्रगिनि देव मुख्य देवता ट इसलिए व 
नषे सि वनं जिससे वट्‌ प्रसत्त हुम्रा ग्रौर मय देव कौ 4 
॥ ९, भतः वे ' इस प्रकार देव श्रौर श्रसुर रूपी इन्धना र 
पष ॥ ६. होते ॐ लौकिक वैदिक भाव से युधिष्ठिरः. 
षदो क ही सं भरतः वे शीघ्र फलदे देतह ज 

भा बनाकर फल देके इृतज्ञता. परक ` ` 


] ^< 
षा )) 
भभ १ पद से सम्बन्ध ह ।५५॥ 
"से . क्रतु 
राम भे केवलं कृत्यैव तं सुखीचकार कु स 
कया य कवल श्रपने कृत्यो से उसको सुखी नह 
शोर र “उवास शोक से कहते दै-- 
व € 
ष केप्तिचिन्मासाच्राज्ः प्रियचिकीषय, | 
ह्र 1ल्गुनेन ~ तः । ४६। 
र धोको , ` हेस्मयमास्ह्य फाल्गुनेन म्र ए | 
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गमा न के साथ रथ मे विराज 
राजा कौ प्रसन्न करने की इच्छ 
धिनो 
शे ; एितिचि्मासानिति कायन्तिर- 
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र्थं ए 9 
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यति विहरन्‌ 1 # > >> रं 
र्त्‌ रवमार्ह्यं ति । तत्रत्यानु स्वकी- | स्वकीयाः उभयैवृतः। वेष्टन निरन्त 


यांश्च प्रीरायननिति 


इतयक्तमु । ५ यन जखेवृत 


लग | सुखदानं निरूपितम्‌ ।४६॥। 
रल्गरुनस्तत्रत्योपलक्षकः । भटा; | ` 
इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां श्रौलक््मणा भदरात्मजश्नीमद्रल्लभीक्षितविरचिता्ा 
रशमस्कन्धविवरणे उत्तरार्धं हवाविशाध्यायः ॥२२॥ 


॥ श्षीकृष्णाय नमः ।1 
| ॥ श्री गोपीजनवज्चभाय नमः ५ 
| ॥ ध्नी वाक्पतिचरणकमलेभ्यो तमः ॥ 


ॐ | , ण @ 
ठ्पाड₹ ५ = कसं पुर | 
लिए राजा क ५ क्ितने मास ्र्थात्‌ चार महिने श्रन्य कोई कार्यं न कर राजा कौ 1: £ || @ शो मद्भामवत मह 
नाकं पास ही-विराजने लगे, येचरथः ~ ~ ~. व | 
वन्धन ते = "गग, यचार मसि भगवान्‌ के पोढने कासमय £" नव | ) प 
से वन्न मं रहे ? जिसके उत्तर में कहते हैँ करि नहीं “ ५ मारुह्य" रथ म॑ 1 प | दाम स्कः (उत्तराष 
भी करते रते न केवल लौ 2५ 2 क नहा विहरन्‌ रधम गस्य प्रपत | शो [द सहित | 
सवकरो ध = 4 45 क ही प्रसन्न करत्‌ थे किन्त वहां क निवासी तथा जो पे ४८ | पहल्लभा चाय र धि १ टोका ( हिन्दी प्रनूव 
विहार ५ तच जसे कि “फाल्गुनेन भ वृत” ब्रजुन श्नौर योधाग्रौ का मि | सवत सन 
4. फाल्गुन शब्द से वलां => "य ९ ्‌ | द्रध्याय 
मेल ऋ 5 वहा वाले सूत्र कटर णन्द रे तरा य श्रथ | न्धा प्रध्य 
इति ्रोमदागवत कर +> मदमा श्री सुबोधिनी प्रनुसार ९ ६वां श्रघ्याय 
महाप्‌ -- श 
राण दशम-स्क्रध के ७ 1४ (उत्तराधं २२वं` श्रव्या ) की ध उत्तरार्धं २र३वां ध्याय 


चरर द्वारा विरचित श्री सुबोधिनी ( सरकृत-दीका ) के सात्विक साधन 


भरवान्तर प्रकरण का प्रथम प्रध्याय हिन्दी 
भनुवाद सहित सम्पा । 


डस >> 
तथा ्प्रगलं प्रध्याय ते वशात मगवल्लीलाक 


निश पद से मनन करने को विनच्र प्राथन। 


राग मार 
टीर॒धमं युवन के देस । 
हत भ्रु भार उतारन, काटन वंदि नरेषं ॥ 
५ नाई संस धुनि कीन्ही, होत नगर परवेस । 
र ६.4 उठिधाए, फारत पद रज केस । - 
तच्छन भीम न विधि पी, नारद सभा ४ | 
पहैवे जाई नजय माघौ, धरौ विप्र कौ भर 
स राजगिरि दारै । 


चले 
सतन 
जव प्र 


मारि घुरे निसान 
ज ७40!) बलं रहत न छत्री लेस । 


4 ॥ 
बीस मै, काटे सकल कर्त 


__ वकरण 
सातिविक-साधन अवान्तर प्रक 
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६६ अष्यः)थ ----- २ 6, 


(र 
ौ [सन्ध का उद्ध 
ध पाण्डवे के राजसूय 0. श्रायोजन शरोर जर 


"< क 


त ` ~) 


पतः । 
भा निरोधः सास्विकानां हि सगुन! त १ 
गा नमप्रसद्धः शुद्धानां तेषां दुःख र (अव)यत 
षे-सगुर सात्विको के निरोध का निरूप 0 


कारि त्विकों का. दुःख निवारण किया ` | 


योधितो जरासंघवधः क्लेशहरो म ॑ 
रिक निरूप्यते यतः सर्दसास्विकाः सुरिन त्‌ सात्विर #॥ ९. 
थे _ ॥ =, ^ य सेभ्र महात्‌ 
॥ पिर गो सुषेरे सुल से उत्तराधे के इसररव प्रध्या । जो वध 
भरध्याय में जरासन्ध का वध कट! 


दोगा, जिससे सब सात्विक यल 


करे प्रसर मे 
गे 
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पिय र ते नाम नहीं ह 
ताञ षरा | ९ ८। कहारवेभी सावधान हो सुत है, £ 
९ । रामिन्‌ ! यों कह कर श्रपनी सब दीनता दिला 





मे सु ज पूवे श्रघ्याय क न =+ 
ल पूवक विराजमानं क भ्रन्तमे कहा कि महाराजा युचिध्िर ध किध < 1/4 


| = =-= ~ = = च 41441 (== == | । 
| त्‌ का न = क ॥॥॥॥\ 
| || | । 
| | । ||| | 
| ३८ | श्री सुशेरि ^ २६ । ॥|| | | 
| । व... { जमद गवत--वथम ५०, १० वत-दशम स्कन्व ( सूबो धि नी ) ६ श्वा प्रध्यि ध धनो क हन्दो टीजा-सां त्विक-साघन-स्रवान्तर रचय २]. ~~ ॑ । | | | | | | 
| > ह | च -- ो -ो -व> -े- 4 4, क कन्कन्ककन्ककककिक । | | | 
। निए | 
| ॥।। ॥ । 
| का 1 9 , = -- ^ १९ + तै जा र मुनिब्राह्म ण॒ ॥8१।॥ || 
| रका-- त्रिविधाः सात्त्विकाः प्रोक्ता राजानो यादवास्तथा । +. (षौ णुकदेवजी ने कहा कि एक दिन महा । ० मा वेग ||| 
पाण्ड ' वेश्य, भ्र चार्य त्धी बान्धवो स [| | | 
| पाण्डवाश्च ततस्तेषु द्योरिष्टो वधः स्फुटः ।1३।। ¶, फिर २» राता, भ्राचार्ं, कुलवृ, शञाति-सम्बन्धा = ॥ सम्बोधन कर यो ॥ | 
कारिकार्थ- सात्विकं ती ॑ > ( २) पण्ड | र सभाके वीच खडा हो, वहाँ वैठे हृए सवं सभ ४ | | 
+ 7 भकार के है-( १) राजा,(२) यादव ग्रौर( ` कगा॥१२। १ | | 
मस दाका जरस क्रा नाण ट्श ट, यह्‌ स्पघ् समभ मे श्रता च | ९ 1 कुलवृद्धाः भीष्मादयः! | | | 
| कारिका- पाण्ट 4 । | कने एकान्ते विज्ञापनमभि माननिव- आचार्य द्रोणा “ संबन्धिनो विवाह्याः । ॥ | 
॑ ९ पाण्डवानामिष्टताये प्रसद्धोप्यत्र रूप्यते । | ^ । एकदा [नानां सवंसंनिधानं निरू- ज्ञातयोन्ये (1 एव । तदद्रारा तत्ख्लीण- ॥| | 
| - ४ । | ) गुभलमग्ने, तणन्द- कालान्तरसं धा दरस्थाः ५: 1 | 
भक्तानां क्मिरां चेत्स्यादिष्ट' मागघनाडानम्‌ ॥४।। । परग > कन व ` सिद्धेति न कस्य। ध । ॥| 
तदं £ | | प उत्थतः । धघमाथमव एव स्थिताः, ए | 
र ¶ चारन युक्त ब्रह्मण्यस्य दयावतः । पावा मुनीनां सहभावः । | सावधान्‌ . 3 ध, चकारेणानुदि तामपि । | 
| लखस्याप्यालमनं यन्नार्भं हि निरूप्यते ।\५।। | गभोदय ते । [धसाः वरयो वर्णाः क्रमेण | व्यासङ्ग ष्णा स्वामिति युक्त्वा । 00 ॥| 
| कारिकार्भ्‌-- पाण्ट ~ गि ति€ध , चकारा" यज्ञे अनववलुप्तः । श्रातरो ध्राभाध्य 2“ यिति हिव्युक्तम्‌ । 9 ॥| 
| किया जाता पाण्डवो के इच्छित की पूर्ति के लिए यहाँ रसज्ञ क ४: ^ । ककारादुदुयोधिनादयश्च ।। १॥ मानपरित्यागः भाश्च > प्राना ॥1॥|| | 
4 3) भक्त श्रोर त्‌ क = रभ [+ । ज " ध क्‌ ध ट्ष ग्‌, री भ्या र ४,। त्‌ क्‌ € । | । 
। द्या्रान्‌ ग्रौर ब्रह्मण्य 9 को भी यदि जरासन्ध काव र ति 1... पे > युधिष्ठिर ने सभा के मध्यम सवके सामने यर्ञ क ५ ए से प्राथना || | 
| नाण का वध करना उचितद्ै। वेदने यज्ञ के लिए एकर" श्रपना निरभिमानत्व प्रकट किया है, यदि अभिमान ह क्रिया है षु शनः = |. 
| 4 नर्पगा किय 3. ९. । 2 ९ मशुभे >| प्‌ ठ्‌ ६ पृलट् कृट , ~ सूचन { वताते । | | 
| ॥ ठ 11.४~ \/ काले से वेह प्र >) कृ {ला था, यह ति थी | इसे । 
1.१ पो ष" कै सारि ह भरथना का समय शुभ लन सै कविं क लये ˆ सेः निरूप | 
घ्य्‌ घ = 1 = 
रारिका-- ब्रह्मण्य ~ ५ एम मनियों "भ 1 ५ हा आदि तीन व, 
तत्र को मर्ष; क्षभिये विमते हरेः ॥। | शोषा) । शू का साथ कहा है, दुसरे साधास्ण त्रा नम रादि कहे दै भ 
॑ ब्रह्म मे टे । 
| वमुख ब्रह्मण्य क्षत्रिय के (फिर) मार गोध 8 भाय, , ४ ८ ! पद ध) > 
॥ ८ ॥ पद्‌ त्र घ्म "11 १ का र - ) 
| ॥ इति कारिकार्थं सम्पूर्णं ।। ती { य, ह्वे व ॥ दोर प्रादि कटे, कुलं वृद्ध पद से ध ते कल्या लेन थो को 
| परानास--ू्वाध्यायान्त तम 111 (4 भा से; "५५ है । "वन्धिना' पदसे वे कट न प्रि लेते वधात ही 
। थ्‌ + ष स्व ग = $ त ४ ै इर्‌ ज न स ठ शं 
† स्थापन तद्विज्ञापनार्थं प स्वगृहे भगवन्तं सुखेन स्थापितवानि््य 1६ \ भे णे गयो सम्बन्ध वाले हैँ उनको कटी थ परोक्षता नरह रही, आ . 
| सहभावभेदा व नसद्धमाह्‌ एकदा त्विति द्वाभ्याम्‌ । साधार इभे एतेः =. चाहिए, जिससे किसी क रक क्ति तट वारं क्ट करते | 
| त्‌ । | ९कि र्य टकर वतायाहि कि दूसरी किसी प्र त्र । प्रभाष्य ५ त आशयं प्रकट 
| . 
। करने ६ किया, जि 3 मं ध्‌ ¶ ५ भोभ 
९? ह्ताहे वृह द्‌ मे कहते टै, दो श्चा [£ विज्ञा ‹ 
| ५ वह्‌ साघधार ग्रो यक हते टं द [रकी नामाह जनेति । 
| र तं श॒भ्रोर ग्रसाधारणा सम्बन्धि भाव सेदो | भोभोसा ५ ह्‌ क्रतुर्‌ | 
> --श्र लः म ({ ्ः क क़ १ (कनी ~ + है। 
युक उप्राच- प्रु ^" । ४ तुराजेनः' शोक से प्रार्थना क्तः 
(२४ तु सभामध्य प्रास्थितो रः || | "५ > जसूयेन पावनीः | ॥ 
६० ~न ङ -् रि र  § € तत्प 
चार्यः कुलघृद्ध इच ज्ञातिसंब 1  ।। २ यक्ष्ये विभूतीभवतः . ` 


"रण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदयुत। 


नस त 
+++ 44 











रटपाणा तथा राजसूयो य 


त्वम्‌ । यद्यपि नारदेन त्वां 
तवेरूपस्य परिच्छेद ददः 


| दा [ च नामेति । 
लानामिति त्रतु राज- दविकीः टत्यसंवन्धव्यावृतत्यथ <। सामरा ॥ रभे पले न्त ति सिद्धान्तः। तेषां | मा ५ एतत्‌ पवततित एव सर्वोऽपि 6 
शक्ष्यतील्युक्त तथापि | तद्रा यजनं नोस्माक संपादय | क्षो परिचे भत ये त्वात्पःद्के भक्तिमार्गा- | नाभाय रिचयायां न प्माणाभ्यनुष 
समाय तो | | रन्तीति के1यिको व्य पारो निरू- | र्ति एत्य सन्त बालपुत्रवदा 


[ 


| । ॥| | 
॥1|) ग ४१ 81|| || | 
४ -\ „8 श्रथाय । श षोषिनी को ` ~ टीका--सात्विक-साघन-प्रवान्तर ५ र्ण --पाय २); ~ । | | 
ग 3 -- -नीमद्ागवत-- दम त्क्य (त श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ९‹ | ---------------~- ष की ॥ | | 
| ` पृरगान करते है व मोक्षको प्राप्त करते है श्रौर यदि जिनको संसार के सुख ॥| | 
क जो राजू ट व माक्ष को प्राप्न करत | | 
(1 भ-यधिष्ठि र नं कटा कि गोवि चट 1 सव यज्ञाका राजा | सभ्या होती _ भ = रो ( सेवा ध्यानादि | तहीं | ॥ | 
यज्ञह्‌, उससे म श्राप हे प्रभो [वि 2 उनको पट इच्छा भी पूरण होता | 
ठ; पको पवित्र विभ॒तियं पूज गा, श्रत प $ ॥॥| 
भूतया का पजन करू प्ते है, ॥ 
| ||, पो नमवे प्राणाः | 
~ ; । यद ? थ्‌ भगवद्धन । । 
। व्य इ तर्‌ पा | प्रो ण॒ ----(- पि य [भा कम ( 
| त मयादास्थापनार्थम्‌ । यथा राजा पावनीस्तव विभरतोयक्ष्य ट्ति । प त | वाङ त, थापि ॥ भयन्ते वतकोशात्मक ती | 
| । 
| | 


दः 
ङ्ध =-= 














। । | ्‌ खा | 
| >, ॥ | र तोति मानसः । चित्तमस्थिरं | भावः। तेय 9 वेदिका तदा त ९, | 
| व्याख्या्थे-- "गोर ~ यज्ञ में पजन क | ह (= कथं ध्यानसिद्धिरित्याशङ्कं | शिषश्राशासते दिभिः कलुप्रेव प्रातु | 
रह इरण त विन्द्‌ नाम से यट सूचन किया > कि इन्र दहा प्रज्ञ ग ूर्ज ग | 3 विशेष णमा भे 4 +भु शङ्ख विन्दन्ति | ग्रन्ये तु कर्मा द्‌1*. 0 । -वियाम्‌ | 
¦ अका पूजनम नहीं करताह्नं। य रे देनों का का (हि भाश्च नशने इति । पाप- | विन्दौ - १]. | 
डे यज्ञ मेंतो दूस ' श्रि त मि धः । | | 
| गा : जिसके उत्तर में कहता > करि, यद्य = कि प््वां यक्ष्यति ध ए 1 फो पापन्‌ यानाथेनुद्यतस्य प्रथमस्म- | वन्ति नातू एव गृहीता ई विरो , ॥॥|'. | | 
| करगातो भी भ्रापके पूजन कहने मेँ [५ 1 च गया ह र्व (/ मे पररि । ^" तरात्तरस्मरणासिद्धिः, तत इत्यत्रान्तनिष्ठा ` नादिहरणमन्यथा सर्वस | | | 
| ग्रशरूप पवित्र ~ ठ श्रापर्के सवेखूपों का पजन क ॥ वि प तेन का [धो £ भमग्रवृत्तस्यैव घ { 
| प्रथात्‌ "पावनी १५५ पाकाही पूजन करूगा, यो कट्‌ कर प्नन्य पूजन का ध शी ^ ॥ धः शुद्धिश्च [2 नन > न स्यात्‌ ॥४॥ | | 
| कही है, जैसे तवी न्दसभ्राविदेविकी विभूतिं का पूजन कहकर दत्य ज | ५, पवर्ग स क 94 | ~ 
| | क राजासम्राट कट ~ य यच वन्दनन्त । त छ | 
| सत समर्थं है| ॥ # शर्ण स हयज्ञकामेरा कार्यं राप सिद्ध करो, वर्यौर्कि 1 ५ ते भाषे ~ द्यपि जो, काया, वाणी श्रौर मनस पकौ शरत | गे जो सरहल ॥ 
| शो ९ । दर्म त्त त॒ श सार सेवा | 
| ग्रामास-- तधि (8 | ह) र ष निर्यशा र त पते द गट का 1 वित्त चक्रल ६। 
| 7य्‌ भगवद्भक्ता न सां किलंका^ , ो शेर दै रूपा करते हं । जो श्रापके पादक व्यापार कही, ~> श्रमद्रनशते ॥॥॥| 
| -लाचुसारेणापि भगवदी ` नजन नत्याश ङचा न पके ष्या व्यापार बताया, ध्यान करते हँ यह्‌ मन त क लिए कहते ई ए, क कार 114 
| इति | याना कायसिद्धि तत्कथ प्राथनेत्या 4 ष पि गो ह क) सिद्धि कंसे टोगी ? इस शङ्का को ज लता है वह्‌ जति ते ध्यान 
| भ्राभासाथं- भग किल स्त्म | गे ६ । ६ त गायगे तो चच्चलता स्वतः नष्ट हौ जा भम स्मरण से पाप प परिचर्या 
| "माणानुसार उनकी कार्य ध तो कु मांगते ही नहीं है क्योकि पुसा जई ५ ६} श रने के लिए जो उद्यत होता है उसके मनं ्रौर वाणी नें का ना ग्रीर 
| त्त्पादुके श्योकमें दे स्वतः हो जाती हे तो फिर प्राथना & फो एषे क ^ सिद्धि होती है, यों वे पवित्र होकर द. ` उ्के सवं पपि _ श्राप्त कसे 
| अग भो रोधिकादि से होन काय चट जाते ६ लसार की समि शं के केवल 
| श्योक- क ५ उ १ है यह प्र त ५ नै दिया है, रत ५ ज्ञान के 1 ऋ उत्तर मे 
| ` ` -कत्पादुके भ्रविरतं रो हण से भ जन्म मरण न जाता है। क्म भात होगा? गने वे दी 
| परि ये चरम्ति | ५ भाणे भरमाणा न परण का रोग न हो जा न निवृत्त कंस हमक प्रवृत ही 1 ॥ 
ध षे ^ होने ग्रावाग 1६ & भुर ॥ | 
(५. विन्दन्ति ते म 'वभब्रनराने शुचयो गृणन्ति । षो वन भह पी र भुवन कोश स कमा नहीं है (0 चाहत | € | 
| | 0 सथापतग- | 8 प भे धु छोर (* दे, इनकी सेवा प्रमाण श्रौर ५ ५ वैदिकी फ पा १ € ¦ । । 
सते यरि त॒ शआ्रार्िष ईश नान्धे । 4 1 ॥ ५ गरस ५५ मुर्ख) पुत्र कौ भति ५ नरि वरोध नदी १ ` - | | 


ट त भ्रन्तनिष्ठाही म्र गई ह" 
भापकी पादुका का निरन्त दे ईश ! जो लोग पवित्र हो, $ „दत ¡हो महण को 


देह से सेवन करते ह, मन से ध्य 





प्रध्यि 
| श्रीम््धागवत--दहाम स्कन्ध (बृवोधिन , ९७ 


ग नव कभ = ~ अक्का 
निषि त मा पा क प त द द -दो> दन दो > 


जा भक्तिमार्ग में प्रविष्ट होता दै उसका =) भगवान्‌ धरन श्रादिहरणा करते 
रर त। स्वेदा सवर सेवा नहीं कर सकं ।। ४ 


गक र पक ॥/ 
ते भानास--ततो लोके ये स्वोत्कर्षं वाञ्छन्ति भक्ताः सन्तः भ ॥ 
पामानुगुण्यं भगवता कतव्यमित्याह तद बदेवेति । 


ग्रा 9 

नासा्थ-- लोक मे, जो भक्त ठकं भा श्रपना उत्कषप चार 

उत्केप के लिये ्रपना वान % 
-°ष चाहते ठं उनकौ इस इच्छाको पूर्णा करना, भग 


यह दच् 
८ तद्‌ वदेव ्रुक में युधिष्ठिर कहता > ौ 


श्रोक-- तद वदेव मवतश्वरणारचिन्द- 
¢ सेवानुमावमिह पयतु लोक एषः । 
` ` त्वा भजन्ति न मजन्त्युत वोमयेषां 
निष्ठां प्रदशय विभो कुरुसञ्जयानाम्‌ । “ 
ोकाथं--टसलि | 
पह जगत्‌ देखे, जो 
नहीं मजते है 


ए हेदेवोंकेदेव ! श्रापके चरणारविन्द की 
उन र पाण्डव) भ्रापका भजन करते प्रौर 
नोंकी निष का फल दिखलारईये ।। ५।। 


शय 

फलपर्थवसानं त्वमेव ` नीतिधत 
वच्ितत्वादयः विमूखेषु । तित 
प्विति । ताव्‌ ~ "वंशः & 4६ 
- अरएएारविन्दसेवानुमा्वः ५४/१७ माह मव- | स्तत्पक्षपातेन पुष्टा 2 

नु राज्यवद्राजसूयसिद्धाच? 1 पश्यत्विति || पाण्डवाः सृञ्जयाख्याति 

पाण्डवादयस्त्वां मजम्ति ये त्ता यजन्तीति । ये | इति | न वत स्वर 
नरासधादयः त्वां शुपालदुरयोधन- | सूचितः ॥५। 

न मजनि तेषामुभयेवा { सूचितः ॥५।। 
1 "नष्ठां 


त्कृ ष ( | ती त्‌ ल्‌ त टि 


भग 
कं लिये शयोक में भग पतेकं भात्मा होने से वध नहीं करेगे ठेसी शङ्ख क 


न कि दैत्यों के ग्रधिदेवं £ ण संतरोषृन ह देवदेव" ! दिया है, श्र्थात #११ 

एेसा सम्बोधन टि ट। श्रत दत्यवध कृ ते धिर कोय गेम 

उचित नरी द्या हे । इसी कारशा र सकते च थु 1 विषय तिय 
त नही एेसी शङ्का को मिटान द 2" यहं उत्कषं केवल वहमु लो क ति के 


क प्रभावे देष 


क 
मि 


भो पुबोधिनी कोहि दो टो कासा" चका स] {ल्वक- वन-भवान्तर १ ष 


गे, शरस्य 
सज्यकी तरह राज सूय के सिद्धि भी होगी यह्‌ भक्ते कही हं 


करते 
गाए ? इसके उत्तर में कटता दहै, जे पाण्डवादि अपक भजन क 


न्तिमि क्या होगा 
्रापको नहीं भजते है, उन दोनों की निष्ठा भ्र्थात्‌ भ 
जत ट । नको मरण, 


् 
पाडूये 
भोदि जो विमुख हैँ अर्थात्‌ प्रभू को नहीं भजते है । 
का भाप होगा,प्नौर जो प्रयु के सेवक हैँ उनको काति, + 

पक्षपमे निर्देश करता हे, सृञ्जय वर द्र पद का री “सिद्ध 
(४ स श्रपनाो प्रसिद्ध को व्याग करं सुञ्ञय वण र ण्ड 
भरने मः रके पत्र कौरव प्रभसे विमृखर ्रार ५ 

परता का प्रभिनिवेण है यह्‌ सूचित किया ह ।*।। 


गर स --न्वतदतप देवानां परिच्छिन्नमतीनामेव । 
पेन कतव्यमिति भ्राथय त्राह न ब्रह्मसरः द यं ह, मेरा नही 


स च्छन्न मति वाले देवो 
तो इषभासाथे-- यदि भगवान्‌ कदे कि यहं परिच्छिन यह क 


सके त 
पाहि + मं कहताहि कि श्रापका कहना सत्य < 
तरः: ष्क मे प्रार्थना करता है 


श्रोक-_ ल 
न बह्यरगणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 
सर्वात्मनः समशः स्वसुख: 


संसेवेतां सुरतरोरिव ते प्रसा 


ऽन ।६॥ 
सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽन को अ्रदुभव 


नं दृष्टवान, + किन्तु ४२ 
उनको जो 


नहीं पड 


तष प्राप परत्रहा है, जिससे प्राप 

षच ५ श्रत: भ्रापको यह ग्रपना, यह्‌ पराय ; 

गोर्‌ ५ सेवकों के ट्च्ित काय पूर्ण क नहीं रता ह 

ऽतो है करते है, इससे श्राप में विषमत।, ह 

९॥| ६।। ' वह्‌ सेवा के अनुरूप ही मिलता 
वरति ये देहा 

विधान सद्धं विषयेषु 


-परमेदमतिः ॥ तो भोग 


वा 
रिच्छिताः ५ भोक्तारः । भ, ॥ 
त्मन्‌ 


॥॥) 
ष्‌, गोम वा। ₹ 
[0 था भगवतः ज्डानुा विषम = विशेषत 
४ ५ वतः पुरुषायथेसाधकत्व न वंविध रि अर्थ त्वे ठ 
प षयि स्वप क्त्या तव ब्रह्मणः सन. नुभूतरिव ल सृष्ट 
भनु रभेदमतिर्नस्ति तथापि तव क 
वादिति, न भवेदिति विध्यर्थता 





) र्वा प्रधा 


त आमद भमदभागवत--दगम क्थ (ष स्कन्ध (सुबोधिनी 


मिति । सुरतरः स्वभा वत एव तथा । त 
वानपि, मगवद्धर्माभि 
ऽस्मदथ प्रकटीकर्तः 


प 
सर] घे श्रत तेव 
तर त्घ 1 भ 


28। + + | ~ 
क्तिरेव सर्वत्रेति स धर्मा 
इति भावः। धर्मिणि त्‌ 


दातो न भविप्यति धमां 
मुदयोर्त्‌ । प्रतोत्र धर्मसं 
विपययः ।।६।। 


यदि ग्रपने लिये करेतो यों (वव ग्रादि) न कर यदि दृ 


करना पडतो दसरं 
1 करौ इ 
किया जायत कटा | = क ्रनुसारही करना चादि प्र्थात्‌ करना ध ०6 पहता पर्ष 
=. क भगवा म्‌ वर्प 1 नही 
ग्रङ्खोकार कर कट त्‌ मपृरुपाध सिद्ध करने का बल ट 
ट एसी वुद्धि नर्ह री ता ट कि सर्व मे समान ष्टि वाने श्राप ब्रह्मा को यह ्रपना दै ग्रौर 
श्रपनां ग्रांर पराया तै भा नक्तो क प्रनुराघ सय टाना षपडताटैया दहा जान म वि 
परिच्छन्न वद्धि वाल सी भेद वुद्धि तीन प्रकार के परुषो कौ नोती १-- जो देहं क 
2 => चे ८ ज 
त 2 २-- जो विषय सुखो को भोग करने बलि है, ५~ ी 
वुद्धि वाने भगवान्‌ तो वैसे नहीं है, इसर्लिय त 
ताल, एसे ग 1 श्रात्मा २-- सर्वमे समान दृष्टि वाले ३-- श्र 
ट के्पवृक्ष 0, भा दूसरोंके हिति के लिये विषम कार्य क, 5 
टी ग्राप भगवान्‌ र्भं ज कल्पवृक्ष कास्वभावही दूसरों का अ धर्म॑ 
लिए भी न भगवानु केधर्मकाही प्रास्य होताहै, वट 
उद्य होना चार ये चमानुरोघ मवमामं करोईदोषन ग्राएगा, ग्रत 
गा ।।६।। धर्म के सम्बन्ध के श्रभावं नोने से किसी ॥ 


ग्रह शं 


चाहिये 


तन स्वान्तरो दोषौ निरूपित दति सतु स 


तम्यण््यवस्तितं राजयिति । 
भासाथ- =: 


श्र 
श्रव युधिष्ठिर चनं श्रपना ग्र सि ~ अगवा 
क) न्तर दोष निद किया, जिस 


| =सका गरारूपपन्‌ कहते € 


शोक श्रीभग 
वानवा- 
५ सम्यग्व्यवसितं राजन्‌ भवता शान्नुकषयः ॥ 
ष्ट्या येन ते कीतिलोकाननुभविष्यति 


कृ ६ ठा कि हे राजन्‌ । तुम्हारा गट ल्ग 
`“ कल्याण रूप तुम्हारी कीति 


सुबोधिनी प्रकारान्तरे ९. 9 
राजनिति सवोधनात्‌ राज्ञो र भ सिद्धयत्तीति | सूचितम्‌ | तत्रापि स्वराज्य 


< लता यक्त दि तथा न भवेदिति विदे 


धरो 0 
गीर ि दो टीका-मात्विक-साघन-प्रवान्तर प्रकर ण-ण्नाव २.1... 
मि 
लोकाननु म वि प्रतीति | 


क्षो निरूपितः । 
।।.७।| 


पृष्टः च भव्रिष्यतीत्याह 


ते | 
वममभ ¶ + ना द्‌ र्भ म [त्‌ मयृत्फपनल ति त 
यशःधियामेव परिभ्रमः 3 


(4 ४ येन ते कोिरिति । वघ- | 

भवति परं सान कल्याणी (शरं 
षो ५ द्सरो तरह प्रधात्‌ यज्ञ किए बिना ई की सिदध नही ही र का 
वे कर्‌ ठ सूचन करिया है करि राजा की वहिमुःखता उचित ह उस षेण । राजा शत्र ॥ 
ग भी नाण ॥। पा नटो सृके, तो डस्‌ (ि लये दसरा विशेषण देते हे कि ह शतु के साथ रात्‌ ग्रो 
गभी श ष्रतेहै, यो कटने का सारांश यह है कि राजा लोग राज्य 
पोः विम रहते हैँ जिससे वे धर्म ओ्ओर भगवत््रीति स 

ते है, यद्यपि जय श्रौर शत्रो के नाशसेभ 
# त्‌ सि परतः श्रव तुमने जो धर्मं (यज्ञ) कायं उद्यम क 
षण & भर कोति कालोग श्रनूभव करेगे 


शः धियमिव परिम 
# 
श्तौ 


एव कृर्त्‌2 र 
म्रन्येनापि धर्मरा यगो भवति तथापि राजद 


>षीरणासिति । 


सलिये 
करन है | 
भन्यवर्मसेभीयशहोताहै तो भी ध ४ अगवान सतुति क 
च्छा कर उद्यम किया हे उसकी "ऋषीणा | 


चेष रण॒ 
पचेषासपि भतानामीप्सितः क्रतुराडयस्‌ 


प्रभोः । 


1 पि पिन 
पल्रदेवानां सुहदामप श 


पोभ्‌ भोको्ं 
भोगे दि षि, देव पितर सुहृद, प्रभु तथा ‡ 

प बो. ९ ¶थतु चाहते दँ कि यहं यच ही । १ 

२ रार्‌ हेतुत्वात्‌ पिभ ८ 

॥ ने तथा स्वाध्यायनिष्ठताभा- | योत्कष ठ च लस्य] अतानां क्रतु राई 

तेभ ` प्रीता भवन्ति । राज- | नादीनाु त्सर्वेषामेव = क्रियमाण 
ध सभायां तिष्ठन्ति, श्रन्ये | त्वात्‌ । कवलं ८1. ।८॥ 

र रि शे ॥ देवानां सादयस्क्रप्रयोगाद्‌ राजसूय वरुणा? 


[रत्वा उसका 
तः । सुहृदामपि स्वकी- उतम गो ४ क्रते 


> प्रसन्न करने के लिये राजसू 
= स्र सभाम वैठ सकते द । जो राजा र म्बन 
साद्यस्क्र प्रयोग से यज्ञ करने 6 तारा 
षे का कारण हने से सुहदो का ५ 








बे 


१ 


3 = ~ काः 





६ | | दगम स्कन्ध (सुवोचिनी) ध्वा 


श्रीमनदागवन 


भा श्रपने को प्रानन्ददहै, नकि दुर्योधन श्रादिको। श्रभोः' काल का प्राकश्य ४ होना र्ध 
द्रण के लिए श्रा है, उद्धतो के नाश होने से सर्वं भूतो को यदे करनुराज राजघरय + दित 7 
> रर ट राजसय - र - रटलं ् ना | 

ट्‌, उसम भी यह्‌ राजसूय तुम जिस उत्तम प्रकार से कर रहेटो, वता 

किया ॥८। 

| 


 , - विजित 
भ्रामात्च--~-ग्रतः प्रथममेव श्रारम्भमक्रत्वा स्वाधिकार संपादयेत्याह वि 


करं रप्र करो, 
प्रामासार्थ--ग्रतः यज्ञके श्रारम्भ करने त पटने यन्न क्र लिए अ्रविक्रार ? 


य तु यह ({व{जत्यः श्योक यें तें 
त आरम्भ करना | यह्‌ "विजित्य" श्चोक में कहते है । 


शवोक-- विजित्य नृपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगतीं वज्ञे । 
सश्त्य सवसंमारानाहरस्व महाक्रतुम्‌ ।\&€।। 441 


(क्षौः „कर च 
शयोकाथ-- सव राजाश्रा का जीत, पृथ्वी को वण म श, ~ 


महायज्ञ को प्रारम्भ करो ।।&। 


तथा संभाराः । 
भगवद्रपं हृदयात,” ~ ति भावः ^ ५ 
त्स्वस्मिन्नाहरण कर्तव्य्ि । ४ _ 6 
त नायजस्त' इति ४ < क्तु 1 


सुबोधिनी-सर्वंराजजयाभावे न राजसूया- 
धिकारः सावंभौमस्यैवाविकारात्‌ । यं च लोक्रा 
५ तपि नाधिकार - इति श्रतं अट 
रा च जगतां सवमिव वको । ततो यज्ञसंभाराः 
(न १९४ ¦ वना भजः संभृतो न | माहूररयामाहूः तज श्न प्रयत 
समारब्धो १ समारम्भे न सर्वः स्वस्थानादाह रणमव | 
यद्यपि तदा नोपय _ यथा जनने हृस्तपादादयः ऋतुमिति ॥६€॥। ^ 
(युज्यन्ते तथाप्यविकलेनैव भाग्यं प {1.0 # 
~ भके 1 
ज "वाह्या राजसूय यज्ञ करने का श्रधिकार उसको ह जिसने धर्मि हि | 
यन्न के तार चनकरर्‌ प्रधिकारी बनो मरौर सर्वं लोगों को ग्रपने लः सामी | 
जिसके विना भी ६ व ¦ येदो कायं पर्ण कर पश्चात्‌ यज्ञ की 1 म < 1 । 
मंगावोगे तो हो नहीं वनन ल ५ सकेगा, यदि यज्ञ श्रारम्भ १ छ | क #" 64 
भावे पूर्ण रीतिसे गर्भम ही तेया ५ के समय ही हस्तपादादि ६। . धर । 48 (८4 
उसमे पहले ही तैयार कर लेनी क जाती है वैसे ही यज्ञ की न वादि 41. 
प्रतिमा से भगवत्स्वरूप को दए, उसके वाद यज्ञ को प्रारम्भ निः {^ ६ 


म श्रपने चि मे जाता, वं 
भगवदरप को श्रपने मे पध॒राना चा त में पधराया जातादै, 


[= ॥ 


दए, जिसमें 'तमाह्रतेनायजन्त 








€ यज्ञ के लिए सव प्रकार की सामगो इकदुी करके 


रध्य । 
7. । 


मिक भा 





५ । 





भौ सुबोधिनी की हिन्दी ठटीका--सात्विक-सःघन-ग्रवान्तर प्रकरण--अ्रष्याय २ | [ ४७ 
"~~ > ० क्कक्कककककककक्कक न ~~न धि न~~ 
निदेश छ्य कितने नी श्रारम्भको श्राहरण कहते हैः वह श्रौत नहीं है अर्थ्‌ वेद सम्मत 


पदान्त नट दन्त मद्टातेज वद्धि काअ्रपने स्थान से लाना ही सिद्धाः 
ण्‌ कहते ह कि यह्‌ वन ` महाक्रतु“ ह । €॥ 


न्तहै। मह्य्‌ ्रयत्लक्ा 


| । 4 
शाभास्--तत्र दिग्विजये साधनं बोधयति एते ते भ्रातर ५ 


५ भासाथ ग्रधिकार प्राप्न करने के लिए जो दिग्विजय क! 


॥। 
भातेरे कै 


| शक--एते ते तरो राजन्‌ लोकपालांश्संभवाः । 41 
नजितोऽस्स्यात्मयता तेऽहं दुजयोः योऽङ्तात्मभिः ॥१ | 
गेकपालों के भ्रंश से उत्पन्न हृए 2 


् वे मुभे 
तह किया हैः 
को वश ५ ६ 


भरतः ` काः राजन्‌ ! ये तुम्हारे भ्राता त 
शोत भको जीते । जिन्होंने श्रपने अ्नन्तःकर्ण 


7 
पिया 0 सकते भ्रथातु वण नहीं कर सकते, तुमने ती 
` ॥१०।। 


तषोधिनो._ त (तमित्य 
नो ५ तवे एते भी मादिश्ातरः लोक- हृषीकाणि 4 
र (4 नाम णेः संभवो येषाम्‌, भ्रनेन 
घे : सुग जयो निः 
भे निरूप भगम इति दिग्विजयो निः - | 
| भेष ति । ५ । भ्रनेनैव जगतीवणीकरणं र्न ध 
क फतवा्तङन्िति सवोधनं श्रात्त्रह्णा- | 
मन्ना 
| 
| 


न्रा, स्वजय एवेति सूचयितुम्‌ । 
शवे भग र्ना न भवति, भगवद्र पत्वात्‌ 
भवित । परमन्येनेवोपायेन यदि 
| मि तोपि तवास्तीत्याह्‌ जितो- 

त । हृषीकेशो हि भगवान्‌ 


& र पाये. _ 
मक्ष निए्‌ मन तुम्हारे थे भोम शादि भाई वागु भादि स वाया 
५ १) < को जीतना सरल है, यों कह कर शर स्वतः सिट 
त ध यहे ब जय सेही लोगों का वशीकरण ध, ¦ उत्कर वहै, वु 
्े अपधभेश या है कि छोटे भाई भी सेवक-समान १ धं र 

कष स्‌ भादि से नहीं होता है; क्योकि यनन 5 हे । वश मे रख 
ध श्म मुभ ध भगवान्‌ को वश से किया जाय तो ही न्धि की पत श्रथ दि 

भि पि पे (शकर) लियाहै, वहु उपाय दी भगवान्‌ 

केया श लसा € नी गकेण ह 

' उसने मुभे जीत लिया; वयोकि ह 


है, उसके साधत एतेते | ।॥ 
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| शम स्कन्व (ुबौषिन । ६६बां ग्र 


न. 4. भाम द्धागबत--दकम 
जोतने 
जीतने इन्डो का स्वामी अ ह, श्रतः जिसने इन्दो को जीता, वह्‌ हृषीकेश होने + + 
सर्वा इमा । वह उपाय श्रसिधाराव्रत' है, वह्‌ श्रापने किया दै, यह पनन्त प्रि € 
ता भार्यकशयने यदा । गेते संवत्सरं पूर्णां स्वयं वृष्ट ्तथावि | 
पनत ञ्छत्‌ क ४ | 
ता वाञ्छत स्पृशन्नपि शिलामिव । श्रसिधाराव्रतमिदं विष्णुप्रीतिकरं महद्‌ | 
विवि वताते है नत करता है, वह विष्य को प्रसन्न कर वशम कर लेता ४ तारी 
त किं एकं ट गय्या पर प्र 9 स्री ) र व्‌ 
सुन्दर बलवान्‌ पूरुष ए सवे प्रकारकेष्युङ्खारोंसे सृसजित युवती तते 
ॐ वष साथसोयेहों तत्थ पाला समभ | 
उसको चाहना न करे ड तो भीखउसष्लीको पत्थर कौ । 
° प्रकार यह्‌ व्रत विष्ु भगवान्‌ को बहत प्रिय (प्रसत्त 


पट्‌ हा मर्यादि [र 
। माग म म्रात्मवत्ता> मर्थात्‌ भगवान्‌ को श्रपना करना दै। टस 9१ सकते 





भगवान्‌ जीते जाते ? ी 
जन्ट - त मह 
भरात्‌ वश नहीं कर सकते + ह करणा को वश नहीं कियाद, वे भगवान्‌ क। 
ग्रामास- करदा 4 (धम 
५ च ध्रा श्र ॥ कृ र वर; र ठ्य प्राण 
न कध्िदिति । जपारम्भे भ्रातुः कस्यचिदभिभवे कि कर्तव्यमिः 
ती 
श्रानास् क गे अय 
तर्‌ त ¢ स्‌ ५ 
ए ट्स ण ङ्म त उत्तर ति कश्चित्‌ मोक ते देते 
छके-कश्चिः 
तिभ यसा मिया । 
वेह वोऽपि किमु पाथिवः ।।११।। (ध्वा 
ग्रन्य ध , ` परायण पुरु का इस मे से, यथ से र न 4 
२ तयो रे लकमे तज 
कूद नहीं ४ देव % तराभव नट = क्या कर ल 
ठी ।॥११।। ठा कर सकते टँ तो राजा 
व 
य ो निय- यथा 4 
स्य, तं कोप्यभिभवितु नन्ता स्वामी विशेषमाह विभूतिमिर्वति । त्रवी. 


जधा भवति : | ग्रा मः । २६८ 
यशोतिक्रमेा पयातिभमेर शरीराति न घोपयात्रायामभिभवाधशृच वात्‌ तत्र अर 
५ कमेण | काङ्क्षायां त्रिलोकीमपि ज तं 


यशसा १ गात्र ५ 
यरा ५  पजोभिभवे तं र ५ तेजसा | जयः प्राभरोति । तादे देव प्रवो 1/1 
ते प्रकर्या त्‌ मान- | शक्त इति वाक्यसं भवः। पावन 


भवे ध्र 
नभङ्ञः, साधारणानां त्र 1 ५ विकारः कथं शक्त इति * ४ 
<प्ह्याथ शा रेकेण त तज्जय इति ॥१५। ; ~ भी ५ ॥ 
ह ३ ध चकर ही हि पका स्व ी च रते म ॥ ‰ ८1८ 
रभव तीन धरकार सर होत है लाह, उनका परिभवं क त ४4 


स कारण से तीन विशेषा तेजसा, यशा दयो णरीरश्रौर यशर्क भव ८ 
भरोरश्ियाः दिएह, तेज के 





यश होता जितस वह मरा ही समना चाहिये 





॥ तारी धिनो दोका-वात्वक-ाषन-वा न की हिन्दी दीका-मस।त्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरण--भ्रष्याय ९ 





के अभिमवदहो जाने पर मा 5 नते हो 


कहते है 'विभ्रुः 
साधारणो के लिए ये तीन प्रकार है, राजा के तिप के जीतने 


मे घोष यात्रा प्रस लिए उद्यम दै, ह 
द्ख में स्रमिभवके लि जो मेरे है मेरे परायण. 
गेल भौ जीत जावे, उस जीत मे देव भ जीते जति है वैसे रथात्‌ के विकार हवे कत 


ल] ध्तर 
" (जव) उनको जीतने मेँ समर्थ नहीं है, (तो फिर ) गनि र, विना मुभे 


ज 
प 44 जो मेरे परायणा तरे ही मे वश कर सकते रथात्‌, जात ह उ ममिभव क (4 
कर १ नहीं है प्र्थात्‌ जो मेरेपरायण हँ वे हा 
९ सकता है ।(९१्‌ ¡ मेरे परायण व 
४ | 
मास- भग वदाजञां प्राप्य तथा कृतवानित्याह निज्म्येति 
पासा दस प्रकार भगवान्‌ की भ्राज्ञा पाकर वैसे ही किम 
रट्ते है 
शो 
भोशुक उवाच-निक्ञम्य भगवद्गीत प्रत्युत लषु । हृताद्‌ ॥१२। | 
भ्राल्ज्छ् न्दिश्विजये ऽयुड्‌्त करर युधिष्ठिर 


वचन 
मृष २ ` भो शुकदेवजी कहने लगे कि भगवा ए अ्रपने श्राताम्ों को 


जसे 
॥ र व हो गया, भगवान ने ते 
लिए भेज २।। . 1 पालकं हि 
ेषोधिनो ए भजा ।। १२ “लिता तरः । 
प्रोतम्‌ गोते भगवता तित्रिय- स्पा ४; ॥ १२॥ 
„४ 7 सवषां श्च. तित्रिय जो दैत्यनाशक 


| भतोष त्या उत्फल्ु सुखास्बुज यस्य । 


पितं सेत्स्यतीति । भगव- त्‌े गाय रथात्‌ ५ 
थे, "पा ४. भग ति शब्द क 
के णनो ध गोत' शब्द कहने का भावाथ यछ दै पुत्तित हो गय, ८ ज्ञो चाहता 
ड त भय लगा, प्रिय लेने ते युधिष्ठिर का मृष तिश्वय हा | 
स ष, ९ (क उ 1 ६। यह्‌ त्‌ त भगवान्‌ का 
कार वश्य ग वाक्यो क सुनने से संतोष हो गया, कार हो गए द । 
"ह, रणे होगा । भगवान्‌ के स्पशं से भ्राता विष्ण त 
श्त्योंका नाश करने वाला है ।।२॥। दग्विजयारथ 
प भाभा तं ति ५.१५ 
पा मत्थेकं भगवता तेजःसमपिरतमि।7 
वमिति । कसे का 4" ` 
दिभ्विजय 
षे माषा ह्‌ जताने कं सि द्वि 


शा बेत्‌, _भेत्पेक को भगवान्‌ न तेज दिया, 
ह सहदेव' श्चोक मे क्ते 

















== + 
*'*¶ 


० | 


श्ोक--स हदेवं दक्षिशस्यामादिशत्स ह्‌ सञ्जयं: । 


। प्रतीच्यां नकुलमृदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । 
च्या कोर मत्स्यं: केकयः सह मद्रकं: ५५१३ 


काथं वे | 
द ब्राए, वह्‌ द्रव्य कि जीतकर भ्रपने बल से दिशा 


लिए रजातशतरु म्रपने भ्राता युधिष्टिर क 


।# तृ सवं 
ति | 3 शङ्कायामाट श्रथ 
मरज्ञेयव तथा कृतवा न्‌ स याग इति । यक्ष्यते श्रनि 


युतम्‌ ।१४॥.. 





युबोधिनी- श्रो 
धर्मार्थं स्नेहेन वा तै स्वपौरुषे शा तछा 
|  तेदत्तम, ~ -र्ण, न ४ श्रा 
कथं यागाधिका तते दोव कश्चिच्छन्रुरस्ति। प्रस 


५५५४ तु: | कृषीवलादिव राजभ्य £. श 


६६बां प्रध्याय, 


शोकाथं- क्षत्रिय विषो से जय करं | | 
५ त्रिय विशेषो के साथ सहदेव को दक्षिरा दिशा > 
लए श्राज्ञा न ¬ श्नौर 
न प 4 नकुल को पश्चिमम, ग्रजुन को उत्तरमें श्रर भा 
' "त्क साथ में मलस्य केकय प्रौर मद्र के पति (राजा) दिए ।। १२ | न 
सुबोधिनी-- 1 ॥ 1 
्षत्रियविशेषैः ए दिशि जयार्थं सृञ्ञयः । प्राच्यां जरासंधादगसिवि् ४ कति 
। ~ | ^ नामिव 
्रोढप्रकारेणा दिह पवनादितत्‌ स्वदात्‌ | वलिष्ठस्य भीमस्य च मेष (६ 
च्म, अ्रन्तमुत्तरापयमि- तथा नलं परती- | विनियोगो वर्यः उतत ॥ 
त तत्र समर्थाजुं नः । तषी 1 
व्याख्या दक्षिणा ६. शरत्रिय ' + (६ 
ण दिशा मे जीतन = थति £ 
म भेजा, स्वदेश स जाकर भरौ म॒ जातने के लिए सहदेव को सृञ्जय > न दी, दी ४ 
द को पश्चिमम भ हश ६. से दिग्‌ विजय कर श्राना ॥ लिये रजु ८ 
च धृव दिशा मे जरासन्ध भ 1१ प्रजुंन को भेजा क्योकि वहां जीतने के न अर्ति (4 
भजा, ह्‌ भजने का करम द चलवान रहते है मतः सेन प्रधिक देकर भवं 4 
=° उत्तम जरासन्ध ग्राहि => स रखा वह्‌ धममनुक्ुल था क्योकि रेष तथी वर्दी 
सकरन योग्य भो ञ ५.५ र्ठ्ते ये, इसलिए यतर द्िणा भीम के लिए रर छ ड 
` भरतः उसको वहां मेजा ।। १३ | | 
श्राभास-- घ्‌ - न ॥ 
तेषां #यसिद्धिमाह तै निलित्येति । 
प्रामासा रू । ४ 
भते निजिल्यः मा > = । 
छ्ोक- ते %. म उनके कायक सिद्धि कहते ट 
नि जि 
त्य्‌ † 
(1 बीरा आ्आाजह िभ्य श्रोजसा । 4 
+ 4 
रि द्रविणं नृप यक्ष्यते ॥। १४।। 1 


| ती ¬+ | 
| ‹ 





4 र ध (0 / 
र्धा ् ६ 


मा 


। 





+ याम -श्रोजसाः पद का भावार्थं बताते हं न | 
©) के उ ज ं क्र = ~ व दया = 
ह केरे १ राजाश्रों नेस्नेहसेवा दान केर ६ जसका उत्तर देते है कि 
क्न ` 7ला यज्ञ का श्रधिकारी कंसे हो सकेगा ‹ व नहीं दैः 
र प्थिभे यञ्च क 3 ~ > किती के निए भी णृ गतौ व्य ह तितत 
१ या 3 | करे वाला टै उसके हृदय मेँ वि # ~ भरता † पी 447 ८/ | 
भोर वः ष नलो , कि युधिष्ठिर में शत्र भाव नहीं रै, भ्वी से त ( 
ही राजा > कि उनमें भौ विषमता नहीं है जैसे लेती न ८ ई दोष वा विषमत। नही है, वह 
थे श्रत ^ उजाभ्रो को जीत्वर द्रव्य ला सकता है जिस लाया द्मा धन 
पोतेशने को र बतः म्रपने द्रव्य से यज्ञ होगा, आ्राताभ्रा #6। त्व भोगादि के 
पधे । कि * दिया । इससे यह्‌ सूचित किया कि वहं द 
भगवान्‌ की सेवा के लिये लाए ये ॥१४॥ 


शोके 


` भत्वाऽजितं जरासंधं नृपतेध्यायतो ५ 
भ्राहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच ह ॥९* 


काथ मि ५ के सिवा 
पभ क युधिष्टिर ने दिग्विजय में जरान, तनो चिन्तित देखं 


॥ श्पाय्‌ ` ' जसम उसको चिन्ता होने लगी, _ राज! {४ 


को वताय था, वह्‌ श्राज सुना दिया ।। & 
थापि तस्यापि द. 
(4 भावो जा 


राजाग्रं कौ 
भगवान्‌ ते 


हुररिः 


तत उपायः 
चिन्ता ॥ । प्रन्यथा 
स्वस्मिन्‌ तस्य यमुपायम€ 


१ तत्रापि उ | १५॥ 
चन्दारूपम्‌ । पूतम मवा ~ क मं वेषन संपादय तीं 


६ रते तरयाप्यशक्यभावनया 

पौ षो गया पा्े- जो ज़ भी नहीं द। सकत ६. 
पा भव तवः जो ब्रह्य हे उसको विष्णु तेन भ सकेगा, इस 
वह्‌ जीता नहीं जाएगा तब तक यसं भीउ 
५ षता ) भगवा क़ ् = ७ या तो 
ऽभे सौ होमे च्‌ को पहिले ही विनियुक्त कि रि दही 
ह शोकः गभी उस ९ भीहं 
हो त ते भाव ष चन्ता का ह्र्णा करने लको 

१ भथ ध दिय -नच् हुवा है इसलिए भगवान्‌ स 

} ङि चा, यदि एेसा विचार राजा क 

रो पधारणाके कार ही राजा क < 


प ससे : । 
पोमसेनोऽ न करष्रपे ब्रह्मलि ङ्ख ध ॥ 
शोष &गरित्रजं तात बह्रथसुतो यतः "` न्रा वे 
११." के्‌ त्रा 
0 र्त 
भेण ग ` भोमसेन, प्रजस्‌ ्रौर कष्ण, 
` `योकि जरासन्धं वहाँ था ।। १६। | 


हैः 
उपाय बता ५ 


































0 (0 ~. ॥॥ 
[41 :; | | 1 11411111 =-= 1 (44:44; 4 (~ ० ॑ † 11; 4 ~----- ज्य त) । । | | 
| = न्न अनक ` {हि ||| 
॥ | | | 
| | (1 ~ ॥॥| ` | | 
|| ---प्मघ्पाप २... | | | | 
6 | र्यः | धरी सरो साल्विक-साघन-प्रवान्तर प्रकरण => 01|| 
तरण स्कन्व (ुवोधिनी). क #ी) ६6्वा ५ । कधन की हिन्दौ टीका-- सात्विक-स व ॥॥| || 
२ | | न. [ भीमद्धाः गवत दशम स्कन्व (सुबोधिनी | ` व ककि त्वाभांवाष राजचचिति । ॥॥||| | 
| 1 1 1 ~ - शकक रेः । छः ल थ . प्रनत । „8१३ | | | 
| | । व्‌ क्रत ट ^ सवधा यह्‌ ॥।। || 
| व वेषमाह । अनुद वव भामास-नटवद्याचनमपि कृतवन्तः लगे, (|| | 
धबोपिनौ--ग्जु नस्य तदंशत्वाव्‌ नरनारा- | वौ भीमस्येव वेपमाह । श्नु 1 | नरकौ तरह याचना भौ प ॥| | | 
1 एयर्मावतारात्‌ दगत्वायाजु नस्य गमनम्‌ । | क्रमेरा निरूप्यते । "व नी तेनपुर | भरामासाथ- सर्वं प्रकार श्रसत्यता के अरभावाथन || 
( च दानां भगवतोपि तथा वचनमाश्च्य म्‌ । भग- | पद्यत इति। श्रतो = -जगरहमिति | जेष योक मे कहते ड । ॥ | 
त्‌ पतप इति ब्ह्मलिङ्गयरत्वं न दोपः, | पिरिव्रनं ४५८ बह्वथसुतो जर नथिनो दूरमागताव्‌ । ‹ 
| तथाजु नोऽपि, पूर्वजन्मनि ` वभावात्‌ । श्रत एव | यत्नो यस्मात्कारणात्‌ तत्र गे । श्रोक--राजन्‌ विद्धचयतिथोन्प्राप्तान।यन मयामहे ।\८॥ द ह|, | 
| -सनया सन्यासिवेषः पूर्वमपि कतः । ग्रत एवो- । यत इति सप्तम्यर्थं वा । त परल त्नः प्रयच्छ मद्र ते यद्य क द्रे आए हैयोभ्रा | 
| उनके श्रंशदं ४. -कद । के लिए कल्याण | 
| 169. बाल्याय- नर ग्रौर नारायणा धमं के प्रवतार हैँ श्रजुंन भी उनकं ता श्राश्वय ¢ काथ > राजन्‌ ! हम अ्रतिथि याचना क दीजिए जिससे पिक | 
| भग का गमन कटाह, ग्रान श्रव शर्ाचु करा भी जसा चच, भ है हत इसलिए > प से मांगें वह्‌ हम 9; || 
| को ४ १। स्वरूप हैँ इस ब्रह्मण वेष धारणा करने में उनको कोई दाष र से > ५ होगा नषएहमनजो कदं श्रापस म भिध्याविश || 
| दोष नहीं 4 क्योकि पूं जन्म ५ ए क्रारणा ती ईद 1 | | ९ (= | ग्राशी २१५ स्तु । | 
| सन्यासौ वेण भ. पूवं जन्म में वैसा भावथा इस भ रनु = ते य सध्ये वम्‌ । १ | 
| ॥ इसलिए ~ 4 त्र ५९८ त्यत्र त्वज्ञापत्त प | [प्यफल * < ॥||..| 
वेष क्रमसे नरूपरा भा एही उद्धवजो भौमकाही णीलपन धरि 6 | पे धिनी श्रतिः तो म्रामब्राह्मणब्युदो- ब्राह्मण. यस्य ते भ्र प्रण। | 
| तनपन से भीमसेन को श्रारो कर भिरित्रज गए, श्रव बह राजगृह घ» जा सकता € भाने मागतानिति व इृदानाय ` दया = (1 ५6 | 
| त ४५ १. जरासन्व रहता है श्रथवा यतः" यह्‌ सप्तमी के पर्थ में लिया | ः 1. साधार रप भविष्यतीति सुचितमू | पं कामयाम क बराह > दर | 
| प्रथं कयोः | ति त | तयोवि । 
| पोः न कर जितम ृह्द्रथ का पृत्र जरासन्ध रहता टै ।। १९ चनमाहुः तन्नः प्रयच्छे किं हस सांव वी करो जए निराश 
| रत्यमाह्‌ तं गत्वेति ।  काभोणयय मको आपसे बहुत बड त; दथाकर ध सित विया, थ्या था 
भ्रामासाथः- _ ठ ( गा गोगा, य वेष क्ष 
| तं गत्वा श्चोक मे गए हुप्नों का कायं कहते ई-- | भसेभानेमे हमने कितना कष्ट पा पका यश =“ यह बर्ह ग अर्थात ८ 
गोकं र ९ तेने ५ ज) मांगा हुश्ा दान दोगे ती ह वास्तव त ही प्रा जये १८ 
गृह 
| “त गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनम्‌ । 1 भो यशरूप लिए मध्यमे म्राशीर्वाद भी 9 तो “मदर १ नते दै, वह त्व 
| श्र - # 
| भरह्यण्यं समयाचेरा जन्या ब्रह्मलिद्जिनः ॥ १७५५ € ६ श्रथ ` -पशोवेचन निष्फल होगा व हे उसकी का ~ महतं १५ 
| रोका न्रह्मालद्नः 9 ,¶ ना तेभ तेरा भद्रजो प्राण श्रादि दते महद गाद्याह 
| ण "त्राह्मरा [सन्ध के {1 ॥ : भाभे ति स्मि अव त्य 
| गए, रि ' गृहस्थ धम पालने वाले जर सं थं भवति 
"यस्‌ सुमयव ह भ्रति ते देते दः पय `ननु दानं धर्मत्व त्सुखा रं दार्तप्र 
| राजाग्रों > याक कामनानुसार उनक ९। ५ न्येन प्रार्थना ल प्राप्त 
` जाकर याचन ॥ १७।। 6 १ ति द पभिति कथं सामा स यदि दात की 
| | | न्रणामि देत पर | 
। सुबोएि ५ ~ | । ९५ त्‌ त ्‌ करते | 
॥| येातिभि? सतिपा वेमे स्थितम्‌ । त रो र होता दति आर ह | 
| याति महाराज त्या- | स्थन्यायेन स ाडमुखाः ॥ त्ति भासाथ _ दान देना धरम है वह सुखार्थं टं माल्य रीति ध देते ) 
इत्याशङ्कायामाह ग  केथमन्तःप्रवेश ग्रन्यथा ब्राह्मणाः ५ ॥ ` "१ सलिए स, दम्प छ ॥॥| 
| ठ गृहमेधिनमि | १ ६ का तहे दान नहीं देना चाहिए ई कि | 
| भवथा गृहु- | ब्रह्मलिद्धिनः प्रविष्टा 6: “1 ८ सम्भवे केस ङ्का उत्तर 
वेला कही जाती है जरासन्ध म र समय तिथियों का सन्ान करन ते प्श की (4९ ॥ 





उत्तर भे कहा है १ त ५) हे तो उसके पास विना धाता 1 4८ 
है विशेष भे ब्राह्मणों समान ५४ मे रहते है, वैसे यह स्‌ ततः प्रवेश 

(9 ही रवी ४ ४ भ्रात ब्राह्मण च णा इसके गृ 
भौ ब्राह्मण वेष धारी ये दसलिए राजग ५ ता १ ठ ॥ र 


। | 
इं धू मकान ११५५ तह 
क न देयं वदान्यानां कः पर ह, तीच पुरूष 
सह लेते | 


सहनशील सव कख दुःख ९ 
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ह. / - शीमद्गवत-- थम व्न्व ( १" श्री मद्धागवत-दडशम स्कन्ध ( सुबोधिनी ) 


तरनत कपसाभी नीचकर्महो तो वह उसके करने में हिचक्रते नहीं । उदार ¶९ 
त्या नहा द सकते हें? प्रथत सव कुदं देनेमें समर्थ हैँ, जिनकी समान ष 
उनके लिए पराया कान हं, श्र्कत्‌ कोई पराया नहीं सव ग्रपने ह ।। १९॥। 
सुवोधिनी- ये तितिक्षव 4. 
गाला;, म्रन्यथां ब्रह्मण्यता न स्यात्‌ । तथा चत्‌ 


कि मष 
? महदुदुःखम?ि - 
~¬) ~ ७। {द त्य 
नाप्येवं मन्तव्यमेत साटव्यमित्यर्थः । 


सवातिक्रमसहन- 


व 
धर्मदासश्च धर्मपत्नी तथैव च । सर्वर 


न देयानि विद्व धाः" इति विशेषनि 2. 


मह्द्दू.ख दास्यन्तीर्घ्या वदान्या 
मायेाहुः किमकायं पन दास्यन्तीत्यमि- | किन देयं वदान्यानामिति । विषयः १९ 
तषान्तरस्थे साध म~ हर्मि 
सा सहितश्च {४ ॥ट्नवेपा भवन्ति । म्रश्च | वदान्यविषयः ते ह्यात्मानमव + त्था 
४ । क्िमित्येवमस्मभ्यं ट्‌-खं टी गरन्यथा नीतिशख ५ 
इति ्राशङ्कायामा एत्रुम्योनदेयध्‌, ग्रः ब्रा 


किम 
इरगविद्धिः किमकर्त १ दृष्टभव- | हीनाः जत्रवो मरणं ््थयेगुरि सर्वत (1 
करिष्य ८: वनवघातमपि 
दानं शति मारगामुचितमिति भाव (६ | 
तय षामेव विधि भवति तान्येव 
` व्याद्याथ- ण्य ८ पष 
जिनमे पूं सुम ध जो सवं प्रकारो ऊ ग्रतिक्रमों को सहन कर सकते हव 2 १ द 
९, नहीं समभना चा गोल ता वे महान्‌ दुःखा का भी सहं श ध 
ग्रभिशाप को प्रकर कि, वे विशेष दुःख नहीं दगे, क्या कारणा ट + धु 
म क (ब्राह्मणों का ॥ वत, ॐहते ग्रसाघुभिः किम कार्य जो 4 - काथ † ४ 
५ दिचकते है, श्रथवा' ~ ` जारण क्याहैवेठोगी है ग्रतः कोईसाभं र्यो की £ 
व इसलिए एसे को १ © जस दुष्ट यदि जीवित होगे तो श्रच्छे यज्ञा नको द ८ 
नके लिये देने स "बहे ही हमारे लिए उचित है । शास्त्र सिद्ध दान, = दर्ता > 
९ भौर जिस दान के देने का निषेध 
रधमसेजो च धर्मदासश्च धर्मपत्नि तथेव च सवसन 
देनी चाहिये” > "स वना है, धर्मपत्नी, सर्वस्व ग्रौर जौ निं १ ८ 
„ ट्य इसप्रकार ~ । ~. > इसके उत्त दि ध 
दिया ह, (- उदारं का निषेष विशेष निषेध है, ई श्र 
भस उदार द्र्य शिवि, दधीचि श्रादि जैसोंने जैसे श णा 
देना चाहिए थ, उत्तकौ स्तुति भौ य दानमेंदेते दह, उपर दिया हा मनतं १ 
वह्‌तोमारने कृ ध नाएगा र फिर कहै कियोहै 
हट है ॥ 1 तो नीति शास्त्र क्रा विरोध होगा, दम्‌ । र । 
तर मे कहते है कि कः पर व पत 
प्राभास-तथ र सव समन है वयोकि सवं श्रात्मा दीन मीरा 


प 
भहु योऽनित्येन शरीरे त सो ष्ठ इति देद पतिरिक्तं सर्वमेव दार 


| 
| 
| 
मसाधुभिरिति । ग्रसाघुभि- विप्रभृतयः । श्रयं साघधारणानार्म 
| 


परः सभदशिनानिति । 
दृष्टीनां क; परः शत्रः स 


समद म । १६॥ 


नन्‌ वरस्यवाः 





ते £ 


दातः शक्यन्तेन तु निषिद्धानि।. च प्रपत 









न "१११११ १ १ $+ # ¶ ११ + 1 ४१. । । । ५११०३. ।॥१।१।१।।.१. ११. , 
1 11111 (11414111 ~~ ॥ 
4: {0 9 | २ 11111114... ब्रा ------ 
[1] । वि~ र 


[ ५५ 
५ पषोधिनो की हिन्दी टोका-सात्विक-साघन वानर न नतर प्रकरण भध्यायः र गधि 
"~~ न यदि यों 
| देह के सिवाय सव हीद्‌गा, ५ 
|| ५ ्राभासाथे- यों है, तो भो देहाव्यास दढ है, इसलिए क 
| उसका उत्तर 'योऽनित्येन' श्चोक से देते है । 
॥। 
नाचिनोति स्वयं कल्पः स वच्य शोच्य य ४) (जसी ति 
नित्य शरीर से लकी 
शथ-- जो पुरुष समर्थं होते हए भी ईस नहीं करता है उसकी 
[पशात २ भा रीर को प्राप ने योग 
| भा एेसे नित्य स्थिर रहने बाले यश पाति से 
लोके भें # हीत योनि 
| रता निन्दा होती है रौर परलोक मे भ € 
पा शोच्यश्च 
4 भु ति शङ भवति षी 
| भिषे ॥ 7 भरदाने ग्रयशः नित्यम्‌, शरीरः नाशो प यः असमन लोके निन्धो मश- 
| षा नित्यं ठ यशो नित्यं, शरीरमपि नित्यमेव । | स व _ ` हीनशरीसमाप्ल सोधुना यशःसंचयम्‌- 
| रव्य शरीरमिति, श्रयशसा नार- परलोके न । । चदि कदाचिदपि 
| परेशो एव तारतम्यं ज्ञात्वा यः भ्नित्येन | =. करि 
। गेयं तकुण्ठादिशरीरजनक यश क 
| पि नाचिनोति सवंतोपगच्छन = 
| व्‌ ध करने 
जाभासेन हीरकाबन्धनं वख ल्य है दान १ रीर 
| यह शरीर ८ „ ससे तिदय दि 


पणे नाप्त त य-- दान नदेतेसे, सदव श्रप्य य्‌] गता है ग मिलता र ¢ तारतस्य रतस्य जा 
शेता है ट वह्‌ नित्य रहृता है ग्रोर दान करने इस कार 
रि से नारकीय शरीर की प्रापि ५. 4 सा वकु 
र्संसः सका गान क मेह ~ 2ीन 
पश्ने १ भ्रौर राः (च कोडई पुश्ष वर कीत चता जाप लोकम टी 
गाएगा, वैसे ही जो पुरुष समथ होते ५ कापा 
८ य नहीं करता है तो वह्‌ इस लाक = सि 
ध ६ गो मित्ताप करता है "लोक में एव पदस मिटा दिया हैः भगे भी श्रः 
कोषे येण का , जिससे उसके मन की शङ्कु को 


४ 
शतो है |, > चय नहीं कर सकता है तो फिर शङ्कायाम्‌ 

॥ त 

पन कनन तथापि यत्कंश्चिदपि न ब शङ्खा ¶ 

स 
~> देना 

भर ४ भासा. | गे ग नहीं दिया है / 

श्न्द्रो म भीजोकिसीनेभ 


कमभेंदेते ह 
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५६ | 
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श्रोक--हरिधन्य्रो रन्तिदेव उज्छवृत्तिः शिदिर्बलिः । 
व्याधः 
धः कपोतो बहवो ह्य्र्‌ वेण घ्र वं गताः ।\२१।। 
श्योकाथ-टरिश्चन् --- 
ट्‌[रश्चन्द्रर उच्छव णवि, बलि, व्याध 
वहुत श्रघ्र्‌ व (ग्रनित्य , नज क, शिनि, भात्‌ च्या 
त्य) इस शरीरसेघ्रवको प्राप्त ए हैँ ।।२१॥। 
सुबोधिनी स {= ू 


मौर कपोत ए९ 


प्राघधो ब्राह्मायारक्ष या | 
भक्षितः । कपोत नोररूपातिथिसंतपर्‌ 

ग्नौ स्वयं पतितः सभायः। एव बह 

णरीरेरा ध्रुवं फलं गताः ॥ ^ १।। 


8 सत्रस्वमपि दत्वा चण्डा- 

१ न्‌ । रन्तिदेवः पिपासया भिय 

कसायापि जलं दत्तवान्‌, तथो ञ्छ्वत्ति 

घा { 

५ भत्मवान्न दत्तवान्‌ । शिविश्च 
तवान्‌, ष्यनकपोतसंवादे । बलिः सर्व. | 
व्याख्याय- हरिश्चन ४ 
पससमररहाथातोभी 


स्वं विष्यावे। 


ञे सर्वस्व देकर भी, चाण्डालपन श्रद्धीकार्‌ किया, 
सुना से मरते हुए भी स्व॑र मको म्रपने पीने काः पानी दे दिया, इसी प्रकार 
वलि ने भ्रपना सर्वस्व विष णु को दिया, शिवि ने श्रपना मांस कात को वचान ^ 
व्याघ्र को श्रपरं दान में दिया, 2 हए # 

को प्रपणं किया, स्त्री दिया, व्याव ने ब्राह्मणा कौ रक्षा करत & क्र दि ४ 


3 ठ ॥ 
शरीर श्रग्नि मे डालकर (4४ वतर ने चोर रूप ग्रतिथि को मोजन करान्‌ वर्ण 
पावा ६।२१॥ प्या इस भाति वहतो ने इस श्रघ्र.व शरार स 

भ्रामास--एवं दाने प्रोत्सार वि 
निश्चित्य स्वमनस्याहं नाह प्राप्तः क एत एवं धर्मवक्तार दति 
५ ्नरराङतिभिरिति | ८ 
व्रकार्‌ अब इस प्रकार दान करने रि स्ते ल 1 ८ ¢ 
मनमेक  वालेये कौन लए प्रोत्साहन पाया तव विचार क तिके 
५. स्वरैराकृतिभि उनको प्रच्छी तरह जांच कर निश्चित | 


खक से' गुकदेवजी वताते है-- 


रराकृतिभिस्तास्तु प्रकोष्ठ -रयाहतैर | २२॥। 
गजन्यवन्धुन विन्ञाय हृषटपर्वान चिन्तयत / ८) ८४ 


शयोक क- 


शोकाथे- श्री 
शु र 
४ वाले भुजाग्रों से स बाले कि स्वर, श्राकृति श्नौर धनुष क र १ 
"क कौ देखा है ॥२२ श्रिय जाना ग्रौर मनम प्राया ६ 
सुवोधिनी-प्रथमे ८६ 
न विम 4 ८ 
ततो निश्चित्य प्रि णः ततेश्च्ता यनम 6 4 
तज्ञा तु भर्या ध भिः [जस्य व 4 | 
याणामेव भवन्ति | म मेघग छ त्रिभिर्घं्मेख्यभिचारि।भ. रुद ) „0 | 
ग्रन्तवंहिधर्मास्ति रि भाजानुबाहरूपाः ज्ञातवान्‌, प्रायेण त ्स्तमव्‌ । ४ 
तत्केमपरत्वनियामकं ट भके उक्ताः च| त्वात्‌ क ए २२।। 
।7ाहं भको स्याहतेरपो ।. | एवंषेषेणा समागता दति ॥। ^ 
त । 


945; कतत 

मा 100 व) ---- 
४१}. (4११1 ॥1 11 १११५१ {५ १। १५१ ५२५१११५५. 141 1 4" 4 १११११५११ ११. ९ ‰४५५ १ -*। ५4 4११ ।१५। 4 \. । + । +*१ $. ॥1) # । ।*#१। 1 1 १ 
न्च 1३५१५११ > +, ¶* [ क, । त # ॥ 7 र 4 ॥ , ॥ । (1 ११ 


1 पि 1 १,१.१२ ॥५ ४१११११११ 0 12.1,7 २९, ११ 
र 111 ५; 41.111; ~~~ 


9 ह 


भ पेषि 
षृ > 
। [= रो हि्दो ८।का--सा।व्वक-साथत ~+ वत्तर + ४१ शप.) 


। व्याख्या निश्चय फिर परतिज्ञा को 
य-- पटले से विचार किया, भ्रनन्तर चारा वाक्य, उनसे निश्चय फि 


| 
भदत रौर 
|| ६3 ` पम क्षत्रियप्‌ क्र नियामक ध्म भ. इनमे 
धभेमा रि वरयपन केटी नियामक कटे हैँ । क्षत्रिया क कर्मपरन्‌ गें तीनों धमो सेय 
निय षष कलाई धनुष के प्रत्यञ्चा के घात वाली दै, इन ५ गि या है इसलिए 
भर ५ ९ यो जरासः ही न स॒ प॒ भ्‌ लि पा चरत कर प्व म 1 विचार करत 
॥॥ ९. लगते > रितः ~व ते है परो ह वा अरन्य है 
यदि क्षत्रिय ५ कन्तु वास्तव मस्या मू भास 
इस वेश से यहां क्यों राये दै? ।।२२।। 
रोक > 
सजन्यबन्धवो ह्यते ब्रह्मलिङ्धानि बिभ्रति । ९ 
ददामि सिक्षितं तेभ्य श्रात्मानमपि दुस्त्यजम्‌ । ।२२९ 
वेण धारण 


शोको 
य्‌ 
॥\ य कोई राजवन्धु देखने मे ब्रात है। किन्तु ॥ य॒दियेन देते योग्य 
रौर ' नाहारा ट्तका द 
ए वेशके कारण माँगी हुई भिक्षा 


' तो चट 
पुष मानरक्ष। -यजम्‌ 
गभा ९ पचमनिरतत्वाभावाद्‌ राजन्य- | रहं धति ह पि ददार्षि तद्सतुतो $` 
॥ | धुशब्दो वा म्रप्रोदक्षत्रिये । | भ्रात्मा 
राह्म षे शत्रियाश्चे त्स्वजात्यमिमानं | ॥।२२। । 
२५२ रा आपे 
पथ, ष्ये मद्याचका जाताः तदा ररा यह दैकि ध 
प धर ध--र्षा ह जिसका क! (श्राल्ा द 
भभ त्रिय न कहकर इनको क्षत्रिय वास्वः कट्‌ ता दै यपि भिखारी 
४ म्र दिया जत ~ से मेरे यह 
५ भाए भौ थवा व्रन्धु ग्रप्रौट क्षत्रिय ड ब्राह्मण वेश ° > समान श्रपता 
॥ प ै तो मं भ क्षत्रिय श्रपनी जाति का द्रभिमान ९ दीवि प्रोर शिर्वि 
शता है त्रियो का मान (इल्नत) वचा 
भे ४ < तास्तवमे देना कठिन है ॥२३।। , _ स्वह समागत! 
~ प्रय 
1 ले कपटेन समागतस्य वल्लिरेव दातिसि 
॥। पु यते दकी स 
प भाभासात पयते कीतिरिति । दधा जिद 
र <: € ~ -- 
शै हइ श्पट रूपसे भ्राए हुए वामन को बलिने ९ तिप १ 
शोके भणंसा को मनम लाकर उसका "बलु 
रे 
भेर 
3 श्रूयते को्तिवितता 1 | २४॥ की 
| १ [के ३भ शितस्थापि ~ मि त ग बति 
॥ ध निष से (बराह्मण मिष से) दे १ व र 
को हस हो गई है, धरी 


चारों दिशाश्नों में व्याप 


9 1 
कि १; 


~ ति न-हि 























५८ | 


~ ~. भीमद्धागवत- दाम सन्य (गृध श्रीमद्भागवत दशम स्कन्य (सुबोधिनी ६६ां ब्रध्या 





सुबोधिनी-- देत्यांगत्वाट 


समाया ह त्यकृतिरेव हदये | संक लोधर 
पि ति । ताहणी कौतिस्तरः दय | सकल्पस्तु श्र णास्सूवेमेव जातः ैलोवयपि 
५ नापितम्‌ | ५ न ^ न्वा- | प्रहूश्च भ्रणो । त -तात्मकः । तत्रा ॥ 
त्रात्मदानमभिप्रत्या ८ भ्रकल्मषा गुद्भावयृक्ता। | = अना मत्त त्यता। 
याऽ देशवर्याद भ्रंशितस्य पि वष्शु््राह्मररूपेरव समागतः तय ' 
~ । श्रतस्तद्धमगाम ट: ।। २४।। 
व्याख्याथ-- 3 ध र ४0. छ चद् ॥ गु ~ + [1 4 
देत्यकी निष्कल र्त्याश होनेसे दैत्य का का 
॥ निष्कल गुद्ध भाव वाली त्यकाकायेहौ हृदयम श्रातादहै, श्दिक्षु वितता ' उस 41 
रष वसी त टो ग्रा ता काति सवत्र पत ली हई ठै, यो कट = ध = क  श्राणय यह ह < 
रौर होकर भी सूर्गस्व द त्मा का दान करने करौ श्रभिलाष = 7 निः वलि 
९ भलाषा कर, कर्ट्ता =¢ क £ ध 


> वे दान दै ३ 
र्‌ त्रैलोक्य दे द दिया, देते न 
“ता (समानता ) ह <त मकार विष्णु ब्राह्मण रूप से ही पधारे थे सर 
2, ग्रतः उसके धर्मो क ,५.। <+ < 
के घर्माका यह प्रनुवाद > ।। २४।। 
९4 ^+ @ ५ 


्रामापस्त-- न 
एतद्‌ नात्वा दानम नुवदति 


भामासार् इसलिथे श्रियमिति । 
५11५ टी जा 
श्नोक-- श्रियं 1 \ < > नकर दान का ' धियं श्चोक से श्र नुवाद करता दै) 
1 ह्‌ बादाद्रायमाशोऽपि देत्यराट्‌ ।२५।। 
विष्णु ॥ लि ए ` ६4 
को गु एवलिकी ल ह्म 1 
4 पर भी दै ५। 
धि शषिनी-निहीरषत # दैत्यराज बलि ने पृथ्वी दै दी 
२2 19 (3 इन्द्रस्य? 1 
विष्व श्रस्या्े १ वक्तव्ये ् र ६८ 
चार्येण १५६ प्रादा ह श्रय निहीषते प्यति तदापि दास्यामीत्येतदथ र ॥ 
पमाणोऽपीति । „1 । शुक्रा डिति । राजधर्मः प्रजा्भिर 
न्याख्यार्थ्‌ ५ कश्चिद्रार्‌- यः) ५. | 
यह्‌ पद विष्यादे ` आक मे "जित | ध 
सतौ हाते का विप ह हीषतसय' वाक्य भे जं „0 
भर शुक्राचार्यं ते नए राज्य श्री रथी विभक्ति में पज सन्धि है वह प्रा ५ प्या धि टी 24 
को ह्र ग्रतः ठ तर स र 
रण तः व्याकरणानृसार या. ^ > दर्वि ती 


कोई रोकेगा तो ९ तो मी दि र कौ 


चछा त्‌ 
2।।२५।। वलि दै य रा 


का ॐ 
त्यों 90 नन्धका यह्‌ स्राशयथा 
' पजाथा, राजा का धमं प्रजा 


तथापि 

ताव्‌ 

र पस्यतथान ^ र्वेव < 
तामावान्च नश्चयः प्रतिज्ञा च ५ ति | 


† निवरत्तिरित्याण कायाम जी 


॥, 
| 









रोधिनी शो ह दा -सति शन गव ------------------- सुबोधिनी की हिन्दी गोका--सात्विक-साधन-भ्रवन्तर 9 
त वैसा निश्चय नहीं किया 4, किन्तु वह पहले ही 
धारियोंकोदान देने स वलि का नाश हप्र हं 


ग्राभासार्भ- बलि ते केवल वार्क्व 
भतिज्ञा कर चुका था, तुमको तो एेसे कपट वेण 
ह जानकर रौर तुमने वलिवत्‌ प्रतिज्ञा भ 
भर्थात्‌ दान न दो एेसी शङ्का का निवास्स 


्नोक--जीवताऽब्राह्मणार्थाय 
देहेन पतमानेन नेहता 


श्योकार्थ-- क्षत्रिय होकर ईसं जीवन 
कोति उपाजन न करे तो फिर ट्स ताशव 


₹ १ ।।२६॥ 

सुबो धिनो प्रबराहमराथाय ्ाह्मणप्रयोज- 
वाय प्रयोजनान्तराय वा जीवता कषत्रवश्धुन। 
कम्‌ । न किचित्‌ प्रयोजनमित्यथः। ए जी वनः 
`फल्यमृक््वा देहवैफल्यमाहं देहेनिति । स्वत 


व्याख्यां (र, ब्राह्मण के 
व्याख्याथ-- यदि य क्षत्रिय शरा" 
क रहने से र्व 


भेभी न श्रावे तो उस क्षत्रिय कें जीते व 
परह्‌ जीवन की विफलता दिखाकर अव ट्‌ 


# नही की है, अतः क्यो नही, दान 
"जीवता शयोक से करता है । 


एव पतमाने त्‌ यस्योप 


या लाभ 
श व्यथेता क 





करण प्रध्याय २ | | 
कक पि 


से निवृत्त हो जाश्रो 


करोर्वथंः क्षत्रबन्धुना । 

विपुलं यशः ॥ २६॥। 

से ब्राह्मण के काय को सिद्ध 
न शरीर धारण क 


द्ध कर महती 
क्या प्रयोजन 


चयस्तस्यापचय इति विपुलं 


धशो नेहूता न संपादयता ब्राहमणाथप्राण<व तस्य 
स्वाभाविक यशःसंचयनं त्वेतेरेबोपादिष्ट बलि- 


धर्मस्तु स्मारिताः ॥। २६।। 


ग्रथता किसी दूसरे के काम 
र्यात्‌ कोई प्रयोजन नहीं है इसी 
नाह. जो देह गिरने वाली है, 

देह से यदि विपुल यथ सम्पादन 
174. होगा 


काम त भ्रावि 
{ 
न 
©. 


[लो अनित्य 


ह घटती भी है इसलिए यरा 
किया, ग्र 1 रा देते से स्वाभाव वि ह ।।२९॥ 


ग किया, ्र्थात्‌ ब्राह्मण के लिए" 


पह उपदेश उन्होने ही दिया ठे ग्रोर तलि के ध 


म्राभास-एवं त्रिभिः $< 
इत्युदारमतिरिति । 
ञ्राभासा्थ-- वैसे तीन ्ोको से ई 


श्नोक--इत्युदारमतिः 


श्ोकाथे--उदार 
[~ यं लगा-हे भूदेवं ^ प्राप | 
पको देने के लिए त्वार ह ।॥२५। 


म भी स्मर 


बराह कष्ण त 





3+14+177174 ककन 1, 4 
१ + +++ {+ ¶# 
॥ १1११५449 4444 ४4. 1 | +१#4: १ : ॥ 


६. <> र, त -- 1 441 1 14 । .# । १ ६४4 १ १११); ४९५ ॥ १११११; “4 11 (४१। 


६० | 





नि िीीीगीगीगीीीीै वक 


घुवोधिनी- एवं चलि 


वमाभिनिवे णन उदार- ॥ र. प्रथं पिए ग्र त्ति चेत्तदपि द 


मतिश्च त्वा प्रतय श्रगाक्ता 
सदढधच्थं तेष (५ तान्‌ त्रियतामिः ठ । दान- मित्या ददं त्मशिरोऽपीति। कव ८ 
तराह्मण्य स्थापयति ह विप्रा इति । | ब्राह्मणेभ्यः ।।२७।। 
ध = > 1 ©41«.1 *~4 - ।। < 


कामस्वा । 
भिलपितम्‌ । कदाचिदेते मया सह्‌ युध 


त्याद्याथ- ट 
उदार मति वालाहो ध कार्‌ ब्रन्तः करणा में वलि के धर्मक प्रवेण से जरासः 
श धरापित करता टृश्रा कटता टै कि दि विरा | दि मर 


तराप ्रपनी २ 
नुसार मांगलो, कद चित्‌ इसर्लिए 


शिर मांगोगे तो वः तुये मेरे साथ युद्ध करने में त्रणक्त दँ 


भाभ्राप ब्रह्मणो कोदेद *[[ || २७|| 


५ सत्यप्रतिज्ञस्य 

न्मनोरथं दुरीकतु" कापट्य 
प्रामासाथ- 
विचार स मः ५ सत्य 
कहने लगे 


यरी 
प्रतिजां श्रत्वा कर्तव्यमूढयो्मीमिजु १ 
रक्रत्य सत्यमाह युद्ध नो देहि दति 4 
ए 


रता नि ५ 
छात 


भमव 


प्रतिज्ञ की इ 
ईः सप्रकार सत्य प्र क्या क 
५ भीमाजन को देख क अहा अ 


शर भगवान्‌ कापख्यको दूर कर शुद्ध न 


शोक--श्रीभगवा 

वानुवाच- थ 

वात युधः नो देहि रजेन नो यदि मन्यते । ।९९॥ 
युद्धाथिनो वयं प्राप्रा राजन्या नाच्चकाङ 21 


कह्‌ा-ह राजेन्द्र । यदि टम जो चाहते £ प र 


है, श्रतेः भ्रन्च 9 ११ टमके) दन्द प्राए £ 
` न्नेन हते | युद्ध दा ट्स यद्ध के 1 लए ग्रहं त्र 
२।।२८ 
सुबोधिनी ुपाथंन प र + 

यद्धाथमागमं राज भत्सन्त स्वोत्कषेख्याप त॒ & 
उद्धप्रा्थना ४ श ४५०५ युद्ध कोऽपि कतु न श्त न र 1 
यि वंथायु तेना | ह युद्धा्थिन वर्त 

शप प्राथैयितुमाग वः॥ किच्च । भ | मागता इत्यभिप्रायेराहं 4 त्वे भ्य 6 
एकर भवान तव स्वा नश इति इति । देवदत्यरक्षसामन्मत इति ^ 4 


कृ [5 पि । एतद पि 


स्या ८ 
करिष्यतीत्याशङ्कयाहं रू ल्याशङ्कयास 4 
कारयित्वा वदामः सलवा 


प | ज्ञ त॒ & ६. , {4 
वेना लोका हमरबेषः किमर्थ क्र प्रिय ^, ८ 


"युद्ध श्च ढाभ ती मन्यसे कथरि ५/५ चद क्षिख डति । ब्राह्यणो भी अरित ६ 
मथः स्वीकतन्थ- प तु नि्वनधेनाय काङ्क्षिणो ब्राह्यणा न भव 9) 
गृद्ध ह 1 कृ ^ ६4 | 

ˆ पतर जयपराजयनि ृदधस्वीकारे ्राह्मरावेषः । कितु महान्‌ दि २५ 
प्रथमत एवै ण युद्ध न करोति ब्राह्मणेन ठु _ इयर्थः 


तेति उ स्तक 
भयथापि समीची म्‌ म्रत्पेनापि करोनीति ब्राह्मण 


ध॒ भी वष 8 











ए =-= ~ पि 11141 
44 
1 र) 
॥ शेषिनो 5,  . ॥ व्याय२े | (8 
= नी को + ट क [-मा{त्विक-स त न. पवा प्रकरय भ्र प 


र ~> द दो-दो दो-दो > <-> > द > > द ऋ 


| इस प्रकार 
तद्र * ईसं 

युद्ध के लिए मांग करनेसे क्षत्रिय का अपमान १ 1 ५ सो 
सूचित कियाद कि साधारण क्षत्रिय क राजच््र 


कार से योग्य ह 
पह उचित न ठै इस कारण से युद्ध के लिए प्राथ व. ् त ह्‌ वह प्रकर 
ध उसमे भी विशे प्रकार के यद्ध की प्रार्थना करने कै 4 तीनों से किती एक 
धरणः, एक एकः ते श्रामने सामने लड़ म्रतः प्रपि ८१ 6 ट कंते भी ६ 
' वह्‌ भो किसी दल द्वारा ्रङ्खीक्रार नहा क 
स तो स्वीकार कीजिए यह मन्तव्य किसी भो अग्रह द होगा 

गे तो ` कार करने पर जय वा पराजय का तिणय यु क कषं ^ 
१ 3 हीयोंहै ग्रतः हमारे लिए दोनों ही समीचीन € भी 
रे फो चार श्रार विशेष जगत्‌ मे दन्द युद्ध 
ष दिवे > साल हम श्रापके पास श्राए ह देव, दैत्य रौर स 
४ हो तो भरङ्गीकारनकरोतो इस भय का 5. मते वेश धारण ९ 
है टम ह्मण वेण क्यो धारणा किया है जिसके उत्त म भोजन चा ते वलि 
से पो ए १1 भोजन दो, ब्राह्मणा भोजनप्रिय होते £ ₹ विचार से बराह्मण <| 
पोर. दाये क्ष ब्राह्मण वेण धारणा नहीं किया दै, हमने ई गे उसकी इच्छ ण 

करता स युद्ध नहीं करता २ 
है इसलिप ब्राह्मया वेण धारय किया ह यथं 


क्षत्रियः 
7त्याशङ्य 
भय यथा रूपमन्यथा तथा वागपि भविष्यत 
| भ्रसो चेकोदर इति । ल शद्धा 
( मो भी प्रगट कर 
५५ भो ए प चसे ग्रापका रूप सत्य नहीं है, वस वाणी दर ते नाम 
५ यपन की सिद्धि करते हृए ¶# द 
शोके 
4 
। सकोदर पाथष्तस्य रात ४ \२६९। | | 
५९ भ ो्ावुतेय मां छृष्णं जानीहि & 1 पाता रजन ई 
र्ते "(कोरः 
ष ५ ह्‌ था का 4" २६॥ 
॥ भोमसेन है श्रौर दूसरा ¶ „ले ॥२ ध. 
का णा ष्या कुध्ण ज 
पिर पुत्र तेरा शत्र मै कृष्ण € म तोद ८ त 
कोभ षे तो दशविध पाया उदरे निरूपण हि विदा, {षो स्थात कार्यं 
4 पो ५ बा तम्‌ । पार्थ इति स्वसंबन्धार्थं | हीति । शङ्खा ते रिपुरि ति नीति ॥२६॥ 
भोः भश ॥ जकत्वाय । तस्यैव | = वेषैरंव थ 
"कतञाभ्य १ द्वितीयः । हि युक्तश्चाय- | पय 


 यदथेमेतयोमर्तनाम्ना 











त्पाख्याध-- दषो ध्रक । क, 8 वषा 

तृकदर हया कह वृक पद का प्रथ॑ दश प्रकार के प्रागा, वे जिसके उदर \ ५: रहं 

ग्रपने दन 4. ट उसकी महती णक्ति का सूचन किया है जिसको पाथ भ करट "4 

1 ध्र न व॒ 

६0 लिए नां ् १.1४ ह, लिए कंटाट अ्रधवा कषट न्त श्मनि त ॥ नप ॥ | र ८ ६4 
का )| >~ श्रा 9 प 

ट्‌, कारणा किदं ग ही श्राताग्रजुंन दूरा भी पार्थदै, 'हि' पद्‌ स वताय ॥ 1 86 

व. नाका भ्राकरृति समान दहै इनका मातु नाम से परिचय जिस कारण : ती 
४0 न्‌ दान्‌ का माम कर्‌ वत्र >?।¶1।॥। म भ्‌ सम भः लां जव ऋष 1 ५ र ट {4 1 


वगार 
११ कर क्यों श्राए ? जिसके उत्तरम कलत करि तेरिषुम न्ट 
| | ~ प 
॥ णाह तव तकं वेणान्तरसे दी रत्ना चाटिण ग्र नीति > || २€।। ४ 
] वाला 6 


गता इत्यवटिलेव ? 
| प्रागमनमाश्चर्यमिव मत्वा प्रथमत। € 
एवमावेदित इति । माग्च्यसमिव मत्वा 
| 

प्रानासाथ-- 
श्रद्धा निकल ग ये ३ त जवये पाथं नामसे प्रसिद्धि का तव जरान € „(1 
कारणसे टनकाभ्रा लड्केसेभ्राए हैं इसलिए उन्लोमे तिरस्कार जेता भा अर्का 

ना श्राश्वयं जेसा माना, जिसने पहिले उसको ६ 


एवमावेदितो' शोक ते करते > , 


श्मोक-- 
एव्‌ ॐ 
ग्र राना जहासोच्चं : स्म मागधः । 
॥ 
हे चामतो मन्दा युद्धः ताहि ददामि वः ॥\३०। । / (4 


शोकाथे- 4 
४1 र क 4४ 


जव इसको श्रपने स्वरूप का ज्ञान 


मागध जोर 
हसनं लगा श्रोर 
यढ ही मांगते हो तो ४ र क्रोधित हो कहने लगा कि टै £ ^ 
तो तुमको वही देता > 1 
सुबोधिनो_ + ` ता ह ।३०।। „वि 
साजा राज्य १८६ स्वरूप॒ख्या | ४ [र्णं # ॥॥ ^ 
पत्त उच्चं > पनम्‌ यताः च स्मृत्वा =भयथधापि 4 7 11 
स्माचछत्रेगे पति दासति कथमेते श्र ५ स्वस्य का 1वी4 1 
हषा अस +, जाः दवगत्येति । क~ | प्रतिज्ञा हातव्येति ~ धाऽ + (1 
वह्लेत्याश छ्य नोत्पन्ना तस्तुसाम २ भगवन्तं | चोनमेवेति ष धनम | 19144 
सदव ६४ माग इ “यात्‌ कथम. यितु मन्द टत #“ (ति 4८4 
४ ह्य पेक्ष भः देणदोषान्च ब्रत स्वप्रतिर्ना ~ 
ग्राह चे तुमहर्त त्य य मन्द्त्त ति । , „ ‰& 
4: वे रप भगवदतिक्रमं श्र तवाराद्धाह युद्ध' तहि ददामि ५ अ + 
मारयिष्यामी त ५४ : | त्रयोऽपि भवन्त ए ८ | | 
प्रतिज्ञां | सूचितम्‌ ।।३०॥ „व {1 


त प: 
यह ग्रपना स्वरूप प्रकट कर दम 1 


(म 


` (4415131; 1 [प तेककक 
५५११४ 1 1 १५५१११११. १११1१ 114 1111१ ' , 

1 ११११४५० {14314 1 (+,५,१११। 11111 ११११ ११११५ ५, 1१३; (१०१।९।। # 

1 1 11 441 19114111 4 १५ "1414 ॥0 


भी सुगो पणर मन ~~ 
धुरोधिनी की हिन्दौ टीका--सात्विक-साघन-भ्रवाश्र प्रकरण--भरध्याय ९ । 


नि ह का + क 


५ 

कतेश्रागए एदेव गतिसे श्राएहै, भगवान्‌ का दशन कर व< ५ थ ह कि वह राजाती था 

श उत्पन्न हुई ? कंसे तिरस्कार जगा? इस शङ्ख र क से यु 
साय मे मगध देण मेँ उत्पतन होने से मागध भी धानः व 1 


पाने (£ 
केर सं उपेक्षा राना त योर प्र प ट्स णडा के न पूर कहते © ॥ 
व 1 क्कि; ग॒ 
रौ स षृ हो गया पश्चात्‌ विचार कर कट ल + 
र प किया, जिससे यों निश्चय क्रिया कि यु की भिक्षामागि हे इससे क्था प्रतिज्ञा 
(9 जो मागे वह्‌ देना ही अ्रतः दोनों प्रकारम्‌. ना 
कार्‌ 9 -ठ। जरासन्धने समभा किरमार। कायं दोना नदिया है 
र पेत > हस वरन दिधा ९ 
तौ भ्रति ९ यह्‌ जानने के लिए उनको 'मम्दा" यहं स ज दध तहि दादा 
शा तो पुरां करूगाही, इस प्राशय स व सदी तरफ म एष ही रुग 
१९ प्र्थात्‌ एक तरफ भले तुम तीनोंही ज) & 





प्राम वीति | 
स~ तथापि दन्ताय निर्बन्धो यदि तदाहं ¶ म) पौ 
व 
भर हतभासा्े --तो भीय दिदरन्द्र में ्राग्रह ह तो इस पर जो क्ट्ना 
{ । 
न त्वयाऽभोरुरा योत्स्ये युधि 


“~ ‰ 29॥ 
मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्र शरणं गतः ।॥ २ 


कर्थं 
५ हि घ ने भगवान्‌ को कह कि लड! 
गहा लङ्गा, तु" सा डरपोक दै 
शस्णली है ।।३१।। ॥.: 


भो धनो मथुरा 
गा ०५ न योत्स्ये श्रभीरुणेति इत्याशयेन? गोन व्याः ति 
डे भ मनेमित्य ? भौ रुणेत्याह्‌ । भीर्त्वे कथ 
॥ स्थिर -श्खयाह युधि विक्लवचेतसेति। 
ध भवेत्‌ तदा क्षत्रियो युद्ध न यहा 
युद्धरदितभूमौ न गच्छेत्‌ 


पे पाष्या ~ 
कम उरपोक१ हो इसलिए त 
तिपो षो म उत्तर देता वि लडाईमे तुम + र का लागि वी मथुरा ५ 
गेहीं कभी जहां लडाई होने की भूमि ₹ 1 है 
ं किय 
जहां लडाईनहो सके, श्रा 


बभोरुण' पद होने से भ्र ' वहादुर ¦ 









प व्यि 
0444 | श्रीमद्धागवतन-दगम सक्च धुव न (सुबोधिनी) वा । 
चः > 

(९ ग्‌ => ॐ ष्य न ~ जं ध (त्‌ 
गकर जसको क्रितेका प्राश्य ट धति की है, जौ ई न । मी 


योग्य नरह वेमे समुद्रके मध्यमे स्थि 
पोग्य नहीं है, नीति शास्त्र ताया कहतादटिक्रि श्र 


तषना दण नहीं छोडना चाहिए ॥। ३१।। 


नानस--ग्रजुनं च निराकरोति श्रयमिति | 


भानात्ताथ-- अ्रजुनसे भी लड़ाई करने का श्रयं तु श्चोक में निराकरण क प्न 
शु भ 
^ श्रयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसत््वो न मे समः । 
प्रजनो न भवेद्योद्धा मीमस्तुत्यबलो मम ।२२।। न 
1 
घोकाथं- यह्‌ प्र्जन द्रोः तथा मेर समा पी 


टं ग्रार महावली नही 
सादरा भ्रम 31 लडाई करने वाला नदीं =-4। सकता 21 


इसलिए श्रज॒ जन 


तकता हं ।३२।। । र 
वोधिनी-- व 14 
यला ध व तु योद्धा भवति परंतु | तन्मन्यते । कनिष्ठ इति । भीम्‌ प करोहि ॥ 
भोमोऽपि वयसा व लदेवुभूतम्‌, भ्रन्यथ | व्याजोत्तरत्वं भविष्यतीति ग न 
-अतघानात्‌ तदेव ज्ञ 1. नयतवेष्‌ त्रय स्तुः टन मेति | १ | ग र 
पाहद लगते उत्पन्ने ताहणं नातस्त्व इति| परित्यज्य काल कृन्यापृत्र ग्व 
„ लभवरमद्रराजादीनामेव श्रत {८६ तदद्धीम- | मन्यते सोपि दैत्यप्राणलू 
द्व्य तु बलं ममापि र्‌] यादो चम ॥ वाक्यात्‌ ॥३२॥ क 4 
न्यास्याथे- यः {8 {4 
भी होता यदि यों १ नतां योद्धा वन सकता कि तु ग्रायु मं द्रोटा च र 1 ५ 
तीन व्ेकाही ग्रन्तर्‌ वी त्रायुमेश्रापके वरावर नहीं दहै, भीम ४1 1] ती । 40 
न मेरे समानय प जिसके उत्तरमे कट्तादहिकरि मरजुन विशेष बलवान 214. 1 #८ 
मद्र ्रादि राजां भेत न भ जन्म होता ह तदनुसार वल होता € 4< 1 
7३। सकता, दिव्य वं (शय टी यह्‌ ग्रजुन मेरे समान नहीं है स्रत ण त 1 6 
कोह कारा होग ता ब्रहमण्यत्व के क रण > भीमकेभी ४ त ६4 
क, टगा जिसके उत्तर म ¢ युक म विशेष है मीम १.४ 
< करूगा। वास्तवं तौ कि नहीं भीमतो मृ से बलः _ नेते 4 
समान मानता है, व्‌ भी दै र नारायण को त्यागकर काल कन्या क # ट # 
पराश स्ह यों जीव जीव" इस वाक ॥ 
श्राभास-एतेषां 


कारे जरासंधः 





ग्धा ॥ | 4 ~~~ 1: ४५9 
1441 11 4141 
। ।  +१५५ # 


4 4 +. ,४१। # ॥ {1 1147 
ः ४ | 1; 444844४ ५; 11191111 


^ -भ्रध्यायर | | 
हि इोभिनी की दिनत दीना -बवगन --------- सुबोधिनी कौ हिन्दी टीका--पास्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरण 


ी चलाने योग्य है 
रातु चलाया जा सकता है उनके श्रद्धीकार करने पर जरा" 
रते 


भि 


। 
श्रक--इत्युकत्वा मीमतेनाय श्राय महतीं गदाम्‌ (1 
तीथा स्वयमादाय तिर्नाम रह ॥ १ “70 
| 
भोकाथं- इस प्रकार कहकर जरासन्ध ने भीमसेन को एं ^` 
स्वयं लेकर नगर से बाहर निकले ।।२३९ | सरलः 
फलरूपो त्वा धानबल ~ ५ 
प पुषो धनौ देन्हयद्ध णरीरवलनिमित्तक- साघनत व रित्यज्य युद्धाय पुरादु 
ध रिव णरीरवलं योजयित्‌ः शक्यमिति स्ाभिकर्िि २॥ 
त स १ युक्तमिति तस्मै महतीं गदां बहिनिगंत 
पा तत्त्‌ ल्या स्वयमादाय स्वरूपत अप नडे द 
बल ` सर्विए 
भ ग ५ न्द्र युद्ध शरीर बल प्रदशित क रमे वाला ह करना ध साधत से 
0 को >“ ही दिखलाया जा सकता दै । विना, जरासन्ध ने ली १ पुर का याग 
५ ) दादी उस्कं समानत दूसरी गदा स्वय ञं कारण स 
र मपे गृह मे श्रपना स्थान बल विशेष ह त्‌ 
बाहर निकला !।२३॥। प 
श्रा ट 
५ ततो युद्धप्रकारं लौकिकमाहं ततः समे 4 
भ्रा ू 
पा, ततःसमे खले' श्चोक में लौकिक यु का तू 
लोके । 
पतः समे खले वीरौ संयुकावितरे तौ । २३४ „ पडे श्रीर 
नघ्नतुवेच््रकल्पाभ्यां गंदाभ्या रण र पस तरे भि 
मेर | 
|> 
६ ते फिर वे, रण॒ में मदोन्मत्त वीर, य एदु॑यी 


४।। 


रा 
रे पमार गेमला भूमि खल शब्देनोच्यते, त त गे | |२४। । 
पे म्‌ हतुः वीरौ इति । संयुक्तावित- 


की ६९ मे 
तुल्यता निरूपिता । वज्र लता परादि + = समारभ 
परारस्म १ । 0, टू 


श कोमल गरोर समान भूमि पर्न्ध + आपे 
हे थाकििगभ्वीरो' (बहादुर) थ 


पे क पस्था 
कार 
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प्र्प्‌ 
६६ | | श्रीप-दागवन दाम स्कन्घ ( पोषि ६्वां | 


वरावरौ ( समानता ) निरूपगा क =+ त्‌ 7 ~~न + 4 


॥ | *~~4 1 
मदा पदसे दोनों का महात्मय दि टै ।1३४।। 


ज नक क ~ = गान 
पृदसे गदा का महात्म्य क 


शोक मण्डलानि विचित्रारि सव्यं दल्षिरामेव च 
चरतोः शुद्युमे युद्ध' नटयोरिव र दिरणेः ।।२५।। 


५ 


शोकार्ण-- जसे रद्कभ्ूमि मरै नर नकी तरट्‌ ब एए रीर 


खेलते टे, उन 
विचित्र मण्डलो मे फिरते 


इन दानाका युद्ध णोभा देने लगा ।।; ५।। 


सुबोधिनी -- सो | 
सव्यं यथा ठि गदायुद्ध प्रोक्तानि | जातमित्याह नटयोरिवेति । 1 
| 
भयोरवधारा भा मथा भवति । एवेत्यु- | नुकरणमिति श द्कायामा€ ते, त ला 
म्‌ । चकारादूभयोरुभयं कट चित्‌। | रद्धोनयोर्वर्तत इति युध रसर्युण' 
एवं चरतोयु द्ध शुशुभे द्रष्ट ॥ भर ~ नियवर्त्‌तत 2। 
ध्णा तच्‌ द्रः सुखदं | वित्यर्थः ।।३५।। ध 
व्याख्याय 
एव पदसे दोनों व म मण्डल कहे है, कभी एक वपि जातादै तो 
4 कर 9 
ये । यो फिरते रह गुध व षा दे, च' पदसेकभी दोनाका 
दृष्टान्त दन लग न न 
त देते है नटोंकी तर कौ लगा, देखेने वालों को वह्‌ कन्त 
श्रत सह्‌ प्रनुकरणा इस ण > सल खेलने ततृगा यह सच्चा बद्ध नह्‌ पे 
युद्धम रसवाले हैन द्भूा के उत्तरम कट्ते हैं चि "र्द्रा ˆ इनत 
प क्र श्राभास > ग्र ध 
तात्पय ह ।३५।। 


ग्रामास-- | 
शब्दे वर्णय ५१६. सजननान्यथानृपपत्त्या ग्राभास् एव भविष्यती 
१ ततेश्रटचटाशम्द हि 
ना ष त्‌ | त दी 
साथ 
ग्धा कर यद्ध | वध को श्र प्रकार रसं करी व ए न ताने से यहं भा र 
ए ए ट्‌ | 
शयोक ए जो गबद न लगे उनका वरान ततश्चटचटा ल 
९ ~~ 
सो चेच््रनि ष्पेदसंनिम ; 1 # 
लप्र रेष य 
प रष दन्तयोरिव दन्तिनोः ।\३६।। > 4 1 
पस मे चलाई ६ ¦ # लते हए उनके दन्तो के शन | श 
त॒ हई ग 1 ट 
© चट 
सुबोधिनी- वनि पेतं ् (4 ॥ 
तत्सहटणः । ्रन्यो चञ्नपातस्तः रित्याा४ ८। 
ध क्षिपो सनिभ माहात्म्यम्‌ । गदयोः १ तं { 


' पष्दादपि 


मह्‌ द्य संभवति स्वेषां ते रेष 
१ तदि 


रित्यागाय वा दृष्टान्त 


। 
॥ # 


॥ किर्या है रए | 


| 


९ -- ज ~ ~ > अ जि ~ ~क 










॥ 


भराभास 
| पशो को हि. यह्‌ प्रहार परस्पर गदाञ्राक 


रौ है ९। गदाग्रों के परित्याग कां गदा प्रभावे क 


६७ 
(न 1 घ्यायर२ | । 

# ुोधिनौ कौ हिन्दी टीका-- सात्विक साधन प्रवन्त रक 
` ` ~~ ~ “कया कका 
= समान चटचटा शब्द हौ 


ग्याद्याथं 7 कृ दयर वर फा = गदाग्री पे त होता धा यह्‌ 


इन शब्दों 0, ढा अय © वपा उन 
रातरएेमाक्डा भय टाताथा लिए ग्रथवा प्रप रिषि 


हतो भी वे तक्ता 


: वर्णयति 
देहयोरितिशङ् वारयितु प्रहार ४ 
(९4 


हषे, 


हाथियों के युद्ध मे उनके दान्तो का शन्द होता 
प्राभास १ शा कः = 
4... ` त--गदयोरेवान्योन्यं प्रहारो नतु 
षे गदे इति । 
ट्स शङ्क को 


¡ ही होता थार कि देही क! 


ते वे गदे' शोक मे प्रहार का वणेन करव है 
प्र 
~त वे गदे भुजजवेन निपात्यमाने 
अन्योन्यतोसकटिपादकरोरुजवू 


धुरणौबभूवतुरूपेत्य यथाकंशावे , ,, २७॥। 
। संयुद्धशयतोद्िरदयोरिव तीत्नमन्वोः ।\९ ` 


सोके 
देगा $ उदीप्न क्रोध वाले हस्ती लते € 
क्वे पदर जाती है, वैसे ही भुजासन के 
॥ हो ज र, दाथ, पाव, जाव (साथल। ¢ 


भी ।।३७।। 
षी पभो | 


प्प 


भेर 'ोपरि निपा 


देपेक्षया देहोऽत्यन्तं कठिनं 

नाश उच्यते । भुजजवेनान्ये- 

थ] र पमाने श्रंसकटिपादकरोरुज- 

भ ह धरणौ बभुवतु । देह गदयास्ता- य योः ।३७ । 

धाकव^ रे यथाकंशाखे हस्तिभ्या मच 

< शाखे । तदभावे युद्धाभावो क्रे स्पश 

षे इसलिए 
गि मर र 


ै गदा की तुलना में देह ग्रत्यन्त कठिनं 


जाश्रोंके वेग से एक दूसरे पर 
ने ग्ज्ञ परपड़तीथी त 
(५ ५ ह गई दते फिं हस्तियोंके पड़ने ् ट ४. 
क भु भे है जौ । जिससे सिद्ध होतादै किं गदा स शङ 
९ पेषः धो र्ट गड है तव यद्ध नहीं ट्श्रा 
णे तरर ते हुए हस्तियों के पड़ने से, साध 
` भवेयव साधन कैसे हं? प्रहार दी 


~ न 
ॐ ~ 


^ (न र्वा प्रध्यि 
ल 0 ( कीमदूदागवत--दतम न्वन्प ^ श्रोमद्धागवत-दराम स्कन्व (सृबोधिनी ) ६६ 








नहीं रहता था ॥ २७।। 


त्रा्ास--एवं गदायुद्धमुपसंहृत्य मृष्टियुद्धमाह इत्थमिति । 


भ्रामासाथ- इस रतै 


। 4 क 
प्रकार गदा युद्ध पूणं कर “इत्थं' श्चोक से ममृष्टयुद्ध का वणान 


श्लोक--इत्थं तयोः प्र हतयोगंदयोनर वीरौ 
द्धो स्वमुष्टिभिरयःस्पर्शेर पिष्टाम्‌ । 
गशन्दस्तयोः प्रह्रतोरिभयो रिवासीन्‌ 
निर्घातवच्रपरषस्तलताडनोत्थः ।। ३८॥। र 


त १ 
सा --स तरट्‌ गदाग्रों के टूट जाने सं उन दोनों वी जि 


क-मूक्ता 
एक-द्सरे के श्र स्पश वाली मुक्ियों से ग्रापस में मूर्व = र 
वीरो के चपेट ते को शर्करे लगे । हाथी के समान प्रहार # 
वपट मारने का शब्द वज्रपात के समान कठोर होता था । | २ 


1६ (८ 
सुबोधिनी 0 
तथापि नृवीरौ 49 महतयोः सत्योः | त्येके । प्मन्योऽपि तत्र षि ॥ + 
श्रपिष्टां श्न भ्रयःसटरौम्‌ हि [डनील्य | 
ग्यान्यगरीरं पेषयामास मु ध्टमिः | तवचज्रपरूपस्तलत (य । 
रववच्छब्दमा तुः। तत्रापि 


णपातर्यु 
ह्‌ श भ्रविद्य त्पातः ताह धार्त 
सबन्धौ शब्द्‌ रस्तवारिति । तेनी 


तयोदहयोः लताडनं चपेट 

भयोरिव गरज ट्‌ परुषः त र 

वोररसेन तयोरेव वा वाक्‌ ५४ जातः । । मटाप्रटारो निरूपित ||२ # 
°दः उभयोरपी- त 46 

स दाम्नो ६ ~ म +» कीं 
रठार मुका? चरां न कै चरणंहो जाने पर भी दोनों नरवार † ५ ट € 
8 या कहते है दो इ. परस्परके शरीर को चणँ करने < शया, की 7 
ए कै कारण उन दोनों शञ्द हस्तियों के समान गर्जना रूप कर (76 
कटोर बु होते हुए र ५ शब्द वेसा होने. लगा ग नता 1 


पसहरति तयोरेवमि ति 


भ्राभास्ाथ-- तयं 
रेवं" इस शोक से विपथ का पसक्ञर करते है-- 





भा 
तयौ शद्धाकर उत्तर देते है कि तीव्र (नवरदस्त) कोच से धूं थे इसलिए उनको चोट ¶ 


वरा 
। ई 
| , र भावत्ति से र युद्ध मे पराक्रम बल श्रौर शिक्षा कार्थ, वल हो जाएगा 









{पपा | ।११,,१५१११५११११ {६५1 ¦ 11111111 
॥ 1 ॥ 114; {1411141 (11141111 11110 11; । । 1:14 ॥ 
ङ { 11; 11.11441114115.11 11114 प मामा = _ 





मा प न 


प्रध्याय २ 
 ूवोधिती कौ हिन्द  - म का सात्विक-साघन-अरवान्तर प्रकरण 
न 


पलोक-- तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौ जसोः । 


भ ।\ २६।। 
निविज्ञेषमभूचयद्धमक्षीराजवयोच प वालि भीम श्रौर 


लोकार्थ --हे नृप ! श्रभ्यास, वल श्रौर प्रभाव स | र ग मे विशेष समान 
पसन्ध का बल इतना लडते हए भी कम तहीं हभ, 

रोणे लगा 1३ ९।। राता भवि 
जरस निमि 


विश्वासाय । वृत्तय, 
ह्यतीत्य भिप्रेलय वृति 
तोऽयमिति 
प्रयच्छतीति 


त्वाद्धीम 


ो 
कोको भनो-समलाया हेतूनाह समशिक्षा- 
ष । यद्ध पराक्रमो बलं शिक्षा च | 


६ त्वा त्‌ युद्ध विशेषाभावः । भ्रावृ- 
सीरा गुध विजञेषो भविष्यतोत्याशङ्ख 
जव 


योरिति। नृपेति संबोधनं 


हते 
एर स्याथे- भोम श्रौर जरासन्ध की समानता मे दैठ _ -राबर होने ख {को मरत 


के बल काक्षयटहोने से युध भ कसी का 
९भेषो ति ' रक्षी जवयो' श्रावृत्ति होते हए द 
भरत. ९ केर ग्रावा श्वासं उत्पन्न करने के लिए कहा आ किं यट जर। तलं ताश हीन 
६ भरो सव त को, किन्तु बल क्षीण नहीं हप्र, ए भी ई 
'भष्त्यि, उरसि बल लागर इसको देती है, &° ^. त है ।३६॥ नि- 
रूप होने से भीम काभी वल क्षय हीह ं 


श्र 
ह ह सिद्धचतीपि 
स शोर ति एव तुल्यत्वे प्रयोजनं न 
। 
भासाथ इस होने से त ह 
चस प्रकार तुल्य बल कहते € 
भाला किया यह `शतोजनममूत छ्ोक म 


श्लो कृतम्‌ 
र शत्रोजेन्मभ्रती विद्राज्जीवित 


पार्भमाप्याययत्स्वेन तेजसा? 


॥ के जन्म-मर 
भगवान्‌ शत्र (जरासन्ध) 


पनाम वाली राक्षसी ने जी तज भीम मे 
प सोर विचार कर भगवान्‌ ने श्रपना 
। | ४५|| 


~ न वमी = लकं 


मणि = = 














क 
म 
ग~~ 
५ 


अ 


कः न 


न करम््स 
-----------कयोका 


कद रं 
~ ~ आ = - 
कनक 


7 


त "द ~ 
ह का क ज ति क ` डो ^~ 
---- ------ ----न्लल- कज -= ~ न निक 
॥ 
। 


न्नः + 
% 
[षि 
कनन न - 


+. 
का न. 
=-= = > 


 --- ---- ---- ~ 
ए ~ 


[व 
ऋ ~ ॐ ~ कै ==» 
कः छ न धाः यै ऋ ` चर 
~~ -* क्य 
थ ॥ 4 
का 0 वक 


न ~ 


= क 
कोः 
~ ॥ 





७9 ] 


न 4. शम 2१ ३त-- दनम स्कन्ध ( तोधनी) ९९ म 
सुबोधिनी-ग [ जंरासं च 
1 तराजरासघस्य सि दकफलाच्छ- । 


†' | 
भूताज १ - | यय स्वकालणक्ति तत्र स्थापितानि 0; 
म्‌ (शा ¶्कलभूतस्येन, णकलयोश्चाक्षयन्ये | = ^ ~ 1 > राधिर्क्यात्‌! तत्‌ 
नराकृतसंधानेनैव च जीवि - ५, २ ॐ क [लकन्यापक्षया कालशक्तं ^ । पुता 
नाशामावात्‌ विश्न पादेव त शकलयोः स्वरूपतो | स्व॒ वधोपायं प्रचिन्तयत्‌ । यत 
4 4 मरप 1 ल ` ~~ ~ 
विरलेषु: संभवतीति  श्रतिवलादेव च दुःखटतां | ४०॥ 


† चै 


पाय स्वेन तेजसा ब्राप्या- | 
| ट्मारं शत्र जरासन्ध कादो टकडे त स जन्म रहृश्रा ६। 
का =, कादो दटुकडे हवे सिद्ध फल से जन्म इ नं 
< = । 
त > १ तश हाने का नहीं है हीगी ८ 
1 | 1गयु वरल स्वि ७ ४ । 
ति ^ +। ९ मे दां हागा टुल , ^ ध ¢ प्रप 
५ उस ~ ९२८ ।।) र्ललिये भाम कं ~ ~~ ~ कय प्रधाव्‌ 
क्ति उसमें स्थापित की, काल कन्या व ४ ५919 नि है 3 | 
> "1 का श्रपेक्षा काल शक्ति श्रधिकं बलवता 
क्योकि 


सत्पुरुषो के द.ख ख 
'जत्वाके दुःखके हुरणा करने वाले हैँ ।।४०।। 


न्ष , १ 


कड्‌ 
राक्षसीके करिए हए जोडानसे ही हवा 
त्र 9 उन = ~ शर कर च = = = ^ तरी द ६ 

तः उ कडु कं त्रथक्र्‌ हान सं टा सकरा र 4 


वध का उपाय सोचने लगे 


ष्लोक-- सं 
पचिन्त्यारिव धोपायं मीमस्य) वनः । 


दशंय : 
मास्त विटपं पाटयन्निव संया }1४ ९।। 
सलोकार्भ--रमोष लान वाले =: विचार कर 441 
रहनी को चीरते हए ठ।रने शत्र के वध का उपाय ४ न 41 


उस संद श ध 
दियः || ४ १।। सकैत से भोम को जरासन्ध के मारन का 


९ सुबोधिनो- ततो विद ध 1 
1 


श्ित्य जीसस्य लषमेवोपायं ं 
य दर्शयाम व ४ + च्छा 
भवेत्तीति जापनार्थं माहं ५ घव | 24 तमूखां भत्वा विटपं कस्य व 
त्य वाज्ञानार्थ विशेसा ५४ इति । भीम- ५५ ग्र $ शा तेन 
च ~य ॥.4 | 


पश्चात्‌ ध 
संकेत त्‌ भगवा ज दी ९4 4 
भगव ५.५ , भगवा र य को मरने का उपाय दौ दुकंड न, 
च्‌ श्रमोघ दर्शन ॐ प्कानि कया शिं हीरा 2 1 
) ५ ©) श्रत टि ० टि (^ ॥ नहं ठ (4 
गवानू भीमक -' हे प्रकार भीम = ठम्रा विचार श्रन्यथा नटं दिलाधा, 1६ 
जला, इस्र सं 4 र वृक्ष क भमकरानेके लिए विशेषः प्रकारसं ` „ववै ५ 
उसके ~ प मक त ॥ मेसे किसी नीः ध र उसर्क {४ । 
के भी वोच से दो ८ मुचित केयाक्ति जरासन्ध ी टह्नी को लेक ^ > र रेण 
कड केर ड तो म न्ध इस प्रकार मध्यनेंसे चीर 
लाक र्ग )) ४ १ 
धीत्वा पादयोः रा १८६५ ठेरतां वरः । 


न त्‌ मास 
गमा | तले 1 ४२।३. 


। 
।। 

॥ ` भो सुबोत्तिनी की हिन्दी रीका -साव्वन-सावनवा प । | ॥ 
` कककन्रकककय ॥ | । 


। |; † 
करण--श्रध्याय २ | [ ~ ७१ || 


शष्ठ महा बलवान भीमसेन ते उस उपाय को | 
पृथ्वी पर गिरा दिया ॥४२॥। ॥| 


नोदेति । नन्वेव रणम | | 
यन्रमिति। शतुः शातयिता यथाकथं श ॥ 
पादयोगर हत्वा पातने विकलता च जाता ।५९ || 


प्रहार करने वालों मे | 


| क ह ते ज्ञान क्रिया शक्ति से युक्त, ६ 
। "याल्याथ-- इस प्रकार भगवान्‌ की कृपा 1. क 9 ध र 
ग पर गिराया जसे पहल यह्‌ (7 
५ तर देते हैँ कि शत्‌ है, इस ए ध 
[रना चाहिए दोनों पावो को पकड 


शोका्थं- प्रहार करने वालों मे 
समभकर वेरी के पांवों को पकड़ कर 


सुबोधिनी- एवं भगवत्कृपया जानक्रिया- 
युक्तः प्रहरतां मध्ये श्र ठः मह्वयुद्धमिषेण त 
पातयामास । पूववदेव यथा तस्य शङ्ख 


४ "ठ मल्ल युद्ध के मिषसे उसको पुर 9 
(शर मारना उचित नहीं है, इस प्रकार की शङ्काक 


` $ दोष नहीं है । शत्र को जिस किसी तस् भीहोम 
ग मे विकलता तो ई है ।।५२॥ 

: पादमिति । 

श्रामास-ततो मारणप्रकारमाह एक पाद 

मे प्रकार बताते ट ॥ 

भामासा्थ- पश्चात्‌ "एकपादं छ्मोक मे मारने का | 

दो्यामन्य र | सः | | 

श्ोक--एकं पादं पदाक्रम्य टो्यामिन्यं १ ५ ॥ 
गुदतः पाटयामास लाखाभिव मह 















थो से पकड कर जसे ||| 


व 
ोकाथे--एक पांव को पाव सेः दब! १ ( गुदा से लेकर उपर ॥| 
गजराज वक्ष की शाखा को चीर डालत 
? बराबर चीर कर दो टुकड़े कर . यितु दृटन्तमा शाखामिवेति । | 
पा मास । पूरव रसि राह्यणबुद्धिनतिति ६ 
रकया गृहीत इति न प्रयत्न कमपि त य कहते तो न ह 


॥ 
` स्रतः गदा से व जिससे दसन 


तर नही क वृक्ष की 
व्याख्या पांव तो जुड़े हवे नहं प्रपत तरफ खं सते टी 4 





ऽज ॥ 
सि ठ्ड, इसलिए कालशक्ति ते इसकी कि जसे गजराज व १ ते ॥४२।। || । 
पा सृ जताने £ लिए टष्टान्त दिया है इसके दो टक = | | । | 


बाकोतोड़देताहैवैसेही काल इत्याह एकपादेति । ॥॥॥ | 
१ जात <^ ` .: । च ' " 118 
्राभास्- ततस्तस्य वच. सर्वजनीन ने शं नरे कहते €` ॥ 





€ ज त 
अ्रभासाथ- उसका वध सर्वजनी 








9890 1, ॥॥१।३११। 


~~~ 


91 व स्कन्ध ( सुबोधिनी ) 


शोक--एकपादोर्वृषएकयिगृष्ठस्तनां सङ । 
एकबाह्वक्षि्र करणे 7कले ददशः प्रजाः ।४४।। 


७२ ~ | 





पाव, एक 


शयोकाथ--प्रजा ने उसके दो खंड समान देखे, जसे प्रत्येक मे एक ग्रखि ए 


एक वृषणा, एक कटि एक पृष्ट, एक स्तन, एक कन्धा, शिर एक हाथ, ए 
मोह ग्रौर एक कान देखा | ४४।। 


रशन ९१ 

सुबोविनी- एकपादः पादादिरयस्य पादः ऊरः । रासि चत्वार्याह बाहुरक्षिच प्रजा द ू 

वृषणः कटिः पृषठस्तनमंसः कं चेत्यष्ट ङ्गानि न~ | ययोः । एताद्ने शकले सर्वा ए. = ॥४५ 

रूपाणि भिन्नानि जातानि । हादणा द्ध ष्वप्यप- । (4 

त (क 
व्यास्याय-गुदा से चीरने के कारण पांव उपर श्रा गया शा इसलिए कट. द शर) 1. 


रै श्रादि जिसके तेरे तः ती 
द्‌] भरे त्र्‌ पृथक्‌ ट < 


प्रोर कान, दोनों र ॐ 2 


इक्डोमभे यों एक एक १२ ग्रद्खोंको प्रजा ने देखा ।1४४।। 
श्र = म) 1 
भास्-- ततो यञ्चातं तदाह हाहाकार इति । 
श्रामासार्भ- ५ र द # ध ॥ ¬ क ट-- 


छाक--हाहाकारो महानासीचिहूते मगघेक्वर । 


ईनयामासतुर्मिं परिरभ्य जयाच्युतौ ॥४५।। तरथा ध्र 
काथं- जरासन्धे मर र्न 
लङ्गन कर भीमसेन का सत्कार किया ।।४५॥ ध न 
बोधिनोः = नी ति 
व प तवः कृतत्वात्‌ वद्धाना- पूजयामासतुर्मीममिति | न ल्म +, | 
दितवान्‌ प । भगवान्‌ तथा संपा- इति द्रयो्निरूपणम्‌ । स्तत १ ४ 
गानन्तरमेव तथ त । त { 
वोधयि स्तै तथा भवती चछ स्तुतिः । त्थ 
ग्रहीतु (4 0 मुदितम्‌ । ततो मीमातेजो कनि गच्छती „(ध 
व्यया र या जी ववि 


गे र्‌ र [3 [र रविं ८ र 
हए राजा थे उन्होँकोभी कै मरनेके वाद सव॑ ने फेसा महान्‌ हाक र्राया # आ {६ 
९ भा सुननेमेंभ्र है न करवा" ते 
मरजाने क वाद यों महान १ 4 भगवान्‌ नेहो वैसा सम्पाद र प्रसत ६, {६4 
कि ह्म श्रव वन्धनसे गे, ९१२ ह्‌वेतो बंधने पड़ हुए राजा सुन विय 


= ६ पश्चात्‌ ग्‌ < जं ज < 
के लिए प्रालिङ्धन प्रौ प्रशंसा रूप ४ १.५ नेभीममेजोते न कसा की, 


४ त 
8 । लङ्खत श्रं अर्ज 
परलिङ्धनादि क्रिया, क्योकि भगवद = कर भीम काभ्रालिङ्गन , अय 
। रशं इसलिए शयोक मे ' जयाच्युत 


ग्रोर क़ (शिर) र्व [4 | 










(५ ३ 
रौ _ द्ध्य र | क-म 
` पूवोषिनीकी [र टीका टीका-- सात्विक-साघन-प्रवन्तर नी. नें 
। न - रक्कककककककककद यो विक "च जता है दीन 
। । था पद 


लं 
शु रनों ं 5 4 जिक्षमे ते त 
गो ॐ नाम दिए है, स्तुतिसे प्रसत्तता ९ ती | भीम) मे नही जावे इसर्लिए 


| पि ् भरालिङ्गन किया कि टम दोना कै गुरा दस ‹( 
1 ।४५। | 





¶5--सहदेवं तत्तनयं मगवान्‌ भूतभावनः । निः । #| 
क 4 ¶। 
प्रभ्यषिज्चदमेयाटमा मगधानां पति क. ॥ 
मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन 


रोका च ते उ जरासन्ध त ॥॥ ` 


पन से र क गध {जा बताया ॑ | | 
>, ॥ ष श्रामषक कर इसका म घ कार | 


४] न 1 वभावः 
केद किया था उन्हं कंदसे चुडा द्या स्य । मगधा = कानित 
| रोधिन ग्रा गितत्वेपि त -धमेत 
नि, पो ततः „ तिर. | कस्थापि विपर - 
॥ रस्ति: भ्रराजकराज्ये स्थातर्‌. पिस विभुरिति । व | 
रे क्प ५ ते सहदेवं तत्तनयं तत्रत्यानां तिर त मर्त ते कथं (9 | | 
पे थमम्य पिः गे भगव वत्‌ कृतं <, तदपगमाभि। ग घस्येव । |||) ॑ 
तः । ननु शच पच्त्‌ । यतो भगवान्‌ नते धृता तदथ इति सा; 


प == उ “ - ; 
याय द्‌ ७ रस्ता तद्राज्यस्वय ग्राह्य 


त्‌ जातं ई 
9 ङ्याह मार म्व राजा 
तवानित्याणङ्कायामाह स्रमेया- | श सुतस शका 





= - -त हिव्वपगमः म दुर †के 
09१ ठतमहितं वा करोतीति न ९ = हे नौर उसदेश च सहदेव को इ 
१२ ण- विना राजा के राज्य मे स्थिती उचित न लिए उसके ५ चर विठाकर ` न्रा 
इतो खाना ग्रयोर [ राज्य र श्रनुूल दै इस -जसिहासन प र कर ध 
५ भो भाक न भूति 0, ८००८ अ किया अथात्‌ ४ शत्र ५ + दस शङ्ख र र 
४ , रोजा वन क, के लिए राज्या समान & त दा, रहे द 
शो पे को ~ क्योकि भगवान्‌. को सके प को मह काय कर च पिदश 
५ लिए कहा ट्ण करना चाहिए ५ अर्थात्‌ गवात्‌ तरसे आ मग जति के लिए 
| ४ रे § राह कि भगवान्‌ श्रमेयात्मा है ग का स्वभा नही दई धह `. कहते ट कि 
ष प उसको कोड नहीं सभं सकता किसी भकार षति की है, वह 0 विना क्या 
९ ( टि {सन | - त 4 घ 
भाषा विभुः .वरुदध हुश्रा तो भगवान्‌ की रके लिए यहं < (कर ) के १९ रखा ा्मपि 
भो भे व समथदहे, भगवान्‌ ने जिसका ५4 घं तिर्भित्त दको कद 
पर ग्‌ भिवे ५, जिस निमित्त वे कंदमे श: थः माग ६ 
ात्तौ ` उत्तर मे कहते है कि "मागधेन ने गया॥* ` ॥|# 
तो उनके कौद ते स्ने क।[ हेत्‌ ्रापर्ह सपाप ह ललमवीमित ८. , 1. । | 
श ध्‌ र भोभागवतसुबो धिन्यां भ्ीलक्ष्मणभद्ात्मनन्‌ विशा व्यायः । 1 ध्याय ) की भी 
५ तर्याविशाध्याविवररणम्‌ उत्त च उत्तरार्धं ज तास्व दाष 111 ` | 
हापुरार दषाम-स्कंघ के ७१ श्रव्या, टीका ) त ' ' = 
परे इर विरचित श्री सुबोधिनी ( र दध्याय हिः ~ 
अवान्तर प्रकरण का स । 
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चिन ८ 
0 भीमद्धानवत--दलम स्कन्व (गुबोषिनी ६६वां भ्रधय 


११ | 4 जिमि । | | | | ॥ 
॥ | | । 





इस श्रध्याय में वणित भगवल्ीला के निम्न पद का श्रवलोकन कर । ीह्ृष्णाय नमः ॥ ॥| || 

| + नभः (1 1 + 
| | रग माङ ॥ धी गं पोजनवञ्चभाप त र | | 
॥ | व (तचरणकमलेभ्यो ततः ||| | 
| क्स खल दलन, रन राम रावन हतन ॥ श्यो वाक्प /१¶/॥ | | 


















दीन दुख ट्रन, गज मक्त कं री । 


नृपति चहं देस के वंदि जरासंघ के, पुर {ण ४1 ॥ | | 
| | रेनि दिन रहत जिय दुखित भारी ।। @ श्रोम द्‌भागवत मह्‌॥ ॥॥||| ¦ | 
| सुनी जदूनाथ यह्‌ वात जव पथिक तै, -तराध) ||| 
| | धम सुत कं हदय यह उपाई। दश्ञाम स्कन्ध (उ ्तुवाद सहित । | 
| | साजमू जज्ञ कौ कयौ आरम्भ र्म, | भोम प्रभावाय र ग टीका ( हिन्द ॥| | 
जानि के नाथ . तुमकौ सहाई ॥। य~-विरचित सुर्बोचिन || 
| का भ्ररजुन सहित विप्र कौ रूप | मे १" 9 _स्कन्धानुसार ७ रवां प्रयाय | 
व १४ घ सों जुद्ध मरग्ौ | | वत 4 , ॥ 
प१ कहा तुम कौ राजसी, श्री सुबोधिनी अनुसार |||. | 
कपट करि विप्र कोस्वांग स्वांग्यौ ॥ उत्तरार्धं र्वा अध्याय | 

हरि कहचौ भीम ग्ररजुन दोऊ सुभटये, र-प्रकरण 

छन्न, भं देखि लोचन उधघारी। सात्विक्-साघन अवास्त 


वचन जो कहौ प्रतिपालता कौ करें 





| 7. सभा रमाहि पत जाह हरि व्यथ --र' १ 
ठ हरि ॥। “अध्याय 
पथ तुम नहीं समरत्थ ४ जुद्ध कौ भरासः रः क्न विदाई रीर 
1 44 > मम॒ जुद्ध कौ, ्धङ्के> | जाग्नों को 
वौ भ॒ सां लरौं यह कहि सुनाई । , ` बन्दोगृहसे छुट हए ` श्रना । 
(9 स॒ भ्रौ सप्त दिन यों गदाजुद्ध कियो, इन्द्रभ्रस्य लाद 
| स वलवत्‌ ` कोड लियौ न जाई।। _ 
| | मीम 4 ५५ ५०९५ अभेः ` पेषिको | री चनस्‌ । 
| र ह ल रयौ । 1 | 
| | जरा जरासंव कीः संधि 4 हतौ, चतुचिज्ञ विमुक्तानां सानेन = र | ९ ॥। 1] क्रराके राजा 
| | भान तासंधिः कौ. चीरि. . डारयौ ।। ॑ \ कोरि विषयात्मसर्द्ध च प्राह कृष्प ४ को त यह कथ 
। + पति क -खीरि सरद गो ९ (रको म जरान, _ ट किथा 
वे नर" सक सहदेव कौ राज म ॥ रसे घु उत्तरां के उस २४ प्रध्याय ना द्रज्ञान 
॥ | स य॒ जय जय उचार्यो। | | ९ इये ॐ ड र 
| | श भीम श्र जुन सहित तहां तं, पो | उनको इष्टो ने शरत ॥॥ | 
| देस कँ पुनि सिधारयोौ ।, कोरि ९।। | । | 
। ॥1॥ 


का ^ १ पँ तर्थंक ४ | | ह 
` स्वधर्मश्च पुष्टाः स्युनिरोधस्तह ती हरिः ॥* _ > ते सरग 
| { राज्ये विषयी | 
मः कि श्रध निरोध तिः | | 
~ > ट्नका 


को 
काणे 
दि थ ` उनको एेसा उपदेश दिया 


राजा श्रपने धर्मं से पुष्ट त ही 





७ ६ | ) ७०व † द्र ध्य 


ग्रतः भग इनका = ~ । ह. 
र ५ ने रनक निरोध साथक करने के लि ए इनको राज्य दिया, राञ पद 
न के। भूल न जावे तदर्थ हरि ने ज्ञान भी दिया ।।२।। 


श्रानाच भ & त्त = ) 
धिक्येन पूर्ववत्‌ ५ न्ति निरुद्धा राजानो मोचिता इत्युक्तं तेषां मक्ता री 
न्‌ पि वरर रं । + 
प्यते, ततर प्रथमं निरोधस्थानानिर्गमनमाह श्रयुते £ ° ॥ 
श्रामासा म - 0 घ्या ~~ 1 रष 
शधन से धवो च चक श्रन्त मे यह्‌ कटा कि जरासन्ध के बन्धन में पड़ टे राजामि 
की जाती है, उस्र प्रय राजान्रां की मक्ति की प्रधिकतासे पूर्वं की भाति स्थिति 
< भ नर्‌घ स थन से निकलना ८ ग्रयुते र ) मोक तरे क ते चै न्वै 
श्ोक--श्री णुकं उवाच ५ 
<” “बाच-श्रयुते दवे शतान्यष्टौ लीलया युधि निजिताः । 
ग । । 
ते नगता गिरिद्रोण्या मलिना मलवाससः ।।१। 


ोका्थ- श्री गुकदेवजी कलने निन 
लीला मात्र से युदधमेजी ४ कि, बीस हजार म्राठ सौ राज रीर 
रूप वाले पर्वं „ ~त कर, जरासन्ध ने कंद कियाथा, वे मलीन 


बाहर निकल श्राए ॥ १॥ 
कारिका- 
एक ३३४ 
१ भरति वधस्तेषां हि संमतः । 
पतदरयन्युनास्तेन पूं न मारिताः ॥ तग 
् 


जा जवं अ 
इक्कीस हजार राजा जव _ _ 
सर्ति 
किन्तुदोसौकमथे & 


द्च्छाथी कि 
कृर्‌ थ्‌ | ` | 
भमथनाथ को वलि दगा, 


- सुबोधिनी-- एतञ “ ( 
मि व ति । = सस्य।माह्‌ श्र युते | द्रोण्या: सकाशाच्निर्गताः मलिना (1. 
मलवाससोऽप्रक्षालितवाससः । 

तिरधमा निरूपिता । १।। 

ज थ । 
१ जव उलूखल भे = ¢ 0 पण्या वतते ह कि वीस ग्राठ `, _ के) भगवा ८ व 
दो सौ राह रजु दो भ्ल न्दून रहो {जिससे मगवान्‌ (थति 4 
रण कहते है कि 4 इतमें बीस हजार राजाश्रौं की ए £ धा ( [६८ 

तव मलीन दे लता यु मे जरासन्ध जीत कर ला तकी 


ह्र करौ हालत ह्‌ बाले ये । 
लराव थौ ।1१।। ¶ शरोर कपड़े मी मेते पटने थे दत 


त्र 


स ३. 
भरी न्तर प्रकरण भर्या 
सुबो धिनी की हिन्दो टी का-सा त्विक-साध त~-प्रवा र भ्र 03 | 
` ` ~~ ~ ~ = ज्ड्कककछद त-क 


0 


ग्राभास--म्रन्त स्थिति निरूपयति । 

करते है 
क्राभासाथ- भीतर की स्थिति का निरूपण ` 
(: संरोधपरिकरिताः । 


ष्लोक--क्षुःक्षासाः शुष्कवदन = कोतोयवाससम्‌ ॥२ |! 


ददृशुस्ते घनश्याम प , सन वहत हो गए थे 
रलोकार्थ--भूख से दुबले, थु. ~ -जञेय वस्त्र धारण किए 
रभ्होने वाहर भ्राके मेव से श्याम, 0 
किया ।\२॥। 5 ति सर्व सि नाय 
ॐ द्रादश ६ । तत्र रए . | 
श ^ विऽपि भक्ष्या मंप्राकटच ह्याप्यायकः , 
. क) क्षामा 91 शष्क- ध श्यासमिति । नभय 
छेणाः । श्रन्तःसन्त।~. निवारितः । = “नातं वासो 
वेदनाः | इद्द्रियारां पीडामाहं संरोभप ष ग्रेन टोयवासस मि । पं 
। : क्लिष्टाः = || 
तक्ष वा कलर १ वेदात्मकं गो रतिरिति यावत ¦ 
मापन्नाः तत्क्षणादेव सर्वनिवृत्य्थं भगवन ६ | प्रादभ तमु निषु वागाविर्भवतीति 
स्याह्‌ दहशुस्ते ष घनश्याममिति । यादृशमात्मा लान 
स घनश्या वेत - 
1 परदशितवान्‌ द्वादशलक्षरणोपत प (4: जन नहीं मिला ९ 
ति घनश्यामादिभिः पदेः। म त; ङि उनको पूरा = मूरा के सूख गणए 
शयेतो भृश कामन चि वे रबर शरीर च 
 व्याख्याथे- रोगी नटी “ _ करणामे सन्तोष वगय ये, इ ५ त्‌ भगवान्‌ 
(सपे भूख से दुवे हो गए ४ नं से कलेश ही श बरापदाभो (~ वैसे स्वरूप का 
) कट ते बरं र ट्‌ ८ 
1 क र च ी 4 ० से ऊ ‰" 2५. वृत्तियां ह बार 
देशं ` मर्त : एय 
न किए, दादश लक्षण यतः ५ ल प्रगट कयि थे ५९ लिए मेष की 0 {९५ को 
रते है । भगवान्‌ ने द्वादश धम चकों को स्निग्ध कर नेश निवृ (५ कमं से 6 
ह, ष 
क स्याम मेघ ही ४ धारण कि १ बरद) निवृत्ति का श 
त के लिए पीले कौशेय द श्र ति ( $ 
व कोश के नाण से उत्पन्न € किया २ 
हित वारी प्रकट होती टे, च . श्लितस्‌ । 
शाङ्धर याङ्ग खल च ॥ लञेष 
श्योक- पद्महस्तं गद िसत्राद्धदाचितप्‌ ५ गद शोर चतं से 
धा 
सें ल 


श्मोकाथ-एक श्री स्त 
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नि 
नि 
वि 
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| ७६ 


। 
। 
ण. ] 8 
१ । नर च ^= र 9 | ध्यपि 7 (1 ए--्रष्पाय र्ध । | । 
|| स श्रामद्भाशव त~-दशम स्कन्व ५ दशम स्कन्ध (सुबोधिना ) ७० श्री सुब्रोधिनी की हिन्दी रीका--सात्विक-साष न~म्रवान्तर प्रर | || 
|| ` - 4 १, | 
|| => | 
| [| 
| । 
। 








७८ | 
। तीन श्र -4 सगो = द +; ॐ ॥ + | 
| _ हस्त युशाभित है, किरोट, हार कड़ा कदोडा तथा वाज्रुवन्द ्रादि 4 श्योक--च्राजद्टरमरिगग्रीवं निवीत वनमालया । | 
| | [क 2 | ` च्रप्जदट | 


से विभूषित || ३।। जिह्वया ।१ > ।। 
ति ^ ` बन्त भ्यां लिहन्त इव ह ला 
पिबन्त इव चलत्‌ ले रही , वनम 


| र ~ { | त देदीप्यम [न |1 
| सुबोधिनो- ततो वसनक्लेणाभावाय शात्वं र्व निरा | 8 4 कण्ठ पे देदीप्य जीभ से 4 
मोषधीनां च रस्यं +" तलशाभावाय श्रपा- | ममताविपयाः। उपलक्षणत्व तु स्ट री | श्मोका्थ-कोस्तम मणि जितके क त्रं से पीते द श्री | 
4 परूप पद्म हस्ते प्रदर्गनाथें यस्य करगा7त पनः प्रयोजनाभावं ज्ञापय त्‌ । जिन्होने क; मानौ | 
शङ्खरङ्क; १ इति तनत्ये गवा- ] दिभिः ` पच्छनिषेरलङ्धारः पणित सादते ई | पीयते, दनं || 
गेगा 0 लाय नु सकदेतिप्रयो- | भावाय । पञ्चविधं हि रूपमिति 1 ॥ । ६ ।।५। ति । चक्षुषा हि (6 {<षः । ||| 
< पद्व 7 4 क ¶ | { ४ नत? ठे | | | 
; ` > म । एतावन्त एवहि तरक्तचित्रभेदाद्‌ ब्नयेषामत्ैवान्तभ ^ { सुबोधिनी _ ्ाततप्रकाशमानो यो. णिः ६ १ सक्ति बाल 


= दिह्‌ ~ 
भाम्यं पान | रसग्रहणाथमाह 


मक 


। ¬-ध्यस्येन 
ग्रोवायां यस्येति । ज्ञानक्रिययोमध्यर 


व्यास्याथ- श्री हस्तमें क ~ का यह | 
ठ्स्तम क लृ द लि = ५ त ~ धि का ~€ + 
` अमल इसलिए धारणा क्रियाहै क्रि जल एवं ग्रौपविया „ पकार वोः 






















ससरूपहै ग्रतः इसके धारण से वस्वो कण ~ । तर , । निवीतं बनमाल- : दा बोधय भगवन्तं ष्टा | ||| | 
टङ्कार को निवृत्ति क सि री ४ ¡ क पटिनने का क्लेश नाण हो गया है पशा स्त्री ¶५ ॥' ` - निवारितः। | भा लयति गौरवत्स्मिव थ | ॥॥ | 
१8 सक्त रूप इन शस्त्रो से तीनो प्र ॐ गपतीन दस्तोंमे धारणा किए हं 9, के विध“ ^ ॥ ताहशं भगवन्तं दष्टा सरवेन्दरियाण्यहमहमिकतय, | -वां तथाभावो जात प: | | ‹ 
उपलक्षरात्व को तो एक वार 4 क श्रहकार कालेदन कियाहै, इतना ता स्परसगन्धस्पर्णाथं प्रवत्तानि इति वदन्‌ स क्रिया का ॥| ( 
व क रादि पंच प्रकार ४०४ करने से फिर कोई प्रयोजन नी के १1 6 गवति स्वेभावभरृत्तमाह्‌ पिबन्त इव च्य जससे बताया है तान भो मिला | 
करगकेलिएरूपनील नै > ` “ भूपणा से पूजित प्रथि सुशोभित नेत्राक => श्रः 0 ण्ठमें हैः जिस. | €^ | 
इनम ही अन्तर्भाव है ।।३ | ' पीत, रक्त श्नौर चित्रित भेद से +<. प्रकार का ही हीत ^ व्यास्याथे--दीप्षिमान्‌ मणि 1 हता है रौर 1 किया दै (५ त्वचा ॥| 

| ९ [ कीतिरूप ह ॥ 









नं चैट त्व घ 
| भाग कण्ठ है, क्योकि ज्ञान म सं ग्रथत्‌ 9 । ग्ध के 
| ते है ह; मे मणि मा ^ प~-रस त्घ 
| श्राभास- श्रीदः तासी प्रोवाहिजो मध्यमे दहै, उस ग्रीवा व्याप्त च्या < , त्त इव 
| | भाकत्साद्मिति । ऽत्कममे ५४ न होगा । सारे शरीर पर ति का दशेन 7 भनक्त ५५ ह 
| | श्रमासाथ- शरीवत्साङ्क शयोक से कहते 4 सशो के क्लेश का निवारण किया, ६ षः अ ही (8 करा भावा 
| ॐ ण॒ के ं तेल कर तै नत £ लखे ~ 
| श्ोक--श्रौव ४ हि पेक्ष लिए य चाहने गी ? पीया जाता टै ९ ते से पीना ॥ पान कर बाल भ~ 
| प्साङ्कः चतुब पदयग भ्या" नेतरोंसे ही लावण्यामृत विशेष दै । दो वो 
। चारेप्रसन्चवदनं भर्णोक्षरम । तो भोतर प्रवेण से होता ह! इतना र ह गे प्रापने ् जिन्हया ख नन देख नमे 
` रन्मकरकुण्डलम्‌ ।४।। है किजैसे दो हस्तों से भोजन बालक, दिलाई है । "लि ह वैसे ही भगवा 
रलं सृन्द्र्‌ श्रौ चिन्‌ वाले, चार्‌ के गभ ९ष्याहेकिरसका ग्रहण कर स्ट ९ | 
च रः ज र्‌ ल षे ॥ त्पयं है।। ५५ 
| ~ भरसनन मुख ताल भलकते ५ ए ४४ | ता भाव प्रकट हो गया, यह ताल । इव साभ्यामिति 
युबोधिनो- पादयते उल वाले | | „माहं जघ्रन्त । 
=: वलेशा भव. क धं मा ॥ | 
्लस्तत्रैव निवारितः (44. ब्राहमणपाद- | क सि प्रामास--गन्धाचुभवान योक कहते ट | 
क्रियाया दिगस कर तु्बाहुमिति हस्तयो, | कर सस वदनं यर रनम ^ मनम के मावा जिन निः | 
हसशेयस्येति त कर्णात्‌ । = पद्मगजवपयाः | कामवलेनिवृत्तिः । स्फर भाषास गन त ॥ |) 
| भनस.क्लेशाभावः | नाति श्रोत्रस्य ॥४।। श्ोक--जिघ्रन्त इव 0. सः पादयो क नो शालि शो ॥॥ 
व्याख्या यावा | - 1 ऽ -घाप्मानो मू जागरो से म्‌ गे से चर्ण 11|| 
भावार्थ च >" श्रीवत्स के चिर › < £ र व्रणोमुर्हतप ए, ` | वें मस्तक ^ || 
नः मरन = क या # 1 भृगु के चरण के कलेश की निवृत्ति दिखा । | ५।१,६ ोकाथ--नासिकाश्नों स ध र गए । जिसस ठ 
व 7 तशं नदी" धनां किं ' कलश कौ निवु ^. व्र 
.. "2 ।दखाया है कि ७ ता नासि श्रो ॐ >= गश. क सम्‌ तद (4 से जाश्रोके स । ६।। 







| 
पकड़कर प्रणाम करने लग 





एड्‌ क ट 
ॐ"उलों कौ चमक स नोन काम पूं होने > कणेशका श्रभाव दिखाया । 
ताकेक्लेशकाञ् सकाम क्लेशकी निवत्ति दौ ग 
कट किया ह || ४॥ 













++ #^¶ ˆ^? 


८9 | 
6० वां प्र प्रपि 


सुबोधिनी - पूरव 
वद्यास्येय १ ण 
५ इव॒ बाहुभिरिति ४ ५५ रगार्थमाट | नमो नम इति वीप्तया स एवाग्र ध 
व न्व चनं  & < 11 ६ (2. < # 
नानाविध- | एवेति न मन्तव्यं निशद्रत्वादित्याशङ्ख् व 


श्र ~ ¢ 

1 णाथमवयवगतमः 
प्यटा 

६ ता वरोधरयति । एवं लौकि 

५.९ मसात्करत्वा ततस्तृप्राः सम श | 
जानोदये विदितभगवरै 0 | 

रप्यतावत्सदुपशिक्षित 

क 

त वान्तराभावात्‌ स्नंटपूवं 
यट 

^© प्रणमुरिति । प्रण 


भरत चतुभुं जः 
वलृक्षग पाप्मान ड [ति | दण तेन | गस्मरणा् ४ 
त्रिविधमपि पापं नष्ट तत दद्ध [: त त्‌ 
पर्य 7 जानरू्पमात ब्रह भग चर 
धर्याः (नमो नम । £ मात्मानं परब्रह्मण्यक्षर गमः 
छ शोजनसरिा | जा = 1 इवान्तर्याम्यवा रल 
ण | त्राप्यन्तर्वरि म्रार्थ मर 
क नमस्कारं कृतवन्त यन्तर्वहिःसायुज्यार्थं पादयो (गरष 
देन स्नेहं वौ नृषा इति विचक्षणाः । ग्रननव र 
व्याख्याथ- जैसे \ | भावः सूचितः ।1६॥ | 
नत्र विध 
पञ 
र करते ह ग्रहा वि ध | के 
तान्‌ के भ्रात्म से । अथवा 


श्रीभ्र ५५ किया ठौसे नासिकाग्रं से गन्ध न 
म के श्रवयव गत जो. श्रानन्द है उसक, वि 
उस ज्ञान से भगव वृप्त हो गए नसे सारूप्य दान का ग्रहण किया! \॥ 1 
१९५६ म्‌ क पश्च को नां ए ग्रतः क्तेण नष्र हो गथा जिससे ज्ञान 
२ न $ एाक्तव्य न ¢ गए । जिसमे (नमो नम' यह इतना उपदन सीख ~ 
वेफेसे हीये १ हे नमो नमः यो त से ठ पूर्वक नमस्कार द्‌ 1. = शरो तद मै 
के त तो माना नहीं ज वाप्सासेवहहीश्रभिप्रेत > ं ए करने 4: 
उस भगवान्‌ के दरण सकता है क्योकि च भु 4 ८०१ ब वारण 
स तथास्मरणसे तीन प्रकार के स पि व ६९ 
रह्म के ग्रक्षर स्वरूप चरणारविन्द मानी ज ती 
या कि विचक्षण थे, इससे राज्य मा १ 


चनसेवता 
थं कथं 
न्‌ 
गाभासायं नमस्कृत इत्याश ङ्कचाह कष्ट 
करए केले 
कृष्णा सदशनाह््भाद ले गरभाव > ४ 
छ्ोक कहते है > निए वयों नमस्कार नही की ? निवारण 
श्लोक-- कृष्णास कार नहीं की ? इस शङ्खा `; 


र 
^ 


1 
>जलयो नृपाः ।७॥। 
१ 


पन््रभ 
गत्र ह 
एसे र| ५ से उत्पन्न श्रानन्द से जिन ^ 
ग हाथ जोडकर वचनी | 









४ --------------------~- ॥ 
- # 9 2.5.3. 


ह योधिनौ को दिवी टीका वता प्रकरण--श्रघ्याय २ [, ठ 


नो सुबोधिनी कौ हिन्दी लीका--पात्विक-साचन-भ्रव। 
सुबोधिनी-सदानन्दस्यान्तःप्रवेशरूपेण दर्थ- } प्रशशंसुरिति । भगवत्परेरिता वाक्‌ यथायुख त 
तान देन सूर्योदये तम इव ध्वस्त संरोधन. | स्तौति तेषां न कापि चिन्तेति बोधयति हषीकेश- 
ग्लानियेषा एवं स्वभावेन सिद्धसमस्त- | मिति । पाद्धलय इति चित्तशरीरसावधानता । 
पृर्पार्थाः एताहणस्थितिदार्ब्यार्थं भगवत्पर रणायव तीतिज्ञानाथेमाह तृषा संबोधनपक्षेऽपि तथोचित- 
त्वं बोधयति ॥५॥ 


भेगव 
तसंतोषार्थं भगवरस्तोत्रं कृतवन्त इत्याह 
धारणा बाहर दशन नही 


क वाथ - गरा वह केवल सा 
राजाश्नों को जो भगवान्‌ का दशन्‌ हु 
नेसे जो दशन हषर उससे श्रानन्द प्रगट ईध 

वैसे राजाग्नो के कंदके क्लेश 


भ्रा 
२ व: सदानन्द स्वरूप के भीतर प्रवेश 2 क 
दके प्रकट हीने ते जसे सूर्योदय स ्रन्धकार नाश "८ 
रने 
ग९,.इस प्रकार स्वै भाव से समस्त पुरुषाथ सिद्ध हौ गए, ३ र 4.4 
६ ए, भगवतप्रणा से ही भगवात्‌ के सन्ता 4८५ ष त्ते सगवाच्‌ की स्वुति 
भगण इन्रियो 
सु: भगवान से प्रेरित की हुई वाणी जर इसलिए सम्‌ है कि भगवद 


' इसलिए उन राजाग्रों को कुछ भ। चिन्ता १९ । > कार्य करेगी, श्राज जलय": पद 
ह? ग्रतः उनकी प्रेरित इन्द्रियां उनके इ = कहने से बताया हे फि इनको नीति 
2 ।क हाथ गोड र वाले ह २। 3) 

थ जोड़ने से सावधान शर जो या है वह उचित टी है ।॥७॥ 


यदि नपा" संबोधन माना जाय 


कारिका--सगुरणास्ते महात्मानो 0 
नवभिः तलोकयामासुनिगु एत्याय सन | 
प्रार्थना मत्सरामावो गतरा्या सिनस्दनम्‌ ' । 
युक्तिस्तत्न स्वदोषोक्तिः स्वय म 
६ वा 
वैराग्यमुपदेशस्य ५! |! 
था यतस्ताच्‌ ुष्बोधयर 
क्रमाल्निरूपिता द्य # > लिपट गृणातीत हरि 
गे कारिकार्भ- वे राजा लोग सु है, भ्त ति 
गव श्लोकों से स्तुति करते ह॑ ।।५ 1 1 
का शरभ“ ते अ्रपते 
ये रक ते श्र 
क. रलोाकः म दूसर 4 रपति दोष करी प्रसि 4 
भ्य कृ ते ते श्रपना ॥ 
¡ ्रनुमोदन, चौथे म युक्तिः र्थ 1 नको सुन्दर 
त्का = प १.५५ द्वारा ऽ ९ 
¡ भ्रभिनन्दन, सातवे म < [ प्रारम्भ = 
भा ना, नवम से भगवान्‌ के < + 
१ दिया । 
वि १ + ते दै 
श्राभास- श्रादौ प्र (थाय 1 नोक शाम कर 


प्राभासा्थ- पहले प्राथना कर 


कक क का पिं 




























































| श्रीमद्धागवत-दयम रकन्घ (गुनो, "1 ७्वा भ्र 


~ 1.14, "न 





श्त) > ज । र = { 
क~ राजान उचुः- नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहुरषव्यय । 


<->. ॥। 

प्रपन्नाव्‌ पाहि नः कृष्ण निविण्टान्‌ घोरकसृतेः 4 

^ ॥ . १181 
ोका्थ- राजाश्रों ने कहा, हे देवों के देवों के ईश! शरणागतों के $ 

| | ण्रुरण ली ट 


ट्स्ण करने वाले हे म्रचिकारी ! घोर समार > 
ग्रतः > प्लवते दहे प्रचविकारी ! चोर ससार से व्याकूल टौकर प्रापक श 
' ९ छृष्ण ¦ गरणागतों की रक्षा करो । =} 
-- - ` त ~ ॑ 6 
1 युभ्य नमः । प्राधितदानसाम- | र ॥ 
1.0. देवदेवेश इति । देवानामपि देवाः 
९ पमि नियन्तेति । विद्यमानेऽपि 
म खपरहा गोच ४; 
त, वहो मृग्यत इति तामा 
हरत श्रनुमवसिद्धश्चायमर्थः भक्तार्थं 


व्यावृतावपि भगवतां न का।चत्‌ क्षति ह्‌ 
€ | ॥ 
तता 1 त्‌ & ति रित्याह्‌ | 


गरव्ययेति । प्रपन्नानामेवाति 
स्वाभावमकत्वा स्वस्य प्रपत्तिम, प्रपन्ना ् वा 
१ कृष्णेति । रक्षगस्थानं नि नमन्‌ भूति 
निविण्णान्‌ बोरसंसृतेरिति । घा. ` 
जन्ममरणपरंपरा संसृतिः 





|| ८।। 


। (0 

व्यास्याथे- श्रापक वामी ( | 
हमारी प्ारथनानुकूल ५१ २.9 ै गरापदेवोंकेदेवजो कालादि उनके - ४ 8 की ध 
हैया नीं? दानदेनेमें समथं > थ्य न> "क 2 ~ ॥ 1॥ 
^ 1 नहीं ? इस पर कहते $ (१ सामथ्यं होने पर भी दूसरा क ॐ, पह श्रं १ 
सद्ध < 2 शरगागतोंकीग्र > वाने 2, 48 
३ मक्त के लिए कुच भी क एषा की मराति को श्राप हरन की ध ली प्रकार 1 

९ ट क्यांकि ्रव्यय' रथात्‌ श्वि - नुत टोने पर भी ग्राप ( भगवान्‌ तरता ॥ ¢ रधा 

्वभावही है यह कटर ९ भ्रावकारोहो, गरणागतोंके दृखों कोहरण तागर्त 4 
कीजिये, घोर जो ^ धतव्यकहतिःह किम धारा पञ ह ्रतहम श 
मे प्रार्थना जन 3 -'मरणकोःदःखं >तस्य = _ ` > उस प्रकार 

श्रामास- ए € किक - तेव ॥ 
मन्यते तदा दं । त आरथयित्वा पूवं भगवता कृतं मोचनं ल।7 दर्वि 

५५ ५1 © `श्ा>ि € प ध्र 
$-खहानिवत्मृख 0, न्निषिधा 
पलमपि भगवान्‌ लौकिकमेव दास्यतीति त 


भात्सर्यामावमं 
मपह: नेतं 

लं =. ५९ = ~~ ॐ गि 
ष्ण मानतेहोतोदूःख २ लनक प्रार्थना की, भगवान्‌ नेजो श्राप क चरी क 


खु ~ ^ ग॒ कृ तरत व्‌ ^~ ~ ^ {1 । 
स दुःखदातामें सूया नः > वाच्‌ सुख भौ लौकिक दवी देण शग है 


चः यह "ननं नाधान्वसूयामो" शोक मे कट 


नेयोंकि 


सक~ नेनं नायान्व 


। -इवतो राज्ञा राज्यच्युतिकिमो ।\€॥ „ 211 
छोकाथं दे नाथ ] > शः कर्त ५1 
समथ | राजाश्रों ९ मधुसूदन .। हम मगधसे श्रसूया नट तं 


का राज्यसे < 
५१११ मष्ट हाने को हम श्रापका श्रदुग्रहं टी 





ध्र ॑ 
ती कौ हन्द टी का--पातवक-वाषन बवान प्रकरण--अ्रव्याय रे 


[0 ठत प तितं जरासंधम्‌ । 
दयाम ८ मारितः कथमेवमूच्यत इत्या 
वस्म पि नाथेति । नाथत्वादेव छत. न 
देण £ (ययः | ग्रसूया दोषारोपण 

< 4 मान्‌ दोष युक्तानक रोदि ति दुष्टोऽय 
दः । ध । मागघोऽ्यं देशदोषादस्याप्यवं 

च नायं पराक्रमः यतस्त्वं मधुसूदनः । 


ी त्य स्याथ ४ + ० 
ब + ^ स्याथ- राज्य से गिराये तथा मारे हए 


ष ] थ ११ 


हिः 


ै २ 


2 


५ ता ला 
गो सि~ | नहीं कट 


शि. < के 
ग रोपे ५ रन ताला राज्य जावे तो फिर ईष्ट 


र म्र्थात्‌ सर्वं समर्थं हैँ ग्रतः राज्य 
राज्येश्वयति । 


भराभे 
स--राज्यस्यानर्थहेतुत्वमाह 


क ट [उ श्र 
मासार्धे राजयैश्वय' योक से कहते 1 


शो 


त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते 


| मोक ग 9 ~ ट न 
॑ ष च-- राज्य के एेए्वय स त्पन्च 





! इसको हमने मारा दै फिर श्राप यों कंस व से किया ह, 
:1 अ नाय होनेसेहीकियादै,न किम 4४ 
किए हम लोग, जो दोष रहित ट्‌; उतको 
ता ` एसो वुद्धि देश दोषसे भी हुई है, इसका मा 

४८ भयो ग्रापतो मधुसूदन है, ग्रसूया कैन होने म 
डानां ४ 344 से भ्रष्ट करना तो उन पर ग्रनुग्रह ह 
पतेय व पर अनुग्रह है । अ नुग्रहं क अ रोग से चु 
हा जाता है, वह्‌ तो कृपालु ट कैसे होगी 


कोपा र 
विना सन्ना इष्ट सि ” 


५ 


प्रसयाभावे हितु स्पष्ट परन्ति अनुग्रहौ यड्ूवत 
इति । राज्ञा राज्यच्युतिः सच्चिपातिनामिव सन्नि- 


पातनिवृत्तिर्भैवतोऽनुश्रहुः । » स 
प्रसुयारहो भवति । नन्विष्टसाधनं रज्यत ९ तु 
गते कथमिष्ट भविष्यत त्याशङायामाहुः 


रति ।।€॥ 


ह्म अ्रसुया नहीं करते है ग्रापके 


जरासन्ध से | 
च हो? इसका, उत्तर देते है कि, है नाथः 


यह्‌ भाव है, ४ 1 

विशेष यह्‌ ह' 

> दोषी बनाया दै ग्रोर ध 

1 त बोई श्रापका पराक्रम कट १ 

महे देकर स्पष्ट कृरते हे श्रनुग्रही यद्ध ध 
र स्चिपात के रोगियों को सच्चिपात 

म र्थ कभो नही होता है भ्र्थातु वर्ह 

ध कर नीरोगा बनाया है, इष्ट 
ग ? जिसके उत्तर मे कहते 


स कृते र || € ।। 


तथं का हेतु ९- 


के क र च स्दते चपः 
-राज्येशवयमदोनद्धो न श्रेयो विः पदोऽचलाः ॥१० ॥ 


द से उन्म _ कार सम्पदाभ्ं 
या से मोहित हक 


# ४, समभ नहीं सकता है आर 6 नित इति । 
पुषो स समता दे ।।१०।। प्राहुः मान द्‌ तका 
षषे च्य त्य ठ निव 

& रिण राज्ये यदैश्वर्यं इश्चरोऽहं यथा- आ 9 श्रयो भ ति १२ १ क्षणात 

य - यामीत्ति यौ द्श्वय ई ने मत्तः यत्‌ सर्स्यस नदि त्दभवि मू मोहितः तित्णा 
भोः भयो धम मदः तेन उन्नद्ध विश्व | प धर्मादि प र क 

6 प वे | दिकं तन्न जानाति कदा तन्त एतादृशी लाश्च । शश्च ट 

ष्‌ गोर येनेति तस्य कामदशा सेति 4 एव मः धरते श्रच मोहजनकलवाव्‌ तिभू 

पे पदषि | 9 यतो नरुपः प्रजारन। -नित्यता तम ८ 

भेवेत्ति रोतोति तात्पयंम्‌ नन्वर्थोऽ प संमी गेना: ॥ 


` तेव संपादनं करोतीति कथमव 

























ठ 6 ¢ प्रध्यि 
| | श्रीमदद्धरागवत--दणम स्कन्घ (सुबोधिनी) ५1८. 
एकक व > 
ठ्या € र टश्वर 
व्याख्या राज्य प्राप्त होने पर जो रेशर्यं मिलता # जिससे समने लगता है #ि 1 
रोने पर जो एेश्च्यं मिलता है जिससे समभन ल ५८ वना 


= च । 
6 मुख पूव॑क करूगा इस प्रकार का जो मद उससे मत्त हो जाता है जि ध 
~ ज्‌ र घ्र न्य क += । ++ कि न ~ 
उसकी 1 मादिकि उसको नहीं जान सकता है, ्रथवा कभी भी श्रय को ग्राप्त ६: 
धमं हि 1 नहीं है, किन्तु धर्मादिकं उसे नहीं है यों समना चार्दिए ४, ६। 
चमहप्रजाकीो रक्षाक < 0 न क न र ध. 
रथं भी श्रय होता > रना, वट्‌ भी श्रभिमानमेंश्राकर न्हींकरताटे, कटत का र! ज 
व 1 पभ्भादन करता दै तो फिरं इस प्रकार श्राप क ही 
उत्तरम कहते हैँ कि श्राप  ः व = "दित 
व + की माया से मोहित हो सत्य सम्पदाएंजो श्रयटं य बरनष्टटी 
तो वि ह ज वराद क अभाव भ व य सम्पदे निघून होन तहा ह 
< ) सुर प) को की क | त्य तथ ६ ध्‌ मा" † 
्दान्ना का भगवान्‌ की माया से मोहित नित्य तथा स. ] करने वीती 


9 ट्त ठ, सवनाश कौ श्रनित्यता कहते 8 # से मोह प 
स॒ "ल तोते > नत्यता कहते ठै इस कारणा स £ 
पाए निमूल होने से ग्रच्छी नहीं दै ।।१०।। वै 


= 


श्रानास- व त १ १. ॥ ..6 न 
य किच । संपदां सर्वथा दृष्टत्वं नास्ति कितु निमूलान 

भ्रामासार्भ- सम्पदं ८ 5 ह त्र ? 
निलूपरा कर श्रव संपदाश्ौ कौ थ इष्ट नहीं है किन्तु जो निभूल स दास 


` श्मोक- गतुष्णां 
¶ृगतरष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकारायम्‌ । 


+ ० एव वेकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ।११।। १ ४ 
तत ह अह वि स दा म्रनित्य है तोभीये सदा, ङ्कः 1 9. ( 
करते टैँवे विकार व ४ ए रतम न न 19 
पुबोधिनो- टष्टिातर (न  & 9 क ताः (+ | 
थंशुन्यत्वादात्य र्व 0.4 ण सपदात्वं तस्तुतरत्व- स्त्वन्चरणारविन्दयोग रहित व्व 46 


बु ` । प्र्‌ मरुमररो ¡ज थ | 
उदः । प्रत्युत ग्रीष्म च~ मराचिकायां जल- | विकाररूपां वाधिता्थाम विधव , य 


रेव । चवनं कारयन्ती थत त 1 
जलदे तथापि बोला विवेकञून्य यन्ती म्रन्थहेतु- | न ह्यात्मनि विकल्प क ~ स्यम 
जलदेशेपि तां जलाशय 1: युक्त्या वाधित- । तरथा जातं वस्तुत | 
यमेव । मन्यते त तथापि विकारजातं । ५ ६ 
र वमयुक्ता- 1 





११४६ > || त 1. 
- तल मे ~ ॥ ६ 
ही माप्त होती है, जेसे 4 भ तो सम्पदा भ्रावे वास्तव मे कोई पदार्थं उ न < | (4 
ह किन्तु ग्न्त में जल का (वालु रेत) मे जल की जोग्रीष्म ऋ {0 
न मिल ९ म जल की वुद्धि, जाग्र र, {1 ४ 
है ही नहीं उसको ८1 च्‌ जो भ्रापका भजन तपे ९. ४) रषा ी रीः ती 
जातको म 1 है, ग्रात्मा ने ध $. ं होत त 
यासे मोहित हो स्त त्म। मे विकल्प वा नाना प्रकार न ` 


दः 


त स मानते हैं ।।११।। 


। 
ह | 


[= वि ४ + ~ = ~ ५ = ~ - न ा -- ` 
कः ८. = फ पिज प्कस्का 
रं म 
न रः 4 13. # ॥ । न,  ' । ४३११११५. # #ै |, . 
५११११ । + | | ॥ # ++ , | 


1 + 111 
|११९। 11111110 
3 नै 


र 
०, {+++ 111 

"11110  #११ १५ 1 १११११ 

११११।१३।११ १ 4 #।१११।११ ध 

4 +++ 4 #। 4) । # += #" १1171111. # 

कै, 0748 12. : न न.#= १११ ; 4१ $ १ १११११ ,1/# । 

११. 1101111 +++ 4१५१4 111; ५११५१ १११.१ ५१ । 11.11. 

१। 17 ; {4 +++ १4५ ;२;६ 1२२1 ::}} +%# १११११ 1 (१) ११०१. ११११ ¶१. "+++ क 
444 11111111. 

४३ = ११.००.०० +११११११११११११११ २.०. ॥ {१११४ न 


4 


6 न 9 -जा- भ्रघ्याय ३ ( 
धो सुबोधिनी की हिन्दी टी का--सात्विक-साघन-अ्रवान्तर प्रकरण-- भ्रत्य | 


ए्ककष्क्क का द द  िििं दो 


 ॥ न= 1 रं 
~ _ -टोनर्थरे ष्माकमिव्याश ङ्कायामाह. त्‌ 
श्रामास--नन श्रान्लानामेव संपदोनथर्हतच न युष्माक ङ्ख 


। 
क ष लिए, इत 
| ` अनथं त्‌ कि पुम्हारे 
। ग्धा भ्राासाय-जो श्रान्तं उनके लिए टी सम्पदारे द्रत हेतु रै 
बुद्धयो लिसीषयास्या इतरेतरस्पृध 
राः प्रमो सत्य्‌ पुरस्त्वावगण 


त थी, जिससे हम 

श्लोकार्ण--हमारी भी पहले लक्ष्मी के मद से बुधि ४ ह ४ दद 

ससे पृथ्वी को जीतने की इच्छा से श्रापस मे ईर्ष्या करते थ, ^ ५ 
। स्थित मृत्यु को ध्यान में न लाकर ग्रति 


4 ¦ 1 
छाक--चयं पुरा श्रीमदन् 
घ्नन्तः प्रजाः स्वा अरतिनिद 


निर्दयी बन म्प 


4।।१२। ¦ ८ 
| ताः राञ 1. 
4. # दानसमय एव भगव ~ त्तु को 
„ ५8. \ कैज शरोमदेन नष्टा बुद्धियवा = तम्थो दत्ता इति स च स्थितम- 
| र्व : पाथ ` : त्वाम्‌ | ‡ 
पोषय इतरे ४३ = ६ 7 < ह्यात्मनो | दीष इति चेतु तत्रा मगवान किमयं करिष्य 
श्यो तरस्पृधो जाताः । स्पधा हया > | वगराय्येति । स हि मृ मारयिष्य- 
रोषः कितु तुः । न केवलं समानशीलेषु स्पध, | -त्यग्रं निलीय तिष्ठति (ताः । एवं मनि 
भातो. तदोयाः प्रजाः श्रतिनिघु रणाः सन्तः गरा 


पत धा ्ि प्रजा वृथादण्डादिभिः। श्रमो 
` भने तेषामभ्रञु्वं सूचयति । ननु रार 


गर्द 
५२ ष्ये लकषमौ के मद ते जिनवौ म ईषया, १९, दोषं नही था 
पपे व, र्यो इस पृथ्वी को जीतने की इच्छा ९ ^ केवल स्पर्घा ही ५६ १ 
नो का. मुख्य कारणा है, समान 9 गं दण्ड ग्रादिकों । स ही राज्य मे 4 
प्रजे थी उ देयो ह! =>; : 6 „मे कौनसा 
भोय २ नको म ह, मगवान्‌ ते श ते भले करं समे क 
यादि इनको दे वि योनि अपने ह चतः जर ९ मने खडे हो उका 
२ से र्यो कटो तो कहते है कि श्राप जो गर । कर रहता ह 
्‌ भोने < भगवान्‌ मृत्यु है किन्तु क्या करेगा ? छप्‌ तिका विश्चम 
मेदो," भ। उसका तिरस्कार करते रहं 9 सेश्चागणएहं॥ 4; | 
ष्टजो मदय ह स्रथात्‌ ढं ९ माङ्ायामाहः त एवेति 
मद उससे हम युक्त , [रतवान्‌ वः 


| ~ कतवा 
'नास--ताहि भगवान्‌ किमुपक्षा ^, ? ईस शद्धा का 


मारा 
र ठ की ्रथवा 
धोक साभ तो भगवानने क्या पक्षा 
। 


तएव 











य्य दुमंदाः ।} १२।। 
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६९बां प्रध्या 


ए़्लोक-- ङृष्ाद्य  } | भ्‌ नी * 
त एत कृष्छाद्य ग ।ररहृसा टरः्तजीर्येरा विचालिताः भियः । 


रलन तन्वा भवतोऽनु 


शोकाथ-टे कृष्ण | वे 
शरीर रूप, म्रपार वल वाल 
क स्मरण करते हैं || 


५३।। 


सुबोधिनी- ॥ 
4 1 र कृष्णेति नहात्‌ संवादेन जात- 
0 धनम्‌ । श्रद्योति नेतत्परोक्षम्‌ | 
नात 7त्याकाङ्क्षायामाह 


1 


गभार गा गभोररं 
रयेरा कालेन श्रिय सकाणा्िचालि सा 


व्याख्याथ- कृष्या । | 

~< न ) ५९ ॥ । यर ल क 

3 धृष्टता = न्प सवोवन राजा 

ही ई ५ हए धृष्टता उत्पन्न हो गह | राजाग्रों 
९ ग्राज क्या हश्रा ? त 

ईह) गए, काल मे इतनी साम 


श्राप कृ ही "९ ९ ध्य्‌ क्ट ~ 
८ णरीर ठः ग्रतः ट। स 
मरोर श्राप होनेसे देष का तरापके शरीरभेद 
जाना था जिसके उ > 
जाने मेर सके उत्तर भे कहत ह गभीर ४ 
तेह जसको देरी नहौ त र रहसा 
| हीं 
तो कृह्ते हैँ कि 
गए जिससे ग्रा 
ध पके चरर 
५ कृ] 
५ करे तो राज्य भ्रण अ करत 
हलसा अ्रनथःसे छा = 2 'पर्‌ 


= कृर्‌ थमे 
समभ्ण जाता है |१ ३ / पूर्‌ मा 


काभ 


# 


तारतं दोषस्य ठतानामेवे रऽ 
रि रत्तत्वावु राज्यं 
% तमिति ¶ ब्रहन्त्व 


समे इतना वीर्य टै जिस यो € कर सकते तो प्रतीकार करना ८ तत 


न्त ठे 
श्रापकीं क्रेपासे ग्रभिमा {८56 कालमेरा शरीर 


' मरतः महाच्‌ गुण को प्राप्त हृए्‌ ५ बहत 


वाशङ्कायामाहुः श्रयो न राज्य 


प ॥ 
कम्पया विनष्टद्पाश्चरणो स्मराम ते ।॥१९। 


-;) टम | १ ह्‌ $ न - प्रापकं 
ठी हम भ्राज भ्रापकी कृपा से, गंभीर वेग वाल, * 

६ ३. क ^. च 
काल ने लक्ष्मी छोनली जिससे गर्वहीन हो प्रापक 


11 
यतो राज्य भ्र णानन्तरं भवतो त | 
दर्पाः । गतदोधाः सन्तः चरणौ 
महान्त गां श्राघ्ठाः यदि भगवानिव त + र 
त्तदा राज्यश्रे सुतरामेव सद्‌ 4 वमर 
भगवांस्त्वतिक्रपालु  श्रनर्थात्यार्ज 
योजित वानिति कायानु रोव ¶ 
शरीरत्वमध्यवसीयते ।। १३।। 


+ ^ ज = तें स्तेट्‌ भ 
न तष दिया जव उन री कि 4.7 


26 
च पदसे यह वताया कि यह परोक्षन = तम ल 
कते हैँ कि गभोर वेग वाले क] > (भर्वतः 


~+ र्‌ मे € £ 

मईषटेशके भी प्रभाव में हेतु दत । आति 4 | 
सरेसेतं १. है, व 

् त। सामथ्यं ग्राने को नह। 2 ~ द्रे 4 ध 


' काल को ठगने के लिए इ भी ८ 


4 


वह काल जवर्दस्त वेग वाला ह ˆ जि 141 


< 
दीष र 
सव ६ 4६ 


गया, प्रभिमान नाश होने स अरग 


बुद्धि नहीं श्राती है भगवान्‌ ने + पका 


बा कार्यके प्रनुरोध से काल 


(9... 
` बमनथहेतुः यथा ज्वरसदितानाम | + 





१११११. 


शी बुधि की हिद दशा -गिष-चव -- प्रकरण श्रष्याय२े | 





श्री सुगेधिनी की हिन्दी टीका--सात्वि 





लए ही राज्य श्रनथं का हेतु 


= ~ उत्तर हं * क्रि "प्रथो न 
> राज्य ग्रहण करा, दुसक ॐ ततर मे ट्रे ह 
९). + 


 श्रानासार्थं-दोप वालो के 
हतु है, प्रतः श्रव दोष निवृत्त हो गए 
राज्य" 


रूपितं देहेन शाङवत्पतता रुचां भवा 


ने || ९ ४।। 
मो ज्रियाफलं प्रत्य च कररोचकम्‌ ॥‹ 


श्रोक--श्रथो न राज्यं मृगतृष्णि 
उपासितव्यं स्पहयामह वि 
श्मोकाथ-रोगके गृह भ्रोर ति 
स्य को भोगना ट्म नहीं चाहत 2. 
ण्ल वले स्वर्गं को भी नहीं चाहते ६ । 


3 युबोधिनी--श्रनेन इटामूत्र दोषपरदशंनपू्क पारलौकिकेप्याहं शि कलं स्वर्गादिः तदपि 


। ; राज्यं न | पा 
प्यं निरूप्यते । श्रथो दोषगमनान्तरं ४ इति । क्रिया यि. जाति शप्राप्यमपि 
० । 

। राज्यस्य स्वरूपतो दोषमाह `“ पत्येव मत्वव रि. ¬ मन्यते तत्रापि 
शि | ्रशन्यमिति यावत्‌ । क) ५ कथं र्य नमति श्रयते न 
तवतिदुष्टमित्याह दहेनोपासितव्ा त कमाता सुयामयादीन < 
राज्यमात्मना सेव्यं कितु देहेनव स्म 
| दशायाम्‌ । श्रग्र च दुष्टमिति 1 क्यात्‌ ।१४।। 
भवतपतत । सवेदा मृत्यग्रस्तेन स त ~-ग्य निरूपण 
भतिस्थानेन ग्रतः स्वल: परिकरतश्च इ ता य भी, टम 

< ॥ तो भा, 
=: भ्याख्याथ- इससे इस ल ग्रनन्तर श्रथ क ह मान भ्र ' ५ = राज्य 
रते [१५६ ९ षं के जा के मृग गेषों वाली है तीं 
“र, प्रथो का म्रथे है दोषा दोष बतति £ हृत दोषः ' >खदान 
्यको नहीं चाहते दै, राज्य के स्वर! ग करिया जायगा वहं मात (मौजूद) द = वत्ति का 
३ का टे ट्‌ 1 द ते राज्य भोग कि देह गे व ॥ गेगों कीं उत्प 
रा" साधन, भ्रातु जिस < _ >> > भोगा जाता द "~ मस्ते ह इस रकार 
मासे भोगा नहीं जाता दै दह स = वंदा मूत हम स्रव तहीं च।९... ~ कलस्वरूप 


हैतं है ७ जा श्र 

ती  श्रागे दोष युक्त टी स ते राज्य दृष्ट टी कहते, 1. यर पादि शरश होते स 
श हे, ्रतः स्वयं श्रौर परिकर दोनो => से भी दोष क जाति ? 
रस लोकं स दोष बताया, श्रव परल तहीं चादिए" ना कशे ९ अच्छा नही 
वं कके फलमें दोष बत मिलता है वह भी च्य सममदार ल स्तव मे ग्रच्ा 
५ 1 म्रादिजो मरने कै प्रनन्तर मानते है तो मू से 0 श्रच्छा लगता े' 

\ मिलता है वह भी लेना नही 1 द ५ 

$१२ उसमे भी वहां का सुख ५ १ यहां चे विशेष हे । 

९ क्योकि वहां स्पर्धा, श्रसूया अरर 
मुष्मिकफ 


ग्राभास्--एवमे्हिका 
५ समादिश 


शापयित्वा प्रार्थयन्ते तच्च 


हेव है जैसे ज्वर वालों को भ्रन्न ग्न 





| 
| 
| 
| 
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॥ | | ॥| | | 11 

| | | | ८६६ | | | | 
~¬ ॥ प्रध्यि ॥ 4 घनं ^ = भ त पा ३ | 1॥॥ । 

८८ | | श्रीमद्धाग वत--दशम स्वन (न न---ददम स्कन्व ( सुबोधिना ) ७० । हि गी हिनो ट क! प त्विक-साघन-प्रवान्तर 9५ १, ४ ॥ | 

१ 3 क म । 1} 


[पीपी पीपी का 0 क कक्कर = = 








= क 
वा या पा वा वा मे चेर चः 


। ~ वीर्थंकायेम्‌' }/ | | 
प विश रणम्‌ प्रणतानां वतेशनाशो हतु ||| 
श्रामासा्थ-- इस प्रकार इस लोक प्रौर परलोक वे श्रपना वैराग्य निरूपण ` = ह - सदात्मकत्वात्कालरूपत्वाद्रा | कारण १ प्रदरे वीप्सा । प्रादरेण (#|| | 
न्स ० = ति । # न प्र | र्‌ @ ९ {३6 चो 4 । त्रस्‌ हि वः र्टः ५१ ट < | ॥॥|| | 
कि हम भ्रव ज्ञानोपदेश क श्रधिकारी हँ इसलिए "तन्नः समादिशोधायं' श्चोक से प्रार्थना ` [कषे इति । वासुदेवो ज्ञानहेतुः, शुद्धसतत्वं वसु- | गोवन्द > _ साधकमिति सूचितम्‌ । ५५ || 
| ५३ , | | हरि श्रो. चा चत ~क व ग प तमत सवे कारय 11|| 
| ॥ परमं ` हेतुः बाह्य दुःखं श्रियंव गच्छ ||| |, 
|| सक~ तन्नः समादिज्ञोपायं येन ते चररान्नयोः त्मा यशोहेतुः, सर्वोत्कि्पं एव यशः ब शं ह "वासुदेव ॥॥\॥| | 
9 न वैराग्य <, । 
| मतियथा न विरमेदपि संसरतामिह्‌ ।॥१५।। है; व्याख्याय ~= च्च अथवा कालरूप पन से व॑राग्य न्‌ के कारण || 
एवि ॥ पै ्ञान ॐ ` भाकृष्णा सदात्मकपनसे श्नः पवा कं सत्व से उत्पत सुदेव स मात्मा होने || 
हरिः क कारणा है क्योकरि वसदेव णद्ध सत्त्व है भ्रतः च. "परमाः ॥॥ 
- : षः + =. ली । हरि ~." कारा है क्योकि वसुदेव शुद्ध सत्व ह < गोता है, | । 
ोकाथ- इस संसार में भ्रमरा करने वाले हमको एसा ॐ पाय बह धर होने  क्याकि वसुरेव षु खश्रीसेही ना ट रिक्त १ || 
| 


धश रगसेश्रीके कारणा ॐ क्योकि बाहर का दुः 

र "= ~< (वि < _. शे षौ को र . # ॐ ॥ ॥ © क्या 4 ©> ~ ; ॐ प्र त्मा { का त्द 

चस हम श्रापके चरणारन्दि को भूल न जावे ।। १५।। तस तपं वाणा है वयोकि सर्वोत्कषं टौ यश का कारण | त. काय वीये गुण क £ सोर 

। स प्स, गतो नहीं है | रणा 
। तर्द | 


रा ~र ग॒ ष्कः भ के ~क ल षा ज्‌ के । क ५। „ ^~ प्रादर 
दे, राररागतों के व्लेशनाश कं नरे वीप्सा, है कारण है 
बोधिनी- चरणास्मरगोनैवै च> > | ; इति # सदर का >: | 3 वीप्सा" ~ सिद्धी का % 
५ -स्मरणानवतावह्‌ रे समा- | निदिणशति श्रपि संस रताम्‌ रिका ६ ' सत्वन कर पेश्च्यं गरा दिखाया र, यहं भाट" वकारो को सदी % 


॥ क ज 
त व + ज 


| पै 1 

गर्ता - 3 ^ 4 स्म - ५ भये 

ए्चे 1 निर्‌ परस्मरणहेतुमेव प्रार्थयन्ते, उपाय | जननमरणरूपा मगवच्चरणा स्मरण ॥ भूषित व सिद्धि होती है क्योकि मादर से प्रणाम करत) 
त्‌ जायते तदेव साध्यं स्वाधीनं भवत्यतो यथा | तदभाव एव प्राथनीयः स्यात तं त्वभीष् + द ।।१६।। 


येनोपायेन ते चरणादजविपयि ति । संसरणं © 




















\ का मतिनं विरमेत्‌ । | प्रार्थना तत्राहुः श्रपौ ५॥ र } 
स्वतो मतिस्था | ¦ [| [वः ।। १ भास. _ - ति । - 
(तमगक्यमिति वक्तु तद्विघातकं | दीयमार्गोपियोगित्वादिति भ # प ` तेतो यज्ञातं तदाह संस्तूयमानो साह) > सस््यमानो कोक ° | 
ठ ६ = ।द्‌। || ९ कंदेवज 
५ ४ - चरणों के स्मरणा करने से ही इतने द्र पटच गए 2 & 9 प्रपते ध, प भे साचे _ प्न क उसका वरन ५ 
१ सके वास्ते ब्राधना करते है, यदि उपाय का लान छ जाय तव च॑ स। ज्व 18 | # क) + हन 
। 11 कभी 0 न 1 भिस उपायसे ग्रापके चरणा कमल के ` विषय वाली मति = ध मरति 7 शो (समू तब्धतं ॥ ७॥ 
करनी क ~ ात वह्‌ उपाय कृषया कटि, स्वयं स्वतः ्रापके चरा _ > श्रम 1 ` शीशुका उव स्तयमानो सगवात्‌ ध राया गिरा ' ५ 
के चरणों को ( रकि हम जन्म मरण रूप संसार चक्र मँ भ्रमरा कर रहे 2, "सके अरा (1 न स्तात क्ञरण्यः १५ | 
६ मरण कराने वाला है, वह ह > यदि यों दै तो उतर ८ तानाह करणः गं ते ईस 
पाथना कीजिए , वह्‌ ही विघातकं है, यदि + 1 | राजान त | 
है कि यह संसा" स्मरण कै उपाय कौ प्राथेना वयो करते हो, प्रपि" शब्द ले ध भाव < भेष पोषे ॥ से मुक्त ण वाणी पे हेत 
= ९ ससार तो प्रभ है क्योटि क मागर उपयोगी ॥ प त ` श्रो णुकदेवजी ने कहा कि बन्धत मधुर 
| चर्ण स्मरण रहे उसका सा ॐ भगवद्टूक्तो के मागे के लिए उपव ^ पोः जपे की ५५ | ट अगवा 
। | यही हम चाहते हँ वह बताए ।1 १५।। „र पेण देका अ दयालु श्रौर शरणागत ब हति घ 
| कृष्णायति । पत्वा भगवतः षङ्ध णाख्यपकानि भो स विनो. _ ९ -संबोधनमभर् श्क्षा व विषपो | 
| 4 धिपे भगषारहान्‌ स्तुतिप्रियो भवत्येव ॥ | परी जो धर्म इति । दोऽपि पश्च 
| भ्रानासाथ-- इस सिद्ध क ने ¶ ५ ५ रन्ति । महद्धि: स्तुतस्तुष्यतीति ५ द त्रीति। ¶ 
| र 1 नकार्‌ प्रां के छ गं प्रसि ६ ऽके, १।२१ि 0 त्रेण 
| टकर नमन करते ह कृष्ाय' 5३ कर भगवान्‌ कै छं गुणों क कन क । मोचनेन गता्थैतां वार पितः । १५॥ | 
|| चक से। भो वरदा भक्रतप्राप्तफलैर्वा । घाष्टय अगवान ८ ॥ 
। श्यो $ 
| | 1 7 कृष्णाय वासुदे जने | पर ष्ये पु केर्रण इति । तातेति सर्ति ६। वाल भी आशय ॥ 
| चाय हरये परमात्मने षो २ थाय ा ही है, तिक > काय 
| | १ गाय गोविन्दाय नमो नमः ।। १६॥ (स^ ६ पम्‌ होने सेम ११५ द १ पटं दिखाया कत = द्ध ग >+ त्री है कि , ¢॥॥ 
शोकाथे- कर - क्ष “ ८ एके य है श्रत: टान्‌ है फिर "राजभिः "न सत्र ६0 है, ठ तार्थ | 
ीवि- श, वासुदेव, हरि परमात्मा, प्रणत लोगों क क्ल प हौ कारतः महान्‌ पुरुषों से स्तुत होने से रप नंति धृष्टता च ८ # 
गोतिन्द भगवान्‌ ्रापकौ १० षयि) णयेसेप, =^, राजाश्नी तै , संबोध 
ह्म , जिस फलकी प्रापि टो गईदै। "तात य 


नमस्का ते है 
र्‌ कृरते ह्‌ || १६ || ॥ कारा यह्‌ है, कि ग्राप दया्यु 


"7111 1111 
ऊक 4 +” ‡१ १९११ ११ ११4१ ६१ कध # ++ । ॥ 
। 4444; 41१01 
‡ {4 + 1 कीक == कत 9 ¢ ९११. #१९११११.३१२१ १9 1. कीन 
+ # "111, „0, ६।॥ । १ १. ४११} ,,२३३। वि 1914 (=+ #4 ५ 
॥ । 44४१६५११ १ ४५४११. | १ ४२ 4 +444+ 1 +^ ++ 4 
1117 .11111711111 १1111 1111.1 ` 
9 #4 कक १4 १44१११११२५६ १५२७९ ५११३१ .१४११११११११५५०११११५१। "१1 1011111111411.418;; 
++ ४१११११६. १११ ०११११११३०५१,१ ।११२१११११०११२.१ ११११ ११११,.३०११२. ` 
^ १ 96.94१ 314141११ 11111144, 11111111 11+++} + १ ११९. ॥ 
<~ ग 11111111141...1241444:; 4; 
 । _ । कन १०=१५-०११११११ ११११११११ १४.41 १९७ । 
२ ११11111141111411 8 441) 6 ^ ४१४५ ५५१ 
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६० | ं 
दाम्‌ दम < कन्व (सुबोधिनी | ७० ं प्रध्यि (च षिनी की हिन्दो टो + 
भव त? गणरण्य पदम ^ तायाटे कि माष मे ण़ररागता पुरर पोपाधिकं संस्मररा १ का च | | 
८ क हेतु, तदप्याह्‌ मयि परात्मनि ययेष्टं इदं यथावदाशं ॥ 
न्तव ब्रह्य कसेव्य इति । || १८।। | । 


द्या क्र उनका 
उनका रक्षा 
शव्द" भी पँचर्वा वि करनं का सहज गुरा है, चन्दर मधूर वाणी #- ॥ 
पय निरूप क्रिया टै (पिवन्त इव च णी सनत ही परानन्द ° क 
धर्यं श्रा म "कप्‌" (रस) ध संत 
[# 9 | >| कि 
त तारतम्यज्ञानाथेम्‌ । बाढ 




















| (| प्रौर स्पशं यरे 
।॥ | चार्‌ > यटा { 
| \ मन्द पृ र प ^ | 
| ~ [चवा ॥ य भां कट्‌ दिया > । 
रका--जिन्ना "यास्या भी 
सात्त्वकेभ्यो धिकारे रयमस्तीति वं हरिः । धूलेन जा छ हन इन्ध, ते मांगा था किं भ्ापक, व भक्ति हेव निल | 
या मुख्यास्ते सग ही भ्त उततर कते है, भ्राज से लेकर तुम ८ ौपाधिक है' 4 ॥| 
| | स्वकोयानु षड गुणा १ 9 , [| ऋश्लेदै। यन्त स्नेह टै यह्‌ सिद्धान्त दै, प्रयोजन की सदधि के लिए स्मरण त वशय | | 
| | त्प 1 ^ र श्र 1 
चऋहणन्रय निराच्र राज्यदोवः कृपाठ़ृतिः ।\ पने चाहा > ह "भूपा" यह संबोधन, तारतम्य के जान के तिषि है | | | 
एवं बहरमामिरिति चिन्ता विरागता ।  दियादहैन कि शरूर्वंदियाहे न 11 | 
तिरति वाक्यां दि्ट्या | 
ह ॥ भमा ता ` वाशोसितमित्वाह #॥। 
कारिकार्ण-- भगवान्‌ ने 1 | भूषा ध ग्राणंसायां दोषो भविष्यत त्याश ङ्ख १ ॥॥। | 
उ र्‌ ५4 त्‌ ९\ ॥॥)|॥ | 
4 ष्य भ्रधिकार के देखे जाच्रो मं "जिज्ञासा" रौर श्राति, दा र ॥ ग भ्र ह, 1 {ता तो | | । 
पके छ्य गणा ग्रतः उन सात्वि स्यणास्तर सुन त # भासाथ _ # > कि तह प्राय ||| | 
जास का का सगरा प्रणा{र फो ॐ | स्र देते ह 
| तत्र द्लुभ वते | । दप त प प्राथना क 7 ठ्स पाड प 3 #1॥1|,. . 
| ९ वुद्धि को प्रं भ उनको निम्न प्र 1 द य ते {> पस्य मृ दष गि .- - स ~< चेः | । 
॥ वराग्यये ना ३-राज्यका दोष न रकार क्रमते कह क्ति ६ र शयोक मे बान कर? 2 , छि | 
च गुरा छ ए्लोकों ले ४-उन पर करपा कनी ४ तीन ऋगा। | > | पोको रि ॥॥| / | 
| कहे जिन ती छया पणः । ||. 
प्रामास-जरासं ते भक्त को भगवान्‌ की प्रा ˆ पिर व्यवसितं शपा भवन्त ऋतम" || 
 " सास्तधवधेन तेषां ति वय | १ | 
श्रय ग्‌ नि चय मदोल्न सर {दक्‌ ण्‌ । 
भषतीति षड्भिः । पपा शरीराणि मोचयित्वा स्तुत्या कु तनो भ प तो रं न तोलति वावि € ॥1| | 
। 1 | ] (7 = सत्य | 
। 40 ः ्ाभासार्थ- जर व े च ति भरपतिभ्नौ | तुम्हारा उद्यम श्रेष्ठ हः | > स्थिति र उसको देखने । 
। । घ्र स्र व्क [ ष => ६ 
| सतर होकर इनके शरा. १ वध से इ व, 0 1 हे उससे मनुष्यों मे उतर सवैदी म 
| शोको मे राजां थ) को संसा जाश्रौं कै णरीरीं कौ बन्धन से <. प्रभूर्ति ध प ताहे कि जगाती है ॥ १९। | 
। | 4 श्राको उपदेण देते ४ ५ कद संद्ृडाने दरी लिए भगवान्‌ टा + भ षो भो शद्ध कत] स्थिति श्रम का ॥ तामुतपादकम न | 
। । 4 य ए , मद्व || 
क भगवानुवाच भ य मर भ सायो न साधारणानां | धियः म ल या व रासि ॥ 
|| सुहढा जाय शमोतः ।१८। ? रू साज्यस्यानर्थहेतुत्वभाषसा सर्वदा मर्द पतर प्रमाणम ¶ है 
|| शोकाय श्री भग तां भक्तिर्बाढिमाशंसित त „< १ भारः सत्यमेव यतः ्रहमपि जनधतीर््य | ४: र्ण ५ 
जा मे ह्‌। उस ५ ते गर | ॥। पा स्‌ शं तर ति गे ती उका 
६, उसमे जेसी भ फते तुम क भूपतिश्रों ! सब क। ई त्रे ॥। १८। ॥ ष चत पे सा व्यवसाव साधारण पुरुषौ नहः रने यों कत ह हा १ | 
; चाहते हो क्ति रय रके लिए भरा वलते ववि हग ह मः इह ६ ॥ 
सुबोधिनी-~-्रादौ तरयस वसौ ही भ्राजसे लेकर €“ ध 4 ८ भिर प्थोक्ति > शरो है कन) म भे तु भी करट ध सात धट ॥॥ 
मा भवत्विति तत्रो थतं (| भयो भे यों हमारे साम नेर ॥ ॥॥ 
0 तरमा पृ वि >~ रध ९ ॥। प | :9। । १ ६ 
ट भ्रचप्रभि रा | -सधि प्रतासिति ५. भे मनुष्यों को लक्ष्मी के मः प्रमित. परमण ६ । 
युष्माकं सुहृदा भच्छिर्जा ५ भ्र त होत नाही <ये | | 
- नित्यं स्मरणामितिं-सिद्ध्त पभस होती है, मेरा इस ` न र देख (0 हय दरति 
| ४, | 1 ॥ (€ 
प एव बहवो मया -समाप्मदास्या 
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६६्वा प्रध्याय 


त ५. दवामवत--वशान स 


श्रोम-दागवत 
त्रोमद्भागवत-- दलम स्कन्व (सुबोचिनी 





श्रामासाथ- रैर क 
मन [स मृद = व ०० = 
दस बहुताको द्ुडाया है 'हंहय' श्चरोक मे >> 
दाया टं हट्यः' श्ुक मे वह वतात्तं ट 


श्लोक--हैहयो 
हय) नहुषो बेनो रावरो नरकोऽपरे 


भरोमदाद्श्चः 
1 अर शिताः स्थानाह्‌ वदेत्यनरेठवरा; ॥२०।। 
--सहस्राज न ~ _ 
थ्‌ ज॒ & 4 ~ ण्ट दत्य 
तथा राजा लोग श्रीः = ड ठं 0 4 रावगा, नरकासर, श्रौर दसरे भी देव, 2 
द हाने से म्रपने स्थान से गिरे 9 
| हं ।।२०।। 


यद्यद्यव ए 
तदा प्रविवेकदणाथ) व एवरत्या 
4 त्स्य ५ ॥ ज {. स्यू १ श्र + > 
वभावे तु ना पत्सयमपि भवेत्‌ वम : | भ्र शितौ । वेनो ब्राह्मणैः । रावणौ रमर । 
2" प्‌ प ; ४ +> मेव ~ छ. 4 ‡ 
सभवति सुतरां ते सह" इतिवन्न दोष. नरको मयैव । श्रपरे चैवंभृताः हिरण्यक 4 
सद्धचर्थ न महान्तः श्रतस्केषः ` - ` | भृतयः शतशः सनि न स्थानाच्च च्या 
यथ नामानि  ्रतस्तेषां महृतत्व- | रा : गतणः सन्ति श्रीभदात्‌ स्थाना दः 
{ ज्य ण र) ^~ तर ¢ तह 

णरारं च दूरी -तमिति । देवा ९.५ 


गु [--4 
ता लति । हैहयः सटकाजनः 
। परशुरामेण इन््राण्ठा 


नहूषः ययातिपि । 
द्राण्या नच 
व्यास्याथ- 
थ-- यदि भ्राज ही केवल र 


द्त्वा हिर ण्यक णिपुप्र भृतयः नरेश्वरा श ०॥ 
दचेति त्रिगुणा श्रपि स्थानश्रष्टः क्रियन्ते ॥ 
(4 


भी हो 
जाय किन्त 
, किन्तु श्रागे भी यों ही गिरा जा तं 

महान पुरुष होवे तौ =^ ` सा भ्रपनेकोभी दःखं पञ्चभिः सह" इस उक्ति के ट 
" इसलिए उनके नाम क हो जाय तो उसमे दोष नहीं है, य ॥ 
4 आरं सट जु € ट्त नः +€. 9 
निराया, स न, नहुष इनको ९९ द । 
दिरण्यकशिप +" रामने गिराया है राम रौर इन 
प्रादि देव ये सेकेडों “ श्रीः ' 7रकासुर को मैने 4 सीमि 
भ्रष्ट £ ह्रण्यकशिप्‌ देके गिरायाहै ग्रौर दरसरे भी एसे ल 4 
ष्ट किएजातै ॐ । शिपु भ्रादिम्नौ कारण स्थान से ह 9 गनी गए! : 

ए जाति है ।॥२०।। र श्रजु गरे, राज्य श्रौर शरीर 4 तथात मी 


षि 


0 त श्र 
५ छन ्रादिनरेश्रभी गिरे, तीन गुण वा 
""'भ--ग्रतो महै 
मटक कू = भ 
ऽत्त रतत्याह्‌ भवन्त ह रो भविष्यतीति नि मद ८ 
इति । यतीति निश्चित्य 
श्रासासाथं 
का त्य क नश ट = 
वग करमेरा होने पर स्थान श्र ध 
करो, यह भव" ष्ट होगा भ मभ 
रः कमरे कृश है 
त एतः म 
६ एाय 
भा यञन्तोऽध्वरे त हाच त्पा्यमन्तवत्‌ 
` भभा धरमरा रक्षथ ।\ । 
१।। 


दए ए ह्छन्तों ~ 
सज्ञे द्‌ से ~ 


श्लोक--मवं 


रा यजनं 


करो तथा ध 
रो तथा धर्मस प्रजा की रक्षा 





रं र 
तुभ सममः लौ कि देह, राज्य % ॥९॥/ 


हि नी एतत्‌ पूर्वोक्तं श्न शरूपमनुभव- 
कर्तव्य 6 थ ५२६ | देहादा वर गयं 
र ~ वदन्‌ प्रथमं देहदोषमाह देहादि देद- 
नित्यं सहज म्‌ । उत्पाद्य केनचिदुत्पा्यते न ठु 

टजम्‌ । श्रत एव श्रन्तवत तश्च एतत्‌ 


विशेष २१ ४ यह्‌ पहले कटा हं 
ग्ादि २ नकर देह ग्रादिर्मं वराग्य करना चा 
 । ए सव किसी प्रकारसे भी पदा हीते है 

ताला श्र्थात्‌ नाशवाला समकर देह्‌ (राञ 


नेशसे जं 
सेजो विद्यमान हो उससे यज्ञ हारामेरा भूजः कर 
करे धमं रै ।॥२१।। 


न 
रक्षा करना ग्नौर यज्ञ करना राजा क 


ग्राभास- साधारणं धमंमा 


श्राभासाथे-- 'वितत्वन्तः प्रजातन्तन्‌ योक 
खं दुःखं भवाभवो । 


श्लोक-- वितन्वन्तः प्रजातन्तुव्‌ सु 
प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो म 


जो ़ोकाथे-- पुत्र श्रादि सन्तति उत्स 
भ्रा जाय, उसका सेवन करते हए 


भा .खनोधिनी- गृहस्थस्यैवष घ 

सिद्धिरिति वक्तुः नाधरमान्तस्ु दिशति 
भ्रञ ~ 

पालभ्तन सन्तततिपरपराम्‌, वितरवन्तः विशेषेण 
।देयत्तः, तदनन्तर सुखं दुःखं भवं उद्धवः, 


ग्रा राजाग्रो के गिरते क 
ईए, यो कदं 
ग्रतः ये नित्य स्वभाव सिद्ध 
य) को रक्षा मे स्वत्प प्रयत्त 


म: सवेत्रंव पुर 





1 | 








जञात्वा देहरक्नायां शिथिलप्रयत्ताः सन्तः तेन स्वत 


एव ॒दंववशात्‌ विद्यसानेनाध्वरेयगि्मां यजन्तः 
धर्मेरा प्रजा रक्षथ । रज्ञः प्रजापालनं यज्ञाश्च 
धर्माः ॥२१॥ 


¡ कारण भ्रनुभव भ्रौर युक्ति से 
दते हए प्रथम देह दोष कहते है, देह राज्य 
द्र नहीं है, इसलिए इनको 
न करो स्वतः ही देव 


गे श्रौर धमं से प्रजा किं रक्ता करो, प्रजा 


ह्‌ वितन्वन्तेः प्रजातन्त्निति । 
से साधारण धर्म कहते दहै । 


ख लाम रीर ग्रलाभ 


= करते हए श्रौर बुस दू ६ 
भे चित्त लगाकर चरते रहो ।२२॥। 


पुनरागते पर्वानुभू नियत .वीध्सा । चकारा 


वि 
तदः लमयात्तन्निराकरारथ 
~ ॥ 


~ > गिचीनैनस 
9 हानिः। एतच्चतुष्टयं साध्यसाधन र 2 | कर्तव्य इत्यथः ।२२।। 
घे प्राप्तं प्राप्तं सकरत्‌ क्लेश प्राप्य निवृते रोग । ^ ४: धे चमं है, यो हने के लिए 
थ धं { 

५ (0 „^ सिद्ध करना यह्‌ गदः काट विस्तार करते हए, 

व्याख्या्थ- सर्वत्र ही पुरुषार्थ सिद्धक कि पुव दि सन्तति का & 
२ श्राश्चमों का उपदेश नदी करते है, रतः कहते ९ र्ध वश्‌ ४ ५ 

यख, दुःख सा | [वे 
' दुःख, लाभ श्रौर हानि ये चाः हि 2 ध ग जाकर षु र शिश्वा देने के 

ता च।1्‌ चाहिए! ; 


ले 
श का एक बार श्रनुमव कर 
पुभव किए हृए दुःख के भय 
भाघ 
न प्राप्नभी हो एवं सुख प्राप्यर्थं द ध. 
मह 


लादि कै सहन में उनका साधन य्ह 2 


य्ाहै क ॐ. 
ध (-" यह्‌ सू . 
कर उनका चित्त म्मे ध. 





५ ++ व न > द 
+ मि 0) त त 





































विनी  श्रध्याय 
9 | श्रीमद्धागवन-दशम स्कन्व (गृनोषिनी। ७०ब 


~~ = ० क कककककककाद 

©> 9 र द -द द 2 “ 23 > > -चो>--दो> ~> दो > >> -रॐ> द = 
भ ~ 
ठ वह्‌ ह नी हः = ~ च्च 
स्बहमरेतो कृष्ण हीर (प्रशक्ये वा मुशक्ये सा सर्वथा शरणं हरिः) इस प्रच्य 


बुरे द्गखसेक्या? यों ~20 । ५ चारि 
: ` ~। ।नन्वय कर जसा भी म्र्थ प्राप्न = नन भव करते रहना 
तात्य है ॥२२॥ 1 श्रध प्राप्त हा उसका ग्रनुभव कर्५ ~€ 


ख बरध्ी 
.। 


| 7 । त्र > कै क 


1... ५ | 
भ्राभासाथ--योकरनेसे जो फ़ल , शोक मे कहते ६ 


§ ल होगा वह साधन सहित "उदासीना 
चाक-उदासीना 


थ ॒देहादावात्मारामा धृतन्रताः । 


मय्य ; सम्यङ 
गे वेश्य मनः सम्यङ मामन्ते ब्रह्य यास्यथ ।।२२।। 
अाकार्भ--जो त्म त राम € 
~प दह्‌ श्रादिसव पदार्थोसे उ ग्रात्मा 
य दार्थां से उदासीन एव ६५ 
वम पूवक रहोगे श्रौर वः ने परर 


भको प्रप्त करोगे । ¬ धम मन श्रच्छी तरह लगाभ्नोगे तो बरनत म 
५, क २ 


|| 
4 
सुबोधिनौ- स्वेषु थ < प्रयत 
भः ष्ट्व ने (५ ध ६. | 
च उदासीना भवन्त ५ दिषु देहवर्मादिषु | यास्यथ गमिष्यथ । मध्ये देहनाः ् रत 
रहिताः । न केवलं भवत्विति रागे ष- | वीजं तिष्ठेत, मरतो देहान्त स्यैव प्र कं च त 
जकः कित्वात्मरणामपि ‹ सताभाव एव॒ जयो- अ कतु कं कार्यसार्ध लातत 
ताः) एवं ¢ + डमयसिदधचरथ वृत- मल्प्ा्षरेव भविष्यति । म्म | २॥ 
मन श्रावेश्य श्रन्ते ननर्यावज्जीवं मयि सभ्यः गे एव्र? $ तत्स्ततिश्चाक्ता | 
ण, | माक्ष एतत फल तः 
(-; € तरूप म्रा गि थि 
न्याख्याथ्‌- ग्रपने ध ] ४1 


इनमे न प्रेम रः ग वन्धु छ प. रहित दीक“ 
मरो ग्रौरन द्र ष ऽ भरादिमें तथा देह के धर्मादि में राग देष ररित ते वन ¶ | 


वल व १ र्खो, टै (~ 
हिमुं खता काञ्च हा एसी, वृत्ति को उदासीन वृति कहते हं । विः द", 


सिद्धि भाव नरह 
साध र तए सानन वताते है ट हना चाहिए किन्तु ्रात्मा मेँ रमणभी चार्दिए । ९ ६६ 
(1 त है र 6.4 मर्थातु भगवान्‌ काही व्रत धारण  धर्वि „46: 
सा स्वरूप भाक मे मन को परं (2 नत 
हान्त की ही प्रती 1 मुभको पाश्रोगे, म 1 करा पूरंरीति से प्रवेश कराके, श्र „> वीर्ज त ॥ 
उसममेरी ही प्रापि रनी चा हेए, कायं म देह नाशार्थं प्रयत्न होने पर भी ९९ करता ¢ । 
दोनों की है | होगौ, मै बाहु पिको सिद्धि करने वालामेरा स्मरण ५ धक 
| ण्न मोक्षहीदहै इस प्रकार फल „7 
दत्ता कृता्थानिपि लो भमानस्थिति क्ष + 1 


| ->म 
परमभक्ति निरन्तरस्मरणामन्ते ६ £. 


दिश्ये स्स्कारार्थं लं च 
तिरति १ लोकिक्य परिचर्यया संस्कृतान्‌ कृतवा 4 
च -2 ~ 1 
मोक्ष देकर कृताथ इस भकार < 4८ 
र स्थति, प्रेमभक्ति, निरन्तर < वरया 


करने लगे, यों , केतार्थं 
› धा इः ९ हुए उ लौ 
कं भे कहते है । 


# । 


श्री सुरोधिनी कौ हिन्दी टीका-सात्विक-सावन-भ्रवान्तर प्रकरण प्रव्याय ३ | 
र 
मक श्रीगकं उवाच - इत्यादिष्य तृषा कृष्टो भगवान्‌ भुवनेश्वर ¦ । 
१ 1 तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ ्ियोमन्जनकमं खि ।(२४।। 
थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
(च जानना कर उन स्नान रादि कराने प 
रजाभ्रों को इस प्रकार श्राज्ञा कर ५९ 
स्वि को प्राज्ञा दी । म, 
॥ > ~ परते: सोष्ठव खी लि च कर्मसु कतिषु 
दोभिनी--यतः कृष्णः सवान प्रमल्लतक्मखि ध 0 
भव ग्रृहीतावतारः। साधनसपत्त (६ नममजनं व प्रा 1 


नानामौर्वर इति । तेषां प्रथमं मन्चनकम।र दिषु मज तिलकादिष्वमन 


णक्‌ ~ 
मणि पुरुषान्‌ स्त्रियश्च न्ययुदु्त । भ „> क सिए ्रवतार धारण 
च † ~ त भक्तों को सुखदान्‌ के स्नान प्रादि कम 
रै साधन रस्याथं-- क्योकि श्रीढृष्णा सदाम २ है पहले उ 1 ^~ 48 न 
‰ ~ ग सम्पत्तिके लिए कहते है कि लोकों के ईश्वर दी उनका श्वम रथात्‌ गे इ 
भार्‌ ५. यात्‌ राज्ञा द लए दाता = वहं मन 
कोथ ^ रुष श्रौर स्त्रियों को लगाया - भादि करना पड़ वहं 1 
ते केरा सकेगे तान भ्रादि।र से स्नान , त बनवाना, ^ 
गाये कग, सुख सेर करते जसे क ध. श्रादि कम कर 


भ, रो कारके कार्य एक प्रकार व स गज्ञन कर्म है ह तिल 
मालिश ग्र क्म करने से स्नानदिन करना पडंव है प्रतः वह पजन 

स्नानं „9, के श्रनन्तर स्नान करन) व कर्म है ।।२४॥। 

नहा करना पडता ्रतः वटं ग्रमज् 


यो भारत । 
सपर्यां कारयामास सहदे तिथे ॥। २५।। चन्दन लेपन 
नरदेवोलितैर्वस्त्रैम्‌ं षणः < मा ग्रौर च 
€ वस श्रोभूषण, 
नं यय ॥ { ~ 
भरो काण > भारत | राजाश्न के य चत- 
दि स ज 3 = | । २५।। यां प्रकारमा म शशः 
रजन सहदेव से कराया | =उवासार्थम्‌। ध =दुकोप्णी वा ५ ध 
९ ८ ह: 2 भिः । । 
पूणो थि त्‌ जरासंघपुत्रेण क्रुत्वा तेषा - स. ^ एडलादि # न विधिवत्‌ | 
त = म्‌ ण्‌ 1 [र 
वत्कारयाम)स ¦ भारतेति धमर्त सहदेव ~ जां का ५ 
जरासन्ध के न टि श्चासि टै ९ ञ्चूक ~. ॥ 
ग्र द 


1. यास्य १ ल 1ए तव 9 3 कष्ट सैः“ 
शा थे पश्चात्‌ वे राजा घर ण कि धर्म कथ करवाई य के ले आरा | 


रवा, । धन से बताया 
ते ह 4 हे भारत !' सम्बोधन से कत ~] चादिए र च 
ष). राजाय योगय जस ना सपू १ मात 1, 
पभो कषभादि वस्व से ्रोर कुण्डल रादि भ“ ६५ 

।। ९१५ [४५८ ` "14 1.0 । 94 9५ 


1 | #१४। न # {१ क ---------- । += ¶¶ ४ 
४ ‰४¶ १५१ १५१५१ ५१४। ११११. ११११ 1111 + ¶१ 1१ 171 > ४१ ४४११०१५१. 11. . १ ४१ , ॥ ११ # , # +| 4 4. । ॥ 
१४१५३ 1.3, +, '# "11. # 1 # 4 
2; 11111} 11111111 11111 

9. {11111 ¢ 4 #4। ,५१.१४१। १११११ ,3११॥ "1711 #,¶1 । 

[त १११11. । +) + १017. षै # 
11114111 14111111111111111111111411111114/ प्रा 
11111111 5२५1१११६१). (4111 11111111 । 

क 11111111 1 | । | 
॥ । १ 
् 
ज 

















 शोमादेते हे ।२७॥ 


३११4३१44 १११११११. 
 ॥ | ११११११११ 


99 वाँ प्रध्याय 





स | श्रीमद्धागवन--दशम कन्व (बुनो | 
क किप ~ ० = = ७७ छ ऊकर्क्छषकको बर 








श्मोक--मोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्‌ समलङदतान्‌ । 
मोगेश्च विविधय्‌! क्तास्ताम्बलाैनर पोचितं: ।।२६।। 


कार्थं 4 
भृकाथ--ग्रच छी तरट्‌ स्नान किए हए प्रर सृन्दर प्राभूषसा तस्त दि पटे 


ला चन्दन श्रादि से सुशोभित राजाग्रों कौ सुन्दर ग्रन्न का भोजन कराया 
चजाच्रा के योग्य ताम्बूल श्रादि दिये यों सत्कार किया ।। २६ ।। 
पूनः को वरान्नेन पक्वेन भोजयित्वा ताम्त्ूलमिति प्रत्नवस्त्रारणा क वित 
त भमलद्कृतान्‌ विविैमोगि- | ग्रवान्तरमेद एव भवति । ्ः 
त्त तृ 3 पृ हः 3 थ ~ च 
क्तान्‌ चकार । नृपमोगे प्रथमं | ॥ २६॥। 


व्याख्याथ- सुन 
करावे वस्त्र ध ॐ<र पक्वान्न भ्रादि पदार्थोसे भोजन कराया त 
"^ ' स समलड्‌ क्रत कि ` तेव ~~ श २| द 
कया, राजा के भोगे ० क्रिया ग्रौर म्रनेकं प्रकार के भोग नृत्य १ ¬ साधारण 
१६ श्रवान्तर है, उसमे भौ यर ताम्बूल का भ्रादर ह, उनके यहां मन्न वर 
९ 


ग 
फिर शा १ {66 


र 


तव राजाग्नो के योग्य क्रिया गया ।।२६।। 


ग्रामास- भगवतसस्य 
"गवत्सस्छृतांस्तान्‌ वयति ते पूजिता इति । 


प ॥ 
्रामसाथ-- ५ ४ [' री 
नोक ते वाच्‌ से संस्कृत उन राजाग्नों का वर्णन करते टै । त वु 
खक 

र पुद्न्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः ! 

ताः 
` क्लेशात्‌ भ्राचृन्ते यथा ग्रहाः ।।२७।। 4 


उोकार्ण-- म वल 4 
4 क्तदाता भगं त्रे उव ~ £ 
रण किए, क्लेश से वान्‌ ने उनका सत्कार किया, तब प्रः ध 


सं शोभा देने लगे जैसे वर्षा ऋ 


1 
५ (4 
सुबोधिनी पठं , शू 
= द्वमन्यद्र ८ 
चवेयरुत्तमपद्‌ टार सा सर्‌ पगमे ग 4 4 
सनं एव स < क प्रमि | इति पवविक्षयापि च मेध ता ९ 
सन्तः राज्य ` .*-<ण्डलाः रत्नो “ ५.गताः सोञञ वला त्ति दुष्ट 7 त र्वि 6 1 
ह प्राप्य चिरेधैर ञवलकुष्डला : | स्थिताः भरे ्  श्रपगच्छन्त त ४. 4 £ 
क्ले ण॒भो 1 ५ | ततर हेत्‌ क्ले ग रजुः पूर्वाव- त ५4 (9 ग्रहा ञ्जञ्वल कर 
गानन्तरं पुनः सुस्व शाष्टिमोचितां इति, सकत्वाभावात्‌ < वलाशा वर । 
। श्रत्र ट्ष ९ कार्‌ ध क पुरुषा ग्रति भोगेन ४1 
न्तमा नका कान्ति गौर यूज 
जक श ल्‌ = - 8 | ए} २. 1 ध 
नन्द्‌ सै 7 ट्‌ भरर ५४ ५ | - 1 1 
र फिर नके प्‌ रा पुजित थे ^ तदाथ - ॥ 
किया, जव रत्नों से तो भो वचनों श्रौर उत्तम त 


उज्वल कुण्डलो को धारण 






















फे भेज णौ, मरौर मन से उनको सब तरह 


1 य ॥ ५ ॥ 


५५११ १{ {1 549८: 
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(91111114 
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श्री सुबोधिनी की हिन्दी टीका-सात्विक-साघन-श्रवान्तर प्रकरण प्रव्याय ३ | [ &७ 


लक्षणा को प्राप्त किया भ्र्थात्‌ राजा देखने में ्राए जिससे प्रागे से भी विषेश शोभा देने लगे, उसमें 

मो कारण यह है, कि क्लेण से द्ृट गए । क्लेण भोगने के ग्रनन्तर फिर संस्कार होने से विशेष 

कान्ति रथात्‌ शोभा होती है जिसमे दृष्टान्त देते है, वर्षा के ्रनन्तर जैसे शुक्र श्रादि ग्रह विशेष 

पमन लगते ह वटि से श्रौर बादलों को गति से मध्यमंस्थितजोभर रेणु धै वे चले जाते हैः 

स्लिए मलीन करने वाले पदार्थो का श्रभाव हो जाने से ग्रहं चमकने लगते है, त इस ४ 0 
भोग्रते पापका नाश्रहो जानि ¶र संस्कार से बाहर मलीनता का भ्रभाव ९ 


` श्रा रां ) 4 
पणो से बहुत उज्वल होते है ।२७॥ 


> > ए ङ्कां वारयिुमाह रथावु 
न्राभास-ततो भगवान्‌ स्वसद्धं समानेष्यतीति श तु 


पदेश्चानि ति | 


मको अपने साथ 
 श्राभासार्थ-_ राजा लोग मन मे यों विचार रहे थे कि कर चित्‌ भगवान्‌ ह 


प, इस द्धा का "रथान्‌ शोक से निवारणे करते हं । 


-2/ 
~| 


शोक--रथान्‌ सदश्वानारोप्य म रिकाञ्चन भूषितान्‌ । 
स्वदे्ञान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ।। 


ते शोभित रथौ पर बैठकर मधुर 
रवानगी कौ ।।२९८॥। 


. शान तत्तद्‌ शानु 
5 ; कृत्वा स्वदेशान्‌ 
सुबोधिनो. ~ -त्तमा- | वामना सुखिन त्तिः निरोधे 
9 - तमा | । प्रत्याप 
शि रष सवे रथारूढाः कृताः । ना- | प्रत्ययापयत्‌ प्रस्थ पितायतिप्नत धा 
भिश्च त योजिताः ते च रथाः मा द्रावश्यकौ सा च गु 
भे 1: । ततः तरपि वाक्यः | २८॥ 
र भीरषय । एवं गित मनोभिः तान्स 4 रं को मणि तथा 
। > उत्तम धोडे,जोड़े श्रीर्‌ 
- < न त गं मे उत्तम घोड, ^: ग सन्न कर, दसी प्रकार 
तेशां गस्याथे - सवको रथों मँ वैठाया, रथ गं से उन राजाश्र ४ ४ शो में उन उन. 


णा, क से सुशोभित किया था, पश्चात्‌ व २ जिनके जो दे ४९ त गरस्यथा प्राधी को 


~ > २८।। 
प्रोणय्य सूनृतेवक्यः 


शोकाय शरेष्ठ घोड़ों वाले, रत्न व सुवण 
से प्रसन्न कर राजाश्रों की प्रपते देश को 


1 
४ मा" निरोध में परत्यापति श्रावश्यकी दै कन्ठ 


जायगी २८ 
भिति । 
नां स्वदेशगमन माह त एवमि 


हुवे राजा 


स्राभ स र वर्णन 
स--एवं भगवत्पुरस्कृत > का स्वदेश गमन का 


| पाए 
व ५५५8 इस प्रकार भगवान्‌ से ग्रादर 
र में कहते है। 
शोके भ 
ते एवं मोक्षिताः छर“ ध: 
ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतान 


{ ॥ 
तोन सुमहात्मन 
कृषणोन ई -ग्पतेः॥॥२६॥ 
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९८ | 
गी ] ७०्वां प्रध्याय 


| श्रोमद्धागवत--दशम स्कन्ध (सु बोधिन 














न ~ ल ~ वक 8 
श्ोकाथ- इस प्रकार जग [~ > कष्ट स भर १ ुशोषनौ को हन्द दीका--सातिवक घान अवान्तर न ---------------- की हिन्दी टीका-सात्विक-साघन-भ्रवान्तर ्करण--भरध्याय ३ ] [ ; | 
मुक्त राजा लोग उन त्‌ के पति महात्मा श्रीकृष्ण के द्ुडाए ४ 
उक श्रोर : न ~ । जा 
1001 1 भ्र।र्‌ उनके चरित्रं का ध्यान करते हए श्रपर्न प्रपते दे ॥ यास्यां __ इस प्रकार ही महापुरपों का इच्छित होता है, इस कारण से वे र 
सुबोधिनी भमान होकर पालन करने लगे ।।३०।। 
ल ना--लाकेये मोह 0 
कंवल | ~ ^ ङखला{दि | पृ =) य ६ पर्चा भः । 
द्‌ क्रियन्ते नत्वेवं सर्वैस | परं मृच्छति श्रयं तु श्रयं ठु ग यथुः भः भक्तियर्मोपयोगि त्वं वक्त॒मिन्द्रप्रस्थ प्रः यागमनमुच्यते जरासंध घातयितवेत्यादि 
प्र त्रापि कृचछाह्कि- , जरासन्व 
५ मथनाथाय छिन्ना ^ (भौ (क) च समान ह लो क श्राभासा्थ-- इस प्रकार उन राजाभ्नों की जीवन्स ग क सि इन्द्रप्रस्थ 
तदानन्देन मोघे माचकधमनिप्र । यत | युक्तमेव भगवान्‌ भतत्यावः म रि ॥ २६॥ तधेका म॒क्ति के उपयोगिपन कह कर क्ति ओ्रौर घर्म का उपयोगिपन ० | 
| ~ तणाद्‌ ट पन्न =¬ जग मे 
"्यास्याय-- लोकं ‡ | कतनिष्किया इति वापनाठ ष्रभ्राने का वर्णन "जरासंधं घातयित्वा क से पाच 8 ५१. | 
र | ५ म | 
रवल भ्रलग यह परिपाटी है गेडे जाते र श्रयवा केशव 
४ किए जातेर्न कि ध क्रि जो छोड़ जाते है, उनसे कुच लेकर ~ तरे ती ए्लोक--श्वी श च जरासंधं घातयित्वा भीमरेनेन 
नने इस प्रकार छृडै ^ ता भाति सवं प्रकार के सुख के साधन उनका दत ॥ ॥,.. देवेन पुजितः ।५३१।। 
१ केण भे पडे हए ये १ १ छृडानेके वाद सर्य र के सख के साधत भी वि. 910 पार्थाभ्यां संमुतः पराया 4 ॥ ं 
स जिससे सदानन्द 8 ह द्ंडाए यदि यड विलम्ब ॥ षो तो प्रम धनाथ ५ क्रे ५4 गक कराके सहदेव से पूजित भीम ग्रोर | 4 
योह टरा 
क ह्‌ तात्ययं है ए क करान (मृक्तकिएहए राजाश्रो)म मोचक ल हीगा | | भर ४ थे- भीमसेन दवारा जरासन्ध क। ताश क 
६ ण॒त्र हो 
एसे महान्‌ सदर को छोड़ देते ५ त दै वह्‌ ही जव श्रपना लाभ साम श ४.1 साथ केशव जाने लगे ।।२३१।। 0 
"दर्‌ भ्रात्मा तो सुमहात्मा' हैं श्र च्चे महा. विये देवेन देवसेन 
| सम्मान ग्रा त स्वतः ९ 2 थात्‌ बड़ टि - त्वापि ह्‌ 
॥ \ | भगवान्‌ 8 काही व्यान करते ५१ ¢ द यह उचित द श्रत: उनका प्रोर भगवाच र ॥ पे ोधिनो भीमसेनेन क्ररसोन जरासंघहन- प परिल्ज्य प्रकर्षेण तिगंत 
वताते है ।२६। ” जगतु पत्ति' ह गतं र्‌ हे, न कि इससे भी निष्किय 4 शरत शति । ध ईशश्च तयोमंक्षदातृत्वाद्पजीव्य | ९ 
पति सवके हितैषी होने से किसी क : भ्रक्षताभ्यां पार्थाभ्यां संयुतः स 
स 1 व्या साधन से जरासन्य ॥ (4 
गृ स्या्भ्‌- वना स च हँ कि केशव स्वय श 
परकृतिर र ठ गता ग्राश्चर्याभिं व्या दे र्भ-- भीमसेन को साधन 4 र में कहते ९ ।क ह 
| ५. भाभिनिविष्टेभ्यः स्वगृहस्थेभ्यौ नगु  पानोंभेसते एक ने भी क्यों नहीं व्च तव्य ह पश्चात्‌ किसी प्रकार का ४ 
॥ 4 2 1 
व -पमासाथे-- ग्रपने ठि ॥ स्भाहै ₹शिव दोनों को मोक्ष देने वाले होने स उव वर पता को सं 1 
| 1 ^) ६ एतो घर वाले इ = लगे ए हदे पे दोनों ्राताश्नों, (मीम ग्रौर्‌ प्रद के पः क्रया, पूर्वै की त्ख प छोडक 
। क > = न < क ) 
| | | घाक-ज्ञग प हाल वताते हि । "2 भे र्वान्‌ पजित केणव ते इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्य 
दुः भङतिमयलत ए ो भ्रं है ।३९। = तवा ते ल्व 
थास्व्‌ मया त्त इ । 
५ शासःडूग श त । २ भराभास--एवं मागत्य दूरादेव स्वागमनं ख्या पित्तव 
ने जो आ वतां जाक २० १ भति । सड करते गे 
| को थी हे श्राज्ञा ॥ ब्रजां से भगव कटा ले ही त) श्राति की प्रसि 
गि धाधिनी ~ ८६ व्याग 1 क 1. | ॥ ग्‌ वराभासा्थ- इस प्रकार श्रच्छी तर पाकर &` 
ताति महापुरं न के थ स्व 
 दापुरुषस्य ३ € दुरषचेष्टितं १ व्यि 4 के श्लोकम कहते है 
तेतो र भिमानतयैव पालनं कृतवन्त शोक शङ्खा मुजितास्थः । 
शासदिति || ३०।। -गत्वाते खाण्डवप्रस्थ चा पुखावहाः । २ २॥ 


हषेयन्तः स्वयुहृदो इं 


| श्रीमन्धागवन 


गध्चनी ध्य 
टणम स्म्य (सुबोधिनी) ७ग्वां श्र | 


= "६ । ‡ उसके की 
्ोकायं--वरहा स॒ खण्डवप्रस्थ्‌ जाकर णत्र को जीत कर श्राए 2 = ` ॥ 
` जं ॐध्वनि की, जिससे गत्रश्रं को दुःख दिया श्रौर मिं को श्रानन्दित किया । ^ 


सुबोधिनी-न्द्रप्रस्थनिके 
नान्तर्‌ तत्र नगरं निमितमस्ति भग 
तिणययुक्तं तत्र 
शक्कान्‌ दध्मुः पा 


खाण्डवदाहा- 
वता कौतुका- 
गत्वा । इन्द्रप्रस्थस्थन्नापनार्थं 
श्चजन्य॑हुपीकेशः' इति ण्लो- 
न्याख्याथ- इः 


याहं मगर 
२ द्रप्रस्थ् क स ^ प्‌ = -] ~ ~= न्ध श्व के >॥ व -- गुर रसा 1 श्वी 
प्रतिशय कौतुक युक्त १ खाण्डवके दाह्‌ होने के वाद वहा नगर ,. . सर्ति योर 


॥ ठो वहां जाकर 

क वजाये । "ाच्चजन्यं > पोकेणः' 

शत्रृग्रो कोजी ये जिर 

क गात कर्‌ ग्राए थे जिससे उत्साह था 
स ध्वनि से हषं होगा श्नौर रत्र । 

म्राभास--यदर्थं वादितवन्तः तज्ञार्ता 


धामासाथ-- जिसके लिए वजाए वं 


द््रप्रस्थमेमालूमहोजाएकि हम श्राए € 
इस श्चाक मे कहे ग्रनृसार वजाए उघ्साहं 
उनको बजाने का प्रयोजन यह थ। कि. 
को दुःख उत्पन्न करेगे बहुत कर रात्रि का 


६। 
। . क व्रादिततवस्त 
( क्तात्‌ । यताजितारयः त्सा्हन „ वरथोर्ज 


| ' सा | 
| तस्य वादनस्य स्वयुहदं _ टरष॑जन 0 
दृ दां दुःखजननं च । प्रायेण स 


2 ~ 
~ 
| २ || 


रे इ 
स घ्रजाए 


श्राप 


मत्याह तच्छ. त्वेति । 
ने । 
ठे ग्रा, यह तच्छत्वा श्चोक मं कहते £ 


सुस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः । 
न्त राजा चाप्रमनोरथः ।\३३।। 1 


सः केर वालों ज या कि | 
न्ध मर गया, उनका चि हने ने यह्‌ शङ््कनाद सुनकर न लि || २ ६। 


सुबोधिनो-- 


- इन्द्रप्रस्थ 
मनसो जाताः । नवासि 


णब्द 


व्याख्याथ- सव 
त इन्द्रप्रस्थ 
गए कि जरासन्धं क तरस्थवासी 


हो गया । ।३३।। हो गया पर्थ 


प्रविवन्टय ~ गन्दयुवते षु ग ॥ > गर्ता 
प्वराजानमित्ति । = भस्वासि पश्चान्नयनानन्दं दातु सम। 


भ्ामासार्भ- = 


अ्रभिवन्द्याथं ) प 


श्यो ५ 
* ` शरविवन्धाथ राजा ६ 


न्‌ 


प्र >| न~ ~ तत ग 
पन्न चित्त वाले टो गए शद्धः का ण 4 9 नी 
भर गया श्रौर्‌ राजा युधिष्ठिर 4 


+" कार श्रानरि ति 
व कते हे । त नगर वासियों को नयनानन्द देने कं ५६ 


त प्रसन्न रौर ६। 
"सन्न हृ्रा रौर राजाश्रों के मनोरथ भी पूर्ण 


|| २॥ 


१: स्त्रः प्री भरो जातः 
शर्‌ त्वे ` त्रात- | मेनि सनोर 
.त्वव मागधं शान्तं रे राजाच प्राप्ठ 


टी 
< 


{£ 
^ 


रा 
६) यदनुष्ठितम्‌ ।। २४।। 


ध | २२४।। 
भो कुट किया वह्‌ सब राजा को सुनाया ¦ म 


+ च्य ते ऋ छ 
। । $  , , >, 8१११९. 9१. ककत" #ै १ ^ * ॐ ` + *+4१ 
॥ 1111 71714 
व ०३ [ ##; १1 # $+ १११ ५ # 
11111111 41111411 ¶ 
114 ।॥ 54१४४14 1111. 11; ११ १५१ + {4१५ 
+ । * 4 १ १ ९१ 
1114111 

॥१ ११११११०१... 44५41१११ ¶ १. उक. + ११1 


--न् 


0 


नप्र ३ | व षी 


कररा 
ध सुबोधिनी की टेनदौ का सात्विक-साघन-प्रवान्त ( पते 
4 मकर भ्रा 
रको प्रण 
काथ भीम, स्रजन श्रौर श्रीकृष्ण ते आकर यु 
†  --# 


निरूपणात्‌ ॥३४।। 
च्रमेरा प्रस्ता वनाः 


त्मना 


सुबोधिनो - त्रयोऽपि 


र । वृत्तान्तमाश्नावयान्डक्र; ॥ ५ यंते 

त्ता स्वेन वा। यद्यप्यजुं नेन छत त स स पड़ने 
9 प्रा १३ 

>\ लेकर सव म्रादि 

स»  व्पाख्याथे-- तीनों ने क्रम से (्रारम्भ स (भ तदी च 

५ कर सुनाया, यद्यपि ग्रजुंनने ज) ४. स किम हुवे काय ५ 

भरजु + र न © , 

हनि: ननेहीरक्षाकी थी यों जान लन। 

२१ ।३४।। 


भ्रामास--एवं श्रावणो युधिष्ठरस 


भ्राभासार्भ- इस प्रकार सुनने से युधि 


वेना च्रकम्पित् 


॥ 
॥ 
परस्णा तोवाच {किचन ।\२३ 


शोक नि्ञम्य घर्मराजस्तत्केश ग स 
राज के नेत स 


ग्रानन्दाश्नुकरणाच्‌ भृथ 


र्लोकार्भ---भगवान्‌ की कृपा सं 
भासुरो की धारा बहती रही ग्रतः भभू 
ग्रधिकारी । 


तमिति ज्ञातः 
र तरेमातिश- 


च = बोभिनी--यतो धमराजः 
४ सवे * 

1 ° केशवेनानुकम्पितं कृपया छत, 

ग तु स्वश्रातृपौरुषमिति । तत 

नं हश्रा ? धरम 

व्याख्याथ-- एेसा क्यो हृश्रा ` 

के | 

भ्र केर कियाहै,योंसमण्ण,मे क 

र्‌ वहने लगे जिससे वाणी रुक ग 


त्मजश्न 
+ लक्ष्सभट् 
इति श्नोमागवतसुबोधिन्या उत्त राधं चतु 
ज्रयविशाध्याविव 


र्त भोमःइूएगवत शहापुरारण दशम्‌ स) 
चरप्ण द्वारा विरचित 
ध 





= --~ 
















॥ श्रोकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्री गोपौजनवन्लमाय नमः ५ 
॥ श्री वाक्पतिचरराकमनेभ्यो नमः ॥ 


@ भोसद्भागवत महापुराण @ 
देशम स्कन्ध (उत्तरार्धं) 


श्नोम ¡ 
घ्छ्वभाचाय-विरचित सुबोधिनी टीका ( हिन्दी परनुवाद घर्हित | 


शोमद्धाग त 
चत-स्कन्धानुसार ७घ्वाँं श्रध्याय 
> सुबोधिनी श्रनुसार ७श्वां श्रघ्याय 


उत्तराव २५र्वां श्रव्याय 
सात्विक-साधन अवान्तर-प्रकरण 


मगव ४ अध्यय --- >>> 
| चको 
| | को भ्रग्र पुजा भ्रोर शिशुपाल का उद्धार 


= की 
इ ये ग्भ 


~~ =, | == व्‌ 


परस्य राज्ञो 
५ पन्ना धर्मो निरूप्यते । 
धविहीनस्य प्र भगद्गदचेतसः ।।१।। 


त रीध 
मसे गदूगदु चित्त वाल च्नीसवं ग्रघ्यायमें, निरोध किए ट १।। 
गजा का धरम निरूपणा किया जाता 





"यवारयदितीयते ।\ २। 1) 


रूप कृ ) में ५ ता की 4 र्ध 
मो तिघ्नक्‌ है, + मे प्राधिदैविक यज्ञ (श्री ¢ धूर 

बाले † शशुपाल द परविक यज्ञ में श्र्थात्‌ श्रीकृष्णा ¢ “1 

न, 


थ त 
एने दर्‌ कर दिया म्र्थि 


प्र, 
= 11.111 
५. .०१०००१ 


धरी सुबोधिनी की हिन्दी टीका--सात्विक-साघन-श्रवान्तर प्रकरण-- प्रध्याय ४ | 


कारिका - मोचनादेव राज्ञां हि तत्सेवाऽत्र निरूपिता । 
बरह्मण्यत्वान्मायधस्य ब्राह्मणेष्वत्र संशयः ॥३। 


कारिकार्भ--जिन राजाश्रों को जरासन्ध के बन्धन से सक्त कियाथा उन्होने जो 


सेवा की, उसका भी वरन यहां कहा है । जरासन्ध ब्राह्मणो का भक्त था जिससे 


बरह्मणो मे यहां संशय होगा ।।३।। 


कारिका--श्रतः सर्वेऽत्र ऋषयो निरूप्यन्त स्वेनासतः । 
श्राधिरेदिकयज्ञस्य सर्वोप्युत्कष उच्यते ।\४।। 
योंकानाम ले लेकर वर्णन 
कारिकार्भ-- दस संशय निवृत्ति के लिय स्मरः ध (1 
ण्याहै ग्नौ यहां श्राधिदेविक यज्ञ (श्रीकृष्ण की पूजा) 
जातो है ।1४।। 
प्रधानार्थो यतः परः । 


कारिका--श्राध्यात्मिकस्तु तच्छेषः | ५ 
कारण कि मूख्य प्रयोजनः 


द [६ भाग छ) 
कारिकार्थ -्राध्यात्मिक यज्ञ तो उक श 


नाला दूसरा यज्ञ तो अ्राधिदैविक यज्ञ ही है 10 


इति निरूपितम्‌ । इदानीं ताहशस्य 


नः ग जात अ 
पनोरथसिद्धिनिरूप्यते | श्रादौ स भक्ती जाः इ भिः । तत्र दोषपरिहारार्थं त्रचनः 
तवा सांप्रतं तत्परिहारं करुतवानिति निरूप्यते पच्च ` 


माह एवं युधिष्ठिर इति । ष्ठिर भक्ति त्वन्न भ्रानन्द मे ४ 

मे भक्त 1) 

> _ श्राभासा्थ- प श्रध्याय के अन्तम कहां ८ त जाता है परार ८ अ त्याग 

हो गया ग्रत त क ५ थ को सिद्धि का ते वाला हश्रा था, प्रव एवं युधिष्ठिसो' 
समल ६ ॥ व वसे राजा के मनोर = विरुढ कायं कृर रहारं रते के लिए ए 

निया है सि म ध ध 1 मा है, वहां दोष केप 
श्लो म सका पांच शयोक । ते हे। 
धती शुकदेवजी प्रथम उद्यम का ^ 


पलोक- श्री णुक व चानुमावं तं 


जा, अ 
श्लोकार्थ--इस प्रकार, युधिष्ठिर द 


| 





॥ 


कतै 
\ 
च 
। 










































१०४ | 


नभाव जानकर, एवं नारद्‌ 


प्रसन्न टोकर प्र { 
९ *) धम्‌ कपि त्या | 
द्‌ >» & 9 रपर घ न = मर 
लगा )१।। ` “परध को निवृत्ति के लिए उन भगवानु कं ग्रागे कध 





[र 


[ श्री स... ीमद्धागबत- वशम सकन (दनो) स्कन्व (सुबोधिनी) ७१वां रथा 


श्रीकृष्ण का वहम कर प्रसन्न 
1. भाव सुनकर प्रसन्न टृश्रा जिससे श्रीकृष्ण को निम्न प्रकार करन 


सुबोधिनी- स्व धर्मनिष्र 9 
मनिष्टो महान्‌ भगवदर- | ज्ञात्वा नारदादिमृखतस्ततिर्धारं च भृत / 


पकारं श्रत्वा | 
ॐ , जातभगवन्माटात्म्य = | ~ रि 
स्वामिन. ठत्म्यः । विमोः | र्थ ~ | {क्रतस्वापरा "८ 
स्वामिनः कृष्णस्य भक्तिरूपं स्व विभोः | थता जातितिः प्रीतः सन्‌ (ध. -ः॥॥ 
स्वस्मिश्चानुमावं | त्यर्थ तं भगवन्तं प्रति किचिद्‌ प्रतवीदि "` 
ज्याख्याथ-- ग्रपने धर्में रधा 
ट्रा उपक तवमम विश्वा ते, व मर | पर टि 
ठुग्रा उपकार विश्वास वाने, बडे गुधिष्ठिरने भगवानु का ग्रपने ॐ क्ति स 


कन कर, भगवान्‌ का मा छ 
८०) ५} ॥ च| -3 ठ ज ^ [ ~ 
त्‌ हात्मय जाना स्वामी श्रीकरष्णा का श्रपन पर (| 


के मुख से उनका निर्ण 
मुख से उनका निर्णय सुनकर ्रपनी कृतार्थता सम 


द्‌ भगवन्माट दात 
माहात्म्यमाह ये स्युरिति । 


प्रामासराथ- प्रथम > 
| ` चथमयेस्यु' इसु एल ह । 
‡ इस श्लोक से भगवान्‌ का माहत्मय युधिष्ठिर कहता € 
। 


ष्ठर | 
` बाच ये स्युस््ंलोक्यगुरवः से लोकाः सहेकवर' री 
वहन्ति दुलेभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनः हि 


4. 


श्मोकाथे- जो तीन लो 


जिन वामि 
को राजञा को मस्तक भ गुरु श्रौरजो ईश्वर सहित सकल लक 

बो "स्भारण करते ह ।।२ | 
आजा वनौ जलोवयुरव तैलं 0 2२ ।। ९ || ४ 
लोकाः पु ब्रह्मादयः वेदोक्त क्ये उपदेष्ठार : | भगवतः - विकारि, ४ # 

` प्राणिनो भूर्या पयो वा । सदं वतः श्रनुशासनं स्वस्य। र 

च -इन््रादिसहिताः । भमानिदेवा व लब्ध्वा शिरसा वहन्ति प्रत्या 
देव श्रथवा ठ व लोकं स (4 

वेदोक्त कमे गु 1 
प्रादि ॥ .५र, भ्र्था त्रलि ^ ८४ 
४ स्स प्रका नोर सवं पारणां त्‌ उपदेश देने वाले एवं श्राज्ञा करने † लीग ती 
1 उसको प्राप्त र म्रथवा भर श्रादिके श्रभिमानी > दवम 


=] ६ 
तका श्राद्‌ राया ये सर्वं न्नधिकारी न 
ट्त पालन करते हैँ ।।२।। 


11111111 (111 ।*१९११११११११.२१. ११५११११९ कक क 1 ९. 
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41 ¦ 11111111 
नि 


ब < म 


क रा ऋ 


धं ४“ | [ १०५ 


हि हनोषिनी रो हिन्दी टीका --सालिक साव न ~ सुबोधिनी को हिन्दी टीका--स (त्विक-साघन-भ्रवान्तर भ्रकरण--श्र्वं 
"को-वो-ो-कोः-वोः-ो-ोऽ"ोेःद 


ए्लोक--स भवानर विन्दक्षो टीनानामीक्ञमानिनाम्‌ । 
धत्तेऽनु शासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बन्‌ ।\ २ 


पुरुषोत्तम, दीन होकर भी, ्रपने को ईश मानने 


श्मोकाथे--वे श्राप, कमल नयन पुर ६ 
यन्त श्रनुकरण मात्र ही हं ॥।३॥ 


बालों की प्राज्ञा का पालन करते हो, यह कैवल भ्रः 
पुबोधिनी- स एव सर्वेश्वरः पुरुषोत्तमो | तत्रा पि ईशमानिनां यापि 
५ भक्तानुकम्पाथमरविन्दाक्षः टट वाप्या- | धत्तं । ` तत्कपटमा रा 
करा जातः) एताटशः दीनानां शोच्यान ्रत्यन्तविडभ्बनमनुकर्णय्‌ ।. 
शं कमल नेत्र 
व्यास्याथे- वे ही सर्वेश्वर पुरुषोत्तम भरा क धः जं १ श शोक करने 
¢ से ही भक्तों को श्रानन्द रस देकर वृत करते हं । 4 ४ = पालन कसते हो ? 
है, उनमें भो श्रपने को ईश मानने का दोष भरा १६। है एेसो को भासा 1) 
भयतो कपट रूप मानुषी लीला पर्दशित करने से भी विशेष म्र नुकरणा हं 
| ८ : करोतीत मति 
भरोपि तद क्तमिति निरूपयति न ह्य कस्येति । 
ग सिद्ध कर भगवान्‌ य 
„ अआ्रभासा्थ- दीनो पराचरण करना अनुचित दे य > 
पते है भक ४ ४४८ चित दहै दसलिएनद्य स्य" शलोक मे कहता है कि 
थो करम ९ भी अ्रयोग्य है वैसे कहना भी भ्रु 
गा भूमा के लिए उचित ही हं। 


६ मात्सनः । 
ोक-- नह्य कस्याद्वितीयस्य ब्रह्म ( 
कममिव्ते तेजो हसते च यथा र । 


ज कर्मों ¡ विशेष नही 
ो ोका्थ--एक श्रद्ितीय, ब्रह्म परमात्मा काते + २ र ट 
| सूयं का तेज न कम होता € म 2 
सुबो = मगवति # चदुदुषण मित्याह ५ कव 
गोरा बाधिनी- यदि वहवो भवन्त्यात्मात' तदा सति । किच । जीवानामयं धर्मः यत्का र 


तषा ` भवति . ञस्य । लीलयान्यधमं- 
एषे "त्वे नभावे ग्रल्यधर्मश्रयण निषिद्ध भ्‌त।<) - त ताः २९६ 
भैः * कारण चेति रथाप इत्याह ब्रह्मरण इति । 


करो पु जघन्यस्याप्यधमाङ्खस्य उत्तमाङ्ग सवा कं क 

) रे त्मा प्रेरकः 
भे विरो यथा पादप्रक्षालनं हस्तेन क्रियत त थ । स्रा नियन्ता 1 म" किमूकृषटम- 
भ धेः ति भगवत्‌ वु | सविव यथासुखं स "ग वदनिष्ितत्वाविकेषात्‌ 
किपः । युक्तिस्तु दिशव्दवाच्या निरुनं | पृष्टं वा 1 काचित्‌ भिः । 


यते देतामिव भवति तत्रान्योन्यस्य हीनभाव मन्यधर्मसंबन्धेऽपि त 
 श्रहितीयो भगवानेव सर्वत्र जगति वततत 



















































०६ | | श्रीमद्धागवत--- दशप स्कन्ध 
तं 


सव 


काश ब्रन्नतमःश्रकशाः तद्द्धगवतीत्याणयेनाह | रवैरिति । उद्धनीचस्थाने किरणान, पुषा 

परतात्मन इति । श्रत एव कमभिः स्वकीय कर्म | न काचिन्न्यूनता सर्वग्रहसंबन्धे वा 7 

पस्य परमका्ठापत्तस्य निर्लेपस्य तेजो न वा | स्तमयौ ।४॥ 

वधतेन वा सतं ग्रलौकिकत्वाटरष्रान्तमाट यथा ' म 

ी 

रि व्याद्याय--जो श्रात्माएं वहूत हों तो गौर श्नौर मख्य घर्मोके श्राध्रय क ष ६। 

य ५ स्क हाने परतो हलके की सेवा महान्‌ करे तो भी उसमें दोष व। व प 8 

१ £ एक होनिसे हस्त उच्च होते हए भी श्रधम श्रंग पाद की प्रक्षालन । धोने र सिव 
2. नसम न दोष हे श्रौर न कोई शार त्र विरोधदहै इतस्त प्रकार जगत्‌ म ६. व्ररोध ८ 


प्रकार ? 
हि' श भव एक भगवान्‌ हीहैश्रतः यों करने में किस कार हीर 
ल्द स्‌ युक्ति का प रूप 4 ५ त > # 
उत्पन्न होता ङ्पण क्रिया है पुनः यदि जर्हा द्रत जसा हो वा ए ०१. शवान 
1 टै य भगवान ही सव टिकाने जगत्‌ मेँ विराजते दै इसलिए 
९ ठ, का 
कार्यं < 
लीलासेद्‌ करे कौ पररणा करनी ग्रौर कायं कराना यह जीवों का ध्महं + पन्य 
सर्‌ के घर्मं स्वाकार करने 3 ? यह भा 


टी 
व १ 
सनको निय जसे 4. 
तस हो प्ररगा =, ५ ताला भगवान परमात्मा प्रक टै श्रत शनन रघ ५ ॥ 
८२) 
धटी भ्रधिष्ठ्तिह् इसलिए ग्र उत्कृष्ट (उत्तम) श्रथवा श्रपकरृष्ट (हीन) क्य! नि नहीं दै । ् 
{भम का सम्बन्ध होते हए भी किसी प्रकार टा , 


जसे भ्राकाण मे वा. ६, द 
वादलो पराता नत्र 26 
श्राकाश सें ग्रन्घ ५ के कारा ग्रः वकार श्रौर प्रकाण देखने म वर्मं म € 
मरति है इस श्राय ५ प्रादि धर्मनहीं हँ वैते ह्ली भगवान्‌ मेंग्र र्मी 
दष्टाप्त देते है कि जे १ परमात्मा कातेज न बहता ह श्रौरन घटता नते | ८६ 
# हानि नहीं होल 3१ भूयं का उच र सम्बन्ध ६९ भी 
उदय अ्रथवा < द ग्रौर सूय की न स्रान.मे किरणा क व (¢ 
ग्रस्त नहीं होता द) किरणों का सर्व ग्रहों से सम्बन्ध ट 6 


६थ। 4 

वि ` 4 

जीवानामपक त कथं भगवान्‌ सवए्वरत्वमेव मन्यते ४ टी [धा £ 

तेऽजित इरि शा भवि, ५ 

॥ यतीति चेत्तटि प्रकृतेऽपि तथ 4 
4 

| 


८40 


| 


भासाथ _ 
होगा यदि यों कहो ट? यदि यों च्‌ श्रपने को केवल सर्वेश्वर ही क्यौ स 
जि ९ मे भो वैसा भगवानूमेहं ~ हनि प 
` ¶ कहते है तगा इस शंका 


निषे 


। + ज € 
[1 7 1.14; 


१ 9७ 
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श्नोक--न वे तेऽजितभ क्तानां ममाहमिति मातर 


त्वं तवेति च नानाधीः पदूनामिव वृता । * ` श्रौर तेरी एेसौ पशु 
` ग्रोर मै, त्‌ > 
शकार्भ- हे ्रजित ! हे माधवः ' ५; होती ह ।५।। 


भान क्तो 
वकार वाली मेद बुद्धि ग्रापके भ पा एव भवन्तीति 


णा रेण = 

हे नात उता । 7 | 
भमाहमिति स्वाभिमानः कदाचिदपि ,| ~ तनु स्वेषामेव ध 

पोतके स्यापको न भेवति, उत्कर्षस्तु जीवान म कानामिति चेत्‌ तत्राऽह पनामिवेति 


बुद्ध भगव 
कदे व भवति तां भवतीति नाना । 
यासन दयुक्तानां लक्ष्मीकृत ए ्रयुक्तापि 0; विशेष इत्याशङ्क्याह व 


॥ 
भि व धवः । श्रतस्त्वयि को वाभिमान तेन हि वस्तुतो 
धि भावः । किच त्वद्भक्तानां न कस्मि ५३ विकारविषयिणी सा, ^ ८ 
वं 
षेति ह तयु्तनः ६6 । ५. ् नानात्वमिति भावः ॥५॥ क (4 
। "यो यर 
जीत कर वश ला नहीं 
यास्या हे ग्रजित ! ्र्थात्‌ किसी तेभी न ^ प्रपते उ कृष दि 14. 
शेता ॥ भेरा ग्रोर मै इस प्रकार का स्वाभिम ४ कं ह ८ ॥ 
श्वो चे भौतिक देह वाले जीवों को बड ईत 1 कहने का यही भाव > भेद 
॥ म्राप है, जिससे श्राप में श्रभिमान किसक' होग है जिससे उन किसं सके 
ता शे ४ ग्‌ 
पेलि भापके भक्तों मे तीन प्रकार काद्र स्थिर रहता => अद्धि नरह हीत र हो जाता 


ड (1 ता ह € गोता 
परिव भता च 
र उ 
॥ के भक्त ग्रापकेहीरूप हो जाते धि ह । 
के श्रनेकता वाली मेद बुद्धि जागृत षः ५ 
भ रल जीवों की बुद्धि दोष युक्त ट भर वाली होने से भगवद्धिुं 
गोनोप्‌ाकी बुद्धि पञ्चुश्रोंके समा 


जि 


(भकारपन) है ही नहीं ।\५। --दिध्ेणावुसंघानत 
सर्व्मिकः 
ह नाभास-- एनं स्वपराधं भगवत ट इत्युकत्वेति । वना शअरपराध मिटा 
भन्‌ ग्रभिप्रेतं राजसूयमारन्धव। ९ ्नुरन्धान वर्णन श्री लुकदेव 


त धम किया रि 
र्‌ निथ्ाभासार्थ- इस प्रकार भगवान्‌ कें ५ करा प्रारम्भ १॥ 
् प होके, अ्रपने ग्रभीष्ट राजश 
¡ श्लोक मे करते हैँ । 
क. 


कक 


क ¬ क 1) + क) 



























१०८ | | 


७१ वाग्र रय (गवो) भ 


प़्लोकृ- 2 ण -- 
शुकं उवाच-- इत्युक्त्वा याजिये काले वत्रे युक्तान्स ऋत्विजः । 
, | ६॥ 
कृष्णानुमोदितः पार्था ब्राह्मणान्‌ रह्मवादिनः ॥९ 
कार्थ श्री गकदेवजो 
मे (क [1 गुकदेवजी ने कहा कि, युचिष्टिरने यों कहकर य करते क 
तृष्ण का श्रन मोदन प्र ८. 2 ह ठ व वरर 
किया | ९६।। र पक्र ब्रहमावादो ब्राहमागा का ऋत्वि < 


सुबोधिनो- का स्य थ 
- ध पा 
त्वातु माघे "0 दरादणाहप्रकृति- | भगवतः साहाय्यं निशितं चितम्‌ ति व 
एव कालः । युक्तान्‌ क त कागामपि स॒ | निति ब्राह्मणानामेवात्वि यं स्वकर ति र्द 
ग्रनिषिद्धान्वा प्रायेणा ध परपरया प्राप्तान्‌ तपोवद्क्षत्नियव्युद सः । रत्र वि 
तपोवृद्धान्‌ भ्र्वर्यवा नेव स्थविरान्‌ विद्या- | णानामयमृत {; ॥६॥ 
~ र्त्‌ दिभावेन वव्रे | विघ्न ् । णानामयमुत्क्प : ॥1 प 
^| द्यु 1 94 
करता चारि द ¢ 
ॐ 4 
1 किया, राजसूय यज्ञ १२ दिनं हात ए; 1 
श प्रारम्भ कि तेजं गं ह 
या, एक वषमे जो यज्ञ पटा 2 विश्नेष्ं 


व्यास्याथ-- 
काल कौ प्रध 
जेव ट्श्रा १ । नच = = र 
का ५१६ तः माघ मासमे 
2 समय हे, योग्य 
' याग्य ऋरि ं 
परम्परा से यज्ञ कमं ^) सवज का वरणा किया, वे कसे योग्य थ उनका, ओ 
प्राये ह, उनमें ठेसा कोई दोष नहीं दं जिसस ^ टीगा | 4 
< ग्रनुमोदन प टै (वार्थ क न्ने 
सर्वं यज्ञो £ पररूपेण निधि कया । (पाथ' कटं 
१ ब्राह्मण ही ऋत्वज सवित तटायतता प्राप्तटे त्राहमाणान्‌ पद देक द टी" ॥ 
न नहीं हो श सक्ते है ॥ चाहे क्षत्रिय विद्या श्रीर तपस ४५ 
| ने ^. ब्रह्मवार्द ह पद से यज्ञ॒ मे वै हए ऋ 


यापन इत्यादिना । 
~  श्योक रे 
श्लो भै [>| त्‌ शु च, 9 १ 
यनं न शोको से, उन ब्र हारों के नाम ५ 


1 ज उमन्तुगंतिमोऽसित : । 
विश्वामित्रो मत्रेयः कवषच्ितः ।1७।। 
वलःपरा्ञरो गं 4 सुमतिर्जेमिनिः करतः । 
भर्व कञ्यषो वशस्षायन एव च 5: 
ोतिहोतरो मधुच धो रामो मागेव व ; ॥ 


ण्डा 
वीर सेनोऽृतन्ररणः \।६।। 
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र > । १११११११५ ४३ १७११ । 4 
रि 9११, ।३१३२१४१ १५ ५. 
11111117; 11111 {11114141 ५ 
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1121 ¶ 
॥ ^ {११११५ 
०११ १।१ ५1 3५११११४. 


| १०६ 


भी सुञोधिनी की हिन्दी टी का-- सात्विक-साघन-भरवन्तर मकरा अध्या 1 
` ` ------ ककव ^~ ------ ~ ` 


3 सुमन्तु, ४ गौतम वसिष्ठ, 
रलोकार्था १ पायन, २ रद्राजः, २ सुमन्) ४ गोतम), ५ सित, £ 


७ च्यवन, ८ कण्व, & मैत्रैय, १० कवष, {५ त्रित ॥॥७। 
१२ विश्वामित्र, १३ वामदेव, १४ सुमति, १५ जैमिनी, 


^> पराशर, १६ गग श्रौर २० वै शस्पायन ।।८॥। | 
धौम्य, २४ राम, २५ भागव 


दीरसेन, ३० ग्रक्रतत्रण ।। €। 


१६ कतु, १७ भल, 


२६ आरासुर 
२१ श्रथर्वा, २२ कश्यप, 


७ 

\७ वीति होत्र, २८ मधुच्छन्दा, 
सचोधिनी-- ग पथमश्लोकोक्ताः ब्राह्मणा 
पृबोधिनी-- त्रिशदषयोऽवर गणिताः शरकृत्‌ 1 0 १४ 
वा। रामो भागव एक इति । 


रान्ताः | प्यत्र ब्राह्म मृग्यन्ते 
यद्य वहवो ब्राह्मणा अरथर्वादयो दश नव त 


ताताः। एकादश 


तथापि 
र उत्तमा एतावन्त एवेति । सप्तदश ~ ; ।1७।।८।।९॥ 
| (७ ' देष चमसिनः, एकधनिनख्य इति दश एत 
षादिभावा उपलक्षणविधया 
पन्ना वा ध मिन ह । जव कि भ 
कृत ब्र € जिनके नाम कहे है" अ 
प्रकार उत्क्ष 


बहत हि नाना यज्ञ में द्रेपायनसे श्र ह हे । इस प्रका 
ह्मणो की ॥ त कि दत्त १२ वाले | दू 
(२ नेभत्विज है । व रखने बति ॐ धस 1 
मे ` + को प्राप्त, दश, दश श्रन्य भी उपल वमि ५ 1 त 0 तो 
? ¶ ए 
भथ हए एकादश (११) ब्राह्मण ही ब्रह्म ^ _े, राम £ 
यथ, 
ण 


वे 
गेवे 4 ई कर भ्रकृतव्रण तक नव वा नान्‌ 
रपे है, पृथक्‌ गिनने से दश होते य स ` ` 


स--म्रन्येऽपि राजान म कियाया विन्त 


न आब्दान ही 
यां परामासार्थ- केवल इतने का ही य ^ 9 हे । 
को भी बुलाया था वह (उपहूत श्लोक 
ोक--उपहूतास्था चान्य रा महा मतिः ॥१०। । 


रश्च मर्ह 
चतरः सहसुतो वि | रादि पुत्रो 


हौ दूस देकर बृ 
म बुद्धिमान विदुरजी को भी आम 
2 


९ "क मे { 
व मे सोमपान करनेके च 
यज्ञ मे जलभर रखने का = 


, ~ तमस कहते ट । ~) कंठे ६ । 
मल ४ 




































११० ] 


दयो गुरवः, कृपादयं 
५4 5 मान्याः [श 
कृतेति ज्ञापनथां क याः। सवमत्री | श्चापि शूद्रयोनिरपि महामतिरिति वीज्रा 


ग्राव्हान किया था तथा सवर 

रन नि प दिता काटे यह जताने के लिये वृतराष्टु प्रादि कोभ 
तो भी महान्‌ वृद्धिमान दहै का 49 6 टको प्रामन्वरा मेजादै चकि विर शू उता 
प्ाब्टान करना उचित ही है | १०। वीज का ही प्राधान्य होने से स्मतं ज्ञान पूणं हाः 


कियाहे दर्यो 


११.18. 


) ७ वां श्र ध्याय 


सुबो धिनी-मीष्मादयो वन्धुः म्र 
१८15 छरा =, द्रो रणा- ४ ट ग्र | त्त 4 
र्‌ राधरः सख ह्युत रति दुः १ नादिसदहि ८५|| विदुर व ध र 


व्यास्याथ- वान्धवं गो मे श्च ` > ीं 
मे श्रेष्ठ भीष्म रादि द्रोणा ग्नादि गुरु, कृष प्रादि माननीय श 
६, गि श्म त्रित 


श्राभास--किव 


हुना चत्वारो वाग ज त्याह ज हमा 
इति । हना चत्वारो वर्णा जगति विद्यमानाः समाहूता इत्या त्रा 


ठत कटने र = 
टन सक्या { जगते चार वर्णा ग्रतः चारों वर्णो का ल 


षट्‌ त्राहयाण' पलु[कृ ३ > ॐ 


सक ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः 


तेय. = शद्रा यज्ञ . 
तत्ेुः सर्वराजानो राज्ञा दटक्षवः । 


्ठोकार्भ प्रकृतयो तृप ।\११।। 
दशन की इच्छा से वहां श्राए 
सुबोधिनी- यज्ञदि 
सें ४ 8 4 भ्रतरा- | समायास्यन्त्येव । राज्ञां नाया 
` गं इत्याह्‌ तत्रेति वमा कितु | राज्ञां प्रकृ ( । नृपेति सं बी 
तय इति । 


रौ ६.३ याँ ् र 
ग्रार श्रो तथा ग्रपनी स्त्र समत ४। 


व्याख्या यर. 
वे सव अरि र पहाजोभी ८ 
घकारी है यह्‌ बताया ग्राए उनको यज्ञ के दर्णन की 7 इस शर्वा 
एगो वन्तु डान बाते हौ नहं ब्रा निन्त ्रनय स्व 
नो ह सवोषनादा की नही भादी इसलिए च ६ 
१ ततस्ते द चक है ।।१२॥। 
ट्र क ्राह्मर 1: स ्‌ . 
भां त ङ्खलेः । 
"` चप्‌ ।\१२।। 


किं 


त श्चात्‌ त्रा | 
तशो { 
को यज्ञम दोक्षि भूमि को सुवर्णकेहल स श 


9, ।।१२।। 


धारेन 


।। ११।। | 
त ध 
ध्र तीति 74 


। ्रन्येषां रि 
९॥। 4 


के 
1 
भी 1 


9५ 


त ¶ [; कैक्कैते 
पप ५१५५१५१ 
११ >» ++ +44+* 4191 1 7771 711.1 १ १११।,।,३,१११११५ ॥ 
# ११ ,१,३।६६ #" १ 
# #। # + | |" ?१।,३।३९। 
, 


1 


+ 11111111 ।,1।१।।. ११ { 1} 
1 +$# {` +$ # ##+ $+ #क११ 91 
(00011 

4 = | [नल | ,# कं [+ । ॥ १११४५ "११. 4 1 ५१ 1,111.14 
11:44: 1111111 14444444; 1114५: 


#: 
१११११०११... १174. ¶ 
# 








धी सुबोधिनी की हिन्दी ठका--सातवरसान मर व पकरण--श्ध्याय ४ | [` 4 
त ङ्ध ४. ङ्ध = = उप्त्वाच 

सुबोधिनी राजसूयः साग्निचित्यो भ वतीति | स्वर्णजाङ्धजः पङवेदादशगवेवा शषा उ त्वा 
े यं शराम्नातानुसारेण  दीक्षाजचः 


1 + 
श्य वा श्रग विः त 
नेरतिदाटादविभेत्‌ इत्युपाख्यानेन | तत्र धथास्न ४ 
ट त्‌ २९ॐ ज्ररे दीक्षां चक रित्यर्थः । अ्र्युत्सादथामित्याः 


कषेणं चि - 
प | विदितम्‌ । ततो देवयजनं देवा इज्यम्त >. परत्ययश्छान्दसः ॥ १९।। 
मन्‌ स्थान इति तरस्थानम्‌ । ब्राह्मणाः स्वथं । दिवत्‌ द्रस्यापि श्राम्‌ प्रत्ययरक्ान्दसः 


¡ श्रम्ति वाला ही 
है कि भूमि जो १ ४ 

किया जवि, इसलिए दी ब्र | 

किया गनौर उसमे वीजो वने बोया, वहाँ ही वेदानुसाः 

रास! प्रत्यय वैदिक दै ।।२२।। 


व्याख्याश्च __ १ 
दाह होन स्याथ राजसुय यज्ञ की इच्छ 
ठन से भयभीत हई, ग्रतः वहां कटा 
भ्रथवां 9 चाहिये जहां देवो का पूजत | 
राजा च दण वैलों से भूमि को जोतकर शु _. 
को दीक्षा दी ष्दीक्षयाच्च क्रिरे' इस पदम 
प्ाभास यज्ञे पदार्थेसमृदधिमाह हेम! इति । 
= मे यज्ञः बताते ह । 
भ्राभासा्थं- नीचे के तीन श्लोकों म यच "की समृद्धि रादि 


यथा पुरा । 

सिचि किवसंयुताः ।।१३।। 

(पात्रादि सामान) सोने के 
श्रादि लोकपाल मी बुलाये 


शोक--हैमा : किलोपकररणा वरूरणस्य 
इन्द्रादयो लोकपाला विरिऊ 
$ रेलोकाथं -- पूर्व, जैसे वरूण के यज्ञ में सब १ 

गे ही यहां भी थे, ब्रह्मा ग्नोर शिव सहित 2 


५43 1 राजानश्च नागता 
, नीपान्तरस्थ 

नित कितिति, भा अभावि लोकपाल कायाय मनं चाह इन्द्रा 

प ऽव ष्टन्‌ | १ रिन्बिसिवाभ्या संयुताः ॥६२।। 
तस्यापीदानीं दू्लभ इति सर्वेत्कषः देवा- (4 

दुलेभ इति स. 9 4 

स सामगी निप्र -त इसलिए 

र सव 1, टष्टास्त इस 

५ म परहेकि, यहा. १ वरुण का 

ने की वाख्याथ--किल पद का प्राश 0 उन्होने प्रत्यक्ष देखी थ (कट किया रकि उसको 
ि थी जिसमे परमार लोक , क्य १. आव ४ है 
सलिए युधिष्ठिर जा लोग प्रादि तो 


१ ) भौ ्रब एषी सामग्री 0८ 
1 दारो क श्रादि लोकप 
निमिष गि? ट्स ४० के मिटाने के लिए कहते हं 


(वे 
मिलनी दल 
री ग्रस्य > ब्रह्मा ग्रौर शिव 


श द्याधरमह 
्योक-सगरणाः सिद्धगन्धर्वा वि रारण |। १४।। 


मुनयो यक्षरक्षांसि खगाः 


घ {टि त्तु ध 
वह्‌ निधि का स्वामी । हैः कन्तु < ट्‌ 
भ है ॥ = द्रीपों तरे रहने ता ले रा तमेत उनको भी 


















न ~ ० = "का # # न 






निति 


कौ कत # कक 





7 पाय 
११२ | शम दभागवत---दशम व्कन्व । तुब" स्कन्व (सुबोधिनी) ७१वां भ्रः 


(पीपी 9 9" 9 क क ककव 

॥ - । । यकष 
|| 6 श्लोकार्ण--गणो के साथ सिद्ध ग्रौर गन्धर्व, विद्याधर, बड़े सर्प, मुनिगण 
तथा राक्षस, पक्षी किन्नर एनं चारण भी वलाए हैँ । ।। १४।। 


( रडापयः । 
| ॥। सुबोधिनी सगणाः सेवकसहिताः श्रादित्य- , कृवेरपुलस्तिविभीषणादयः । खगा ¶ 


| || ॥: विश्वादयो वा गणदेवाः सिद्धगन्धर्वादियश्च । | किच्चराश्चारसाश्च ।। १४।। 
| | ॑ | मुनयोऽधिकारिणः सप्तषिरूपाः । यक्षरक्षांसि 


गदेव 
| | ॥ 2 ववल्याथ--सगणा' पद का श्रथ सेवकों सहित देवगगा श्रथवा श्रादित रर 
| | ५ सद्ध, गन्धव ग्रादि, श्रधिकारी स्रः ल | । क> क रा 
| न. प पक्षयो से गरड प्रादि पक्षीक्हेटै, किन्नर ग्रौर चार्य 
| | क्रिये ये ॥ १४।। ड़ प्रादि पक्षीकटे टै, किन्न 


ग्र विश्वादि 


# श्रोक-- > 
९“. ` भजन समाहुता राजयपल्न्यश्च सर्वज्ञः \ 
। जद समीयु ` स्म रान्न: पाण्डुसुतस्य वं ।\ १५।। 
र्लोकार्ण- रानि ~£ अ कन 
| न्त्रित सब पाण्ट ५ सहित राजा्रोंकोभी बुलाया गया थ! 
ॐ ॐ राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम श्राएथे ।. 
सुबोधिनी--ततो ट्रीपा- + | राजि 
समाहूताः चकारादत्र] ५ 1 र्स्था राजानश्च | राजसूयं समीयुः । स्मेति अव तन्रागमत 
| पत्न्यश्च सवश = २ हणा वर्यादयश्च | राज- स्येटि महता क्रियत द 
/ सवश २।त्‌ | ्रग सुत त॒ ८ 
| | | म्मस्थानेभ्योपि यतो । लल्नाये ।। १४) 
| | । ए व्यास्याथे- ग्रनन्त ् मे ; | 
| मरोर वेश्यो काभौ निन पो मं रहने वाले राजाश्रों को बुलाया था च ध विधी त 
उनको भी बुलाया था । जि 1 था, न केवल राजाभ्रों को, किन्तु जितनी भी ° १ असूय 
वा गए । स्म' यह्‌ पद्‌ प्र ` स्थान का मार्ग ्राने जानिसे कठिन था वहाँ से भी तिद ॥ म 
८ रह वहां ज स्प भे दिया है । राजा युधिष्ठिर पाण्डु के पुत्र ध 
| ग्राभास- न लज्जा नहीं हे ।१५।। 8 


| भक्तस्येति । ङ्कुमागमने को हेतुरित्याशङ्कय तमां म 


| श्रामासाथं 
। से = -सृव वि - ध 
मे कते हैँ कि वहं कृष्ा शंशयकेश्राग 


ट्स प्रका र 


५।। 


प्ण 


1 र 


रि ४ क ९ 


सर्वेषां नि. त 


जि 2 र 
ए जिसकाक्या कारणथा? ईस 4 
तशय स्नाने लगे थे। 


का 


रलो > भ 
काथ--उन्होने योमा 'चतसमिवामराः ।।१६॥। ¡ ५ 
नाकि महाराजा युधिष्ठिर श्रीकृष्णाच 9 



























भो सुबोधिनी की हिन्दौ टौका--सात्विक-साघन-प्रवान्तर प्रकरण--प्रव्याय ४ | [| ११९ 


स्मलिए इसका यह यज्ञ॒ निविघ्न सरलता से हो जायगा, भ्त इनको किसी प्रकार 
विस्मय नत ह्वा । जिस प्रकार देवों ने वरुस कोयज्ञ करायायथा उसी प्रकार देवों 
भसे तेजस्वी ब्राह्मो ते विधि अ्रनसार यह्‌ यज्ञ युधिष्ठिर दारा ही करवाया ॥१६॥ 


भिव्यक्तिसामर्थ्यं सूचितम्‌ । विधिवदिति नानु 
कल्पः कसिमन्नप्यंशे । पूववदेव दृष्टान्तः प्राचेत- 


समिवामरा इति ॥१६॥ 


पुवोधिनो- ग्रन्यस्य देशादिणशुदधिनं भवतीति 
भषिस्मि सतम्‌ । ग्रत एवातिसमृद्धिमपि । ट्टा 
भराराज ताः। ततो याजका ऋत्विजः राजसुयेन 


मयाजयन्‌ । देववचंसः इति तेषां यज्ञा- 4146 
ग्यास्या्थ- दूसरों को यज्ञ करने के लिये देश प्रादि कौ गुध श क 
तु युधिष्ठिर को तो इस शुद्धि के लिए किसी प्रकार न, नहीं ह 0 

व २ किसी को श्रचम्भान श्रा, पश्चात्‌ यञ्च कराने वाले ऋत्विज ह कि 1 
रजभूय पञ्चे कराया, ऋ तवन को 'देववर्चसः' विशेषण देकर थ त शी यह्‌ प्राशय है कि 
६ को प्रकट लि, कासामथ्यं है विधिवत्‌ विधि ५५५ ब्रदले में श्रन्य वस्तु लाकर कायं 
४ र भे वही व ई गर्ईूथीजो शास्त मे लिखी थी, 0 है जैसे देवो ने वर्ण को 

च नायाथा व की तरह री यहाँ भी दृष्टान्त वरु का दिगा 1 है ।। १६।। 
पराया वैसे त जैसे तेजस्वी ऋत्विजो ने महाराजा युधिष्ठिर क 


प्लोक--सुस्येऽहन्यवनीपालो याञजकाच्‌ स | 1 
ग्रपूजयन्‌ महाभागान्‌ यथावत सुसमा 
जाता है वह मुख्य दिन होतादै 


ज 
निकाला का तथा बरन ्ाए 


राते वाले 
कार किया ।। १७॥। 


भर भ्लोकार्ण-- यज्ञ भे जिस दिन सौम 
 ञसदिन राजा ने सावधान हो, य < 


पहमणों णो का दक्षिणा प्रादि से पूजनादि सभ्यान्‌, रेण । सुस- 
पिनो ततो ख्ये सुत्येऽहनि (माध्य जयत्‌ । वाता त 
द्या दक्षिणा नीयन्ते इति यावन्ता च आ इति धलोभादिरि | 
शोध सवे दक्षिण्याः' इति च दक्षिणादानः 


ऋरि जः, श्राय 
_ ऽप्यऽ्हनि राजा याजकान्‌ ऋतव [ समय 


क्षणा देन उन सब कौ 
\ > ड ते जब दि श [ग्यवात्‌ थे उ 

६ । काश्यां --सोम निकालने के मुर , † ६. मौर श्रन्य भी वट £ पजाकी). इ १ 
\ रेने बाले ऋतिवरिजों की, सभासद! ` नघ, लोम आदि था 3.वबन्तो व सनस्यास्ति स 
शरास पुजा धि है वैसे ही. +, ' 11 

५ पभा ननन की विधि कीरै नवते दक्षिणा नीय 

"ष्या. जं पजा को वह॒ १ (मध्यंदिन 


 -- 1 1 
१ त्विज दक्षिणा लेकर 4 


मध्याः मसं समथ 
१ बान्ह सनयमेंस।म निकालने के ते के योग्य ह । 
तेने सभासद हो वे सव दक्षिणा ~ 


1, तब महाराजा 


अन्यानपि महामागात्‌ 
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११४ |] 
वि 1. / शरोमद्धानकत---दशम ध ऋ (नुन 1 त्रो धि नी ) 
श्रामास--ग्रत्राधिदवि पूजा र्थ + 
दि मरत्राधिदविकपूजार्थं मुख्योऽयमेव याग इति विचार श्रा 
त्यादि ऋत्विग्भ्य इत्यन्तेन । | 


श्रामासाथ- प्राधित = 
ष्लोक से "ऋत्विग्भ्यः ४ स्विक की पूजाही मृख्य यज्ञ टै इसलिए श्रव॒ "स 
करनेके योग्य है क के रलोकों में यही विचार किया जाता 
ठ बरद।वक यन्न को सिद्धि ट । =- 
; 1.2 21 सक । 
श्नोक-स -- क्क. ज 
४ हेराहं वें विमरृहन्तः समासदः । 
च्छुच्चनं - न्त्या 
कान्त्यात्‌ सहदेवस्तदाब्रवीत्‌ ।॥१८॥। 


रलोकार्भ- उस =» ५१ 
के लिए सभासद न मस कौन प्रग्र पूजा के याम्य ट 
= र्‌ करने लगे टि ट्स ग्रा त्त म जव त्‌ 
तब सहदेव कटने लगा | , किन्तु इसका ग्रन्तिमि निखय 


? यह तिय 












७१व ॥ श्र ध्य 


प्यते । यदस्य 


९ 41 
दस्यागरयार्हण् ॥ 
+ कि कौन ५ 


८ || 
सुबोधिनी- स (4 
दस्यारर्याह्‌ वरदस्ते स ५ 
सुप्रसिद्धाः । यथा याज्ञर ॥ हुदक्षिणो याने | धर्माभिन्नः भीष्मस्ततोऽपि उयेष्ठ दति र | 
धष 


त्रा नवल्क्याय ०५ 
ता । ब्राह्मणेषु ब्रह्मविदेव त  _गसहलररूपा 


परब्र दहती? # 
ला न भवति मूति ट्त।।त । यद्यत्र | सर्वत्र च नानाविधा युक्तय. 


तीति वै ग्रापि गुरुः पर < धा 
केचित्‌ । तस्यापि यु "सरन्ति त र 


तदभिज्ञो त्वा तत्र जीवानां मध्ये | >~. => 
न महान्‌ भवति यत्र 44 मध्ये | हेतुः कोऽप्यव्यभिचारी तास्ति । क्त्य 
धतम दमा मूर्तीः परिगृ पुनभेगवानेवा- | वम मान्यलं श्रं त्वमन्यदा = > ईध 
ठ थ तित. | वत्व मान्य, हत्वं लर 
वतत अनल्प एव कर्तव्यः आहोत कि | सकला धात्ं सच्चिदानन्दविध^ त 
कर्तव्ये वुकत्पनापि समारम्भे तद गवते | भगवतः कश्चिदेव जानाति ।  -तिः। ^ 
रब्धः तस्मादत्र पिमिरनुकल्प : | साधारणमिति न सक्ष भः 
४ प्‌ ब्रहि एवे समा- | श्र टत्वं ; ए स 4 
येन यो महान्‌ भवह वदां म्ये केनाप्य म त्वं विमृशन्तः सर्व “~ . >ती^ , ६४ 
तथा सति 9 प एव पूजामर्हेतीति जाः | सर्वेत्कृष्टं नाध्यगच्छन्‌ । त7 € सध ,८^ 
सनन संस्थिते: उत्तः असिषोवा ५ ८ चत्‌ । | दिति । तत्र सहदेवः साक्षा र्ध ^ 
वति गौरकल्प तनाव । प्रक्रियान->. चानां | दोषरहितं हेतु मन्यमान (क 1 1 ति। 
ध नाया श्रन्या> _ (तर मुख्ये हत ट लाव ६ 
तीत्यन्ये | एवमपि > याय्य तु भगवाते - | धयितुमन्नवीत्‌ । स टि ज्ञानक कात (लि) 
वृद्धत्वात्‌ पितामह परो भयसमत्वात बाहं | दादणवार्धिकमेष्यं जानाति तथाति 
व्याख्याथं त्यपरे | इः शन्‌ त्‌ जिज्ञासायां सवं एव ¢ £ र 
ति भरमा भ्रमत्‌ ॥ क ९6 
यज्ञ मे ण. म उत्तमव्‌ ले यज्ञ मे र नि 
्रह्मवेत्ता सहसे गो दकष बरहम धो खथ पूना के म गासन १ £ ८ 
५ मे चानताहै + 6 
महान्‌ माना जात गोतो वेस (1, यो है यणो मे वही पूजन" कुर र्गत 
7 है जहां फिर रयतिमे जी ८६) स्वरूप को धारण तनि ज 
` जिनकी म वीचमे से उस पर ध 
नर्व चमे से उस रवप 


ट्माप्रकट ही हँ वैसे भगवान 


| 10101119 1 
' 4. "४, ३।१।३११. 
. ११ १४१४११४ ११६. (1111411 


- 
(५११५११११. 
++ +#१५११११ ५१११. १4५ 
५ {द ॥ #*¶#* 
11 11141 
$ #11.111;. 11 १1११ 
ध ५१ १११११११... 


= च ~ । 114 १११ #+ | 
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अन्द 


[दि 





त रोधिनी को हि टोका -सवन सुबोधिनी की हिन्दौ टीका- सात्विक-साघन-प्रवन्तर प्रकरण-- प्रध्याय ४ 1 [1 
[+ ल्य ही किया ? म्रग्र 
विराजते है वहां पूवं न्याय के भ्रनुसार क्या `श्नुकर। ही किया-जय्‌ : २ ध ॑ 
र्नाकीजाय ? यदि ग्र नुकल्प सेही प्रारम्भ किया है तो ग्रनुकल्य से ही समाप्ति करन 3 
इस विषय पर सभासदों के विचार पृथक्‌ ये जिससे निर्णय न हो की करते है तब यहा 
१- मत यह्‌ था कि प्रायः यज्ञ मे ऋषिगरा जव बुक सही कवि ^ 
ः ५ धि श्रनुसार पजा कर लेनी चाहिए, 


्हमनों मे जो किसी प्रकार श्रेष्ठ हो उसकी अनु ८२ मौजूद) रहते € । 


भो 
= मे सर्वैत्र ये स्थित 


९ 5 [ =+ ५५ ट 
सलिए व्यास श्रौर वसिष्ठ टी पूजायग्य हं क्योकि य 
॑ ट त्प से कायं पूणं करना 
न्य द्सरोका मतथा कि जब मुख्य वस्तु दयमान "हो तब अघर. से कायं पुर 
य है श्रतः भगवा न्‌ ही पूजा के योग्य त 6 ८ 
नं का 
, १ तीसरों का मत था कि व्यासजी मे दोन प्रकार व 0 
सभीहैम्रौरब्रहयज्ञ भी दै तथा कुलवृ एवं पितामह हीत (8 
| लि भीष्म उससे भी बडे है अतः वहं ह 


पुभे ;& 9 कामत था कि सव घमं को जानने व 
ग्य = | 
॥ उनका पूजन होना चाहिए । 
ह ~ चिषय की परं रीति से 

जा सकती दै । वही विषय ऊ! 
पि इस प्रकार सर्वत्र श्रनेक प्रकार कौ 4 मान्यत्व, श्र ष्ठत्व ग्रथवा 
२ रने वाला श्रव्यभिचारी हेतु कोई नहीं है । स व विग्रहपन भगवाय कृष्ण 
षो पुर मरोर साक्ष त्‌ भरत्रह्मल स्वं कलाग्नो से पूएत्‌। स= नेते से किसी की भी, पहले 
भो$ष् ९ गुण कोई ही जानता है, अ, परंशपन ३ ५ रते हृए किसी को भी 

णके पूजनम स ' , सवं सभासद ।व जनको. कोद निरय कारक 
भोय 44 मे सम्मति न हई ८ 0: कारण यह था किं उनको क ई हेतु 
दौ मिला । उत्तम) न जान सके, 


~ पाचवों का मतथा कि भीष्मके भी गुरु परसुराम € 


का देतु है 
. . सर्वदोष रहित {9 

शः _ वहां म ए परजह्यपन ए रण कि वह ज्ञानकला- 
र एव सस हव स द १२ व्षकी दही ग दत हम (मते चावि तो भी 
भगवा हा थो, इस विषय पर जिज्ञासा के कारण, ् 


करो प्रेरणा से । || 

8 कटने लगा ॥। १८ ध 
8 तः श्वषठयमिति । 
'प्रहति २ 


प्रहंति हयचर 
ह वह्‌ विषय हे 


भाभास--्रादौ साध्यं निदिशति ६ लोक मे सिदध 
नुदे 
भता गाला --पहिते जिसको सिद्ध करन | 
जसमे वैसे स्वल भ 


॥ इतो सके बदले मे जिस 


९ ~ € मुख्य तर 
ननुकत्प का तात्पयंदहै कि यदि मुर | 


व ऽ कि जाय । 
गुण हो उस वस्तु से कायं (क ध 























































११६ | 1 (.-तोनद्ागवत--दमम स्व (गृनौभिनी) श्री ) ७१ां श्र ध्याय 


मद्धूागवत-- दशम स्कन्व (सुबोधिनी 


लिकारथ- अर्हति ह्यच्युतः श्रष्ठच' मगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
एष वे देवताः सर्वा देहकालधनादयः ॥ १६॥ 


शोकाथ-सहदे 
के योग्य हें 


तद्र श्रग्र पूजी 


त्वन कटाक वैष्यावों के पति भगव न्‌ श्रीकृष्ण" टै ।। ८ ९॥। 


श्याकि देवता, देण, काल ग्नौर धन श्रादि स्वये ही हैं सनौर ्रचयुत 
+ । 

सुवोधिनी- तत्र हेतभगवार तरपिर 
न्यासादिष्वष्यस्तीः ैुर्भगवानिति । भगवं | स्याने सवेदेवतव तेपां गौणामावत्वेन विभ्यती- 
रिति। श्रन्येहि र सात्वतां पति- | यथा "देवासुराः संयत्ताः ग्रासन्‌ त ~ 4. ' दर्ति 
ग्‌ र अ ‡ + 

पञ्चैकदेणाथसि ययय गवदशपुरुषनिमित- | ऽग्नि प्राविशन्‌ तस्मादाह रग्निः रः सोप. 
४ ¢ र 4 भः 

रष्णस्तु वेष्णवानां र नताः | तथाग्निरपि रपः परविश १ = त त्व स 
कालं वच्वयित्वानेतुमागत कः पमागतानु | प्राविशत्‌" इति । एवं के नचिरिनि एव मग्न 
पतित्वात्‌ समागतः । श्रत दत मयादारक्षा थ | सवदेवतारूपत्वं गौणमेव स्वभावत ५ ति पि 
सवन्विनो न तं जानन्ति । ति काल- | सर्वदेवतारूपः ' कदाचित्स्॑मात रो रावः 
हतुः पूर्णभगवत्वमिति । ननु दयमव्यभिचारी | पक्षे त एव देवा ग्रत्र पूज्याः ' "नी र्ति। 
नुरोधेन पदा्थनिरणयः कतंग्यः ५ शा इतयादिनाकयाटा रभिदेविका द्र ई म तत 
प्रीतिः "यक्ष्ये विभूतीः इ रणमत्र देवानां ननु तथापि योग्यं कस्मिश्िदश ~ ` रा 


प द ६ 
स्वामिदशनेऽपि न सेवकेभ्यः परय । लकाः | तहेशतत्कालाभिमानिनी देवतव प्रक" धा्पि धी | 


4 र तनुत 
र एष च देवताः सर्वा इति । ध श्वा | महंतित्याश्कुयाह देशकालेति । दय । 
प्रारनोयाः बध्य # 
नायाः तदा स्थानापेक्षया 7; न १: पि) ५ 1 व 
८, य या ~ साक्षाद्धगवत दा 2 4 यच 
५. इति वाक्यानुरोधं प भगवत्य गूरवे स्वामिने नहि दद्र स्वकर्या याव, 
रूप भगवन्तमेव पजयन्त्व ~ साक्षात्सर्वं सूद्रायैवाधमायापि दातु वाञ्छ गाति ४. 


व्या | त्वत्य 4 

पचारव्यानृक्तिरुक्ता । य 1 ॥ वं निश्च- | घनादय इति । श्रादिशब्देन वलाम 

देवताः श्रापो वै सर्वा भा रग्निः सर्वा 
देवता; ' इ र ततौ दयश्चोच्यन्ते || १६।। 
तोपा 

व्यास्याथे-- श्र ष्रा > ्ि 
भगवानूपन तो ठ | त कोपूजा से # कई क 
कैष्वतन तो व्यासादि भे भो कारण देता है किवे भगवान्‌" है यदि क ( # 


इए प्रपञ्च म किसौ एक देषा ५१ भगवतुप॒न ह 


४५ 


पतर 
11111 भर लिए {4६८ 
' प्रतः 


सिद्ध कर 

वच्चना ने के लिए किसी श्रंश से श्रवतार लेते # 

नो कर कालमृह संसार मं शराए है उनका ति 

से उनको नही रा रखने के र ये स्वयं पृ से कालनले जायेगे, क्योकि श्राप 

ग्रव्यभिचारी कारण है कते ह| इसी कार" कलसे जिनका सम्बन्ध वे ४८ धू्जा के 
| स्णसेही श्रीकृष्णा का पूरं भगवत्व ही 4 


< पो 

+ च 
1 
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11111111} 
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= र्ट 
भरी सुबोधिनी की हिन्दी टीका--स।त्विक-म।घन- मवार रर प, 
० सक कककककक्ककछकककष्क क 


५ गं प्रकररण ह, देवों की 
यों हो, तो भी प्रकरणानुसार ही विषय का नणय करत नाद व विभूतीः 
ति भ्र्थात्‌ देवों को प्रसन्न करना, वयोकि पहि ही महा 9 | 8. को नहीं दी जाती 
आपकी विभूतियों का पूजन करू गा, जो वस्तु सेवको को ५0 देते है, तो इसके उत्तर 
ह । यदि कहो कि लोग स्वामी के दशन ( मौजुद) होते ह ` ४ दि सकल देवों को प्रसत करने 
म कहते है कि एष वै देवताः सर्वा" यह निश्चय सव देव रूप हय उततम है प्तः जिते देवता 
9 इच्छा होवे तो देवतां के वासके स्थानसे देवताग्रो का म जन-भक्ति है उने सव देव 
वे ब्रह्म जानने वाले ब्राह्मणा मे रहते है, जिनकी भगवान्‌ मे ( न्‌ की ही पूजा करिए । 
प्ते है । इन वावयों मे श्रादर त्याग कर साक्षात्‌ स तदेव स्वरूप भगव १ तको सवेदेव रूप कटा 
-पाख्यानों मे इन ट 
` रग्नि सर्वदेव रूप है" जल सवेदेव रूप है णेसा जो न द जताने के लिए एष न 
बह गौराता से कहा है, इसलिए इस प्रकार का उपचा त कि कहा दै-देवभरसुरो के गुद म, 
ताः सर्वा" इस मन्त्र मँ पै" निश्चयवाचक पद दिया १ कन्न सर्वदेव रूप है वैसे ही रग्न देव 
उर केर शअ्रमिनि में प्रविष्च हए इसलिए ही फट ् सबका स्वेदेव रूपपन जो कहा है वह्‌ 
भलमें प्रविष्ट हप्र, इस प्रकार किसी निमित्तसे ही कदाचित्सवमात्म॑व भवति' किसी समय 
राही है । स्वभाव से तो भगवान्‌ हौ सवं व सवसय म ही पूज्य है । इनरादयो बाहव 
त्मा ही सब होता हे, इस मतानुसार वे ध भ हौ यज्ञकाभाग 


श्र रारि जापते = परमार र षियों के ग्राधीन होने से उस 
तो र्भ गि म अना व वहां प्रारम्भ किया, हुमा यर ~ इस प्रकार की शंका का 
सदेणमे, किसकालम, पूजा क ति । ही 


योग्य 
गभ्रौर्‌ कालके ग्रभिमानी देव ही प्रकरण वश (करते है कि योग्य क 


क्तिर्‌ दे = ह । गांकं ते दिए जा सकते है 7 
२ रि देण धन भो वही को कृ 
4 चारिए, धता ॑ पदाथ प्राकृत, वे सात्‌ तहीं देता है' किन्तु अरम गुर कोही 
मे शुद्र भं र ब्राहाण, गुरू वा [ती हैँ ।॥ १६॥। 
देना चाहता प 7 गो राभूषण गौ भा पितं भ हत्वं तु साधयति 
` समपि 
भराभास--एवं ब्रह्मत्वमङ्गीकृत्य तलि १५ 
यद्‌] ध 
रात्मकमिदं विश्वमिति । हा है इसलिष ट्नकी ही श्रग्रपू 
के, भराभासाथ- श्रीकृष्णा में ब्रह्मत्व टं रथात्‌ न सिद्ध करता है । 
र्नो चाहिए ति को श्यदात्मकमिद विश्व ई | 
| - यदात्मकाः । 
0 यमि ० 4.2: यत्परः ।। २०॥ एवं 
त्राः स ` हतिर्थां ए 
ग्रग्निराहुतियो सन्त ह श्रम्ति, भ्र 
जि श्रीकृष्ण हे || 
श्रोकाथ-- गोर यज्ञ जिस रायण ह ॥२ 
भ्न भी क: ए ध तथा योग भी जिसके १ परदाह्समका इति । 
जिसके रूप हैँ सांख्य (१ 


वे यशोदा ९ तदा 


भाोधिनी-- विश्चस्येतदात्म कः त्वमिति | ऋ 


भे केवलं लौकिकात्मत्वे 9 
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व्येति प्रकरर प्याह ए 
1 याह प्रग्निरिति | श्रयमेवाग्नि; 
ध ४८ द ग्नः इति श्रतेः ताटण एवं च 
टाम: 1 याग्यत्वाय म्राहुतीनां भगवत्वमाट श्राटतय 
ग गम 2 ~“ 
4 क दवता प्रकरणावणान्मस्ये- 
ध स 1 इति । तथापि शाख नुसारेण 
८५ भत्रात स एव म्राह्यो यृ करट £ 
चि प्व ग्राह्यो न युक्त्या किचि 
1 त्य षः | (2 ॥ 
रतव्यमित्याश चयामाह सास्य योगश्चयः १ 
दति । वेदादीनि पृञ्चे व 
च्वशाखरागि त्त्र व्रह्यत्वे यन्नत्वे 
+ {^ 


व्याख्याथ- यट 
ग्र ॐ ॥ प ट 4 # ।# 
, त शकरष्ण का ब्रह 
: “चात्‌ यज्ञ भी इनके रूप # ¬ = 
स्वरूप प्रकट करते ् 


रनौ चाट ए 
ग्र मेने रे ५ 
1 ही ब्रह्य होने से ग्रग्नि { 
ण वश मन्त्रका ग्रभिमानी 
शास्त्र के ्रनुसार जो महा 





| सिद्धान्त मे 
| < तो मे जो 
| तात्पयं है, इस स विषयमे 


॥ 4 
॥ , 
, ¶ 
| 





) यज्ञ ठ ~ जि ५ त प्र है 

9 ए इस (कर > इनके रूप हैँ जिसमे वराह अ्रवतार प्रमाय < 

नके प्राति क ट) रूप से भगवान्‌ प्रकट हए, सब प्रग्निम । 

ह क टै कि - त ग्नि गय 

वरणा सार ट) हा दै.कि ति १. 1 
दन याग्य है, ग्राहुतियाँं भी इनके ही १ € 

ता तञ ले. दः ८ लि कटा मन्त्र भ 

युक्ति से कृद नहीं ठीवेवह्‌ही ध ति च जा 0 

अ क नहीं करना चाहिए, इस ° ` टान्‌ समभना चादिए मरार उसक। 9 लयं योगश्च ^ शः 
ख्यञ्नौरयोग का भी च ~प प्रकार की शंका का उत्तर देते हैँ कि ताड व्र 


इस मतके प्रकर 


मे रृष्ण॒ मे हा ठ से? 
वाहै। ` ऋक लक्षण नहीं हो तोते बरहम 


कनक + # #" 


+ ५ 





११८ | | भीमद्धागवत --दवाम स्कन्ध (बुर -दशम स्कन्ध (सुव्रोचिनी ) ७ श्रय 

| ध 

|| ® स्वेयजस्वरूपत्वं प्रकटयन्‌ तेन ल्पेणा प्रदुर्मृतो | च सिद्धं वेदार्थः सिद्धः । सांख्यस्य तत्रैव ताल 
| भगवान्‌ 1 सर्वमग्नौ हयत इति अ्रग्निप्रीतिः कर्त- | एतस्यैव सवत्मत्वं स्नेहानिश्ितम्‌ । ग 


व्यानमूतिरयमेवेति श्रात्मेति च एत 
वृत्तिरोधोमिति श्रात्मन्येव वथ नयेत्‌ रव 
वाक्यात्तात्पयम्‌ | जकारात्पदुपतिमतस्य 1) 
स्कन्द प्रत्युक्तव गाज्ञाणा 
विष्णुरेवंकस्तजानं परमं मतम्‌ । रेणवः 
निर्णयस्त्वेपस्तदन्यन्मोहनाय हि दति तालाः 
सिद्धान्तत्‌ न सन्देह एव । श्रत स्वशा~ ` 


-कन्दपृरारो महादेवेन 


त्रैव तात्पर्यमित्यर्थः ॥२०॥ 
ररी 


> केवल वि 


विडव ट्‌ श्र । + 

ररत इन (श्रीकृष्ण) का रूप है जिसमें यशोदा प्रमाण ट आत्माय री 
त्व नहीं है किन्त वेद ३ ६. तै ॐ के भा नं 1 
व नहीं है किन्तु वेदके श्र्थं जो यज्ञ है इनक १ र्व यर्त 1 


| 


होमा जति ~ टी ट 


ती 
के ही ₹“ वर 
2 ली 


यृज्ञत्व सिद्धहोज < शौ नमी ताः ^. ॐ < 6 
4 हो जनि सेवेद का श्रथ पतमय हं। वेदश्रादिजो पाच शास्त. इतीर्लि, 1 
` तवका ग्रात्मापन सिद थ सिद्धहो गया। साङ्ख्य का तात्पयं इनम्‌ पी स्व व 
लगता है योगानुसार ध्यान न हृम्राहै, सव रतमा है, इस नकन रण 4 
| की वत्ति का निरो योग गय मूति भीये हौ ह इसलिए नि ग्राहा ह, इसके लि दी > 66 
। ह, "च पद ते पयुप कहा है चित्त को 3 इसलिए कि प्रात्मा ह' र वावध 0 
| महादेवजी ने स्न मत काभ यहांही | 4 के ही श्रधीन करे इस म्र वि स्कन्द + 
| निणेयस्त्वेषस्तदः- १ को कटा ठे य कष्ण में ही ) तात्पयं है, जसा | । ¶ गं 1 
| | ही निय है, म्न्य प ह एकं विष्णु वष्युरेवकस्तञ्ज्ञा # 
६९ कुछ & 


ही वड़ाहै, उनका ज्ञानदहीपरमर 1, तरी 
छ 3, ४ ‡ मग प्रा पर 
कोई सन्देह ण्डा है वह मोहित करने के लिए करट ( शरीकरष्ण 


(तल्‌) है ॥ र नदीं है । प्रतः सवं शास्त्रों का ६ 
्राभास-- | £ 
न्‌ 
तोयोऽसाविति । ° तथापि बर | ४५ 
वति । तमलक्ष च 
णाभावे कथं ब्रह्मत्वमिति चेत्तत्र ^ 
 _ भ्राभासाथ- . 
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# 
4 ++¶++९१ १५३ १५। ५१ + | 
110; 


111; 


| --अध्याय ४ ] 0) ५ 
च ¢ । क ५ ररा 
1 सुञाघनी की हिन्दी टी का सागि - सात्विक-सघन-श्रवान्तर ¶ ररणा (र 





श्नोक--एक एवाद्ितीयोऽसावैतदात्म्यमिद जगत्‌ । ॥ 
ज १५ )-3 ` 
ग्रात्मनात्माश्रयः सभ्याः सुजत्यवति हन्त्य ॥२९ ^ 
हे तथा जग करे ग्रात्सा 
धोकार्थ- ये श्रीकृष्ण ही एक प्रोर ग्द्वितीय है 4 र ही जगत्‌ 
शरकृष्ण ही है, हे सभासदों ! प्राप ही ग्रपते प्राश्रयङ 
को = ते ह ~ वरते ह ॥२ 
! बनाते है पालते ह ्रौर लीन करते हं ।। १।। 
ि रि यं । कु गां त पश्यन्ति शरदि « त्य 
ह वोधिनी--वे दन्तेषु एका ब्रह्म अद्वितीय | १ सत  तेषामनुभवोऽपि प्रमा _ 0 
| र 


ति क्वचित्‌ ब्रह्मलक्षणं कव चिन्िर्णय शास्त्र „ विष्यतीत्याशङ्कचाह भ्रसा णं यात 
रहम ति श्रत एव विश्वमित प्रथमनाम ! | 6 पिता मातास माधवः, तमेव शर परे 
' स श्रात्मान * स्वय ; । यो <. इति माकं 

न ति श्रुतेः । ५. भाः" इति म ¢ 
| सात्मानं ह = १ ब्रह्य 'ति शरण्य १ उत्यभिज्ञाना किच । त 
ात्माश्रयः स ब्रह्मं ति' "यतो वा इम प ५ दुर्वाससा परारण्यके (1 

त यरः न्तर्याभी सरव स ब्रह्य प्रयमेवात्सनात्मा ` `. . 
रन "त सर्वान्तर्यामी सवंप्ररक | किंच सनरयवति हन्ति स्वयं त्वजः । 


रे ५ | ८ युः 
रोधेन , गमयति इति भरते: । एव्‌ ह जगत्‌ आत्मस्वरूपं धन = धनं संमत्य्ेम्‌ ॥९१॥ 
सवमेव धर्मजातं भंगवद्रतमित्यनु व ^, रत्र प्रमाणं सभ्या इतस 


एवायं महतां दृष्टिरतर प्रमाणं । ते हि स्व ऋ लक्षण कटी कट 
गये ३ व्याख्या्थ- वेदान्तो › म ब्रह्म एक & (६ 4.4. अ ध र त कि 
ही ' ६, किसी निर्णय करने वाले शास्त ते कटा.दै क्‌ स्वयमकुरुत क त 2 विदो 
8 (तवः यह्‌ पहला श है फिर ग्रन्यत्र स ग्रात्मान ~ रूप विश्व ध. ८ प्राणी मात्र 
रन पत ९५१ प्राप किया । जो श्रप गि श्राप्‌ € च टी ब्रह्म है, जो 
ता नरह है श्रौरजोश्र प्रश्रय भी श्राप री ग्रोर 9 {९ सार ज = 
कि सुख = है, इन प्रौर श्नन्य भ्रति = बह्म है. न ९१६९५ गतर दी बैठ कर जो सज ह वह 
विर १ भरन्तर्यामी, सवं के प्रेरक वे ह क क अन्तर्यामी भा 4५ 
कः रहे ह < ५ त पह 4. की वाक्यों के ्ाग्रह से स ^. > सें 
.र्रूवेही ब्रह्य, इसी भां रि गि सवेत सव 
भगवान्‌ मे रहा हूभ्रा है यों कहने लगा । ल प्रमाण हैः १ ध इम शतिभ 

श येएकहीषै इस विषयमे महापुरुषो की दृष्टि हं गकि “ज्योतीषि = प्रमाण दै। 
$ हीह, इस विषय + रव ही अर्ितीय € स सर्वेषामेव 


? प 
गारं काही दषौन कर रदे दै, रर पुरुषों का 


षै को भी विष गु कहा है, इस तरह उन य 'ग्रसौ अ 
भ ४: ट २ मे कट्ता ह ८ रण्यं कौरवषम। | 


९ ष्ये होगे ॥\ 4 
पूतना, € ' : इस शका के उत्त ६] 
) 1 या 
॥ पिता माता स माधवः तमेव फार 


ने 
उपनिषदों मे २--प्रापही विश्वल्प न 


































































९२ 
| श्रीमद्ध'गवत--दशम स्कन्व (ुबौषिनी ।. ५ ७ वाँ श्र्याय 


क ) म ण्डे हेः ् 

ध हे कि त र मे इनको ही देखा था, श्रतः कौरवो को इस श्चोक मे यह = 
९ म्‌ = ध्र 2, 9 र ने ठन रण 

कौ शरण लो श्रौर फिर ?ेतदात्म्य ता ४.४ | वे ,माधवदहीहै ग्रतः टे कौरव श्रं | उन श 

--~ > कटा [पे = | 4 

खाने से सब तृप्त कंसे हो जाय ? क क्रि यृ ही सवको प्रात्मा दँ म्रन्यथा नके णाक 

जगत्‌ को वनात है, पालते है ग्रौर दय विशेष मेये ही ग्रपने श्रापके ही प्राश्रय होकर श्रातम पव 

सभ्य हें < (स न क्रतं क्रन्त राप अर = । = समे प्रमाण 

य है यह सम्बोधन सम्मति लेने क लिये ग म श्रजन्मेही रहते हं ई 


8 कर्मारि जनयन्‌ यदवेक्षया । 
हत हदयं सवेः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ।।२२)। 


श्योकाथ-- ये हो 
रहते है, उनकी ही 0 इस जगत्‌ में म्रनेक प्रकार के कमं उत्पत करते 
९ व लोग श्रनेकं ४, ~ > धर्मा 
सिद्ध कर कल्याणा प्रप्र करते हं । मनेक प्रकारके शुभ कमं कर मदि 4 
९4 


सुबोधिनो- किच | इडेव 

२ । इट्व जगि दि 
कर्मारि 1 त विवि गि । लोको | 

खि जनयन्‌ यो वर्तते धानि | साक्षी चायं यतः सर्वोऽपि लोकोऽस्मत गवदवे- 


= । सवकर्माण्ययमेवोत्पा- 
५ ` वश्य मम वाचम्‌' इति वाक्य 

। म्त्रापि प्रमाशां सभ्याः इत्येव । कि # 

च | 


व्याख्यार्भ- जो श्रीकृष्णा 
| कृष्या मे 
प्रतिश्य मम वाचम्‌, इस वाक्य के रस.जगत्‌ मं भ्रनेकं क्म उत्पन्न करते हए वि राजते ट ध रय 


< श्र ग्र 
भगवान्‌ हौ सवं॑करमों को उत्पन्न करर पार (५ कर, जो मेरी वाणी को प्रेरणा, र दी ६ 
जिनके सहारे सेवा गराप सभ्य होने से प्रमाण है साक्षी क ति 
कृपा क 
दृष्टि ही धरम शादि रूप कल्याण प्रा कर विषय 


"यत्न कर सकते है, भग 
वान्‌ की 
टेम ही प्रमाण है ॥२२। {कक्षा हष्टिके विना धेय की सिद्धि नहौ हो सकती & 


दिलक्षरां श्रथ ईहते यद्वेक्षयेव, न ट रमा 
क्षाभवे श्रेयः सिद्ध्यति । स्त्र वयम 


॥ ९ २।। | 
१.८1 5? | ८ 


५ परमाहुरस्‌ । 
1 ८ भेत्‌ ॥२३॥ 


ोका्थ--इसलि 

नं ए महात्मा ध 

सब प्रारि श्रीकृष्णा ; कटने 

सया क ्रौर्‌ ्रपनी भौ पूजा 1 कोटी भ्रग्र पूजा दीजिए यों 
जायगी ।।२३।। 


सुबोधिनी- तस्म 
== त्‌ सा ~ ९ 
स्तात्‌ सर्वा पपत्यभाव ः नात्रं 
परमाहरम्‌ = ` " ताचे। इष्णायेव = ता- | रूपप्रदनाद्‌ ^} ' दति वाया र्धा 
तदा थाप्यस्मदपक्षया क + पि द्‌ पता माता ई नत पर > 
। एजे तहे विः वेषः भल वे का तात्प ३ हेत इति । विश्व विशेषः “कत परमाहरम्‌ । र „ध 
: ग्रलौकिकं च भवति श्रता 
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= ~ 


4११८१ । ४ ॥ ¶, # । 
' #\ += # 14 ¢ 4 #= #¶ ९१ १" । : ॥ #*¶ 
4 १११११११ ११. [1६ । १ >२।३१११। ॥। 9११. ## # 4.4४ + + + १। ११ 
।¶ १.4, 11 "12 -2-~ ~ 
+ किन्न क 
(+ 1 ०१। 


वै $. ४, # ~ 
11111 {111 11104 ११११११०२ 
1111111 ग्ने ॥ 


1 षि हक के 


[ १९२१ 


- नमयन ग यपि 
र) हद) टीका स त्विक-साघन-म्रवान्तर प्रकरण--भरघ्य ] 
ठि नि कक" ~ ~~~ ककण -.----- 


ति हशाय देयं यस्मिच्‌ 
सृजा भवत्वित्याशङ्कायामाह एवं चेदिति । | ई€।त दी (१ त | 
न्व, ९ {~ 
त : एव समानास्ति्ठन्ति सवं एवैकदा | दाने सच ए सनश्चाहणं भवेदिति ॥२९॥ 
पौ „94 : तत॒ एकप्‌ज।यामन्यद्रोहो भव चेत्सवेम्‌तानामाः 
सक्षविरोधः श्रथ "योऽन्यां देवतामुपास्ते 
-. वाप जिस मे किसं 
हि स्याथ गवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूण पर हाहं ५6 
की उपपत्तियां विद्यमान (मौजूद) है इसतिए ^ ` 9? इसशंकाको 
योडहैितो कः. ` टे है 
पिटाते है पि तो भी हमारी श्रपेक्षावे छोटे टः ५. ~ दर्शन कराया % 
शह स्त कट श्राए है, इस वाक्यसे भौ उतक महा भ | 
न ५ ग समभते है, ग्रथवा हमको मोह म फन हवि । 
भार्ण नहीं करना किन्तु महान्‌ पूजन (0. . सादि दी कोई षि 
~. ठ ? अ्रतः ज 
पभा ३ करने पर क्या विशेषता प्रथवा पलो द ष 
ग्य = + 
पमञजसता हो वेसेही करना चादि इसके नवै है सबकी साथ 
गो एके होगी, क्योकि यहां बहुत एक सम घ्‌ 
& ११ कौ पूज त प्रकार प्रत्यक्ष 1१, _ जिसके कर - 
पश्य ति तजासे दूसरे का द्रोहः होगा, 2 रमूजन किया जाय स तो सर्वभूतो का, 
एवे प ना भी विरोध होगा, अतः उ्तक। यह गदि पूजा दान करतेमे श्रा 
भाअ से तोये श्रीकृष्ण ही है इस ब 
पूजन हो जाएगा ।२३।। 


तव हतुः स्भूतात्म् ता बताता ह । 


ते इसमें कार 
। 
यद्शिने २४। } 


त । प 
शोक सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाया -सट्यमिच्छता ॥ 
सको च दिए कि सव 


देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तः | (1 
नन्त फल र गान्त श्रौर 4 
र चोका --जो मनुष्य दान क तरभीन देवते वाल" ५ 
हने, स्प ्रौर श्रात्म रूप हवि अन 
रेष्रा को ही पूजा दान देवं । £ गृहीतावतार 1 
९ £ थापि दी 
रोधिनी --सवेभरूतभूतः ञरात्ममूतश्च | ध नधि १9 
वृत्यर्थ कृष्टायेत्येकवचनकथन 


भाभासाथ- सर्वभूतात्मभूताय, ठीक 


वर्त्मानं षरि: 
वितं स्थलः 


९१. 
इविषा, २- श्रपमान, २3 


वन्ति सोयमेवेत्याहं एवं 











[व =, += भ क „+ . "बा कार 
# 4 ^ क 
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१२ „4 


को च 








ण द्याह । श्रनन्यर्दा 9 ॥ । तपता 
न इति । न लस्य क्वचिद- | पुणयिति । शान्तो दानपार्त पर्णश्च, ली 
त्यथः प्रसङ्धादोषा- तु सवंमात्मत्वेनैव पदयती- | क्रोघण्च, दोषौ । एवं निर्दोषिषूणगृए १, 
9 घार रयि शार । ¶ | | ५ 
श ट्‌ | तरमपि तार त्‌ %{{न्ताय ्रनन्त फल भवति |॥ २ || 
की 
र ४ #॥ त व्यास 
णिखूप श्रौर श्रात्मरूप वने ट्एकोही दान करना चाटिए, वैद कँ 
सलिए कृष्णाय' एक वचन देकर स्पष्ट कर दिया व 
भी पूजा दान नहीं देना चाहिए । 
तो इस दोष के कार । यदि भनतार घारणा कर श्रीकृष्ण किसी समय श्रपने 
विशेषण अरन्य य भौ नही रन केयोग्य न होगे , इस प्रकार की शक्रा हीनं ^ (८ 7 
| नट [प ॐ) व > + ज ~ कै ©) 
कारण दूसरा को्ई्‌भी दोष देखते ह दिया ग्र्थात्‌ सवर्मँही ह, या | देवते भी दिये ह 
सका तात्पर्य है कि णा- > (0; है क्योकि शान्त श्रौर पूर्णा दो विलेषणा ई दो भी 
नहीं ह । इस प्रकार जो निद 3 रान के प्रह पूर्णाहोने से लोभीपन, रौर करौ ॥२४॥ 
ग्रार पृरगरगा वाते ---- फलदाय 
य ता पण गणा वाले हैँ उनमें दान श्रव्यन्त फल 
ह्व््व ऽभूत्तूष्यों कर हर 
च्छ त्व ॥ नुभाववित्‌ । 
तच्छ त्वा ५4 (5, 1 त्‌ 


पष्ट्वः सवं साधु साध्वि 
श्लोक 1ध्विरि : ॥। २५।। 
थं श्रीकर 3 त सत्तमाः ।। ^ 


रा न परवा 
मोन धारण किया ^ भावे को जानने वाले सहदेव ने इतने व प४९॥ 
करने लगे ।।२५।। 7 सुनकर सव प्रसन्न हए श्नौर धन्य धन्य 


न्माख्याथ- सवं 
दान नहीं करना चा हिए 
सिवाय प्रत्य किसी क] 


+ => ० अ प्रततं 
या टत हए नने वंच 0 


वदिच्छय। रर | 
त ८1 
त । स ं ग 
वला त 0 
+ रत्र ६0 


तूष्णींभावः । ततो भग 
संमतं जातमित्याह तत 
सर्वयुक्तिसह इति सार्धुसः 
सहदेवं तुष्टुवुः । दैत्यांश राभ 
गवदिच्छायरं :- "~ | प्रतिवन्धकमिति तत्र मगवदिर्छ 
| टात्‌ | एव तथोक्तवन्तः ।।२५।। 4 

को कहू 7 करर चप क 
नीकृष्णा के प्रभावे क र्ना की सामगी न ५. सि त (1 ^ 
होते है, भगवान्‌ की ` ' करेगे, जिससे क थे, भगवान्‌ स्वयं यदि ग्रगरपूजा नहत क 
भगवान्‌ कौ इच्छा इच्छा त्या है > द्‌ च्छत्‌ कायं सिद्ध टो जायगा यहा भग ९ | 44 
कन उसके वाक्य सव इका निश्चय न जानने से मौन धार करि 
जिससे भगवान्‌ ९ लेगे करि स सबको योग्य लगे | 8 नने से 0 कहते ट | 0 
का, यदि करते ध पदेव प्रसन्न ९ दष वचन लवर सी सने ५ (4 
इच्छा भी गाश मे वेहू तुति याशो ने सहदेव क वचनों की स्त ५ वतक / | ९५। 

१ इमनि हो जठ हो जातौ अर्थात्‌ वे मरते १ दु 
"9... दत्याशंन थे, उत्तम ही थे उट्‌ 


तोवो को ही दा-धा ~ -------------- ४५१ | 


ती सुबोधिनी की हिन्दी टीका--सास्विक-साघन-भ्रवाश्तर प्र 


: परित्यज्य १ प्रवृत्त 
्रामास- ततः सवं संमतिः ज्ञात्वा शापादिभय परित्यज्य भगवतपूजाय 


स्याह श्रत्वा द्विजेरितमिति । ८ 
शाप श्रादि के भय को त्याग भगवान्‌ की पूजा 


लिए भ्रामासाथे -पडचात्‌ सवकी सम्म ति जान, जरितं शयोक ते वर्णन करते है । 
युधिष्ठिर प्रवृत्त हए, जिसका वर्णन “श्रत्वा 


[त्व < यभास्दम्‌ । 
छ्लोक-ुत्वा द्िजेरितं राजा ज्ञात्वा हाई ~ पू 


; ॥।२६॥ 
समहंयद्ध षीकरेशं प्रीतः प्रणम विह्वलः ।।९९ ५. 
४ जानकर, ¶ 
हि टो काञ्रमिप्राय अ 
ोकार्भ- त्राहारां गं के वचन सुन समः पूजन किया ।२६॥ 


्। का # 
॥ विह्वल राजा ने इन्द्रियों के ईश 0 __ _-तर्यामिणं तस्रेरितः सन्‌ सम: 
सुबोधिनी _ सरवरेव दविजैरीरितं राजत्वा्षा | त ष करोत पूजनम्‌ । प्रणय 
भ नानाति तदाह्‌ जात्वा हाद लभः व 4 इतीनिः । शरीरण धु पूजयत्येव ॥९ ५ 
` । अरर वादिनामविवादं मन्यते सभासदः बह क्रे वचनो से सम्मति दिखलाते 
बने सहदेव मकर 
हेएधे -पाख्या्थे-- वहां जो भी ब्राह्मण उपस्थित य स + श्रतः उनका आशय । श भी 
य घन्य कटा, उ > वचन सुन तरी किया, जससे ल 
शारा, उ हो ने को वदाव राना क 
परम्म न लगा, षा कः ्नत्यामी प उ नगान किदोग 
नशे कर, परचात्‌ इन्द्रिय, पूजा लौ 
भे हो पूज जतायादै क" 
पा र्जा करते लगा, ट्ससे यह्‌ ४ कि दन्द्यं से भी 
केर. करने लगे, प्रेम से विह्वल का * 
<ह वहे सब देखते ही है 11२६।। 
ज्येति 
भाभास--तत्पूजाप्रकार माह तावर ववनिज्यापः रोक मे कहते है । 
,--पादाववतिञ्य ` 
अाभासार्भ्‌ ० जाका पकार तत्स 
साथ नकी पजा (६ 


श्ण रे नञ सा † 
के-तत्पादावबनिज्यपः शिर -वोवहन्पुदा | २७ \॥ 


सभार्यः सानुगामात्यः स ला यह जल, राजा 


की 
क र कर जगत - पूव शिरं पर “4 
रो शग १. ध के साथ श्रा" ध ति तेवकामात्यसदितः 
त्रद्ाबोधकं| समपतशच । अतिन सच 
ष्ट <| 


भरेभोधिनो--चरणोदकधा रणम . 
भषेः ¢ भ्रश्चद्धया' इति दानं व्यर्थ स्याच्‌ यं इति | ॥ २७।। 
कपावनीः शिरसा अवहत्‌ । सर 


ववित्र करने वालः दाया ॥२५॥ 





































१४: | 


11 


| श्रामद्धागवन-दणम स्ङन्घ (षिन ७१बां प्रध्याय 


चे 





८ 


व्याद्याथ- चरगों 

प्रा ल णि 

गों काजल शिर पर धारण करना श्चद्धाका बोधक दै, यदि श्रद्‌ { । 
-4 ४ ट र 


तो दिया टग्रा 
ट्ग्रा दान व्यथं दै : लोको क 
छोटे भाई, सेवक, मन्त्री र लोकों को पवित्र करने वाला चरणों का जल स्व 

¡ कटुम्ब सहित प्रपने २ शिर पर चद्टाया, यों करने से सवक ५ 


श्रोर , 
सम्मति प्रदशित की हे ।। १७।। 


ग्रामास्- ततः 
तः पीताम्बरादिभिः पृजनमाह वासोभिरिति । 
प्रामासाथ-वासोभिः' । | 


श्रथित्वा 


युक रे 
क से पीताम्बर भ्रादि वस्त्रों से पूजन कहते टं। 


(म भू षणेश्च महाधनं: । 

9 . षु पक्षो नाशकत्‌ समवेक्षितुम्‌ ।।२८॥। 

राजा के नेत्र भले रेशमी वस्त्र मरौर 
^ भाु्नो से भर गये जिस 


किया, 


प्रमूल्य प्राभूषणों से जव पूजन | 
२८ 


सकारण से वे देख भी नहीं सके ॥ 
(4 
4 


अ “यार य 
 महाघनेभं षर ताय पीतकोकञयैः पीतप शक्त 

थः । | नाशकत्समवेक्षितुमिति । दर्शनी त र्व 

ह | व्ययितमिति तस्याधिदं मास 


भगवद्णंनेन चक्षस ग्रक्षिरी 
चुस्तजःप्रसवसहितं णी यस्येति | स्थितमिति सूचितम्‌ ॥२८।। 


व्यास्याथ- 
श्रत्यन्त की ौ तरोकृष्रा ग 
मती ग्र रो दजन केरे षे ॥ | 
ज का केयं व्व 
दजन किया जाता है स क्या, प्र ग्य धे, इसलिए उनका पीले रेशा अरि 8 १ 
रथात्‌ क ट, उस समय श्र म › प्रसच्ता तो ४ थी, 26 1 
पूजा करने के यभ्रंगमें तो भीतर हृदय में ही स्थित , कर धूर 
युधिष्ठिर त श्रनन्तर जो ~ विकलता नहीं ह ४ 1 ॥ ५ 4 
दशन के उप्‌ ५१५  भमानन्द उत्पन्न हरा होती है, इसलिए जर 4 
पमोगसेवर `. व्शनभीनक ग्रा उसने नवं मे जल भर त मग 
"यायत नहीं हु्ा र सका, जिसका श्रन्तः तात्प यहं द १ 11 # 
< श्रथ वि~ र । € 3 श्रा + 
ति उसका भ्रायिदैविक पूजन परण € ८41 
£ 


भ्रासास 
` भरयमुक्तमा 
धिदै 
दविको धर्मो 
मवतीति ज्ञापयितु सर्वसभ 


श्रामासा्थं 
दत्थं' - यह्‌ म्राधिहै 

शोक मे कहते है (१ देविक धमं ~ च 
क-- इत्थं -तमदहै यहव ~ ते ध्याय 
इत्थं सभर. ट्‌ वताने के लिए सर्व 


जितं 
त वे प्राङ्‌ 
काण जल . 
साश धस पकक ४ £ तुः पुष् शो | 
ब्द उारते (८0 मनए क पु प्यः ॥ २६।। १ / 
एप शा | त्‌ ५ ॥ | 
शाम करने रका सत्कार हरा देख हाथ < # ६।। 


लगे, तव पुष्पों कौ वर्षा होने लगी ॥ ॥ 


















श्रो सूररि ~ 
सुगेचिनी की हिन्दो टीका--सात्विक-साधघन-भ्रवान्तर प्रकरण श्रघ्याय ४| | 
भावश्च । न केवलं तत्रत्यानां कितु दिविष्ठानाम- 


पीति ज्ञापयितुमाह निपेतुः परष्पवृष्ट 1 इति । श्रयं 
घर्मः सर्वोत्तमो जात इति ज्ञापनाथम्‌ ।| २६॥ 


हि पिनो -कायवाडमनोभिः स्तोत्र मात्सर्या- 
मुरिति मा  प्राञ्ललय इति कायिको व्यापारः| 
त मानसः । जयेति वाचनिको, मात्सया- 


व्याख्या्थं- ईर्प्या विना काया, वाणी ओर मन से स्तुति का हाथ जोडे' यह काया का 
सी की क्रियाको हं 


रिया की है 
कीरै, रणाम किया यह मनकी क्रिया की है "नमो जय यह्‌ 
त्रिया से विना मत्सर के स्तुति कठेन 


ग्र गों 
प ५4 ने इस प्रकार काया, वाणा मरौर मन की 6 ट क 
तस बी पर स्थित लोगों ने किन्तु देव लोकों मे रहने वालों ने भी पृष्व वृ १ ८ 
मं सवसे ठ म्रभाव दिखाया एवं स्तुति करने का भौ प्रमाण दिया, यह्‌ भगवा का सः 
तम हुश्रा है यह भी यों करने से बताया है ॥२६॥। 


स्तन्मा प्रभास दैत्यां शस्यानभिनन्दनं प्रद षो निन्दा च भग वतश्चाभि 
:. सर्वात्मकत्वात्‌ तस्यापि भोगाथं बाधकांशं निराकृत्य सायुज्यम 
५ तहशेनेन देत्यक्षोभमाह्‌ ट्त्थं निक्ञम्येति । 


व्रेतोथं इति स्वतः 
पि निरूप्यते । 


 श्रामासार्थ- दैत्यां शने श्नमिनन्दन तहीं किया, किन्तु भगवान्‌ का. 

का यह्‌ हो श्रथ (काय) भगवान्‌ को इच्छित या, उनके यों करने से स्वय (खुद) ही ग्रपनी मृत्यु 
को मारा, भगवाच्‌ सर्वात्मा होने से उसकी भी भ्रात्मा 

भी निरूपण 


॥ कार 
है ण वना जिससे स्वयं भगवाच्‌ ने उस 
॑ निराकरण कर दिए हुए सायुज्य का 


मतेः उ 
कर्‌ है : उसके भी भोग के लिए बाधका का 
श्नोके मे वहाँ प्रथम भगवान्‌ की श्रग्रपूज। देख दैत्य को क्षोभ हमरा, जिसका वणन इत्य निशस्य 
भकरते त । 
कष्णगुरवर्णनजातमन्युः 


श्योक~--इत्थं , स्वपीढा दुत्थाय 8 
द व -श्रावयन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः ।।२०॥। 


इहि मदमा स 
तक्ष्य बाहु मिद श्रीकृष्णा के गुणोत्कष के 


सुनकर, श्रपने श्रासन से उ म हो सभा के मध्य मे भगवान्‌ 


ग्व 
१ का महत्त्व न सह सकने 
तम्न प्र नाते लगा ।॥३०॥। 
कार के ग्रपशब्द ~> ~ ज्ञेयः यो भगवत्संबन्धिन- 


भ्य विोधिनो--सरवेषामनुमो दन स्तोत्रं च निंश- स रतक्तशच म ल 
[वि स वदति ततश्च दैत्यसंधानं यज्ञ न 9 4 क 
सुत र ल जय क 3 चन | श्र ८ 

ध तपेरणर्य तस्यातथावत | रक्षांसि 


रव. 
दो रा तदात्मको दमघोषः त ग 
50 ९: स्वतोऽपि उपविष्टएचे न्र्‌ यात्तदा सव।- नुष्याः पित 
ध" शोष्यतीति स्वपीठा (श भगवता स्ट स पाहता भ्रुर! र्षि पिन 
शाकस्य करते सिंहासने अ प्रकटो जात पिशानाः मत््रलिङ्गत्सवथा निराकार्याः 
प तते उत्थ १ तिः । तस्था - वेदिषदः, , ्षेणा गु इरि {44 
णे त्थापित इति वस्तुस्थि त. ^ रं शरसुरादयः त्राय 
नेन जातो मन्यु 


का 
रे सूचयति कृष्णगुरणव 














"=-= 





प ज्कप्प् प्रो ६1 
१२६ ] | 
भ टि प्रध्याय ग १२७ 
क... नम) गवत्रत दत कर्व व्वा घ नी ७ १ व † शषौ 7 ऋ त न्त ् ९ । 
॥ वीना न्क्न्वान्धसककनके निः | बोधिनी) क) क) दन दक | वक वत~: वान्ति रः बय]. ।।॥| 
॥ दा "दा "व वा किं दो, = > > कक | 


वधो भवति तदथमेतावच्निरूप्यत वषा | न्द 
मिति। 049५ रा ॐ 1, र | ~ कि पच्वारिि अमीकराशः मीत त सा षतं सृबोधिनो-सदसरपतयो हि सभायां युक्ता- | बुद्धिरिति उभयथ। पि सभासदो १९५६ ( 
इदं क्ष्यमारामाह सदसीति 10 धज ति । | मेव णत्ररयमितिज्ञा पितम्‌ । श्र टत विचारयन्ति, अतस्तान्‌ प्रतयुपालम्भ -चितः।| सहदेवो बालः स्तुतिपभन शिणुपालः ५ (1 
जनीनो भवत्विति जापि पराध सव- | मशक्यवध्र; ॥३०।। त्यांशः समीपे स्थितोऽपि न ` निवार्येत इति । | व्चासौ पालश्चेति । पलप पालः १, 
२ इवनिन | 'दनानुचितं जायते घर्मस्थाने तत्र हेतुः काल एव । | न प कएिचित्तत्र धर्महेतुरिन्द्ियवर्गो मैतद्विपरीतं 
(६ कदाचिद्ध्ममद्धीकरोति क दायिदघ्मेमिति | तिष्ठतीति पलाशानामेव योग्यः काल्‌ तय 
स्वभावः क ट द्रा क्येनापि वृद्धानाम बुद्धः भद ॑ 
स च देशः कस्याप्यनुञ्धद्खय &।0 यदेत # ति एकोपि सभायां । | 


कालम त गाः 
.नाहात्म्य , नरव नोति । स्वस्यानुगृर ` द्वितीय 
हारम्यवादिनी श्रुतिः सत्येव । "स कालो स्वय ति ज्ापितवा्‌ । एतद्द्वितीयं | 


तथा विद्द्ध 


क 


1 


जा भगवान्‌ का श्रग्रपूजा का श्रनुमादन किया गरौर ९ धुत यह्‌ 





व्याख्याथे- सवं लोगों 


उसको सुनकर, दूषित श्रं 
^) टपित श्र हक जं = १ क 9. ट 
पत ब्रहकारकीजो लोकों मं गर्जना उसका रूप "दमघोष धा जसका 


= => = 


६। था ग्रतः वोज ग्रौर य ति & ॐ + पे 
ल & „ बाति क दाषां तै र च ^ > श्रष प्रासन हणे ) 9. 
भ खड हो वोलने लगा, क्योकि => न दुष्ट ह ++ “गे सुग त पमो लाक" इति । कः कालस्य त्वया विपरत। | - "परास्‌ ॥ ३९ 
इ) उलन का वास्तविक प्राशय यह थ 4 समश्ा कि वेठ कर तालू गा तो सव ९ सहा ५ ६४ इत्याकाडक्षायामाह्‌ बुद्धानासपि यद्‌- 1 सभासद €^ 
श 325 भगवान्‌ ते भने गुरा जव प्रकट कयि तौ (चना ॥ + 1 ¬ विवासते ६ अतः वतको उत 
पड़ा क्योकि वेमे श्रासन ह 4 जिससे वह्‌ उस सहासन पर वठन सका उससे उसक 4 ` र सभासद ही सभा ये प्रच्छ पो १९१ तो भी उसको तहीं निकालते है, 
ही नहीं था. जिसः ठेसा दृष्ट वैठ नहीं सकता ड, वह = ' नाश्रवण का सहना) देना उचित है, यहाँ जो दैत्यांश समीष स्वभाव | 
२। गता धा, {ज ~ टो सकता, वह भगवान्‌ कं यु गाश्रवण ह येह धर्म॑ उचित हे, यहां जा 2९ उसक 
ससं र्‌, वह्‌ भगवान्‌ ४ यसे “< ट्‌, यह कारण का ही हैः है श्रौर क 


९ मस्थान ~= जे ५५ ५ 
से ॥ ग्र हो क हा उसका का € से 
प योग्य हो रहा हे उत. , त्‌ कमो धमं मँ प्रवृति 1 कि श' होने से 























गणो के सननेरे ध 
प्रमाणित होता = नि ४ स ्रानन्दके स्थान पर उसकोक्षोभ (दुःख) हश्राः न रता कारका 
दै रत्युत सन्तप्त होता है रौर उम है जो भगवरवम्बन््रो विषय सुनकर सहा "णर धसे ब है कभी धर्म को श्रंगीकार करता | त 
ठान से भगवत्पररणा से उसके विरुद वोलने लगता है । यज्ञमें दैत्य का सम्बन्ध ८. वीर भवे सम भगौकार करता है श्रथात्‌ कभी , भध क > इसलिए काल मात्य क 
र होता ॥ देव } मनु भ्य श्रौ ध ५ प्रयोग्य वचन कटने लगा तौ र णन्द न बोले तो मार (६ वाली ध स र को भी उसका उल्लघन तहीं कर सकत र = 1 है वह्‌ काल है तूने कोई स 
भरमुरा रक्षांसि? ९ पितर एक तरफ श्रौर भ्रमु, - | >+ ५ दूसरी | # | को रि न्‌.ति सच्ची है । स कालो यद्वशे लोकतः जिसके वशा न देखा । कंसे ? जी र | 
यह्‌ दत्यांश होत 41 पदिपदः' इस मनतरलिग ^ ही । याक क योग्य €, व परीत धमं देखा ? इसके उत्तर मं है किट, जनों से वृदो की च ५ क 
कठिन था, उसके लिए द वेषधारी होने से प्रकट दने मे नही गाता था इसि. ध ६, दो बया नहीं देख रहे हैँ कि काल ने ए? श करता है तो सहदे भण ५९ ५ स र 
वलवान (जवदेस्त) है हा जाताहै। हाथ क मेरी रि गहने ९ भकार सभासद वृद्ध हँ य॒दि उनकी निन स्तति करता 
वटे हुए लोगों निम्न ठगसे लने | तरह टं सवक को { णको श्रम्रसूजा मे सम्मति | वग वा नं शे द्धि 
मरौर भगवा को एवं भग बोलने लगा, सभामे इस जाय, र शण॒पाल २; कु मका कारण, ट्‌ की बुं 
नुको वार बार कन वानूकोकटेिट ए दों सब ग दरा क्षेसों मासकाडेर ह उस कोद ध ठेसे केक इसलिए निन्दा 
णतु है । बोलते र कठोर तथा श्रपशब्द य एभपशब्काक्‌ ' शा किं यहं 74 पि योग्य ह = विपरीत गु ए यद्यपि सहदेव 
हृए रता ही नही म्रपशन्द सुनात रहा थाक टी र्जा , काल का यहं ।व ते यद्यपि सह =] सहदेव का 
सवके लिए ग्रशक्य ही नहींथा ज्यों ] हुभ्रा यह सिद्ध कर र्ट ¡ वर्ध ह भायगी । (तात्पयं शिदुपाल = मानले 
। त्व | ~ गं अ जि मे |! द्य सः 20 ता ५1 गे 
क्य हे यह्‌ सूचित केरता थां राया तयो रन्गल बोलने लगा न | ष मती 8 किन्त (स ४ मासि कादर हे यदि + ¢ समभ वृ ध ( 
भाभास--ताहशसः १, रत गोमय होन से सकी सुति हो नाती € उसका कट ती विरढ कहन सग 
॥ सर्वोपालम्भ भे शशुपाल ही सभा || 
ने का नी) शिशपाल ग्रकेला न नेष ह २. 
(स भ्राभासाथे- वैसेनेस ताक्यमाह्‌ ईशो दुरत्ययः काल इति 4 ह, ५ (५ मह सभासदों का दूसरा दं ह 1 १ 
हते है । पालम्भ दिष्‌ भर्वात जिस तरह सव की नि भाभास-- पूनः स्ववाक्यश्चवणार्थं ता सतीति 
श्लोक-- क्ल प्र ो भुत इसलिए उनकी "यूय पात्र । 
त इरत्ययः काल इति भासाथ फिर सभासद मेरे वच (दितम्‌ । 
इानामपि सत्यव : बालम ॥) 
प्‌ ९ ती श्रतिः ) श्लोक र ८49 मन्धव | गः 
ॐ ५ "गद्ररेधः || मा हणे ॥ 
मोका द्वु इ दर्वालवा ववि भिदयते मयं पात्रविदां शट _ त्सं ।।३२॥। ५ इत वात | 
^. शिशुपाल कलन ३ ६ सदसस्पतयः सवे ष्ट > वालों मे उतम ९ 
मय बलस, वद्धो को कि कालश्ओर ईव ग्रलङ्व्य ८ > ॥९५ णो शकारम -दे सभासद ! ण 0 योग्य है ! ८. 
॥ ण्दोमत मानों, भला यह कृष्ण † 


दधि > 
22 भौ बालकों के कहने पर बदल = 


















पात्र ) ते [त्र 9 भ = 
अ इति पात्रस्वखूपं ये जानन्ति ते पात्रविदः | मृखालिर्मनः मालिन्ययोगान्मलिनमे 
षा श्रा: पात्रसूक्ष्मविदः ग्रत एव बालमाषितं | शिबुपालामिप्रायश्च । ततो योगात्‌ 


क १ क $ *» १ 


3 १ व ॥ (+| ध्यायं 








१२८ | [ श्रीमद्धागवत--दक्लम स्कन्व (बोधिनी 1 
> | ष 
ठ । त्र वक्ति तथव 


णः शि 
ताह तपि 


। 


मम सहदवस्य माद्धीकुरुत वालवाक्येन पात्रनि- | पाल एव भवति तादणोयं यद्यस्मात्‌ श्र त 


दारो न कर्तव्यः वुदधयं ॐ । 
गय सदसस्प ¢ वकृ्यव्‌ कतव्य: । यतो | संमतः तिष्ठत्विति संमतः इद सभासदां वरिष्यर्ति 
ताहशा ए तयः समायां निवृततिपरवृत्तिहेतवः | मित्यर्थः । यतो यज्ञे कालव्रिलम्बी * 
दशा एव सवे भवन्त इत्यपि स्तुतिः । ताहशा- । ॥३२।। 
करी 


न्याख्याथे- केवल विद्या ~ ए > ग्रधि 
र विद्या वा तपस्या से भी योग्यता प्राप्त नहीं होती दै इस 6 ध सरति 
वाल काकटहाहुप्रा र क ध्रष्ठ श्राप श्रविकारीपन की सूक्ष्मता को जानने व राय तह 
राका हृम्ना मत मानो, वालक के कहनेसे पात्र क, _ संमा 


करना चाहिए, किन्तु श्र (~ 
९ कन्तु श्राप ब्रपनी बद्धिसे दी निर्माण => > तरह रसे दअ 
ना बृद्धिसेही निर्णय करो, क्योकि श्राप सवर्ह ते ^ भनूचित । 


प्रवति श्रोर निवत्ति > ५ ~ 
~ ५, 1 कराने >? ट = यों > ह त न> 6 (8 प 
किया, वह्‌ भाग क्ता है क्रि क ग डता भी स्तुति ही है, भव समासव - गाप .) 
किया, कृष्ण यह नाम द» > ` ` कृष्ण को पूजाम समीप रह सम्मति दिखाई भ< ली ठ 
ॐ ठ मुख से निकलनेके कारण मलीनता के संयोग ते , उषी 


निकलता है, यही शि णुपाल के कट 
कृष्ण शष्द भी उसी 1 क सारदे, प्र्घात्‌ शिशुपाल स्वथं काला मलिन त विल 
टोगा ।।३८९।। < 2, यां प्रनुचित कार्थं सभासद करे तो यज्ञ । 
त 
प्रामास-- ननु भव गष ५ 
नपि क्षत्रियः भरतौ को 2 
+  सननिितवन्धुः भतो कौ दी | 
चत्तत्राह्‌ तपो वि्यात्रतधरानित्ति । व समीप 


श 1 | 
श्रामासाथ- भ्रापभी क्षत्रि है ॥ 
“44 | रहत 
रपठ ¦ इसप्रकार कीशंकाका उत्तर तपौ 1 र देत 1 (५ 
कसेदेताहे। 
श्लोक--त 
ावतभसाज्ानवि्वस्तवन्ाच । 
ब्रह्म नष्ठान्लोकपालैश्च पुजितान्‌ ।।३३।। ८६ 
--त ॥। ॥ 
ग्रौर लोकपालों से ५ ५ भोर व्रत्तथारी, ज्ञान से कल्मषो को | 4 
ब्रह्य 
१ 7९ परम ऋषियों का श्रतिक्रमण % 
सुबोधिनी निन्दापक्षे लं ८ 
_ सुबोधिनौ- निन्दाप लोकप्र 44 


९ श्राचारलीतं न्त्‌ 1 0.६. ५ 1 तरव ६ ॥ 
व्रतणशब्दो नियमवाचक; श 7 पुनन्ति वेदाः, । , (नन तिमर | 46 
वःतं ब्रतधारकाः > ` । किबहुना भग ज्ञानं पापनिवर्तेकम्‌ । एताव _ श्रः 4 

तघारकाः ग्रन्र सुन्ति, भगवदूत्रत- | > | ,, अ 

त । पातरगुानुकस्वा सभवतति यूयंतु परमषयः त्रापि 


दवकाण्डप्रवतंकत्वमुक्तम्‌ । 


ए । 18, 4 
+ १११११. 1011, 
# 


।:,3, 11१11 1 1३ १।,१1.१1 
१1१1१1१1 {1011१ ४१ १4१1. {4214 
111 1111 


~ (04 
च तथात्वेन पालानामपि एलं दए शक्ताः ३२ 


उत्तरकाण्डस्य प्रवर्तकाः । लोके 
ति । लोक- 


पमता इत्याह लोकपालैश्च प्ुजितानि 1 लोक भ्रसिद्ध 
॥ निर जव समन चाहिए, 
व्याख्याय श्रीङ्कष्णा कौ निन्दा के पर्ष कृ वस्या ग्रौर विया ये दो लक्षण = 
भथ ही लिया जाता है, पूजन के योग्य पात्र मे तज पराचासो से जो हीन ह है 
पशिष्ठ सु मृति में कटा है कि ` प्राचार हीन न मरे रहने वाला पूजन कें योग्य ११.५८. 
पनिव्र नहीं हैँ इसे ब्रत भ्र्थात्‌ निय करते वाले यहा उ 

शेष हा ¶ र ४. भगवान्‌ के त्रत प 1 त नाग्निः 
>. ट्‌ टं ~ लोषो का र स | 
जो गुणा चाहिए वे दलाकर सव उनम शग ए ह ला निग वा | 
केर्मषानितिः ज्ञान दारा सव दीष जिनं 2 देती गे मः 
सं कर्मणी, ज्ञान रूप अ्रम्ति सवं कमो ४८1 ह्याणो मे भी होता ही दै, श्राप ४ > 

पटाने मे समर्थ ह, इतना तो साधारण! ( करमकाण्ड) के प्रव्तक -" ॐ प्रवत मी प्रापहौ 2 
। कह कर बताया है कि तुम ूर्वंकाण्ड 1 हो, अर्थात्‌ उत्तर का > ,लोक पालश्च पूजितान्‌ 
रेकाण्ड के प्रवत्तक होते हए ब्रह्मनिष्ठ * > वतानि के लिए कहता € 
रस कारणा से लोक मे सान पावर ९ 


लो ने < । 
कपालो को भी फल देने मे समथ 11. 


\ 


योक --सदसस्पतीनति््ज्य गो 1 ८ 
यथा काकः पुरोडाः ५ 448 
व वण बत क समीप र्ठ 
श्मोकाथे--एेसे योग्य ल कलाधम 11 ४।। 
कैसे ब 


उलन गो पोषर्क | 
अपञ्चन कर, इन्र के जा क योपय त्तथा रहं 9 


~ श >. वैसे ॥ 
पो नही है वह मौ ना दसन श 
न्‌ श्रत्‌ | कथम2 , रगादिनाऽकीिन 
सुबोधिनी--एतादशानच्‌ स समीपे | पूज सा पश्चालपरखीटं [ तदिति क 
नेभ्येि गेषो ¦ । तेषामव ऽ्यायवुत्िः कि. पुरो दितल्यः 
{ ध ते । ग्रतिक्रमदोषोऽप्युत्त वेन स्वदूषरी- ( | यथ ; णुका दिद: 
-'भतिरुचिता न ममेति तत्र कत्वय , अ. था श्रहमपि 


| था काक 

"याह ग {सन इति 4 खमक ‰ माग ९ ~ 
गो लप [: | ॐ कम 1 | 

इट गोपाल इति । कृ त्रयो दोषाः | ~ यथा पुरोडाशं ^ | वेदरकषकः ल अति 


राते च । पञ ; सदसस्पतिं . यर्थ ८ 

ह व । प्व गणा नो | नामत सलरशकालवा यक्ष 

[1 निमा वरात्‌ । तत्रा? वि्रकरणदकषास्‌ 2 तम्‌ । भ तककम। न्ति 
रशवेश्यासमो नृपः, इति दोष ` सरवि नयसि तव (५ ऽपि केवियाजः ` 

५ रा व टि § य 4 

तत्‌ कुलाधमः त्त पुनन्ति । कच । | > च नाहं वि ॥२४॥ 

)म्दितः। ते तु ्रासदस्नालयङ्त कुनिस्परि च्छन्दः 6 = 
पथा ` यद्धि दा ;- {1 ८4 १६ च 

डश क्रम दा 

1 पुरो १ मषश्रवणात्‌ \ 4 - वहं रति 
तेपतेदिति सामीप्येऽपि 2 *. स्थतं रोड त -ल्लंघन करन 

स्यतमेव बलिमर्हेति न तु व्य ` क स्वामि 


व्यार्यार्थ दस प्रका ` 
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क ५1. 
कर कत 0 1111 क 4 क कीत 1, १142 
ऊन 77 711 1 11 1१7 
कीक ¢ 7 + । म 1 कनी 1 कक ककव = 


> 1 न "१ 


= । 9 





१३० ] 
4... [ शरीमद्धागय 


उनके समीप में मेरी स्थित्ति योग्य 
दै 1 जिसमें कारण श्रपने 
कलक ह ३-कौए जैसा 
पभ द, इसप्रकार ये श्रपने ही दषगा 

4 च, प 


दोष प्रपने कटे, ग्राचार्य श्री इसको 


त--दशम स्कन्ध (योषि (विनी) छां प्रया 


नि = ॥ ४ 
य नहीं टै, किन्तु समासदोंकी ही पूजन के समीप 9 
ईषणा कटता हे "गोपालः" कृल पांसनः" १-इद्ियौ का १ ही 
रथात जसे कौग्रायज्ञकी वलि कै पास रहने श्रथवा च ग्र 
प्रकट करतादै, पांच गुण सभासदाक क: 
अः सथष्ट कर समभि कि पथ्वी कीं पालना करने 

यह दाष शिशुपाल में है कर समकातेटठं कि पृथ्वी का पालन 


, क्योकि (दश 
सम ~+ ै ।# (~ ४ 
72, ग्रतः पृथ्वीपालक क्षत्रिया 


रफ 


त 
तेप ` हि +> च के ग्र राजा दश॒ 
वेण्या समो नृपः" इस वाक्य के श्रनुतार रा पत्र वा £ 


> जूपाल = जि ~ च वण नन्दा का गे 
वास्तविक वे राजा लोग तो सहनन म शिशुपाल है, जिससे सारा चैवं [न से कौमा ॥ 
बलियों के समीप रहने के योग्य : 1 मपङ्क्तिको पवित्र करने वानेर्है, फिर > 


५ १ ऋ जकः (2 1 कार 
धोभ्य नहीं वसे मँ भी पूजाके पास रने के योपय नदीं समीपा 


यदि कौश्रा यन्न वलि के ऊपर से => ~ 


जाती है वह्‌ उचित नपर पडे तोभी दोप वयोकि ऊपर उड़ने से कौए वापर दो 
शे + त = न कृ न न्थ न्दः भये कते न ग्र =+ 
योग्य नहं कारणा ति न ९ व्हतादुर रहकर ही वलिकेलेनेके योग्य ट त ६१1 


रहने योग्य कंसे वन सकः „ वामाध्य से वलिकानाणहोजातादै वैसे भी द, र्वि 
यों ने कि &.०५४ ता ठ, श्रीक्रष्मा की निन्दा = प क. ग ग पाल ॥ वुल पांसन कै रि 
४ वचपन मे तो श्रन्यायीः ~ न्दा के पक्षम गोपालः कीति 

र । 


यहं † व्यवहार पण्चात्‌ पर स्वयो का हरण प्रादि ४ 
भ है क से भा 21 त्रा १ .५। तै {1 


ह 4 
५ ये ट 1 न, र्व ॥ ॥ 
हवे परोडाण' ई.ख ये दोनों जिसमे नहीं वह श्रकाक द, ४ भी 4 
> 0 ¶्‌ | थ € € + तर ह, 


= 
(२६। 


र 
(न 1 
ं 7 भावार्थं क~ = पर्वित्र्‌ _,4 
१ भ्रथवा कुल रक्षकों ६ ६ कि जो वेद रक्षकहै श्रौर ‰गषाल टै 1 
सकते है, कितने +? २ 


क त र 
= पके हाट ग्रतः वैसे भगवान्‌ भौतिक र व 
ॐत पासन" होने से उपे प प्रकार इन शब्दों को भगवत्परायण 


; स्वनिन्द र्थ ८ 
"= थं ट्‌षगा- 
व नाभासाथे--फिर ट < 'णान्तरमाह यथातिनेति । र ॥ 
पातनः +> शप्‌ 9 । 4 

१ छोकसेदेताै। नी निन्दाहो इसलिए कृष्णा की पूजा करने म & 


६१ भतं स्िबेहिष्टरृतम्‌ । 1 
हमा न मो पहि ३ १ 
६ ह्ष्कार किया. व्यको नयाति ने ल 4! | 
त्न पूजन गा है तथा यह शाप दियाहैश्नौर इनके $ > एवै 

के योग्य कसे त निरन्तर मदिरा पीने मे लगा रहता 


सकृत = 
१५९. ५।। 



























भौ ह स्लोधिनी की हिन्दी टोका--सतििकवाग की हिन्दो टौका--सात्विक-साधन-भ्रवन्तर प्रकरण भ्रष्याय ४ | [ 


भगवान्‌ सपर्यामहंति सद्भिश्च तेन वा हेत्वन्तरेण 
वा विगहितं शच्धदूबुथापानरत च । एवमेतत्सा- 
धारणदूषणम्‌ । तद्ययातिवंशो द्वः सपर्य समीपं 
वा कथंमहंति ॥३५॥ 


सुबोधिनी-- ययातिना हि चत्वारः । पत्रा 

निन्दिताः एकः पुरुः स्तुतः । ्रधवा । 

पयातोना एषां पाण्डवानां कुलं शप्तं यत्‌ पृत्र 

वयसा मातु : संभोगः करतः! स कथं परंपरयापि 

रापसंवन्धात्‌ कथं पूतो भवेत्‌ । अत एषां गृहे कथं £ 

४ | है, अथवा 

यया व्याख्याथे--ययति ने ४ पुतो की दा ५ (न व 9; सम्भोग 

याति ने इन पाण्डवो के कुल को शाप दिया ह क्या ` - = मे उत्पच्च 

हेरा हे । ५ जो ह र से दोषवान रँ वह पवित कहा स रै ५ किसी 

भो कृष्णा पजा के योग्य कैसे हो सकता हं ? सत्पुरः 1 ४ निश रत होने से निन्दित 

र से इस कुल का बहिष्कार किया १ न ययाति वंश में उत्पन्न हस्रा कंसे पजाके 

९ इस प्रकार यह्‌ साधारणा दूषण दै इस करप 
पमीप श्रा सकता है ॥।३५।। वसभिमेति 
\ न्दति वरण | 
भ्रामास--कुलनिन्दां कृत्वा क लोद्धं नि १ 

म उत्पन्न इए 

्रामासार्भ- कुल की निन्दा कर अरव 
केरताहै। 


श + कृतः 
र्लोक--वर्णशरिमङ्कल पेतः सध 3 
स्वेरवतौ गुणैहौनः सपर्या कथमहं स 

आष्ट सर्वं धर्मो से बहिष्कृत स्वच्छन्द म्रा 


इ्लोकार्ण- वरणं, आश्रम श्रौर 4 १ योग्य कँसे हौ सकता है ? ॥।३६॥। 
णाक गं त यह ई 
रने वाला › गुण से ही कथमहंतीत्यथ हितल्वं देहाभावाव्‌ 
९ णश्चमकरुलरहितत्व  *2 


त्वारः कुल वर ४ 
शि सुबोधिनी वर्णा श्रा्रमाश्च चत्वारः € | तीति एाभावात्‌ स्वैरवतितवं सवेच्ा 


ठ भगवानेव 1 
रत्ेजातिः एततुत्रितयेनाप्यपेत भग धरमराहित्यं इत .करणाभावश्चेि तन त्रितय- 


द्‌ , त्रितय: 
पेस्ये नेमकुलरूप इति तदपेतः धि - | वतिल्वं ते हितयोग्यसपरया व 
षकेत तथात्वम्‌ । सवरेव घमंभंगवद्र मूर < . रहितः तरित 


नि षदा 


मैः । केचिद्धगवत्पक्षेऽपि गुणा- 


. वत न- 
णौ. । ततः स्वैरवर्तौ स्वैवन्धुभिः सट ॥२३६॥ 
वे गुखः तपस्यादिभिविहीनः सप धव 1 र हए) टै यद्यपि 
^ तीनों व भरष्ट ( ५ 
है, "€ 


4 रूद्र 
भ्र, व्याल्या ६ वैश्य श्रीर्‌ च्‌ 
२ , व्यास्याथे- न्राहाणः ध जाति कुल 


भन्यास चार ्राश्रम हि एवं 


भो ५ -शिञुपाल भी ययातिके पत्रय 
ने योग्य नहीं है । 


टके वंश मे <^ 


की 'वराश्रिम कुलापेत्तः ' ष्यक से 





















































१३२ | 


| शिशुपाल ने ये वाक्य श्रीकर 
| वरयोकरि भगवान्‌ स्वयं 
भाल स्वयं तीरनोसेभ्र 
हान कं कारशा स॒र्व 
टी स्वच्छन्द प्राचतरणा कर 
न्यवहार करते तो प्रेम 
जिससे पजा के योग्य केसे हो 
ण भावार्थं यों भी कहते है 
णाक ्रभावसे 

योग्य पूजा कैसे ग्रहणा क 


--- > > = 
~~ 


क = = अ ॥ ॥ ~ च णो --~- ~ 


व 


श्रामासा थ- क्‌ 


सुबोधिनी _ 





| | 
1 कै 
| ` । कि <~ -- ~ 1 अक छन्कोन्यीन्क 
। | य > चो चो 


६ करि भगवान्‌ को देह नहीं रतः गुणातीतपन एवं र 

हा नहीं सक्त नद्यो ष करई नई धरम भ तह > 

२6 ४ पकताटै । इन्दियोकेनटहोने से कौर धर्म ी हित, तीनो पे ¢ 
च्छा ही प्राचरणा होता रहता है ग्रतः तीनों तै २, 

र सकते ह ।।३६।। । 
श्र [क ल्‌ 

| नास--कुलस्वरूपनन्दे निरूप्य व्यव 


च प्रौर स्वरूप की निन्दा 


ननुकोदोषो 
माह एते वयं , १६५ भवस्स्वत्याश 


# * "क # 


प „ वा प्रध्याय 
| श्रामदद्धागवत-दहाम स्कन्ध । गोधन ७१य 


7 





कहताती £ 


शङष्ण के लिए कटर, किन्तु वाणी सरस्वती उससे स्य किन्तु शु 
टा तण, प्राश्वम श्रौर कृलरूप = ग्रतः वह भ्रष्ट हो नहीं सकत, | 
श्ट ट यही वाणी ने सत्य कहा ह क्योकि शिणुपाल टी भगवा 
वम वहिष्करेत दि भग कः 4 


ते विपू 


म" दै ४ । शि 
वान्‌ सवे धर्मरूप होनेसे श्रष्टटा नर्हा सकते | 


- ॐ | ध नही, ९ 
भ्न ताला दर जिसमे ग्रपने वान्ध वों से व्यवहार रा नट रै 
दा करता । इस कारगा सेहीग्गो चे श्र्थात्‌ तपस्या । प्रादि र 
सकता है एव समीप भी केसे रह्‌ सकत ॥ है 02 {क 


तने 
$ चया श्र प 
~ | = पर्क | ८ 


(॥ 


8, 


हपिसेदितानि | 


टारतो निन्दामाह्‌ ताह 


| ग निन्दा 
न्दा कर ब्रह्मापि" श्चोक से व्यवहार क, 


समुद्र 
¢| भ ६ इगमाश्चित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ।। ३७।। : {1 
| ध न्त्य यादव ब्रह पि २] ज र 
| बाले दुर्गे ( समुद्र) ' ब्रह्मपियों से सेवित देशों को छोडकर ब्रह्म त 


ल्‌ तेरे भ ~ = = 4 । प 
शर लुटेरे बन प्रजा को पीड़ा देते 2॥. ी 


ताः £ (+ 4. 


ज 

ङ्ा- | विष करत्वा प्रकषण ` वदि ६ 
। विदा्र्थमनाधरिलय पन्‌ कुर्ता २ | षस्य ११ ति भग वदाश्रयल 491 
| पाखण्डमाधिः ^" भनब्रह्मवच॑सं समन <न | बलिष्ठाः बाधन्त इति म । घ्य १॥॥ 
| ५५ | श्रत्य दस्यवो भूत्वा - मृदरासहितं ¦ कृतार्था इति तेषां स्वतिः स > चथ (| 
| भगवत्स त बार 49 । .सिन्धोर 2 # 
| ऋषयः ब्रह्मा ८ त्था ता त इति । प्रदरत्वात्‌ शक्तत्वात्‌ सिन “स्वरथ १ 
| र ल्याषसे देशा च्‌ स्तौति ए ड रेणा श्रव्रह्य च| वीप ४ 
| न्‌ परित्यज्य > नानकर्माि | इति वाक्यानुसारेण तत डाथं 048. 
ताणं समुद्र पि वर्चो विः | वस्तुतस्तु भगवन्मोहित _ ति ८, ॥१* 
| माधि ` मृद्रासहितं भग 1 दोप्ति्ंस्म | ४) त्य निन्दत {48 

न्त्य श्रदस्यवं तं चक्पाशि > घ | वान्यधर्मान्‌ स्वीकृत्य ति 
| # 0 २ इग | पालम्भ इव महृत्त्वख्यापक। ८. 1 
त ५।९्‌ कस्य | 
| तासां ~ग मे पि | प 6 
एसे मृद्रा>~ ण विद्या ग्रा स शङ्का का उत्तर देता ट जिर 
ह 4१ पाखेण्ड (५ नाप्त करने के लिए श्राश्रय न कर ते द । ८ 
सरे प्र श्रय र्‌ गें क्त न व डा 
सभोपता है क से भावा परक 1 कर लुटेरे बन प्रजाश्नों को पा 4 , 1 
` उने देशो कौ करते हए श्राचाणं „ कर भगव प 
त करता ह यश्री श्राज्ञा करते ? की 


' † तषि ब्रहुमियों से सेवित 


| 3 


श्री । १। २। ् - न ^ ("1 
) चा कं हि क रया 7 ध्या 
सु प] घि => हि ट टो -: गी का-सात्दि ङ-साघत- द्रदात्तर प्रकरर 
` ~~ = 9 कछ 


|, ज है से स ] न 
कमे ल्‌ ठ 2 ॥ म 
प्रादि सहित देशों का त्याग कर जिस समुद्र स बरहम न भते ै एत प 


ते हे उनका प्रश्रय प्राप्त हो गया है न 
भाश्रय किया है वर्योकि वहां चक्रपाणि भगवाध्‌ विराजते है ५८ वे साधु बन गए ठ वयोकि 
इन्द्ियादि द्वारा किसी भी विषय का ग्रहण हीना न हौ गसा श्य तेनेसे हो राप कृताथ हो गए रैः 
पलिष्ठ इन्द्रियों की वृत्तयो को बान्ध लिया हैः भ ्ह्यवच॑स्‌ बतति है कि वह (समुद्र) एक 
इस प्रकार उनकी स्तुति की ह अन्य प्रकार से समुद्र स .सिन्धोस्तटं चन्द्रभागाम्‌ इस ८. 
भकारे का गङ़ादटैग्रौर उसको शाप मिलाहृम्रा ( त के देश को शुद्र भोगेग, (8 ४ 
नगत के वावय ग्रनुसार समुद्र के तट से चना, „वस्तुतः भगवानु मे मौर्हित शिशुपाल भ नन्दा 
स्तेज र हितों की स्थिति होने से वह व इ गुरो को प 

जो गुण कीड़ा के लिये ग्रहण नहीं किव? ~ल शरपने को उलाहना 
परता हे, इस प्रकार करने द सार यह निकल ४ दै ॥३७॥। 
वह निन्दा, महत्ता प्रकट करने वाली स्तुति ही हं | 


तं तदाह एवमादीनीति । 


श्रामास--ततो यज्ञ म 
न्य श्लोक मे कहता € 


री 
श्राभासार्थ- पीलेसे जो हृम्रा वह ५4 


माषे नष्टमद्धलः । 


त्‌ यथा सहः रिबारुतस्‌ ।॥२०८।। 


शिशुपाल ने एसे बहत 
नहीं गजता है वैसी टी 


श्योक--एवमादीन्यमद्राणि 


नोवाच [क्रचि{्धगव ८६1 

श्योका थ्‌-- शमी गुकदेवजी ते कहा कि च फु 
वचन कहे किन्तु जंसे सि ५.५ | 

भगवान्‌ णान्त रहे उनने कुछ नी 1» ५4 म्यगालणब्दे किहसमीपेऽपि नागान 


सुबोधिनी श्रमद्राण्यम गलवाया 7 
गेलस्य नष्टवात्‌ "यद्धि मनसा ध्यायति ष 
घ चे श्रमद्कलवाकायान्येवोक्तवाच्‌ | म 
पनप्येतच्छ्र त्वा न कि चिदुवाच । प्रतीक ट मरतो म 
4 धिकं वाचिकं वा न संपादितवान्‌ । त ने 0 
वाल्य इति केचित्‌ । ध | सत्ति येन मर्मभेद: ति थेन निन्दके क्रोधः स्यात्‌, 
घ .१।॥ "वधा नुकल्पः स्वद्रोहे' इति ५ न 
पि तदाक्यानां बाघकत्वाभावात्‌ व 


तेः । ननु वाग्बाणाः वाणापिक्ष 
¦ (त 
५ गपा द दृष्टान्तमाह यथः (> (जससे ब्रमज्गल क दी 


तष्ट 
र व्याख्याथ- शिशुपाल के भीतर, से 5 प्रनुसा 
ता या प्रतः ष मनसा ध्यायति इस लेने के लि 
नेभन सुनकर भी कुं बोले नहं ते जो मौन 
षहो किया, कितने ही यों कहते हँ कि भगवा 


























म ^ 
# ११२१०२५ ११३३। 


१३४ 1 ४ 
[ श्रीमद्भागवत--दकश्म स्कन्व (ुवोिनी) ०१... वां शर्या 





| ( प्रकारकावधही है, क्योक्रि यह उस | 
| | ॥। स्वरे श ~ ४ ४ क्र तिर <क [र क्र प्रा जो >> के ती समान है ¢ शः ४. 
| करने वलि नहीं थे, भगवा > जैसाकार्यंभी वधी दै, वास्तव भँ तौ उस के वाक्य धर्म > 
वाणो से भी कठोर =ति ५ ध दसको कुवृद्धि जान इसकी उक्षाकौ ट्‌, वा ती के बाण जव ५ < 
चा कंते की , इख शद्धा १) ठ देकर मिटात वै 
| ही भगवान्‌ ने भी किया १५ ट वहां सिह बोलता टी नहीं है, उ सकी उपेक्षा ही करत" 
| शीण भाल काम नोता हो तो तीहि 
| नहीं कोई शगाल णब्द क क्तिके प्रभिमानसयोंदही समभतादै कि यदं श सिह र 
¦ मारने वाल च ब्द करता ह ग्रथवा सिंह जसा कोई णव्द करता टै सिह पदसे 144 
| ५. ला वणे के वदलनेषसेटो जाता दहि, उसक्रो नै # ऋ ता 2, 1.2 , मौर 
वारण करना उत्तम है, उसने जं ही जाताहै, इसकोर्मे मार्गा क्न व्या लाभ! > दी 
हीं जिनसे भगवान्‌ को ५ निन्दा के याग्य घमं भगवान्‌ मे ग्रारोपितत करिए वे त - विषयो वी 
दै इसलिए उपेक्ष्य ही है ।।३८।। दा करने वाले पर्‌ क्रोघ करे, ग्रतः ये वाक्य करट 


क ~~ स न 


। | । श्राम्‌ स ---- ग्रन्ये ५ 4 ® < वर्धि 
| । श्रोतव्यमिति शापं 16 खाः भगवन्निन्दनमेतदिति मत्वा तच स्वरः न 
| ( 4 चर्‌ गतवन्त इत्याट 
ह्‌ भगवचिन्दनं श्रुः 
। 11 भ्ाभासार्थ- फिर दूसरे वलिः १ शुस्वेति । तीं | 
ल स निन्दा है, वह्‌ गरष न्स ख सभा छोड गये, क्योकि शिुपाल के करै ९ [7 
२ चले गु यो "मगवनिदनं म है इसलिए सुनने योग्य नही, + 
| कमेकट्ताहै 
| | इलोक- भगं ट्‌ 
व्‌ चन्दनं ॥ 
| चिन्दनं नत्वा दुः सह तः 
भासदः । 


करणो पिध 
य निस्य. 
नणमुः रपन्तर्चेदिपं रुषा ॥ ३६। 


श्रां > 

क्रोघ ते दा च्‌ तिर 
५ 144 हुए चन्न नाली सभा म स्कार के वचन ) तो कानों को भी क? ¢ 
1 


चल ग ए जासु = = 
--_ २।।३६। भासदवैटैथेवेग्मपने कान ब्ल 



























ध्री सूबोचि ` वालिका 
[१ ९) हिन्दी >का- सात्विक-साघन-भ्रवान्तर भ्रुर 


॥ 
| 
| 
| श्ोकाथे- श्र ध 
| ॥ सह्य भग / 
| स्‌ शिणुपाल को तान्‌ की निन्द नो ब 
शःप देते ण्दा सुन को 
देते हृए सभा से सुनकर, सभासद, का 
| | सुबोधिनी- तत्त द. ह्र चले गये ।।३६।। „ 1 
निन्दासहि ' == ुःसह्‌ कं र्वि 
| स्तसभायां ये रि योरपि कटिं शरपन्त 
| ध ताः ते कर्णौ क पिघाय चेदिपं शिशुपालं ४ 
| न ह (भ ।। ३९ ॥।। त ६1 
त हे, एेसौ निः १: ॥ लगमे 1 1 
9 





मध्याय ४ | | ` १९ ||| 


ए 


(नन्दां भगवतः श्यृण्वन्निति । 


कृ ् ५ द १ न ॐ टि कर गं घ्‌ < =. ~ 
घ्रामासा्थ निन्दां भगवतः' शोक मे कहत 2 कियो करना धन € 


प्राभास--एवं करयो धमे इत्याह ति 


श्योक- निन्दां मगवतः श्यृण्वस्तत्परस्य जनस्य वां । 
ततो नापेति यः सोऽपि यात्यच. स्वङ्कताच्च्युतः ।॥४०।। 
7 भगवत्परायण मनुष्य कौ निन्दा सुनता रहत है 
हो ग्रधोगति को प्राप होता ह ।।४०॥। 
. जातमिति स्वकृतस्य धमेस्य | 


सुबोधि यर क (4 9 ७ च 3 
ष | प \ ~ | तव ह्‌ ६ ~~ 
नी-ग्रपक्षवाक्यं निन्दा . | व्रथानाशात्स्वयं विपरीतज्ञानादधो याति 1 | | 
¢ + त धर्मश्चतुथ प्रतिपादितः । | | 


था ५ भगवत्यपकषप्रतीतिभवति तन्न श्रोतन्य 
ग ,. हव = श भवि 

व दक्तस्य जनस्य श्रपकरष॑प्रतीतिभव।तः / 
॥ 4 ४: इति ॥४०॥ 


बहा श्योका्थे--भगवान्‌ की तथ 













भनेस्थेरि 
त साधार रार ६ णो 
नाप यापि । ततः कं षं 
४ सोऽपि स्व्कृताच्च्युतः सत्नघो याति । सुनपि तती न्ष | 
ऽत्कषज्ञानार्थं हि सर्वोऽपि प्रयतत; तदपकष „ गाय राद 
= भ 
नेतो व्याख्यार्थ- तिरस्कार के वचनां को "निन्दा १.४ प जिस वाक्य प्रतीति ही 
ते त होवे वह्‌ नहीं सूनन चाहिए वं भगव जो वहां से बन्द कर चला 
गहीं नहीं सुनने चाहिए, चाहे बह ममु ` साधारण मको क्षय कर श्रधोगि प्राप्त । 
है । जाता है वह्‌ भी अपने पुण्यो से गिर्‌ क रथा 4. जा ज्ञान होवे, यदि मगवाच्‌ क! व 
च यह ही प्रयत्न करता € क, ८ कार श्रपते किए 4 ब ४ यो 
ज | ३ ट हँ व्‌ 
भाने से मराजाये तो विपरीत गति ही ती ] है जो अशक्त ट 
थ । जसमे शक्ति 
ण्ठा है तथा विपरीत ज्ञान होने चे श्च ध स्कन्ध मे भतिपादन किया न त्याग दै, 
सेध > । जो शक्त है उनके लिए भागव के चतु काट उलि तो सके तो रा 
षि क निन्दारूप वलेण करने वाली दष्ट जिह्वा # ¦ 
भगवान्‌ की निन्दा न सुने, यह च ४.1 ट्ति तन्मारणा्थं परवत्ता 2 
५ भ्राभास-- पाण्डवास्तु मर्त. मारयितुं च समर्था 
` पाण्डुसुता इति । =, इरति > उसको मारने 
वादा ~ { 
लि एप भ्रामासाथ- पाण्डव तो मरने ग्रौर मारं की # 
वृत्त हए, यों (ततः पाण्डुता" छ -तसयकंकयतु> जयाः । | 
+ 6 9 (4 
रलोक~--ततः पाण्डुसुता ` ॥ जिघांसया ।॥* १।। ॥ 


उदायुधाः समु्तस 
लो त मत्स्य > य श्रोर सुज्ज 
काथ- फिर पां पतर म 
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क+* +ॐ- 4१ ई 


111; 
"17117117 


) ७१ र्घा प्रध्याय 





१२. 
[ श्रीमद्धागवत--दणम स्कन्व (बोधि, 





णशुप न र ~ 
णिणपाल को मारने कौ इच्छा से -ठ कर ख क 
८८। < ७ र्‌ खड़ा ग ए\। ४ ९।। 


सुबोधिनी-- पि 
< नाप्त | त्व क = 
श्रादां कृद्धाः श्रः तृनाम्ना शुरत्वाय व्यपदेशः । | वंशजा: । घ ; सभूतः 
५ क न्यथा मातुमगिनीपुत्रत्वात्सन | वंशजाः । एते चतुविधा ग्रपि उदाथुधाः त 
न्धको भदे ४ पुत्रत्वात्स्नहः | स्थुः । २ दे ति ९ 
कंकयाश्च भर न ध १ विराटवंशो द्वाः, | येहि ककर कात ` निष 
तपूर्वजा वैष्णवाः, सुञ्खयाः द्रप :, | यति ॥४९॥। 
५ | # न, द्‌ 
[रम्भ मे 


५ व्याख्यार्भ- ये शूरवीर यों 

ट्‌ क्रोध <) वारहंयो जतान के लि 

् क र किया, नहीं तो मासी के  जताने के लिए उनके पिताके नामसे ताए # 
उत्पन्न 'मत्सय' थे भरत के पज पत्रहानिसे उसके मारनेमें स्नेह रुक ` विराट वध 
णास्त्र उठ ~ भरत क्र पूतरज "केकः य कर ठ म्रारन म र्त्र र्कावट नीता त 1 0 
शिणुप उठा के खड हो गए, श्रपने १ य वेष्यावधे, द्रपद वणम उत्पन्न वे मुज्ञ ग्र ये 2 चारी क 

पल्‌ को ~< 9 र जा ~ का उन ष | । | ^ टु 1 
को मारने की इच्छा से शस्त्रे ५५ उनको संणय ही नदींशा, & लिए करटी टे 


श्मोक-ततचेद्यस्त्वसं 
१ सश्रान्तो जगृहे खङ्धचमेरणी । 
८ त कृष्ण 
कृष्एपक्षोयान्राज्ञः सदसि मारत ।1४२॥ 


ोकाथं- टे 
श्री कोए 2 भारत त शणुप त 
+छष्ण क पक्ष वालों को ष 1 हाथमे ढाल तलवार लेकर (४ 
५५ शिडकी वताते हए कटने लगा ।। ४२।। 
14 


सुबोधिनौ- शि 
गुपालोऽपि क्रि 
यागक्तौ सर्वा- त ८. 
कृष्पक्षीया एते इति साला १ 


धिक ई 
२।त्‌ 'जिघांसः - . 
धा्थमसं न्त जिघां 
49 भूत्वा क इति पाण्डव- | वा 
` अनुचितं क्रियत इत्यक्त मणी जमृहे ततो- | न न्‌ । व च रक्षासाधन रात म 
4 इतः तान्‌ निभत्संयन ५ हाणशापणङ्धुंति चितम्‌ 
व्याख्याये-शिशु  । विण्वासा्थेम्‌ ।।४२।। 
बिना; 4 (अहि श क्रिया शक्ति मे शने वि < 
ना भय के तव सबसे घक थ (ज [र ८ 
५. ५ उक 1 
ग ‰६0 


ल भ 
है तार लेली । चयने यों किय, त 7 श्री 18 
ए साक्षात्‌ "^ मे उसने समभा कि “वनी ह| 
र साध किएग्म > 
न ग्रहण 1क क असवो 1 ९९॥ 


दाकितू यह्‌ काय 
पक्ष वाल्ते है ह्‌ काय गरन र 
साघ न हं ग्रतः उनको भि चत करता 
१ लिए, राजाकी डको देते 


शाप का भय नहीं सभा पः 
रीं था, हे भार ेसा बोल 
ध. 1 ग्रो 
्राभास-- म्बाधने ८ किया 1 इससे यह बतलाय। {4 य र । 
इति “भक्तद्रोहे तता भगवान्‌ एनं क्षत को विश्वास कराने के लि वि ८ 
तध ; तदपेक्षया ब 
स्र जः त्र ४ © 
व्‌ श्रामासा्ै उरस्कृत्य स्वयं मारणार्थ 
[प्‌ क शश्चात्‌ भग्‌ 1 
पे तान्‌ 1 4 र 
तट ॥ | 


ठा वाला नहीं है न सोचा कि र 
, ये ह शिणप र 
शिशुपाल पाण्डवो स बलवा ^ ररे ५ 
= वरयो 


वाण्डव्‌ ~ 
© तो मेरे 
लिए प्रयत्न कर रटे € 































श्री 0 


पगम मवा म प्रकरण--प्रष्याय ४ ] [ १३७ 


पह शिशु 
पाल्‌ भक्त ~“ न ~< ते 
करना नि मेरे भक्तों का द्रोह करता है, शास्त्रा से कहा रै कि जो भक्त का द्रोह करे उसका वध 
प्रवत = हए जैसे कि “भक्त द्रोह वधः स्मृतः ' इस शास्त्रानुसार भगव य स्वयं शिशुपाल के मारने 
ृत्त हुए, यह्‌ "तावदुत्थाय' श्चोक मे वरन करते हं । 
वालिवायं स्वयं रुषा । 


श्यो 
क--तावदुत्थाय भगवान्स 
चिच्छेदापततो रिपोः । 


शिर क्षुरान्तचक्रंण ४३) 


करे तब तकन रुक कर प्राप 


फिर क्रोधसे धुरे के समान 
ला ।४३।। 


तस मारित इति शङ्काव्या- 


ल पाण्डवो पर प्रहार 
अक्तो को रोकं लिया, 
शत्र का शिर काट डा 


इलं 
उर नवृ तक शिप 
सहो गप पौर अपे 
वाले चक्र से दौड़कर प्रति हए 


त ध ली -भानल पूरा शक्तिः | किकेन भगवत्सामथ्ये । 
श्विच्छे स्वान्‌ भक्तान्‌ निवाय स्वयं चक्रेण शिर वुतत्यथं माहं ्षुरान्तेति । षुरान्तवततीक्ष्णन । तथा 
ङ्ग ₹। सोऽपि भक्तः कथमेवं करतवानित्या- सति लोके अगवन्माहात्म्यं न स्यात । साधन 
र द्‌ रुवेति । भगव्द्रोषधमेण स वारितः | त्कषस्तु कर्तर्नापिकषं संपादयति । श्रपतत। ` 
4 ह तस्य रोषजननात्‌ तत्रापि शिरश्चि- रिति तस्यापराधो वधहेतुरुक्तः ।। ५२। 
१ न 
येन मार्गेखा सा वाङ्‌निगंच्छत । ग्रला- 
केरस्व्‌ व्यास्यार्थ--श्रीकरष्ण श्रा / भगवान्‌ होने से पूणं शक्ति सम्पच्च है! अतः प्रपते सेवको को रोक 
यं (खुद) शिशुपाल के शिर नो चक्र से काट अल) | 
1 शिर कंसे काट ? इसके उत्तर मे कहते है किं 'रुषा' 
प्रपते कायस भगवद्भक्तो मे क्रोध 


वेह < 
कोधे ह भी श्रापका ही सेवकं हे तो उसक 
१ भ्रानेसे गें श्रा ? शिशुपाल ने 
५ किया | मगा ५८ ४६. + समे भी जिस स्थान से एेसी दष्टवाणी 
ध मारा गया, ए 
1 वह्‌ दोष वाला शिरदहीर्का स 
निवृत्ति के लिए कहा दै कि < 


यों करने से लोक मे भगवान्‌ क महाल 
परमकषं नहीं दत ज 
पराध हौ उस (५ 


गडाला, अर 
रेकीधारके समान तीक्ष्ण 
वटेगा, कार्यं करने जो उत्कृष्ट साधन त 
ऽसे काय क ४ क्तो को मारते के लिए दौडता 
ह रहा थ रन पर का ध तिरक कारणा बता ॥ ४२३।। 

हा था, यह उसका श्रपराध थ, 


श्योक-- शब्दः -नेलाहलोऽप्यासीच्िल पलि ५ 
वित षिण; 
तस्यानुधायिनो भूषा दुद्र जी विर्तष्च 
द श्रौर कालाहल ह्र 


श्ोकायथे--शिणुपाल के मरते ५ 
= ४ ४४ 
भक््यायी राजा जो जीना चाट येवे भाषः | 

























7 अध्याय 
५ क । क्ष घ 1; ७१ "#: 
१३८ | [ श्रीमद्धागवत-- दशय स्कन्ध ( वनोषिन , 


©> > रो > दक दक > 





॥ ~ वा वा वा वा > देन 








£ युद्ध 
९ सुबोधिनी --ततस्तदरषे महान्‌ शब्दो जातः । | त्पक्षपातिनः देत्यांशाः सव एव जीवरकषा 

^ "हलश्च सवः कृतः । शिशुपाले हत इति | मक्रत्वैव जीवनार्थं दुद्रुवुः ॥४४।। 

नमित्तः प्रनायासेन तन्म।रणं चौत्त म्‌ । ततस्त- 


॥ विषुपर्षि 
र व्याद्याथ--प्रनन्तर उसके वध से महान्‌ णब्दय च्ग्रा रीर सत ते क लाल किया, 
र्‌ [= 
ध न पर्‌,योटोने क यह निमित्त कारगाथा ग्रौर इसक्रा मारना श्रना [स ह्र ९ व 
त्‌ उसका पक्षवाले सव दत्य्राज श्रपन प्राग वचान क ि लृ युद्ध न कर १ -3। भा 


प्राभस--एवं धर्मर्थं तस्य वधं निरूप्य स चेद्चीवो न मृक्त। भवे ॥ ति । 
तस्य स्थानस्य भवेदिति तहोषर्प रार्थं मुक्तिमाह चेद्यदेहोत्यित योरि 14 


ग्राभासा ज 

त, 
रकार ~ ग्रदि वह्‌ | 

रहता तो, मूक्त न धमं के लिए उसके वध का निरूपणा क्रिया यि 0 रिदहार के 


२९ 
उसको मुक्ति कही ८ जिसने उसका स्थान स्मशान ही होता । उसके द 
(ता ह "चच्यदेहोत्थितं'' इस श्चोक 


यक--चेच्यदेहो त्थतं ज्यो तिर्वासुदेवमुपा विद्वात्‌ । 





परय 
ता सवभूतानामुल्केव भुवि खाच च्युता ।\४५।। तिप 
भ्लाकाथ-- ग्राका > वैरे 
= ण॒ > वर्स 
? देखते हए शिश से गिरी प्रग्नि जसे पृथ्वी में समा जाती ट 5 ४५) ` 
सुबोधिनी -हृदये रि स 
= 5 (तं जीवि भमज्योि ( 
भगवदिच्छया ् ख्यं तज्ज्यो वाक्यात । श्रन्यत्रा ६ व 
1... 
ैकुण्ठरमवः र “गवेत्पादयो प्रविष्टः - १, म्रेता्शं त्व | 
न्यापिवेकूण्ठ णय न्रन्तिकमित्य7 ~ | भढ ~ल > , पपद्यत त्था 
स्यैव नि ्यादिपरदैः | तथोपपादितं निढल्वे । , वस्व , 46 


पर॒ 
तृकूष र थ ् 
ई ण्ठात्याजनं यथं र 4 . न्यथा करत्रिमं इति । साय॒ज्ये प्रमारामृ््त 


तङ्कुस्यः इति = प्र ९ ॥# 
। ्राराग्ज ५ ति य ` ननाद्धि | प्रवेशः सरवन दृष्ट दति ना, + 
सा 1 मुख्य इत्य शानुपपत्येव | वेति । निर्गमनप्रवे्नयी। 
ष्व कशरीरांशशेषेर्णो कतेव्यम्‌ | [ए ८५ || 
मसङ्खतं ऊप । | श्राकाशाच्च्छुत। | 1 
व्याख्या वातत 4 
युक्त हे, वह तौ मे स्थित जीव दि र 8 
पुनर्लोकाय श्रन्ति ने वाले व सुदेव भँ गम कौ प्रकषिद्ध वह्‌ ज्योति नौ गगौ वि 4 
केराना गवा वष्ट हो का च अदि 4 वि 11 
तात. ठो गई । वह भगवान्‌ ८14९ 
र, वैसे ही यह भौ ^ भक्षालनादि, प. डः शब्दों सेव्यापि वेकुण्ठ ही कहा टं कर धा ८६ "4 
व्यापके) ट।ता, प्र्था वैष्य इसत डा ॥ | छ | 
पतितानि 3 हिमा वैकुण्ठ से ानुधार कीचड़ने १२ लकी दूष, 
ना चाहिए । ` १ नेसे ही, सुई निकालना व्यथं होता । चस 


४ प्रभाग समान जीव दहै यह्‌ पक्ष € म 


१३९ 
-लषन ववा व प्रध्याय ४ ] | 
भो सुबोधिनी की ंहन्दी लोका-सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरणा 
मत अ्रसगत है क्य 
शरीर के शेष सात्विक अ्रंश से उसने भगवाच्‌ म भ है श्रौ र ॥वह जीव भुही 
पाति! पद कटा है, न्य स्थानों पर भी 'जीव' कौ यों कहे से वह्‌ क्रिया भी # 
तानि संयाति" इद्द्रियों को साथ लेकर जाता ८ च भ रान निबन्ध मे कियाहैकि 
षद होता है । जीव कारेसा दही रूप हतः = र 
भभात्दो के देते हुए, य सायुज्य में प्रमाण ₹ ध (६ क पराकाश से गिरी अणति ( 
पश सवने न देखा, इसको समाने के लिए दव | 
पृथ्वीम लीनहो जाती ह वैते वह भी हमरा "~ 


चिन्दाकतु 
भ्राभास--एवं निःशङ्कप्रवेशमुक्तत भगव 
रयति जन्मत्रये ।त | > र भगवान्‌ की 
निन्द भाभासाथ करार शिशुपाल का भगवा मेनि ध 1 1 144 
द = ? इस शङ 
करते करने वाले को सायुज्य मुक्तिक मिली 
शु : धया । 
क--जन्मत्रयानुगुखितवेरसंरस्नमः { क ४) 
ध्यायंस्तन्मयतां यातो वो हि > करोधवाली 


वाले वान्‌ करै स्वरूप 
., श्लोकार्भ--तीन जन्मों मे बार न ४ रहा था ससे भग 


९ 
^ बु उससे नित्य भगवान्‌ का टी करा कारण ह्‌ ॥। ४६।। 


4 करा 4 ं प्राप्रवाच्‌ | यथाः ज । तस्मादिद 
सा उम यात्‌ 
स वत रन्तर 
। षिनो--वैनुण्ठा पतितत्य हिरण्यक व स्थितजगत तत्र कारणं माव ए ति 
यमे 


भा वे भगवति 


शो 
पजि शिशुपाललक्षरा जन्मत्रये श्रवु 


{रम्भः < 
शोधस र भ्रपकारवधादिना तेन य र 4 
रम्भ त भ हि | ४६ || 
भते „` ^: तथ्‌ क्तया धिया वरु वेशस्का- | भव त 
रि बायन्‌ तन्मयतासेव यातः । तेन गवति < हिरणयकथिषु 
भगवद्धचानेन भगवद्र पो भूत्वा | ते श्रपकार ग्रौर 


ठ गिर &: 1 जि ते हण उनके 
र होता श्राया - 
९. च पाख्या्थ- ब्राहमण णाप के प & [वर जो रवर प्रातं # 
पेषे ्श्रोर ३-शिशुपाल इन तीन द्र 
ज व 1 
स्वे र जो हए, उनसे उत्पन्न क्रा वाली कु 0 हो जाती 8 जीवं 
पको ध्रा 
भोर ही पाया, जसे भमरी 0 ९ 
ते 3 < भगवान्‌ से सायुज्य प्रान्त ध ता, किन्व = रण (भाव 
युज जगत्‌ भगवान्‌ में स्थित 
पराप्त करने का कारण श्रध 






























ठ हे, जिस श्रं का सदव 
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१५२. [ श्रीमद्धागवत 
क क क क क क क क क पा पा श का व वा वा 


निरूपयति ऋत्विरभ्य इति । 


11 1१11111 11711111 

1 ४ 11 141 11 11111111 
+^ 

> ११४१११११... 


# शतै ४4 
*५ = =+ 

व ४81 4 ९१४१ क १*१ ।#२९३॥ 

= =^ १ 


७ वां ¶ ध्यपि 


दशाम न (तुन (सूत्रोधिनी ) 


. ~ शिष्टं 
प्रन्च याम्‌ शि 





ग्रामास--एवं प्रसंगात्‌ दोषनिवृत्ति मोक्षं च निरूप्य 


| -नूपरा क श्व 
मोक श्रामासा्थ- इस प्रकार ध्रसद्ध के कारणा दोप निवृत्ति श्रौर मोक्ष का निरूपपः ॥ 
न्क सप्रारम्भ कयि हुए यन्नकारहेहृए भाग का वर्णन करते दै 
शयोक १२१ । 
शाक--ऋत्विरभ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिरणां विपुलामदात्‌ । 
सर्वान्सिपुज्य विधिवच्चक्र ऽवभुथमेकराट्‌ ।\४७।। र 
श्ोकार्थ-- ऋत्विज श्रौ नः = च के 
शाकाय ऋत्विज ग्रौर सभासदां को बहुत दक्षिणा दी, वि ।४७॥। 


सवक पूज -त 
। को, ग्रनन्तर चक्रवर्ती राजा ने प्रवभृथ (यज्ञान्त स्नान | विका 


८०. न # पूय 1 
रो ऋतिवरम्यो दक्षिणां ततः | देवान्‌ यज्ञभागभुजः तत्तत्स्थान णयस 1 
विपुलां वाच्दि 1 त सदस्या इति सर्वेभ्य एव । | नपि दानमानादिभिः । तती ध्य र 
र 1 जछतादप्यधिकामदात्‌ । ततः सवन- + डिति एकराज्य 

यानन्तरं साययस्कद्धिरात्रसत्र १ : सवन- | वान्‌ । एक रा1ॐ 
नन्तरं सवनिव | यागफलस्यानुवादः ।॥ ४५।। 


व्याद्यायथ- ग्रन्त मेक त्वि लो > न सवक ॥ री 
दो । जितनी दक्षिणा वे ल को दक्षिणा दी ग्रौर जितने सदस्य उन तर्पण 11 
कर, शीघ्र होने वाले श्रौर दो १ भौ ्रचिक दश्चिणा दी । पड्वाव्‌ तीन ~ अगि ५ ॥ 
करने वाले सबही देवों की उनचे होने वाले बलिदान को करनेके वाद, यर भी 1 ध 


< उनके स्थानो रुषं 

से सत्कार किया, इत्या स्थानो पर पजा को, पडचात्‌ लौकिक पु वतम कि 
ध त्यादि यज्ञ की सर्वत्र न्तर {8 
करने से युधिष्ठिर चक्रवर्ती = ५ व क्रिया पूर्णाकर पञ्चात्‌ महाराजा ने यञ ~ 

फल प्राप्त हो गया 1१४७।।* ` चक्रवर्ती होना यह्‌ यज्ञ का फल है श्र्धात्‌ 


युधि 


१ ५॥ 
५ स ध्य 
वतः ९/4  पागमनरद्य भगवतैवैतत्सर्व कृतमिति मग 
ह्‌ साधयित्वेति उभ्याम्‌ + 
ता र 


भ्रामासाथ-- 
ने इसो तरह ४ 
६ व रकार भगवां यने फलोभूत ट्ग्रा यह्‌ कहु कर कहते हैं किं यह । क ६ 
पार्‌ रत्र टक ४ रप्ति 
का समाचार साधयित्वा, ४ क विषय का उपसंहार ( समा 
॥ शक => 
श्लाक--साधयित्वा : भक से कहते हैं 


उवास कतिचि ४. ङष्ो योगेहवरेहवरः । ॥ 


ध 


"मास 
चु सुह स्रभियाचितः || ४८।। २॥ 
|| 


के ञ क्रे 
प्रहे पुवेकं विजत ९ जे को सम्पू सिद्ध कर योगेश्वरो > ॥ ८ 
ग पर्‌ कुच मास वहाँ विराजमान 


























भो सुबोधिनी की हिन्दी त-न 
` - ~~ ~ ्क्का्कका्केद क 


। [] १५१ 
+ इव्यय ^. 
घत~-प्रवान्तर प्रकरणा ४ 
> स्वात्मानं त 
योगचर्था इ येति सिद्ध ऽपि यागे ते | 
वाप ति निश्िलय कौतुकाथं मः सुहं 


जञास्यन्तीति श 
मिथ वितः पच्‌ कतिविर्मासावु रस 


सुबोधिनी -- राज्ञः क्रतु राजसूयं साधि पत्वा 
शष्णः फला मापि साधनसाधनत्वेन स्वविनियाग 
गरपित्वा संमोहनमत्पाद्य यथा न ज तथा | 





भोगं साधयित्वा योगोश्वरारणामपौश्वरो दयः । 1 हति हए भी 
॥ ङष्ण > ग साघ 
व्याख्या्थ- राजा के राजसूय यज्ञ को ४५ प ते कोई न जान सके 8 या ही 
भाषते साधन के साघन रूप बनकर बर्हत मो र नीं 1 0 की ग 1 ¦ ^ 
कर वहा ररे योरे गें = कः कोई < -तान नहीं } 
ट। रहे, योगेङव भी ईश्वर का _ ` - मुभे पटवा? "< भगवाच्‌ 
एसो १ यौ व को ति हो गईतोभ। व नाको, अतः किततेही मासि 


कर, भ्रज्ञानो मिच्रोंने कौतुक के लिए यहा स्ट 


ठ विराजे ।४८।। 


(नमनिच्छन्तम पीश्चरः । 
श्योक-ततोऽनुज्ञ प्य राजानम . >वकीसुत ; 1) नी 
ययौसमा्यः सामात्यः स्वभू ता राजा तहीं थी तो 
भूएेकं श-- पश्चात्‌ भगवान पधार ध पत्तियोौ श्रोर मरि स 
उसे सम्मत्त लेकर, ईश्वर, देवकी 7 = ' 


पारे ।1*४९।। ` संभृत्या किमि | ॥ वल्येन 
ग युबोचिनी- ततो सीलानतर सु रहि च्य द्धायामा महतः तथदमपि कृतवानिलय^ 
प्य राद & ईश्वरत्व ^ > याश्च पत्र 
र सह निच्वन्तमि | ााल्य ; स्व- (48 ॥ जा बाला 
पुरं ( त्य यथागत सभाय र्वी ट्‌ जस 
९ ययो । ननु भगवत्कार्यं किम ॥ कारण व सम्मति लेली, जसं 
पारया नव्य लीला करने ५ ध ¢ ध = नगर प ५ 
व्यास्याथे- प र स्वतः > (मनि ौँ) सि कि | 
सजा नथातोभी, ईङवर होने से प्रपती श्रमाव्य (मन्ति 8 (दवदव) च त्रैः १ 
"भरस्य पारे थे उसी तरह पलति सिद्धन ह्र ् त ५; 
८ छ भी स है कि 
किस लिए ष क उत्तर = मी किया ४६ 
गस ; => 
म होने से जसे देवकी के पत न व नमि 
- (ख्या ५ । 
प्राभास--उपसंहरति गु विषय क १ 
. _ -पाख्यानं' 8 
श्रामासा्थ--'वणित त । 


बह ॥ 
मया ते । ; ॥५० 
श्लोक-- वर्तं तद्‌" ५ ४ विप्रह्ापा नः पन 
वैकुण्ठवासिन जन्म 

































91 ^ 41111171. 0, + स्क, 
111. 
0 ++, ॥ १११11, ^ 04०६२ 


. 
= अ + 































| 

| ॥ | | १.०१. | भीम दवामबल--दतन त्वन्य (वु स्कन्ध (सुबोधिनी) ७ वां प्रध्याय 
¢. ॥ 

, | 8 (1 

। ॥ | श्मोकार्थ--वेकुण्टवासी दो पाषदों का जन्म, ब्राहमाणाप पे वार वार ट्र व 


॥ वह्‌ कथा तुभे बहुत विस्तारसेर्मनेकटीषहै। 


|| । ह त्य 
। | | ॥ सुबोधिनी-- नन्वत्र शिशुपालस्य स्वरूपं न | पुनर्जातमिति बहुविस्तारं यथा भवति त 
| । . (हि सम्यगुक्तं तदकथने कथा न रसवतीत्याणङ्कयाह | शिशुपालस्योपाख्यानं मया वशित तृती 


मया पूवमेव वेकुण्ठवासिनोजंन्म विगप्रशापात्पुनः । च ।।५०।। 
प 
हते वे क्था र 


| | . व्याख्याथ--यर्हा शिशुपाल का स्वल्प पूर्णा रीति से नहीं कहादै, योन क्न जः 
|| ह वाली नहीं हुई है? इस शंका के उत्तरमें कहाटैकिरमँने प्रथम ही वैकुण्ठ वासि्था ५ वात 
|| || ° लणाशापसवार्‌ वार हुवा है यह प्रसंग वहुत विस्तार से ततीय श्रौर सप्तम स्कन्धं # 

| | चरित्र) सुना दिया ह ||५०॥ य ५ त बर । 


‹ < ः ति। 
|| ८ जि 
|| 1 (¶ उसकी स तरकार यज्ञादि सत्कमं करनेसेराजा के सर्वं पाप नष्ट ही ¶ 
^ १ `" ¬&त शाभा हृ, जिसका वंन राजसूयावभरथ्येन' श्रयोकसे करते हं। 
# 4, 
| एलोक-- पाच्च 
|| ह त स्नातो राजा युधिष्ठिरः । 
। „1 हि सत्रस 
| रभत्रसमामध्ये शुभे सुरराडिव ।\५१।। र 
रर्जा 


र्लोकार्भ--राजसूय यज्ञ के 
सकल पापनष्टहो गए 
शाभा पाने लगा ।५ १। 


परवभृथ कमं म यज्ञान्त स्नान करने ; स्मरि 


जिससे ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रियो कौ समा मेँ वह € 
| 


| | ¡ 1 
| || सुबोधिनी- ६६४ 
| | | < = राजसूयस्य ह पशा भा 
| (¢ ८ स ग योऽपि ्राह्मणादधी नोऽपि सर्वो ^ ।।५१।। 
| | 10 सभामध्ये सवभ्यः ्रधिकं शुशुभे | शिः च्छान्तमाह्‌ सुरराट्‌ देवेन्द्र द्‌ , 
| ता- ॥ 
। | 14 व्याख्या्थे- -राजसू शर्य £ 
| | | | व ञं > घाप 
। (शी गए, जिससे ब्राह्मण ७६२ 1 ष्म मे यज्ञान्त स्नान करनेसे राजा के स ¢ र व| 
। | |“. जसे इन्द्र सभा में हयो से छोरा ग्र ९ शो भा पाने लगा । क्षत्रि शोभा । 
` 1 || शोभता है ॥५१॥ च दलका होते हुए भी, सवतत प्रधिक 
| 4॥ 
॥ | ।.1\ न £. 
। भः स्य ष्म ङ |स शा २ 
| यान ए । 
| ॥ ह रान्ना सभाजिता इति । ` य फलमनरुय प्रत्यापत्ति वदन्‌ सर्वधा | 
(| _  भ्रामासाथ- > आ 
| क नरपाणा कता | सहित प्‌ ~ त्रि द| 


नकार्‌ राज्ञा ष य हेए रज सूय ् नै 
चा के में बताते है । पल्लेका "करल कट्‌ कर्‌ लट कर ज 


०१,१.३.२१. 


.४ 
धिन ~ -वान्तर प्रकरणा-भरध्याय 
भो चु) घनो की हिन्दी टीका- सात्विक-साघन-म्रवान्तर प्रकरर 


क्का द 1 किं >^ 
> चो दो-दो, व्‌ > > च> चो > र दतोः 


५ > र 
श्लोक-- राज्ञा स्माज्ताः सव सुरमानवदेचरा $ 
ष्णं ऋतं च शंसन्तः स्वधामानि यथम्‌ ¢ 
५ ४ | 

मनष्य मरौर ्राकास म विचरने वाले सब 


रल चे २ € ग्रपने धाम 
कार्थ राजा से देवता सा करते हए ्ानद ूरवैक श्रपने | 


२, भरीकृष्णचन्द्र॒ रौर यज्ञ की 


रे । ंशत्वेन प्रस- 
त्सं न उ राधनमध्ये श्र 
सुबोधिनी र यः समानिताः | मध्या र मुदास्वधामाति ययुः ।॥॥*५२॥। 
9 रादयः = स्वयं प्रोणिताः 
राजसास्तामसाश्च । राजा ते सत्कार किया ५ 


जस + हए 
त्विक नैर तामस का ^) ०९ 
[पाश्या देव भादि सन १, प नमे 11 या श्नौर प्रसंग के कर्णि प्रसन्न 


देवा ' भाच्यातिमिक दोनों को प्रसन्न किया, 3 


मानन्द से श्रपने २ स्थानों पर गए ।।“ १ सवसंतोष चोक्त्वा भूमारहरणमि स 

भयो | < श्रव 

भनमिति तस्यापि बीजं तत्र जातमिति „ _ सन्तोष किया वट ८ यह्‌ 
सवं कात लकी नींव वहां पड गद टः 


राज्य 
पथ भराभासार्थ- राजसूय का फल व टी प्रयोजन ६ 
सयोग भार हरण करना वह्‌ * 
"नमू इलोक में वर्णन करते ह । 0 
लं कुरवुःलास ताम्‌ ।॥५३। 


शोक दुर्योधनमूते पापं ष योन सह 
को ट्त था ।। ५३।। 
त भयोकाथं पण्डके पु र रोगल्पः पीं ; धातव्वैषग्ण्‌ . नोति 


सका, क्योकि कुरु कुल # < 
1: । | 
भये पृबोधिनी--दैत्यांशाः पूवमेव नि भवति वापरूप दति भाव 7 न सेह धियं 


फले = # बरं ध 8 टः = * अरर > स्थित र न ६7 {ड 
हित न्धुत्वेन छन्नः अरन्त ततो मानभर्ज निमित्तमित्या ' ल फलमधर् र पाण्डु- 
पे ७३ स्वदोषं प्रकटितवान्‌ । रः । | _तेतामिति | दष्टा ¡ त सेहे 
प्ये रवत्‌1 स्फीता जनम्‌ | ६ तशी प्रसिद्धान हे 


५ क्त «< 
मना गतः, यतः स पापरूप. स्यास्य मयो ग जाता ता 
पोप" ब्रह्मकल्पाद्य तत्पर्यन्त ~ श्रत- सु लि रोग तिकट का 
भत तुः त मिला 
्थपत्‌ तदेवैकोभूतं दुर्योषनर रः । आमयो दयाथा, य्‌ द मका २ 
धुवं पापत्वं चाविस्ढमिलय ` _ अमा ही निकालि जव पुच्छ 
प्र (.1॥ च 


= ॥ १ # ज्‌ गो को ती 
षो इ पास्था्थे- दैत्यांश गाना था, व्रान्चव वथ 
पलिए चिप कर्‌ भीतर स्थि 
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॥ न्व ण ररस--प्रघ्याय 1 ] कके 
चत --चशम स्नव (गोधन) १ रं तधि नी ७१ वां प्रध्याय धरो सुबोधिनी की हि न्दो टौोका-त। तत्विक-स। च न-भ्रवान्तर ^ ` ` ` | 
ठ, इसके भ्रवादि क से ही दृष्टफलं का 


| २ जाते ©} 
| ( दुष्टता) प्रक इट जाता है, अर्था न्‌ उसके सव पाप क्षयटहौ ज उत्तमपन का वणन 





| 1 । | १४४ | 































0 जिससे उसकी णोभा समृद्धिभ्रा दाप 
|! ॥॥ दि वदी, तव उसने (दृयाध्िन ने) श्रपन। दो हेए, उ „> >, जसे स्वरूप 
|| हि किया, पश्चात्‌ मानमंग होनेसे दुःखी टृश्रा, क्योंकि वह पाप रूप कलिका प्रवता 9 रि भा ध घमं की उत्तमत्ता कहते ८ । ने फल की उक्ति है ।५४।। 
॥ ॥/ रूप कलि का प्रवतार धर्मराज यूधिष्ठिर का वन्धु कंसेहो सकरा ? जिसका समाधान होक -लभदीक्षितविरविताय। 
# | 8 कुरुकुल मं रोगरूप है, ब्रह्मकल्प से लेकर प्रव तक कुरुवंगमें जो पाप हृ्रा 4९ रिथी चिन्यां भीलक्ष्मणभद्ालमजभोनः | 
त #: दर्यो वनर्पसप्रकटहग्रा = ॐ प विरुद्ध नह | 9 इति क्नौनागवतसुब हयायविवर णम्‌ ॥ २५५ | 
| | दै, इस कारणा से, उसक्रा वन्धुप्रन श्रौर पापपन हो टै, 8 नो तरएधंविवरणे प्श | | 
।| (हि का रोग होना सहज घमं है, ग्रन्नादि भोजन की श्रौर्‌ घात्‌ की विषमता से नित्य गता दापि कै बशमसकि ५ ) को ीमद्वल्लभचायः | 
| कदाचित्‌ वट जाता है तव रोग कहलाता है, वैसे यह पापल्प मी समना वार्दि ह त [उतर 4 | । 
जग जाने काक्या रोग हीता रति ध्मोम -स्कध के ७१व ५ के सात्विकं सान | 
| | क क्या कृरगा > ? जिसके उत्तर मे कटते कि जसे णरोर प्र जव ध्य -इागवत महु रारण दशम विनी ( घ स्कृत-रीका ) | 
॥ १ सोगागरिष्ठ भोजनं ट्‌ श व दि जररण हारा विरचित शी शुन > प्रध्याय हिस्दी | 
| वभे क] सहन नही कर. सकता रै ग्रथात्‌ पचा ता सकता ९ र्ति श्र रण त्रं का चतुथ | 
/ श बद्ता ह्‌, वेस ही यह ग्रधमं श्रधात््‌ पापरूप रोगरूपं दयाघन युधिष्ठिरं क] इर्ति सम सहित सम्पूण । | | 
। धघमरूप ५ का सह्न नहीं कर सका किन्तु विशेष हानि करने के लि उद्यत गति | 
४ ॥ ह वरि 1 
प याय | - ॥ 
लमाह य इदं कीतयेदि ( व रिष्ुपाल ग 
४ °च 
| श्रामास्ाथ--'य इदं कीतयेटिष्ाणि-" => > करा फल कहते € < त दोई ॥। 
| द का्तयेदिष्णोः' योक में इस उपाख्यान श्रवण का % राग बिलावलः-- ब्र कोड । स मित्रहा पि सव कोइ ॥। 
। 8 शोक--य इदं कोतयेष्टिष्टोः क हरि हरि. हरि सुर) जड । हरि हरि हं यिद गोपाल ॥ 
| 1 म चद्यवधादिकम्‌ । जो सुमिरै ताकी ग 4 तादि स न ्ं धार्यौ ॥ 
| नतन च सवेपापें प्रमुच्यते ।॥\५४।। 4 वैर भाव सुमिर्यी हारयौ । तेज तासु नि १ निस्तारत ॥। 
४ =+ = 1 । 
श्योकाथ--जो मन ते &: चक्र सुदरसन क 0) म उधार । 
ए उद्ध हरि 
भरौर यज्ञ कर्मं का कीर प विष्णुके, चैद्य वधभ्रादि, राजाग्रौ का भ श प कीर ॥ इ ५ 
"तन करता है वह्‌ सवं पापां छट जाता ट ।“ | ६ कोऊ सुमिरौ ऋ 
सुबोधिनौ- प्रत्य पेत्‌, ४ न तरति (1६ | | 
| 1 सनमूयास्यं राज्ञः कमं कथं अ ति। इदं तु | नेन श्रवसोन च सर्वपायंः परभुर मला | 
| | चेचवधादिकमिति । {च भगवत्क्मेत्यत श्राह | फलं स्य धर्म्यात्‌ कर्त 
| ¶ भगव्करम रयस्य । | स्वरूपत उत्तमत्वं वण्यते । > ॥५४ 
। यमित्याश व, ता ह तावदेव ए ॥ । ष 
| गहे राज्ञा मोक्षं वितानं र तवेनापि माहात्म्यमिति फल 4 ॥ 
ध 
।  व्याख्याथ _ त । ८4 
| करते हैँ कि णवि १ चरित्र का नि [की । 2 6 म | 
। १ त्य , £. 
॑ राजाका णोः कर्म" य १८ करे, क्यों नित्य पाठ करे ˆ & क 64 1 
| § 


ति = त 
रं कि, शिशु ^ रजसूय यज्ञ ५९ विष्णुकी लीला, यह श्राप (अ , 1 | 4 


ही ^~ र 
का जाः ट्‌ ; की | „{ 4 
त ॥ जागरो कोच , जिसके उत्तर है वे सर्वं कर्म॑ भगवान्‌ श्चं धित, ‡ 4 ॥ 
` < ए्वकृ होने से ती रार य॒ज्ञ त्‌ ध 


का भो नवर करना चारिण, ४ 0/9 


कार्‌ के 
ट इनके श्रवा तथा कीनि कर 


9" ® + $= क्ककौतरै ¢ 






















॥ [ १४७ 1 
| | लनो इनो स न मा % 
| , 8 भो सुबोधिनी की हिन्दी का सात्विक-साघन-भ्रवान्तः 4 || | | 


न गौरातेति निरूपणम्‌ । 
1 श्रीकृष्णाय नमः ॥ कर्रिका--स्वातन्त्ये तु हरे रत्र र 


८1 । श्रयः ॥२३।। 
| 1 - त्‌ युक्तमिति नि 
| 1 ॥ श्रौ गोपोजनवज्ञभाय नमः ॥ हरे : कथायां तस्यात 4 ' य॒ज्ञ स्वतन्त्र कारण 


| ने | 
| । , # क्री वाक्पतिचरराकमनेम्यो नमः ॥ करते म्‌ ^^ ते बनाना | | 
[( कारिकाथ-- यदि भ्‌ भार हण रि की कथा मे हरि को गौण | | 


रण माना 















| ® भरीमद्भागव त॒ महापुरपप ५५ चित नहीं यों निश्चय होता है ।।३।। तिकारणम्‌ । | 
| भिस । 
दशम स्कन्ध (उत्तराघ) कःरिका--लोकिक्येव 1 वण्यते स्फुटा ॥४।। | । 
ढ्‌ , नै वोक्ता | 
शरी मद्रन्नभाचाये-विरचित सुबोधिनी टीका ( हिन्दी प्रदाः हि । गत क्रे कारण लौकिकी ही समृद्धि (५ | 
| कारिकार्थं -उसके (युिष्ठिर क | न समृद्धि स्पष्ट व्ण की नाती ए । 
भोमद्भूागवत-स्कन्धानुसार ७५बां प्रध्याय इस कोर रा र र टी टरई समृद्धि से पनीर 
॥ शरी सुबोधिनी भ्रनुसार ७रर्वांँ श्रव्याय श॒ स्‌ नक् तय -ावादज्ग' न सर्वथा । 
उत्तरार्थ २६बां श्रष्याय कारिका- तस्मान्दाषा लौकिका _ वाचकः ॥५।॥ 
1, न विरोधस्ततः वनाम हे शेष भगवान्‌ तो भ्रम र 
सात्विक-ताधन अवान्तरःप्रकरण कारिकाथं- इस कारणा से यहं भाष! ना ६ 
रिकाथे--इस त भगवान्‌ क ९ 
| अ्थ}थ--?> ९ । भरण ग्राघीन होते सै त कि 1 (८ मे किसी ५ 
क्य, म्रथवा श्रब जो कहे जाय ' . 
र 
"ज्य यज्ञ को पूति प्रोर दुर्याधन का प्रपमान तन्त्य मे विरोध नहीं है || ५।। | तत्र राजा विस्तार 


“ ` साधन 
धतमृते 0 श्रयत इति ज्ञापयितु स 
ल न्‌ ९\ 





~ > अ = 4 
श्राभास-- एवं पूर्वाध्यायान्ते 5 सावव 
| कारिका षड्गव भख छु राम्‌ | व 
| ^ ` राजसूयस्य भूभारहरणे ति प्रजातशत्रोरिति हा सिवाय सबको 
1 कारणत्वं तरय शूभारह्रणो यथा । वोक्तं शत्रोरिति । ` मरूप दुर्योधन क स्तार पूर्वक 
| थ हि मानभद्धो निरूप्यते । १।। , # म चुवुदति अरत म कहा, कि कों मेसं कथा भूवं कथा 4 
| कारिकाथ- जिस प्र ॥ 4 पर्वं प्रध्याय 1) टत्‌ दो (२ थम स [घ शोक । 
| स लय | _ भ्रामासार्थ--इस प्रकार “अजातशती जताने के लिए ९ | 


रह्‌ राजसूय य॒ज्ञ पथ न 
ट सुय॒ज्ञ, पृथ्वी के भार हरण तति. > ॥ 


बनता है उसी तर 
ङ्गमे यज्ञ कारण दहै इसको ज ह जता 


ते राजा 
5 काल दिया था । इस विषय म ८ सुनता टै यह 


रखता हे, स्वयं तो सब सावधान ट 


त भ्रष्यायमे को कं दयाम्‌ । ॥| 
ू क म दुर्योधन के मान भङ्कका निरूपण ष्ेताहै। स्ता दषा रजसुवनह त , ॥ १॥ / ॥ 
| ` ` पयान्यहूगवत्कभ्‌ - `. वाच --श्रजात 1 |, 

|| ॥॥ ¢ रजस पुष्य कंसवधादिकम्‌ । | ग छोक-- राजोवाच लवे मुपुदिरे १ राजानः सर्षयः ५ (1 
| त्‌ भम्‌ त्र न्‌ थ जं ४ । मुख्यत त 
कारिकार्थं _ र ^""रहू तिकाररग स्‌ ॥२॥। ४४1 व --न्र कार 


मुरु वत भगवां काकं रा || 
` कारणा है, वैसे दौ राजसूय ५ ¢. स वध श्नादि कर्मं भूमि के भाः र 
च्भीभ्रुभार हरने में मुख्य कास 



































मी त पी 






गणन, = नो | ७ रवा ध्याम 


9 । श्रीमद्राय > शीय वच 








ोकार्ण-हे ब्रह्मन्‌ ! राजसूय यन्न से बहत वृद्धि को प्राप्त युधि 


च 





रकस दि की 
की स्य ॥ 


01 ए 
देखकर, दुर्योधन के सिवाय मनष्य, देव, राजा, ऋषि श्रौर्‌ दव जा भी % 


सव प्रसन्न हुए योंक्यो हग्रा वह वततलाद्ये 


सुबोधिनी वेरे कारणाभावः तामलौकिकी 
राजसूयेन महानुदयो यस्या इति तां सं मृद्धि दृष्टा । 
प्लिङ्गपाठो वा । तस्य सर्वाह्नादकत्वमाह चर्य 
मुमूदिर इति । ब्रह्मवादिनो वाक्यं सत्य मिति 
संबोधनम्‌ । सात्विका राजसा एव निरूपिताः । 
नृदेवा इति नरश्च देवाण्चेति । राजानो ऋषयः 


-वल्याथ-- युधिष्ठिर का नाम श्रजात्तणत्र 


साथ शरत्रूता करने का कोई 
(८ को राजसूय यज्ञ के कारणं वहत वृद्धि हई 
इत्लङ्ञे पाठलेनेसेश्रथंयों करना होगा 
ठश्रा, टं ब्रह्मन्‌ ! सम्बोधन से य 
नहीं होते 
प्रकार जो कटे 
इति श्रूतं, यो सुना 
वह्‌ भो प्रापसे हीश्चुना है भ 
की टै, दुर्योधन युधिष्ठिर कं 


नहीं हश्रा, इसका करण वत्तलादइये || १-२।। 


स 
इ कारणा नही था । यृचिष्ठिर के पास उस ग्रलौ किक प्रा# 4 


कि राजसूय यज्ञ का महान्‌ उदय 
रल क्रिश्रो रुकदेवजी व्रहावादी ह श्रत 
0. ^ = मनुष्य ग्रोर देव, यों का जिससे सात्विक तथा रा स 
त (दूसरे लोक मे) स्थित ट व गह जो सव (८ 
म ए से ी लोकान्तरस्थ ५ क ती जानि हं त्वी 
(9 कर उनकी (ञयुकदेवः उरस 

वथा फिर भी उसको श्रानन्द क्यों नदी 


| 

त भूतः 
सुराश्च इति त्रिविधा ला कान्त रसा च ध म 
मिति श्रतं समर्थनीयमिति त्वन्त स [ध प्रशा 
नोऽस्माभिः सवंरेव। मगवत्निति १ सन्तोष 
दुर्योधनस्य बन्धोरपि कथं न (२॥ 
भावे कारणमुच्यतामित्यथ || १। 


धिन 
कट कर येह वताया £ कि 9 की ज 
ल्द 
[ प्राति (4 
उन 
जस बतः 


ह उसको देखकर सवक 


भ्रानास- लौ 
लं किकसंपत्तिमाः्‌ पितामहस्यति । 


 आरामासाथ- पिताम 


= यु न }। हैँ 
दस्य श््ोकसे लोक्रिक सम्पत्ति बताते हैँ । 


श्ोक--ऋषिरं 
वाच-- 
पानस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः । । २।। 4 
एर ~ 
6 चवा परिचर्यायां तस्यासन्प्रेमबन्धना ^ द 
हार 
ए बान्धव सवे प्रका द्‌ (दादा) महात्मा युधिष्ठिर के य्न | 1 
॥ 
सुबोधिनो- सं ध, शा नम सं करने लगे || ति | (1 
क हासन इति मह। -रापोसाहो निरू- | परिचर्यायां तच्यासत्‌ । यने £ र्त ( 
चयायांन काच न चात्‌ । भ्न्येषां प्रतिनियत कार्यकतु त्व स भा 
{--श्योकमें 
1 राज य # 


श्री सोधिन की हिन्दी टीका न्व सान ---- 
०-०--- > दः चोः" चयो 





१४६ 
- तान्तर पकरर ध्य (२1 न्‌ | 0 
विशेष 
सित को श्रवस मे 
उत ॥ ४ व क र ॐ ध रते विशेष 39 < ५ संकोच नही करते थं 
त्साह हग्रा । जिसका निरूप गी सेवा = ~" बाट 
रम्भ करिए हृए कारय (यज्ञ) सबको अपना २ काय 
जससे उसकी ग्रथात्‌ उसके प्रा बहुत कायं गते हं 


यज्ञ 
इससे ही बा सेवा मे लग ग्य ।।२॥। 
से ही बान्धव उसकी लगे यह सामान्य रूप स कहते है 


ध्यक्ष इति । 
मीमो महानसाध्यन ~ = 
घ निरूपणा करते € । 





1 4 सुनने से 
। (महात्मा 


दिया तदनुसार वे सेवा करने 


्रामास- विशेषतो निरूपयति 


१ 1 य॒ ॥ र कि से विर 
श्रामासाथे- "भिमो महानसाध्य न ५ 


। घनः । 
श्योक- भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यल्लः र |। | 
सहदेवस्तु पूजाया न +. ध्यक्षः, सहदेव धका १ 
्लोकार्भ- भीमसेन पाकालय का भग व १ ॥। 
कथ- मसेः वाला हृम्रा 
काग्म धिकारी गौर नकुल सामम्री ट्कट्री करने वाला ह । हयणादिपूनाया 


भवति । सहदेवो जान अ श्विनीकुमा रपु इति 


स्मिन्‌ 
सुबोधिनो-स एव तत्र नियुज्यत | मयक नियुतः भजतत ्व्यसाधने द्रव्या 
रण॒ म्‌ त्येव प्रीत हि बहू 
"वात्‌ मोम एव महानसाध्यक्ष द न दर्यो- विनियोगाय प्रीक्षाय 
धनरक्षनः 


पाचयति । तथा धनाध्यक्ष । 
ननः, स हि पद्महस्तः यमथ तिहोउ 
कर 

व्याख्या्थ- जिसकी जि गे 1 इ लिए उसको (६ था जिससे वह्‌ जिस 
जसा कि भीम की भोजन में पात का 
को कोष। घ्यक्ष किया गया क्य न ए धन का अर्य 
करता था वह ग्रखुट हो जाता इ प सै उसको लगा निप था । इस 
भा इसलिए ब्राह्मणादि को ध र्‌ दोषों की परीक्षा ८ गया ॥४॥। 
णो 

नकी परीक्षा 


करो उस कायं मं टी 
कार्यं 





षणो घों की से करने 
- सतां सत्प की संवा 
मात्मा युधिष्ठिः सेवा नँ तत्यर इ ५ 
त 
. श्योकार्ण ४.0 ताद प्रक्षालन ( धोने न संभाल लिया 
गा श्रीक्रष्णा उन 
द्रोपदी करते लगी, दान १ जान्वी । 
२ ~~ ५ 
१- रसोई घर जहां भोजः बनाया जात 
-रसं 


ऋक ` प्क का चकर १ च प 


ऋ 9 


# , + च ~ 



























१५० | 


सुबोधिनी- तथ ; > 
= 1 सतां सवायां जिष््युरज्‌ 
| र { ५ प्र ~ (प 1 ( 
ट्‌ युपासितवृद्धः सेवां जानाति क) वार नः, | पराक्षायां निरूपयिष्यते | परिवेषले द्ुप्ना 
समत्व न स्फुरिष्यतीति ९५ र ६ सवा- | मह्‌।त्मन इति वहदानेऽपि राजः संतोष एवेलय- 
योगो वर्ण्यते । इदमेव { लप्यत्वात्तत्र विनि- | तदर्थमुक्तम्‌ ।५।। । 
रदमव हि भगवत ब्राधिव्यं भ्रगू- | ` थु 
~+ ¢ चग 
व्याख्याथ-- वद्धं ^ ~ 
2 कृ] कर > > ५ ० 
था । इसलिए उसको सेवा को यं न स, प्रजन को सेवा कार्यं किस प्रकार करना, 4 ११ 
पवाद गडुं जिससे दर्योधन को श्र दया गया । भगवान्‌ को पाद-ग्रक्षालन (वैर ध नी 
वा तत्व को न जानने से दुं (1 भीकृष्ण सवसे उत्तम देखने मे न र नयोकरि इस सेवा 
गाना, भगवान्‌ तो ब्रह्मण्य > कृष्णा को साधारण समभने लगा। गृ धिष्छिर को सथ ते ऽ 
उन > # + 2, [जस क तेत्र ॐ । ०.५ ४२९ नेट 
उनका इस कार्यं म लगाया ८) स ब्राह्मणा प्रसन्न होवे वही कायं पसन्द करते वाल ट ध 
= < < 4 ¢. य. ५ > © | 
1 1 सव दवो से उत्तम मि , धृगू परोक्षाके समय भगवान्‌ ने इस दीनता को प्रकटं % त 
त पाकि यह्‌ गमत कः यह कहा जाएगा ! परोसने के कार्थं मे द्रापः १) । 
तथा क: - 1 ९ । 261 9, 8 ` | र 
लए उसको दानाध्यक्च व , गनिष्ठिर कं 
यकन बनाया, 'महात्मनः' युधिष्टिर 


देने क भावत्‌ यट ॐ 
अ» ए कि करा ¶ ट 
ठ कितना भी दान देवे = - गु ॥ 
श्रोक--युयुधानो ? वेतो भी राजा करो प्रसन्नता ही होती ॥* 
वकरश्च 1 
1{दक्यो ¢ 
बाह्खीकपुत्र ह लदुरादयः । 
॥ सूर्याद्या ये ~ € 
इलोकार्थ- सा च संतदनादयः ॥६॥ 
१48 


त्यकि विका 
ण, हारि 
दि बान्धव ये लादक्य, विदुर प्रादि भूरि प्रादि बाह्लीक 


सुबोधिनी-- ।।६।। 

४ व सवे एवे न -, त्य ५ 

बनाया, सात्यकि को पमतान होवे ८0. थनं संश्रमार्थम्‌ ।।६॥ सरक 

म्रादि भी बान्धवे युयुधान कहा ॥ लए सात्यकि श्नादि सको पथक पथक्‌ र्यो के ग्र त 

गोत्र मे उत्पन्न हए र ल्लीक गन्त प्रौर्‌ वह्‌ यादव थ क पृथक ९... यिष्य धा । {1 
सवे के त्का भाई था, वुः त्‌) भी ४, ५ | न्तद ,६॥ 

न तौ क तिद रद | 


42 | यन्ने ५ 
नानाकर्मसु 


मरोर जो सन्तर्दन श्र 


श्लोक--निरूपिता 


प्रवतेन्ते 
त स्म ञे र र! चु ते तदा | 
लः प्रियचिकर्षवः (4}} ( 
4 


शोकाथे- ~ 
कामों में म 
कामों मे राजा को हाराजा वै 
ब्रसन्च कर ~, श्रपने 1: धी 
# क 04 नियुक्त किये बडे यत्च स 4.9 


इच्छां 
“च लग गए ये ।1७।। 


रण भ्रष्याय ५ | | 






9 सुगोषिनी को दन्द दोर तवाद मावः ------------ रो? रत ( 
सुगोचिनी की हिन्द टीरा-सात्विक-साघन-श्रवान्तर प्रक 





सुबोधिनी - महायज्ञोऽयमिति ्राकारणत्रेषणः | प्रीति सवं एव कतु प्रवृत्ताः । एवमारम्भे सवर्षा 
र््यसमानयनादिनानाक्म॑सु नियुक्ताः सन्तः प्रव वन्धूनां विनियोगलक्षणः महान्‌ संभ्रम्‌ उक्तः 


त्‌ ज € ^ € 
ते स्म । राजसूयस्य परमधर्मत्वात्‌ तत्कतुमनः- । ।॥५. | 


बलान, भेजने, वस्तु लानी प्रादि 
अपना अपना कायं करते थे, 
सब कायं में प्रवृत्त 
जिससे युधिष्ठिर 


बहुत जी _ यह राजसूय यज्ञ महा यज्ञ ठ < इसलिए स 

राज यथ । इस लिए सव श्रलग प्रलग कायाम नियुक्त 0 

हए मुय महान्‌ धर्मं कार्यं होने से उसके करते बाले का मन प्रसत ह्‌", ९ ५१ 

9 । इस प्रकार यज्ञ के प्रारम्भ होते ही सव बान्धवे उसके काय मे तत्पर ह्‌ # 
महान्‌ भ्रादर टरा है यह्‌ प्रकट देखने मे श्रा रहा था । ।७।। 

भ्राभास- ग्रन्ते तु महानेव स ऽमो जात इति वक्तु मध्ये वैदिकं संक्षेपणा्ह 


*हत्विक्‌सदस्येति | 
ीं , एलोक मेँ 
 श्रामासार्भ--म्नन्त में तो बहुत ग्रादर हभ्रा य कह्ने के लिए ऋत्विक्‌ सदस्य 

हे । 


पो | 
महए वैदिक ्रादर का वणेन करते ह 


सरहंरदक्षिणामिः । 


नेषु सविष्टेषु तसम 
तदयास्‌ ॥८॥ 


चकगस्ततसतवभरथस्नपन त 
का मधुर वाणी 
के चरण मे 


श्लोक --ऋहृत्विक्सदस्यबरहुवत्यु सुत्त 
तपतेश्चरणं प्रविष्टे च 


भौर उत्तम स्नेहियो 
> बाद शिशुपाल भगवान्‌ 


चये च सात्व 


लोकार्थ - ऋत्विज, सभासः' 


र तथा दक्षिणा श्रादि से स्का तरे यज्ञान्त स्तात किया ॥८॥। 
ट हरा इसके श्रनन्तर यमन ` „ ~ _ = -वतषतेश्चरणं 
<> कुतवानित्याट च्य च सात्वतपतेश्चरर 
जन -क्रस्ततस्त्ववमृथस्नपनमिति | 


ति। चनदी यपूनव 


या बहुवि प्रविष्ट ट्ति 
मण्डलादेव समागतेति 


सुबोधिनी- ऋत्विजः सदर # १ 
धनी- ऋत्विजः स लौकरिक- भ किकोत्सवोऽव य भव 


वि 
# ष सूय 
षे 43 स्विष्टा : इच्छापूरणोन / (0) देवरूपित्वा्‌ । १ 1 वा गताः । ग्रनेना- 
ष्यक पाम | समहंरं ८.५. | एवं ैदिकवि द्योतितव्‌ || ८॥। 
भित 7 । मानसं त्वेभिरेव ° न लौकिकस | 
णां संतोषं करत्वा ग्रमिव्राणा न्त ताशग्य > कर ग्रनु सार दान देकर त्रप्त 
यं पणं किया, ईस 


डे 
सद श्रीर्‌ 4: त 
श तरह पूजन क स दक्षिणा ४ भसन्न कर शतुभ्रौ 
से सर्व॑ किया णरीर जन {र ५८ > भगवान्‌ करे चर 
कोर सर्व क्रो प्रसन्न ५ कः ५ रं समभ मँश्राज ( । रे वि शि किक त्सव होता है 
(कायकत से मानसि कमा, जिसका वर्या ५ 
५ भो नाश के बहाने से हित ही 15, न यज्ञान्त 
भ -रय नाजी मय 
वेश किया, इसके श्रनन्तर ५५ 


किय व्याख्या्थ-- ऋत्विज, ध 
बा, उत्तम स्नेहियों का देव 



















प्रध्याय 


= %। ६ = ध ् = 1 रा म < क ॥ ४ ( ४। १ विनी) ० 


श्व छो > न 1 





य.नदी' देव रूप 


0 हीने से वमुनाजी हीह 
न होनेसे गंगामें ९५9: 


स्नान करने के लिए गए इससे अनलं ॥ 91 
लिए गए इससे ग्रलौकिक सामथ्यं प्रकट क्रिया है ॥८॥ 


तत्र मृदङ्गादिवाद्यानां वादनमाह मरदद्धःति। 
भ्रामासाथ- वहां मदः ज. 
< परृदङ्गं प्रादि व्राजे वजने लगे यों "मृदद्ध णद्ध" शोक से कहते 
श्रोक--म्रदद्धः । | 
धद द्ग शङ्खपर वधुन्ुयनकगोमुखाः । 


वादित्राणि रि नेट्‌ ते 
ण विचित्राणि नड रावभ्रृथोत्सवे ।&।। 


भौ गौ ~ व्रतिक 
।र्‌ गामूख श्रादि ५ 


रवि ` स्नान के उत्सव में मरृदङ्ध, शद्ध, पणव, धुन्धु 
तत बाजे बज रहे थे ।&€।। | 
सुबोधिनी लौकरिकोत्क प? 
1।।ककोत्कर्षर्थमेव व | 
मव वादित्राणां | सिद्धानामा 


ठ पव गा € || 
व्याख्यार्भ- वाजं पि वनम्‌ ॥€ 


प्रसिद्धथेतो ~> 7 
4ता भी लौकिक उत्कर्षं दिखाने के लिए उनका वणन 4: . 
त्रामास--प्रवभू । यी 


थनिमित्तमं भर १. + तर्त 
ननूतुरिति । तमाश्रित्य लौकिके उत्सवे उत्सवकार्य सर्वमेव 


ग्राभासाथ- ग्र 


काः स वश्रृथकेक 
व्‌ न्‌ ॥ ) ~. स्फ श्रयं ह ट] 
तक्यो ननृतु" श्चोक मे वरन क प श्रय लेकर जो लौकिक उत्सव हरा उतत 
ह) ट | 


र 
> सति 
ग्‌ 
४ यूथशो जगुः । 
लोकां _ 1 स दिवमस्पुकत ।। १ ०। ( 
थे श्रोर वीणा ने हर नटनियां नृत्य थ के यूथ 
3 । वंशौ शओओौर्‌ तलक ८ ` करती थी तथा गाने वाले बर आकि 

ता था ॥ १०।। उचा शब्द होता था । उनका वर्ह 
सुबोधिनी- द. 


समूहशः । वी हृष्टाः उत्सवासक्ता. | , ॥ १ ॥ 
=. ए वेव तलस्तालः क ` | ्नादोवा दिवमस्पृशदिति लोकिकोर्ति ४, 
ल स्याथ- उ मे ‰ 
सव 
म (सवम ग्रस्त न; र 4 ध #£ 
<? च (नटिनिरया) असन्न ई थी, गथ के । 
"वैदिक विरि । 
ग घञ्च ^ 
भोदते हए भी ४ शक्र दीक्षालेने सनी 1 
भनुचित नह 3 'गाजल भेशो १/१ तदनुसार ही कार्य विर्धि नते वै 1 


<` ९, भगवन्यो भत [) 
वन्मा का लसी मिध्ित क्रृष्णा चरणा रज विशेष टे । 
`स्णकरनेकषेवेदका विरोध नहीं रहत 





^~ ह 4 => १ 
। यह्‌ भा सूय मण्डलसदही ्राईटै अ्रथवा वेदिक विरा 


| पृधि?ि 








भी सुबोधिनी कौ हिन्दी दीका- सात्विक-सावन-भ्रवान्तर प्रकरण प्रध्याय ५ ] | १५३ 


णः वंशी श्रौर तलका ताल अथवा हस्त का ताल एसा जोर से होने लगा जौ प्राकाशको दने 
` एसी लौकिक उक्ति है ।। १०॥ 


प्रामास--एवं निगमेन संभरममुक्त्वा सवषा राजञां युधिष्ठिरेण सह निगमनप्रकार 
६ चिच्रध्वजेति । 


_ श्राभासार्थ- इस प्रकार वाहर निकलते समय हए कोलाहल का वंन कर सब राजा 
ष्ठर के साथ निकले वह प्रकार 'चित्रध्वज' श्चोकं से कहते हे । 


श्रोक-- चित्रध्वजपताकाय रिभेन्द्रस्यन्दनावेमि १ 
स्वलंकृते मंटेभूपा निेयू सुक्ममालिनः ॥११॥ 


व इेलोकार्थ श्रेष्ठ रंग विरंगी ध्व्रजाग्नों श्रौर पताकाग्रों सहित, सुसज्ज्ति उत्तम 
सस्तो, रथ श्रश्व रौर सैनिकों के साथ, सुवणं मालाधारी राजा बाह? निकले ।। ११।। 


सुबोधिनी गरुडादिचिलिता ध्वजाः, जय- | मटाश्च । चतुर ङ्गाणां श्रलकरणमृक्तम्‌ । °. चट 
ङ्कताः पताकाः, भआ्राश्चयहेतुत्वं चित्रत्व | भुषा नियथुः । स्व समूह 

भानां पताकानां च । श्रगरयाः श्रेष्ठाः । इमेन्द्राः | सुवण । {५1 

'द्नानि च श्रर्वारश्च म्रश्चाः । एते स्वलंकृता 


सो व्यास्या्थं - व्वजाए, गरुड़ रादि की चिह्लो वाली थीं जिनके उपर विजय कँ वाक्य लिखे थे 
1 पताकाषए थीं, ध्वजा भ्रौर पताकाएं रंग विरंगी होने ते देखने वालों के म्रचम्भे का हेतु बन गई 
¡ । इनमें जो ग्रागे लगी हई वे उत्तम थी, हस्ती, रथ भ्रौर घोडे तथा ४ ये सव भ्रच्छी | र 
ञ्जित थे । राजा के जो चार श्नङ्ग होते है वे सव शृङ्गारे हए थे यों कहा, सोने के अ्रलकार 
॥ धारण कयि हृए रजा भी उनके साथ बाहर निकले ।। ११॥ 


ह 


घ्लोक- -यदुृलयकाम्बोजक्दकेकयकगेतलः । 
कम्पयन्तो भुवं सेन्येयंजमानपुरः सराः ।११२॥ 


काम्बोज, कुरू, केकय श्रौर कौशलवंश के क्षत्रिय भूमि 


त ्जर्य 8 
को वः यजमान को भ्रागे कर बाहर निकले ॥1 १२।। 
` कम्पित करते हृए सन्य 
4 सेन्यभ व न्तः । यजमानो 
, ्तनियावान्तर- | युत्कषंः । स ये वं क र । 
भर पुबोधिनी--यदुसृञ्चयादयः - र. | गूधिष्ठिरः पुरःसरो येषाम्‌ ।। १२ 
` तत्तकृलाभिमानयुक्ता श्रपि सट थ जाति के ्रवान्तर भद हं धने कस ८/ 
(प्‌  -न्जय रा # क्षत्रिय = जा का उत्कषे (वड़ा) प्रकट होता ||# 
ठ्य 9 सन्जयश्रा।द भ & पे पहाराजा का १ 
वा आने था। तोभी युधिष्टिर 8 से पृथ्वी को कम्पित करत 
(4७ | वा 
रषिर सव क्षत्रिय प्रपनी श्रपती 


ऽर' धा।१२॥ 





















पी ग्क्ककककाद | श्री मददधागवत-द पाम स्सन्घ ' (गब सत्र) धि नी | 
रो रोद -ो--यो-ो>-ो>-->-ो>-ो>-दो> -> -च> न 


न न> "> दो > 





ग्रामास-एवं केवललौविवः वान्व तग 


मनमाह सदस्येति । 
भ्रामाचार्थ- उस प्रकार जो = _ कहु 8८ 
श्रव सदस्य रोक रे = पकार जो लौकिक के परायगा थे, उनका राजा के सा निकलन। 
` अक्त श्रलाकरिकोंकामी युधिष्ठिर के साथमे निकलने का वर्णान कर? € 
श्रा गेक्र~ १ ग्ज ॥ 
। थय शरेष्ठा ब्रहमघोषेरा भूयसा । 
वष न्धव ॥ 
गन्धवस्तुष्टुबुः पुष्पविरणः ।\१३।। 
कसी 


रलोकार्भ्‌- ष 

राजा ३ भभासद, ऋत्विज श्रौर श्रेष्ठ ब्राह्मया वेद का तुद्‌ नीप ध 

$ साथ चलने लगे श्रौर ठ प धि 
 श्रौर देवता, ऋषि, पितर श्रौर गन्धव भ 4 


के सथ 
स्तुति करते हृए ऊपर श्राका क „ 
न # गणन मार्ग से साथ चले ।\१३।। ह | 
चु धनो- तरि घर | 
€ तवा ग्रपि ब्र * यु ट +# ग नमर ( 1 
ध सह नेता । भूयसेति 'दयणाः ब्रह्म- | प्रलौकिकपङ्क्त। देवानामप्या नवि ली 
स्वव निकटे जायमानः वाद्यपिक्षया ब्रह्म- | देवादय उपरि गच्छन्तः ¢ 
(ता त्व । । 
अ त्‌ भूयस्त्वम्‌ | | क्रतवन्तः || {३॥। ति १८ 
-"स्याथ-- 
९ बाहर निकमे तार ॐ बराह्मण (सम त्विज मछ ब्राह्मण 16 4 
ग, वेद सभासद, ऋत्विज ग्रौर श्र 8 श्वति हती ˆ .‰॥ 


घ्व व 
यह वेद मंत्रों का'धोघ =" का घोपएेस ~ ८ 
किक पं क का घोष स्पष्ट सुनने 1 एसा महान्‌ हृश्रा जो साथमे वाय की ध्व ताह। < (4 
 ्राक पतने देवो का भी म्राग म श्राताथा, मानों वादों से भी निकः टी "वितर ॥ 
ण॒ प्‌ 11 ९ 
[पु मागे से चलते = मन ट्श्रा जिसका वरान करतें है कि देवता, त्र&। 


हए पुष्प वृष 
ट कृरते ~ ¢ ३।। 
करते थे प्रौर स्तुति भी कर रहे थ ॥ ` र 


< 


श्रामास- तन 


छ त्सव ~ 
गच्छतामुत्सवमाहस्वलंकृता इति ` > € 


. ` ¶्रामासायथे- 
वणन करते ॐ ` ` श्चाततु क करी , श्रीक 
छोक-- स्वलं 
केता 
वि (4 ताया गन्धस्ररम॒शरः म्बरः । 1८ 
1 काथं षिञ्चन्तो ह ४।। (4 
द काथ नगर जह. विविधै रसंः ।1‹ + ८ 
र के नर तथ 1 
सुसज्जित त र्‌ तथा तारी चन्द न परा श्र ¢ 
हार्‌ कृ कृ प्रकार $. न्दन, माला, श्रा 41 
६ वय ॥१४।। `» रासे लेपन करते हृए ग्री 1 
६ धनो रन्ध 
वलिम्पन्तः "वादि ^ ६६९ 


भ स्वल्ल 
लगोर नेक्ता १] 
सादिभिहूष्ठा वि | कामकलाभिविजह ~ ' न 
नतः । तास्ते च विजह्-रि्ति 





७२ वाँ प्र प्राप 





ध्री सूबोएि । 
सुबोधिनौ ्ो न्द टोका सात्विक सावन वान्त ह _ म ~ ------------- हिन्दी टोका--सात्विक-साधन-म्रवान्तर प्रकरण अरन्य ५.१] 1 ३५ 


ग्रनेक प्रकारके रसोंसे लेप करते 
श्रानन्द पा रहे थे । जिसस्त्री का 
योग्यता के 


देए नर व्याख्याथे- गन्ध अ्रदि सुगन्धित पदार्थो से सिगार हुए, 

ठ नर श्रौर नारियं काम कलाम्नों से विहार करते हए श्रा 

विहा रजिसस्वीके साथ योग्य था वह उससे ही करती । एवस्‌ पुरूष (र 
गुषार विहार करते ये । यह ही विचार पूरवैक निणंय हं । | 


ग्राभास- साधारणीनां भेदेनाह तंलगोरसेति । 


व्याख्या्थ- (तेलगोरस' शोक से साधारण स्वयो (वेदयाभ्रो) का पृथक्‌ प्रकार से विहार 


ह । 
श्लोक तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्दकुड्‌कुमः । 
पुमिलिप्ताः प्रलिस्पन्त्यो विज .र्वारयोषितः || १५।। 
_ श्ोकार्भ-- तेल, दही, सुगन्धी जल, हल्दी श्रौर सघन (गादी ) केसर, इन पदार्थो 
प पुरुष वेण्याग्रों को लेप करते ये श्रौर वेश्या पुरुषो को लेप करती थीं, इस प्रकार 


र्गका विहार होता था। 


कहते 


+ सुलोधिनी- इदमर्धं देहलीप्रदीपवत्‌ । पुंभि- | योषित इति । धर्ममध्येऽपि लौकिकभाषात्वातु 
र: प्रक्षरण लिप्ताः स्वयमपि लिस्पन्त्यः । वार तथावणैनं न दोषः ।। ‹५।। 


पे वित वेण्याः । वरारां समूहो वारं तस्य 

न व्याख्याय --यहं पूर्धि देहली पर धरे हए दीपकं के समान दहै, पुरुष अ्रथात्‌ वैश्यागामी 
पृषो ने रसों से वैष्या्नों को लिप्त की थीं तथा वैश्याश्रो ने पुरुषो को लिप्त किया था, वारयोषित पद 
का श्रथ करते हैं कि वरो का समह्‌ वार, (बहुत पुरुषों) की स्तयां, वे स्वयां वारयोषित कही 
भातती है, यह्‌ भाषा लौकिक भाषा है, इस कारण से धर्म के भ्र्थात्‌ यज्ञ के कायं मे इस प्रकार के 
वर्णन से कोई दोष सीं हं ।।५॥ 

श्राभास- ततो राजपत्नींनां निगेमनविहरणमाह गप्रा नृभिरिति । 

नयो के निर्गमन के समय का विहार गुष्ठा नृभिः योक से वणन 


ग्राभायार्थ--्रनन्तर रा 
श्लोक गुध नमिनिरगमन्तुपलन्धुमेत हव्यो यथा दिवि विमानवरंन दन्यः । 
५.१ विभिः परिषिच्यमानः सन्नीडहासविकसट दना विरेजुः ॥१६॥ 


ता मातुलयस 6. 
रेवत क लिए जैसे देवांगन षँ विमानौ में बैठकर प्रा 


ष्णोकाथ-- दसं उत्सत को 
धो, वैसे 0 न से रक्षित रानियां भी देखते के लिए बाहर ष ५५ ५ 
0.40 वा शोभ 
षा सखि से भिगोई जाती लज्जाणुक्त दीस 1. 
श्यं 
हो ¶। ।। १६।। 
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रवां प्रध्याय 


१५६ | 
~---------- ° 9 वा | श्रीमद्धागवत---दशगम स्कन्ध (पुनन 
> >> > दो-दो रो को नो > जे र 


०२५७ -णखपाणिभिः पदातिभिगुंप्नाः | 
निर्गताः । ६ ध राजचिव्रः नरयान- 
विमानवरे तापां चोत्तमत्वं दृष्टान्तेनाह 
लामाह ता र = (1 # मपि नेपनादिनी- 
सखिभिश्र ~ ति। मातुलेयै 
तखायः । मातरे “प्नानाः । मातुलेया एव वा 
पव्याख्यान 6९8 3 नतः सखीभिरित्य- 
आ सवराजां खीणां प्रकरान्तत्व त्‌ 
भतु मातृतेयं ता ५५५ 9 गमयति । न 
तद्रवान्य १ | त्यम ३० छ 
ति मातुलेयपदं सः 
~ व्याख्याथ- णर (र 
के लिए पालक्रियों मे ५ 
त उत्तम विमानो भे देव 
उनके भी लेपन श्रादि न 
होती थी श्रथवा मामा के पत्र 


॥# 


न वशा 


मामाके पत्र 
राजानो कः उत्र भगवा 
` नाच्च की स्त्रियोंकौ व र ४ 


उनसे विरो ध 


करने पर्‌, बडे ह 


न ^. 
ट वस ह्‌ स्त्रियों से ९» सका निषेध नहीं = 
९६1 


करी यह्‌ विव क 


| 


ाा्काायााययााााााायाकयाययाय 


धारी पैदल सैनिको र 
् पदल सेनिकों से रश्नित राजपत्तियां ग्रवभृथ क 

वाहूर्‌ ग्राई लकि्यों । ( [र्तं पे 
व स्त्रियां राक पालक्रियोंकौ ग्रौर इनकी उक्तमत। ५ 

न कास मे निकली वैसे ये राज रानियां भीष द्रा 
च € त ~ न ५० >+ 2) 
ज = ५९2, मामाकं पुत्रा ग्रोर प्रयाय चालीस ४ 

ट प्रणय वाले थे । । 


, बड़े भाई कु पट भ्नुचित श्र 
सेमरा के पूत र ४ पत्नी के छर ल > किया जाएगा तो मामे क ६४ म 
५ ¦ देवर श्रौर मामे के पुत्र वन जाते €' १ 





यस्याप्युपलक्षराम्‌ । देवरः सहं सखीर्न पठि 
+ तिषिददः। 


विनासः लौकिकः सवदेणप्रसिद्धौ न 
यथा राजभोग्याः पदाथाः सर्वेषामृपवु त 
सख्ीरामपि बाह्या लीला: सम्बन्धिनाम्‌ थ 
मातुलेयपदेन धर्म्यो विवाहो नि रात न 
विवाहवतीनां तु सुतरां पतित्रतान लल 
एव न भवन्ति। सूतरामन्यै सदं । तस्मात, र्ति 
मातुलेयेः सखिभिश्चेति । तथापि १ | 
सत्रीडहासविकसहदना दति ए 44 
परिषेचनं तु जलमध्ये न 4 ५: 


कमलानीव विरेजुः । १६॥ 


2६4 
मका 8 4 
2 41 


त (4 
नदीं ५ 


भरो से सिचित दहं उचित 
र्थं थं उ त 

नहीं समभे जायेगे । अ, - छत्‌ कनं से उनके मामे के पुत्र सम. 

गरागे के शोक मे जो देवर श्रौर प्रणय वार्त या 


क्र | 
म रि 6 


कः 


सतेदेणोंमे ना हई > 
त , £ र प्रसिद्ध = ~ हुई ह, स भ यः) = = ~ प | 

ठ २, भ।खयां क। देवरो के साथ टसी स विन्‌।द वयोग मर / 4 
जैसे राज भोग्य पदार्थं सव < 44 


से यह वाह्‌ 
ट्‌ सूचि ३ ह्र्‌ म्रा 
¬ 2 सू।चत किया है कि = हसी-ओआ दि विनोद सम्बन्धी कर सकते हं । विधी € 8 0 


. =1 ह+ "घं 
हो जा वाद धर्मा न> वन्या धर्मानुखार ग 
तीडग्र नुसार नहीं है जो कन्यायं मनति दी ( | 1 


थो श्रौर ल पत्रों मरौर प तः उन = । 
र लज र प्रणयं का दूसरोंके साथ हंसी प्रादि वि रक्षका न 1 
गे भी { 1. 4 


यय वालों 
॥ 


से मिच्ित यह बराबर कहा है त! की धते ( 


भी ण र = जल के ट > ण॒ त्र ञ्ल 
सुशोभित हो रहौ 7 षध्यमे ह ॐस्ल मुख वाली थो जिससे १. रि 


र थी ।।१६।। ठ्‌।ताहै 


र्न किमार्गमें। वहां जल मेँ रजस 


राभ (स~ 
ग्रपि प्र 
तियो ॥ 
५ भ्रासां र गिनां रे ५ | 
कहते ह| साथ- ठ न ४ सचन चक्ररित्याह्‌ ता देवरानिर्ति / १ 
0 


ो देवर 
4 र्‌ ग्रौर च ~ 
ताथ वालियों पर सिंचन किया ५ 


॥ 


११११०११३ ..१ १,३१३.११. 
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~ की विष 


न्सषिचुह तीभिः क्लि्चाम्बरा विवृतगात्रकु चोरुमध्या । 
लोभं दधुमेलधियां मुचिरं विहारः ।१७। 





श्नोक--ता देदरातुत सखी 

प्रोत्सुक्ययुक्तकबराश्च्यवमा' मस्य: 
वर श्रौर प्रणयवालो करो पिचकारियों से प्रथवा चमडे की 
डोलचियों से भिगो रही थं । जिससे उस समय उनके वल भी भीग गयेये। उसी से 
उनके सव भ्रंग कुच (स्तन), उर ग्रोर मध्य भाग साफ देखने मे आतेये, तथा 


उत्सुकता से चोटी शिथिल हो जाने से प्प बिखर रहे थ, उस समय उनका "< 


विहार देख कर कामीजनों के मन क्षोभ पाते थे ।। १७।। 


ङलोकार्भ- वे अ्रपने दे 


सुबोधिनी- त एव मातुलपुतर, देवरा: । ] माल्याः । तासां द्नेन कम्दर्पाविभविो भवतीति 
तेन प्रकारेण विगेषो वरितः । दोषजन कत्वं 


उतेति सखीनां भिन्नत्वाय । हतयः वंशचमंकृताः । 

स्वयं च ताः इ्न्नाम्बराः सुकष्मवखपरिधानाद्धि- व्यवस्थया परिहरति मलिधियामिति । अजिता- 
वृतगा्राः । रसस्थानानामपि दर्शनार्थं विशेषतो | त्त -करणानामेव तदनेन क्षोभः । यनेन कतत 
निरूपरणम्‌ । कुचोरुमध्या इति श्यु ्गा रस्थानल्वा श्रवणादावपि दोषः परिहृतः । रुचिरेरिति रसा- 
नासां यथा वर्णनम्‌, मध्यं नाभिस्थानम्‌ । तक्रीडौ- मासन्यतिरिक्तेः ॥। १७।। 

त्सुक्येन सूक्तं कबर यासाम्‌ । प्रत एव च्यवमान- 


व्याख्यार्थ- वे ही मामे के पुत्र देवर प्रणय वाले उनसे भिन्नथे यों बताने के लिए उत पद 
दिया है, 'हतयः' बांस की या चमडे की वनी हई पिचकारियों से श्रथवा छोटी डोलचियों से उनकी 
ये जिनसे इनके 


जीगोती थीं मरौर श्राप भी मीगे हृए वस्तो बाली थीं तथा वे कपड़े बर्हत महीन 
यों बताने के लिए उनके नाम 


प्रवयव सा दसुन मे स्नाते ये । रसोत्पादक स्थान भी दिखते थे। 
कटते दै, स्तन, जवा प्रौर नाभिकाभागयेशङ्खाररसके स्थान है, मध्य पद सते नामि का भाग 
कहाटह्‌। क्रीडा ५ उत्सुकता से जिनको चोटी शिथिल (ढीली) पड़ गई थी । जिससे पृष्प विखर 
रहे थे । उनके दशन से कामिका प्राविभावि होता था । इसलिए उस प्रकार से उनकी विशेषता कटी 
है, भ्रव उनको देखना काम दा उत्पन्न करने वाला है इसको व्यवस्था 'मलधिर्या' पद से करते 
कि जिनका ग्रस्तः कर्ण मलीन है, अर्थात्‌ जिन्होंने अपनी इन्द्रियो को जीता नहीं है, उन मलीन 
बुद्धि बालोंमेंदही कामोत्पत्ति होने लगी, शेष जिनको बुद्धि मलीन नहीं है, इन्द्रियां जीती हईदै, 
उनमें गोष उत्पन्न नहीं होता है । श्रत: इस चरित्र के कोतंन श्रव प्रादि मे कोई दोष नहीं हं 
ठ्‌ ।स । 


कि रसाभासः काम की थौ ॥ ५५ 

धि्चिरस्य नि 
से युधिष्ठिर का बाहर 
प्रामासा , -वममालिनम्‌ । 


_, रूढः सदव 
लोक-- सडथमार९. स 
५५५४ व स्वपत्नीमिः क्रियाभिः क्रतुराडिव ॥१०।। 


गमनमाह्‌ स सस्राडिति । 
श्राभास--ततो यु । 
निकलने का वर्णन करते = 


भ~ 'सम्राडध' योक 






} ॥ 






































क 
क 


~ = 


अन 





क +# -क- क 40 है 
क + क्क ' 


99171010 84 ०१ 
"71711 1 
"11111111 111 1 
11171111 
कक $ 1१449१११ 
9 4१११४११1 ६११११। 


१५८ | ४ 
| श्रीमद्धागवत---दशम स्कन्ध (ुबाधिनी). ० ७२वां प्रध्याय 


कि 





ॐ 


कार्थ जिस समय वे चक्रवर्ती 
्ोकार्ण--जिस समय वे चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर उत्तम घोड़ों से गुक्त सुव 


कौ मालाग्रों वाले रथ भकः 
कि मानों ५ ^ (क परपनी स्त्रियों के साथ चदे उस ग्रवसर में एेसं शोभित थे 
ं याश्रो के साथ यज्ञराज शोभादे रहा टै ।।१८।। 
क्रियाः 


सुबोधिनी साम्राज्यं कर्मणा तेनैव प्रा 
मिति रथविगेपगम्‌ । सदश्वं ख्वममालिनामि ति | 
सत्पदेन दान्तत्वमपि गम्यते । सूवरगलंक = | 
पेतम्‌ 1 स्वपत्नीभिः श्रसाधारणीभधिः "^ 


ण्यार्थमृक्तम्‌ । तस्यालौकिकत्वमााट 
कतुराडिवेति | प्रकृरेगा प्राप्तं लौकिकत्वं परिह 
यते । क्रतुराडपि यागजदृष््या ह्यते । गरमिन्धः 
व्याख्या क्तिदणायां तु स्वेरव त्रियामिनित्याभिः॥ १६ 
ठ व्याथ- उस ग्न क ५ ॥ + 1 
हए सुन्दर शरश्च जिस र ६4 भू युधिष्ठिर ने साम्राज्य प्रात्त किया था । [जि स 4 
विलक्षण दिखती श्रपनी ट, सुवणं की मालाग्रों से चारों तरफ सुसज्जित र ह ग 
यज्ञराज श्रपनी क्रियाग्नोँ से न पात ह्वे, तव वे ठेस परालौकिक णोमावान क र" 
ताभी उसका परिहार कर ग्रलौकिक टाहै। यों कहने से यदि प्रकरण चे लौिकत दिर्खत १ 
देवी दषटिमे होता दै, प्रकट दशा म ता 
स्प दशन होते ह ।। १८।। हि 


+ 41) 


०/1 वादं र | प्रज्ञ ब ज्‌ > 3 प्र त्य (> ट्ण 1 [ ग्रोग ये ५ ~ 
पर तो सकल ध + नञ नै कपत । ५ | र्णन + छ = तकी 
सकल नित्य क्रियाश्रों तेजो ऋत्विज क्रिवां क ` 
श्योक- पनं [7ा7- 3 { 
याना जु्यरतवा ते तम्रत्विजः । 
न्त स्नापयां द्धायां । 
| चन्हगङ्गायां सह्‌ कृष्णया ।।१६।। 


सयाज ~ 
क न्तर उन ऋज न काग) नोर श्रवण संबन्धी करम करा 4 । 
= पठ को केष्ण के साथ गद्धाये स्नान कराया || €। 


क 


ध 
€ ठ २ घ्तै ८. 
कर्मभिः । चरित्वा चरणं कृतिः । (नारा 
ऋत्विजः श्राचान्तं कर्मसमान्त्यनन्त रवव 
चक्रः श्रभिषेकविधिना | प्मभिध्क ८ शानध | 
व्यासा सह कष्एयत्युनतं^मुख्यामिषेकनी ११९ 
<-ख्याच-- गद्धुः म । 
संयाज पन्त याग समय पृथक्‌ पृथक यामिति श्रप्स्ववगाह्याभिपर् ली 
0 ॥ याके नमने है क शाखाग्रं भे प्रकार अद; ते. है सी तट ५ 
8 दते है उन द्रव्यो सेच वा एक हजार प्रय दसे यज्ञ होते, वधा | 
२ रधं 1 ह + हँ च ¢ 
(न = यज्ञ ग्रवभथ म ध सयाज (याग (सः (५५ के याग प्रचलित है । = ति ट 
ही मुख्य कही ह र युधिष्ठिर कौ ॐ प्म कहे है, उनसे त परकारसे पृथक्‌ ही # (चरम ^ ॥ 
कटा ह गङ्काया ६ रान्‌ के भ्रम ~. का विधि के | क~ ~ र भिवेर्क ८ 
ह। १ १ पदक ते यहा राजाकार्था र स्नान कराने लगे 1 "परा 
कठा यभव मही होता दै, दसि मिव 
लमें भीतर नाते हए भीतर # 


सुबोधिनी- ऋत्विजां 
रके ~ल वायागान 
अ न्तीति पत्नीसंयाजा नानाशालास 
पक्षे स । (ह) खान्ता वा 1. 
जाघन्यादिद्रव्यै 1 पत्नीसंयाजाः पृथगेव ध 
: 1 प्रावभृध्याश्च इयः यरि 
यः श्रावभृणयै 


अ 
॥ ६५ ११११ `! "1 ,१,३१ १११, 
, #॥\).† 


कक -------- 


॥ श पा व वा ~ 


शनोक-- देवदुन्दुभयो नेदुनरडुन्डुनिनिः समस्‌ । 
पुष्पवर्दारि देवषिपित्सानवाः ।*२०।। 

के साथ देवताश्रो के नय 
पष्प वर्षा करने लगे ।॥२०।। 


मुखुखः 
ङलोका्थं - मनुष्यों के नगाड़ो 
ऋषि श्रौर पितृगण तथा मच 


सुबोधिनी-- तस्य यागकरतिः सवंसंमता 
जातेति जञापयितुः देवदुन्दुमीनां वादनय्‌ । तर- 
दुन्दुभयः लौकिकाः । ग्रभिलषितसमये नरदुन्द्ः 
भिवादनं तदैव देवदुन्ुभीनामपीति । देवा 


व्याख्याथं-- उसके यज्ञ 
लिए ही उस समय देवों ने नगा 
उस समय मनुष्यों ने बजाय 


यह जताने के वास्ते साथ बज तेको कहा है, देवपन | 
ते पुष्पो को वर्षाणं की है ॥२०।। ॥ 


बताते के लिए देवादि सवं 


श्ोक- सस्नुस्तत्र ततः वर्॑श्रमयुता जना. । 1 
पि यतः सद्यो सुच्येत किल्विषात्‌ ।। २१।। ॥॥ 


महापातक्य 


श्यो 
से मह्‌। 
राजसल्निधौ सवं एव 


नी-- ततो 
बोधि नां तत्र प्रवेणाभावाय वर्णा 


। खण्डा 
सस्नुः । पतितत ८ माहात्म्यमाह महापात- 


श्रमयुता जना दत्युत्त 
राजा के समीप ही 


¢ श्रत न प 
व्यास्याथे-- 4 ते स्नान ६ | 
गे प पालने वालि मनु था । यज्ञान्त स्नान करने का महात्स्य कहते हैँ कि महान्‌ 
मरौर राम नं ते प्रवेश ही नदी किना ४ उ श्राकर सम्मति लेकर केवल 
गरोर पाखण्डी जन ते प्र १. ही वाप ते ट जाता हे चाहे उसने नचान ॥ | 
तान पे (थ| ब] 
पापीभी स । 
२ | | 
स्नान किया हो ॥९*' मल | 
5 । विोलरपिमलकय अथि १५१ 
ग्रामास-- ५. „वनिं के लिए ण करने का श्रथरजान । ॥ 
र लौकिक दष | ॥ 1 
वराभासा्थ--पश्चाय स 


करी कृति पणता एवं सु - 
ड बजाये, मनुष्यो के गाड तो लौकिक है, जिस समय जने चाहिये 
तोदेवोंने भी साथ ही बजाये, यो 


का्थं-- अनन्तर वहां सवं वरणश्चिम वाले मवु | 
पापी भी शीघ्र ही पाप से दूटं जाता है ।२९१।। || 
||| 


सर्वं ने स्नान किया, 
किया यों कहने का भवार्थं यह है, करि यज्ञ मे श्रव | 





डे भी वजने लगे, देव, ग | 


जाता इति ज्ञापयितु सहभावो | 
ककमपिक्षयापि राजसूयो | 
मुमुचुः पुष्पवर्षारणीत्याहं | 


इच्छानुसारिणो जा 
निरूपितः । देवत्वसपार 
महानिति जलापयितु यु 
|| २०॥।। | 
| 
| 
। 


न्दरता मे सम्मति स्वै ते दी यहं जताते के 


सारी हए । 


` न करते से देव भी इच्छानु 
न से भी राजसूय महच्‌ हैयो 


सम्पादन कर 
























ष्यं ने स्तान किया जिस स्तान्‌ 


क्यपीति । सद्यः स्न [नानन्तरमेव ग्रकस्मात्समा- | 
गतः अ्रम्यनुज्ञया स्नाति चेत्‌ ॥२१।। ॥ 


योक में 'वण्िमवुताजनाः वर्णा 












१६० | | 


~ कि प ल्प ॥ प 
--------------------------- शौमद्धागवत दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७र्वाग्र 
० क काकक-कनकन्कन्कन्कन्कनककन्ककभभ 
मि का दा ` पा 


ण्लोक--श्रथ राजाऽहते क्षौमे परिधाय स्त नलक्रतः । 
ऋत्विक्सदस्यत्रह्मादीनानर्चा भरणाम्बरः ॥२२॥। 
श्णोकाथ-- +श्चातु राजा नये दो वच धार णाकर उत्तम श्रलंकासों से ग्रलंक्रत हरा 
, न्तर ऋत्विज समासद श्र ब्राह्मा आदि सवं का प्राभरणा तथा वच्वौ से सकाः 
किया ।२२।। | 


सुबोधिनी-एतावत्कालं त्वनलक्रेतः नियमे 


"स्तभ्रषगात्वात्‌ । श्रहुने नतने । क्षौमे "सौम्यं वै 
भौममू' इति सोमेन वरदौ इव परिधाय स्वलं- 


समानवपान्‌ कृतवान्‌ ।।२२॥। 
~ ९ € टि भ्रा 
न्याख्याथ- इत ग्र थ ¢ व क र क्तं 4 गा की 
तव तक राजान शर 1 सम भर्थादु यज्ञ की दीक्षा लेकर जव तक यजा स्तान क 02 राजा 
भकार ्रादि वारण करना शस्त्राज्ञानुतार दछोड दिये थे। इसालि 


११ जे क्‌ सर १॥। करु गं नु ध = राजा ~| ~ 
वस्त्र षहने शरोर सन्दर श र कायं सिद्धहो जाने कै श्रनन्तर तै 


` श्रलक्रार घ गा रेश त्र सौम्यं > श्रथ स्त्र चन्र 
मानो वरदानमेंदि एह इ किए ' रशमी वस्त्र सौम्धदँ प्रर्थातु मे व . र धारण 
न २, इसलिएरे = = । ग्रलं#ार 
1 न्न्‌ पहते ह ।.राजा ने स्वयं कप डे पहन भ्रल 


र श्रनन्तर ऋत्विज, सभासद रों से शरलकत 
क्रिया ।॥२२॥। ° श्रादिको भी ्रपन समान वस्त्र श्रौर श्रलंकरार 


शात बनुनातिगृपान्मसुहोऽनय सवशः । 
श्रमौक्ष्णं पुजयामास ¶ारायरपरो नृपः ।\२ २।। 


ः ० ्तै- 
तत्पराय राजा नै बान्धवो, सम्बन्धियो, राजाश्नों, मित्र 
सुबोधिनी-यथायो च मकार पुजा की ॥ २३।। 

श नृपान्‌ ए 
द भ्यश्च समागतान सवेप्रकारेण ' श 
मत कालो न नियामकः £ १, 


टि ग्रागार्जं 
ननु विदिताः परिच्छिन्ना एव भवन्ति डक्षा- 


सेत्याकाड 
भूताः किमिति स्वानिव पूजयामासल या 


के त्पज 
यि & मित भगवरत्ध 
1 नोनि | यामति विधिरु ५ 9 र इति । कू * धति प्रथा 
ल प्रनेननारि परकं त्पयं तेन तदात्मक्राः 
वैरि च्‌ ६ र्‌ ॥ 
केवलस्य दको चेष्टा, श्रन्येषां तू लौकिके त ं तवपूजनम्‌ | नृपत्वात्समृ द्धिः ।। २३ || 
'्याख्याथ-- यज्ञ कमं मे र की 
ह ए हए बा ध सती 
त प्रकार से पूजा की इस ~° ` ` न्धव, सम्बन्धी न्य इन | 
= जामेकाल ठेपति, मित्र, स्नेही श्रौर श्र | 
इजा करने वाले काल का जामे क निया १ न, स्ह 1 


~ म 
र # नही था, किन वाले नियाम र 
से पुजा कौ, इससे यों वत तके नार्‌ २ विधि ६, कि पूजा करने रष 


ऽ "याहे कि राज द्वके पजा करने लगे न कि लौ स्त 8 
हौ किन्तु वह्‌ रके ही होता था। 1 ` भौ यज्ञ सम्बन्धी कार्यं किसी के भ< 
मे विहित यज्ञ र भ्रंगभरत वाड्हीहो 
` ९। होते 


५ ण्य भले लौकिक होता हौ" ¦ „1 
ड ्‌। होते है ~ जाक 
तो फिर राजान सरवंकी प 


> तऋत्विगादीन्‌ स्व 
कृतो जातः । ततोऽन्यानपि ऋत्विगादाच 


॥ 2 
१.) 
२ ५ प्रकरण -- ६।०५। १" - उ --~-- 4 
नोषो हि टोका-स।त्विक-साष नि -- + : 
"~ त सय भग 

सपे से स्का | ( 

षा उतर मे कहा ठै कि नारायणपरः न ५ उसकी इष्टि एसी थी किये सवं 
करने े ह्‌ 


श्र स्नेकाथा, किन्त भगवान्‌ परायण ¢. 
` च्द्धासे सवकी पजा की, राजा टीने स पूज 


के लिए धनादि कमी कमी नहीं थी ॥२२॥ 


श्रा भे स्‌~- न ॥ जप्‌ तानां सवेष ॥ णो भामा 


च 1 भ ज नोः है श्योकं चे 
तकी शोभा का वरान “सवे ज 
या अ 


भे 


ते  भासार्थ- राजा ने जिनका पुजन कि 
` रे। 


९ ध्यहाराः । 
ञचुक दुकूलम्‌ 
“ सर्वे जनाः सुररुचो मरिकुण्ड -वकत्रभिवः कनकमेल 
नायश्च कुण्डलयुगालकबन्दऽ ~ ` 


गे वुःण्डल, माल, १४ न थे । स्तिया भी | 
भू श्लोकार्भ- सव पुरूष मिय णि देदीप्यमान हो 
डन रार धारण किये हृएु देवतान भुल हो सुवणा की अल 


गतौ गगल व अ्रलंकारों से सुशोभित 


कताः । 
श्च तथालक्र 
{1 || रं तेषाम्‌ । नाय डलयुगेना 
{9 सहाध्यंश्च हारो | ह विज्ेषमाह ०. ~ 
४०. धेषोरि > वृत्ताः । णा तदधम ॥ 1 
वापर न~ सन्तरवहिश्च दोषा ९ 8 पुष्टा वक्‌ की शोभा ।। २४।। 
ष रादाभरणेश्च कान्त्या सुरख्चो न त (लकु ५ 
९ भूतं विशेपरां [म कुण्डलेति । मरिणयु ; | मेखलया | हर कै दोष दू 
डस मार त लने र 
` उष्णीषं कतुकं वुकरलं मध्यव तेजस्वी 


„> जानिसेभी 
& „ म के पुर टी 0 से देरव ८ रेशमी? वस्व प्रमूल्य 
९, ३७. स्याथ - इस प्रकार यज्ञ के सं च.क ' 


} ६ धारण की र पगड़ी, ॥ 3 
एर क पं होने से शरोर श्रामरश त कुण्डल मालापएु की जोडी ते 
3 भा देखने मे हेतु मरियो से जड {/ 


॥*न 


क = 
धो त सौ प्रकार भ्च' से कट ता 
। दो) "ती ‡ हेड केणों की लटो से नी, यहां तक „ त्वि 
भ विशेष शोभित हो रहीं थ नां निरगमनमा€ 
गत 4.0 
न रा समा , > जानि का 
भाभास--्रथ सिन्नप्रक्रम समासदा ( 


फ. भ्राभास) क्रम से बाण €. 
रते $ भासाथ श्रव भिद क 
2.1 


| क| 
चार्व 


1 श्रथ 
जामा २-गलेमे पहनने (1 














३११५१, 914११) 
४४१5 ११११५०..११११ १५१. 





, .- ~! र्वा भरष्ययि 
१९२ | | श्रौमद्धागवत-दक्षम कन्ध । अ } ५स्ब्‌। 


पा नोते यो 








| 
8 | श्ोक--ग्र्थात्वजो महाकालः सदस्या ब्रहावादिनः । 

॥ | ॥ | ब्रह्यक्षत्रियविट्‌जूद्रा राजानो ये समागताः ।\२५।। 
५ ोकायं-े नृप ! ग्रनन्तर श्रोत्रिय ऋत्विज ग्रौर ब्रह्मवादी सवर, ५ लोक 
| ब्राह्मणा , क्षत्रिय, वेष्य ्रौर शूद्र तथा भूपगर श्राय थे । (वे तथा ग्रौर २६ब 

मदियि ग्येदैँ।) 


|| ¢ स वक्यमानभङ्कः प्रत्यापत्ति- | ज्यम्‌ सदस्यास्त्‌ ब्रह्मवादिनः । व ५ प्रथ 
।| । र च्य प्यंमे न्यून ० ० ॐ + षु वः ६ क { 
, § केनाप्यणन ताया तनव दुष्टानां एवमुभये ग्रपेक्षितवमयुक्ता निर प्‌ तदाह प 


इति सं "0 > 
८ ष न मात्सर्यं पृष्टं भवेदिति प्रत्यापत्ति- | विप्रादयः । तेषामागमनमव 9 
ना महाशालाः श्रोत्रियाः । तेषामेवार्त्व-| समागता इति ॥२५॥ 


। व्याख्याथ--ग्रागे र्या ध ~ ५ # „अ नैर करर ज ^. गे 
| | णन के मानके नाशका वर्णन करना है प्रतः सवत! = तो दृष्ट / 
11 नः ५४२ कारण कि, यज्ञ के वीच मे करसौ भी भ्रंश से न्युनता (कमी) €» सहार्थ 
| (शि पद से यह्‌ 3 नि तो स सवलन होवे इसलिएही लौट जाने तक वणन व नो ब्र 
(११ ताया ठ कि वर्हांजो ऋत्विग हवेये वे सव श्रोत्रिय विद्वान थे, जी स ध्म 
वादी होने से सर्वज्ञ ये, इस त्‌ क ह्वे थे वे सव श्रोत्रिय व्रिद्रान थ, _ _ हए वे ध्म ८ 
| विद्यमान (मौजूद) ये दसः प्रकार दोनों ऋत्विज रौर सभासदों मे जो धर्मन ९ था, 
॥ कहाटै कि य ^ ससर ब्राह्मण ग्रादिजो भौाश्रा ए धे, उनका ग्राना श्राव ती 
| # 104 ह्‌ ५१ य समागताः' जो ग्राये न से ७५) 3 
| ' पद से उनक्री प्रावदयकता कटी दै ॥ २५।। 


प्ामास- तदा देवादीनामपि । 


श्रामासाथ- इसी प्रकार से => 
कहते ह । कारसे जोदेवभ्रादि प्राए उनके लौटने का 9 


| १0 श्योक- दर्वा 
्पपितरमूतानि लोकपालाः सहानुगाः 


पजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधाम 
॥ कार्ण देव, ऋ 


। ^^ 
नि ययुनृ प ।\२६॥। 4 


ष, पितर न री 
"चकार पाकर उसंसे (राजाः ०९, प्राणियों श्रौर सेवकों स्हित ॥: ।२६।। 
| सुबोधिनी- ते सरव प प) आज्ञा लेकर प्रपने-ख्रपने धाम को ¶ | 
स्दधामालनि ययुः । त्‌ पूजिताः सन्तः 


नपेति 


| पेति संबोधनं स मुदा | संतोषाय ।\ २६।। ८ 


माप्तौ 


भ्‌. > 

च्रेप यह्‌ सम्बो ध त सत्र (२५-२ ~+ रधा 
` पपवोषन समाक ध ५५ हए) पूजे हृए प्रेम से परपने ^ 

१५, द्या त । 


(9 १ ८ 
यिकरं चोक्त्वा वाचनिकमाह्‌ हरिदास सस्ये 


धरौ सुबोधिनी को हिन्दी टीका--सात्विक-स।घन-भ्रवान्तर प्रकरण--अष्याय ५ | [ १६३५ 


न मन्न्ककककककाष्ककन्क्का्कष्काष्काकष्य या ला पिपी ति 
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प्राभासा्थ- उनक्ता मानस रौर कायिक सत्कार कह कर भ्रव 'हरिदासस्य' श्चोकमे वाणी 


भे किये गये सत्कार का वणन करते हैँ । 


श्ोक--हरिडासस्य राजष राजसूयमहोदयम्‌ । 
ने वातृप्यन्प्रशंसन्तः पिबन्म्योऽगरृत यथा ।\ २७५१ 


ोकाथ--जिस तरह मनुष्य श्रमृत पौते हए तृप नहीं होता है, वसे ही हरि कै 
रास, राजति के राजसूय यज्ञ की विशेष प्रशंसा करते हंए दप नहीं हृए ।२७॥। 


सुबोधिनी- राजः स्वधमंनिरतस्य हरिः | न्तम मर्त्यो मरणधर्मा, श्रमृतं स्वादिष्ठं 
सस्य च प्रमाराप्रसेयबलपश्प्य । तत्रापि राज- मरणनिवतक । चेति ! शरनुभवपयवसानाम्या- 
स्य तत्रापि महोदयम्‌ ग्रत एव प्रशंसन्तः स्वय- | बृ निवतंते । अत्रापि तदासक्त्या वणनायां 
म नैवातप्यन्‌ । ्नन्येच्छया वर्णंनायां त्दिच्छीः यो ५ ५ | (५ 
॥ नवृत्तिरपि भवेत्‌ । इदं त स्वार्थमेवेति | त्वादानवृ।तर त्यथे: ॥ २७ 
| > राजधमं मे श्रासक्त था । अतः ब्रमाय बल से 
ठ ९ ज ~ श्मपने राजधम मे ने 
व्याख्याथे--राजा युधिष्ठिर भकार भगव क दास होने से भक्ति मे आसक्त 


पष्ठ 
ब्ल से पृष्ट था, यों होते हृए भी महान्‌ यज्ञ 


धो था । जिससे राजर्षि हृम्रा € मय 
रोज जिससे हरिदास कहलाए श्रत महान्‌ उद्य हप्र चः. एवं प्रशंसा करते हृए व 
न यज्ञ किया जिते भी राजा त, गि तुति की जाती है, तो उसकी इच्छा पूति हीने पर 
श न हुए यदि दूरे की इच्छा से किसी क क लिए की जाती है इसलिए निरन्तर प्रशंसा 
येति वन्द करी ~ च = तो ग्रपने मनः सन्तो यो ठ गं प्रतिक्षण ब्रान्तन्द श्रारहा था जिससे 
२ स प ी ज्यों २ स्तुति करः 6 ष्य मरण को मिटाने वाले 
शु त 91 पि होती ही नही, जय जिसमे हृष्टान्त देते ह कि जसे व 4 करते समय प्र्थात्‌ 
भ्वादि ॐ लि दनि बढती जाती शं होतादै वस ये भीत नही प बाद मरण मिटाने 
पोते र | त्रत करो पीते हप तृप तं टं छरीडा तहीं 1 ग्रासक्ति होने से वरन करते ही 
2 र द स्वादिष्ट लगने से तृ सी प्रकार यहा त रे कि यह प्रशंसा हमको राजा कं 
रेते ९ नेसेत्यागा नहीं जाता र स प्रमाणानुषाः ष 1 ही है ।। २७॥ 
हि ~ क्योकि "योय द एव * उ 
न बना के वाका भति साधारणनुल्यतवै न शोचति 
2 र ठ्य 
भरषभ किकं बन्धु विशेषती वत्त 
भार्गो स--लौ।करक स्थापयामास [ह्‌ तत दति (हिर साधारणी जैसा व्यवहार क 
हि. घु गतेषु बग्धुतू ₹ निष तय्रहार करता च ् जिका रणत (ततो बुति 
भे णेः भाभासाथ- प्राने वराल्धवा टा कर तरन्धः रो को रोक रख 


त्यागन 


शेक नहीं प्रतः साधारणो # 

केरतेहैं।. नि बान्धव । 
२ बन्ध 
शमो नतर राजा सुह ; । २८॥ 
गक --ततो युधिष्ठिर र क्ष्णं च त्यागकति 


प्रेमरता निवासय 
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~; , श्र पते मित्र 1 


्मोकार्थ-- वान्धवों को रवाना करने से दुःवी राजा युधिष्ठिर 
वास प्रेम पूर्वक 


सम्बन्धी ग्रौर बान्धवो को तथा श्रीकृष्ण को जाने से रोक ग्रपने 
ठट्राया ।।२८।। 


बोधिनं {क दच्च -- गर्‌ -- म नि हे ~ {9 = ~ / 
सुबोधिनी --भगवदिच्छैवैषा यतोऽनर्थोऽगरे | भोगं प्राप्नव्रन्तः। अ्रतः स्मत नि रति 


ते सम 
भविष्यतीति मतर र्थः । कृष 
त । सुहृदो मित्राणि । संबन्धिनो | च्छया रनेहेन तेषां स्थापनमिल्मन. | सूच्यं 


> विवाह्य "त ~ क ङ 
इ नता गोत्रिणः । प्रम्णोति याोग- | विणेषाथम्‌ क्तम्‌ । व्रहकालं तथाप 
वाः परिचयमिव व्यापृताः न सुखेन त्यागकातर इति ।।२८॥ 
~ ८ त - न पित 
सम्ब | (44 टोगा क्योकि मजगवान््‌ की तसो टी ट्छ था शत ही 
ठहराया व १ कन्या लेन देन का सम्बन्ध टो सके वे वान्धवाः गोत्र वालि 2 1 र्वि 
मे लगे ए 2 णा शब्द्‌ कहने का भावार्थं यह है कि यजके समय श्रपन व्रान्धवादि सव न्ती 
हृए थ, जिससे वे सुख पूर्वक भोजनादि =  ननोलाहल के षा 
जाने से श्रव स्नेह से साथ सुख पूवक भोजनादि न करपायेथे। ्रतः त~ कोला 1 था 
नौर = ५५ | वठ कर्‌ भोजनादि करगे इसलिए प्रेम पूवक ट्नको जानि से. $ हो 
या, इस वाक्य से ५ जिसे भी विज्ञेष प्रयोजन था, द्री देने से राजा कोस ।२९॥ 
प्रामास- सर्वे बान्धवं । तदानि 
न्यवा श्रविशेषा स्तीर्ति 
स्थि ञं = गेषात्तत्र स्थिताः, कार्यान्ति रम्य 
तिमागङ्कचयाह | गवानेवेति । ) 
¢ हे बन्ुग णतो टि ठ प ९ =< ~ ~ ¢ वान्‌ की द | 
कायभीं है उनकी कं दाचित्‌ स्थिति स कायनहौोनेसेव टा सहर गए म्‌. न कर्त ट 
श्नोकः | ट्‌ सके इस शङ्का का उत्तर (भगवानेव 
क--भेगवानेव तत्राङ् न्यवालस 
प्रस्थाप्य ` नपचात्सौत्तस्प्रियंकरः । 
यदुवोराश्च साम्बारीं ्‌ 
शयोक ~> | इच कुशस्थलीम्‌ ।।२६॥। 
स्थली रन मरता >; गे व परारि ४ त्र ¢ 
नी । टारका) भेजकर प्राप हो न्‌ यादव वीरोंको श्रौर सा लि टी 
वहां ॥: हो उस ( ~ 
ट हो विराजे ॥२९॥ री उसका (युधिष्ठिर का) प्रिय कर 4 
| 
४. ४ श्रज्खु स्यप्रतारेणा ॥ ह ती + 
एवकारेण सभाय णा तत्रवावाः , _ सद 4 
\ + सस्य वरस त्सीदि | कि > त्‌ 159 ५4|| 
तसतनिरू) ति । | दारकायां भवेत्‌ तत्रैकेन द्र्य ् स्था 16 


राथ स्वप्रतिनिधितया श्रः पेता । कायान. | 
्रस्थाप्येति । भगर्वाः सात भरस्थापितव १ | 
त ते विद्यमाने रक्षा वि प्पाह्‌ | 
पु लासश्च 
। 


सन 


यदुलोरान्‌ विलासाथं साम्न कुश 4 


कुशो दैत्य इति तस्यां भूम 


यहु सम्बोधन > | 
“ ? भ्रातु नो व % देकर शुकदेवजी ने राजा ्ी ९ ती १ 
| विकं हे वही कहता हं वरहा ही रट, 


॥ | 
- थानर्म,€ -व८46 
तच्च स्वभावतः सभयं स्थ ^ दरत्मीप १ 


कयः @ # # 
। 9,1१1.1. १1२१११4. 


++ ५११११, 
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कहा कि भगवान्‌ श्रकेले नहीं रहे किन्तु स्वी सहित रहे, अन्य कार्यो कौ प्ति के लिए मरपे प्रति 
निधिरूपसे दूसरों को भेज दिया । भगवा = उपस्थिति मे रक्षा ग्रौर विलास दोनों दवारकाम 
हो सके उनकी अनुपस्थिति मे एक से दो कायन दहो सकेगे अ्रतः रला के लिए यदुवोर ५. प्रोर 
विलासार्थं साम्बादि दोनों को भेजा । वहां ेसा क्या है जो रक्षा आवश्यक होने से यः थ 

भेजा जिसके उत्तर मे कहते हैँ कि यदहं स्थान स्वभावमे भयका है, क्योकि यहा कुश दत्य होने से 


सदैव उसका उपद्रव होता रहता ह ।। << ॥। 
श्राभास--यागपूर्वं मध्ये रन्ते च गरावदभीप्सितं तावद्राज्ञो जातमिति राजक्ृत्य 


मुपसंहरति इत्थं राजति । 
गरन नोर अन्तमें जो चाहता च वह्‌ राजा को प्राप्त हृत्रः 


प्रामासा्थ- यज्ञ प्रादि मे, मः | 
¡ उपसंहार करते हं । 


इसलिए "इत्थं राजा श्चोक में राजा के काये क 


श्योक--इत्थं राजा घमेसुतो मनोरथमहारणवम्‌ । 
सुदुस्तरं समुत्तीयं कृष्ेनासीदुगतज्वरः ॥ २० ॥ 


_ इस प्रकार राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण की सहायता से मनोरथ रूप 


लोकां 
महान्‌ सदुस्तर समु को पार कर निश्चिन्त हृम्रा ।।३०॥। 
स्तरमन्यैः स्वस्यापि । परं कृष्णेन समुत्तीयं गत 


घरमव्तवम्‌ । धमत व 
४ घ्यावधर्मेः उ 


महानरणवः मर्ह मानसज्वर श्रासीत्‌। यथा वं 
| समुद्र निक्षिप्य उत्तीर्णो विज्वरो भवतीव्यथंः ।३०। 


जगु एव महा 
किं श्रपने घमं का पुणं रीति से पालन 


= कया टै 

_ + कहनेःका यह्‌ भ प्रकट ६ 

व्याद्याथ--- राजा कट त्र होने से उसके बीज की शुद्धि नरह थी । मनोरथ ही महच्‌ 
मसृतः' धर्मराज क कि जसे सपुष्र से श्रतेक मगरमच्छ प्रादि दुःख देन 


था | "वमत दे कि जं 
४, | | श समुर र का भाव यहं > प्रतिबन्धक (जरासंध ग्रादि) थे। इस कारण 
तमुद्र था > शे मनोरथं मेभ > सामथ्यं से पार होना ग्रति कठिन था । 
वाले रहते है वसे ह मर्यं से प्रथव किये जिससे निश्चिन्त 


~> कर श्रपने मनोरथ पं 
से ही उनसे ग्रपनी सां ता से उन प्रति प) द को समदम फक कर निश्चिन्त हो 


किन्तु श्रोकृष्ण क सहा त करते मु च |।३०॥ 
५ । जैसे वष्णव घमं को पाल भ के श्राश्चय से निश्चिन्त हशर | 
जाता है, वैषे युधिग्टि" भी श्री । नवः दर्गोधनमानभ ङ्गम 


5 घो 
श 


तः भारह 
्राभास--# | 
रते वाला अगवान्‌ का चरित्र वसन 
स मम के मार की हरण < 
भा. गो कहे 


~ 


करने के लिए "एकदा & 
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१६६ - 
1 [ श्रौमद्धःगवत---दकशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७रवां ग्रघ्याय 
श्णोक--एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌ । 
ग्रतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ।\३१॥। 
श्योकाथे-- ए श्रीक्रष्णमे श्र 
क दिन श्रीकृष्ण मे श्रासक्तं चित्त वाले उस युधिष्ठिर के ब्रन्त 


| स्‌ द्धि ग्रौर राज ~ # 
प्रद भ्रार राजसूय को महत्ता देख, दुर्योधन दुःखी होने लगा ।।३१॥ 


सुबोधिनी- ` ट्या ध घ ;- र न. # 
ज्येष्ठा गृहे गता; । ए 0 | कोत्कर्षं राजसूयं च हृष श्रच्युताल्मन ट्ति भक्ट्य- 
स्थिताः । पूर्व (4 ण कृतानि त एव | तिशयं च दृषा मार्ग त्रयसंपतौ स्वस्यापि युधिष्ठिर 
श्चात्त सहजदोषातरिर्भ 9 (ष > | तुय त्त्र प््यमानः त्रितयमध्मे 7कस्याप्यभावा- 
त च ( + । द त्यद्‌ जात त्य ५. _ 9 
तर्ग्रार य ~ पि प्रा द्‌ (न्‌ > ¢ 
पुरे श्रियं खील्पां घनकल्पां च हृष वैदि- "चः 
च 4 





_ व्याख्याय कौरवो में वड़े भी व) 
00 आ व भरति यड च 
क मा था ुधषिन क गजा के काम म लगे द 
स्वाभाविक दोष उद्धूत होने स “ टत माल्य उत्पन्नन हुभ्रा । यज्ञ क्यं की समि र 
( सजा युधिष्ठिर के) भ्रन्तःपुर न १५११ पदा हुई, क्यो उत्पन्न हई ? वह बतति ट करि उ 
उत्कष भो देख दुर्योधन सहन न अ ल्प भ्रोर धन रूप समृद्धि देख तथा राजसूय ज्ञ स 
परात्मा लगी होने से उसका भक्तो सका जसम दुःख होने लगा, विशेष मे राजा क श्रीकृष्णा * ठ 
हुग्रा ! जिसको कहते हैँ कि दर्यो पमत्व जान करभौ दुःखी | धनं ग्रो देख दुःख य 
हई द ठ 91 1 ्रपने को युधिष्ठिर 9 ट्‌ श्रा, क ।: ष 2 ¢ पर कही 
| १ श्रपने पासन होने से णोक मे 4 त ॥ त कर 

गा ।३१॥ 


~ 
५ ~ 


 --~ 
ट्‌ 
श्रो 
+. 


्रामास-  श्चियं 
तत्र धनकृतां श्रियं वर्णयति यस्मिन्निति । 


श्रमासा्थ- वहां जो 
भासाथ कहा जो धन की समृद्धि देलौ उ र । 
8 देली उसका वर्णन "यस्मिन्नरे इलोक मे करते € 


श्ोक--यस्मिचचरेन्द्र 
र दि तिजेन्द्रसुरेन 
ताभिःर्पातिद्र पता विभान्ति किल विखसृनोपवत न । । 
५५. ठ पतस्थे यस्यां विषक्तहूदयः कुरराडतप्य^ प 
क महाराजा युधिष्ठिर 
त्यों कौ तथा उक्त 
तम देवों 
धौ । उन सम्पदाग्नों से द्रोपदी ५ 
भरास॒क्त चित्त वाले दुर्योधन का मत 


अन्तःपुर स श्री 

8 पुर मे भगवान्‌ की बनाई हई" र 

क प्रकार की सम्पत्तियां शोभ. 1१ ५ 
को सेवा करती थी, उसे दख ५ 


डल गया श्रौर ज 
बा श्रोर्‌ जलने लगा ।।३२॥। 


सबो{घनी नरः 
+ हि ^> ~ न्द्रा म्‌ पयर के 
संपति्मनुषी । दिति्ननवा राजानः तेषां , सं „8 
सपत्र द्राः दैत्यश्ेष्ठाः > . | सपत्तिरलौ {रपि 
तरखसे मायप्रचुरा : तेषां | { लोकिकौी विचित्रा । ताः सव। ~ आन्ति | 
4 धुरे विमा त्र 
: 


रेन्द्रा त ~ ॥ < - ४ 
छल्या वेवश्रेषठाः तेषां | किलति ताः सर्वा एन राज्ञोर्तः 4 
| कलेति त्रमाण॒म्‌ । ननु प्रतितियर्ताः ५ 


जः जक ण्न 


श्रो सुदोधिनी की हिन्दी सीरा -सािन न म प्रकरणा ध्रघ्याय ५ | 
वो चो चो - ->-ो>-ो- 
ज्यत्ते तथास्माभिरपि भोक्तव्य 


सवा जाता इत्याणङ्कूुयाहं विश्चसृजोपक्ल्‌ पा इति | यथा पञ्जमिभ - 
भगवता नूतना रचिताः । तेन -लदपक्षयाप्युत्कषं | इति तस्थेचछा, ब्रतस्तर विषक्तहृदयः कषर ९ 
-दतिशयसर्वविषययुक्तः श्रतप्यत्‌ १९ ९४ 


३ २।। 


द पति 
उक्तः । ताभिः समृद्धिभिः सह स्वपति द्रुपदरान | 
सन्तापं प्राप्तत्रात्‌ 1२ 


सुता उपतस्थे । ततः किमत आह यस्या विषक्त- 
हदय इति । सर्वोत्कर्षोयमथः यथा कथंचित्‌ प्राप्त 
उनकी सम्पत्ति मानुषी सम्पत्ति कटी जातौ दं । 


व्याख्या्थ-- नरेन्द्राः मानवोंके राजा ४ 
'दितिजेन्द्राः' देत्यों मे उत्तम दैत्य राज्यों को सम्पदा ग्रासुरी है वह माया प्रचुर द । (सुरेन्टर 
देवताश्रों मे श्रोष्ठ उनकी सम्पत्ति ग्रलौकिंकी तथा वि चित्र होती है । वे सब ही १ {७ राजा 

, म्र्थात्‌ सत्य 


के ग्रन्तःपुर मेँ णोभा दे रही थी । किल पद से वताया हं कियो कहा हृ्रा प्रमाण य 
५ ५ गरक पास कंसे आईं ? जिसके उत्तर म 


है ऊपर क सम्पदाये जिनकी कही ई है उनसे मनुष्य 
कहते हं ष एतो ये जो स दुर्योधन ने देखी वे सव विश्च को बनाने वाले भगदाय्‌ 
ने स्वयं बनाई दै, ं माया है कि राजा, उत्तम दैत्य श्रौर उत्तम देवों की सम्पत्ति 
हे । उन समृद्धियो से द्र पदराज की कन्या नोपदी अपने पति कौ सेवा करती थी । 
इसके उत्तर में कहते टँ कि ठेसी समृद्धि शोभा ओ्रौर द्रोपदी की पति सेवा श्रादि 
विचारने लगा कि जसे 


उसमें (द्रोपदी में) भ्रासक्त हो गया ग्रौर यों मनमें प 
कर रहे है, वैसा मँ करू, न्योकि जँ भी कुरुराज ह मेरे पास भी उत्तम सतं 


म सन्तप्र होने से बहुत दुःखी हस्रा ।॥२२॥ 
तौ दोषौ वणितौ' मोहं वणेयितु भगवत्संबन्धिलीलां तत्र 


देख दुर्योधिन का मन 
तोपदी का भोग पाच 
पदार्थ है इस प्रकार का 
श्राभास--एवमाद्यः 
वरयति यस्मिन्निति । 


ग्र(मसिाथ- इस प्रका 
'य{ि्मिस्तदा' शलोक से कर 


नाले दो दोष वणन किए, अरब मोह का वर्णन 


धी लीला कहते हँ । 
भरेण शनकंः कवरादङ्च्िचोभम्‌ 
खं चपलकुण्डलदुंन्तलान्य ।॥३२।) 


र श्रादि श्रौर भरन्त 
ते के लिए भगवत्सम्बर 
मथुषतेमंहिषीसहल भोर 


श्रो 1 
कर ्यास्मिस्तः मसोरहार भमन 


मोका्थ--जहां ॐ नकी केशर 
शोभित चरणो वा 
सुन्दर मुखवाली, च श्वल 
(हजार) रानियां दख व 
१८: दृ्ैनसमये म्‌ { 
१ प महिमीतह, | दिभिः शोभा यसया यत्‌ कुचकुङ्कु ५५ 
1 दृति पूर्वेणौव संब ध 
त्वेन बाहुल्याच्च 
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१६८ | 


प्रकारविशेषेरा समर्पितं 
१ ङ्कुमं निरूपितमिति श्रति- 
ध , वस्त्व्यव धानं रसजनकमेव न टशप्रितिवन्धकं 

1 गहा वणनमुपपद्यते । तेन यः शोणो हारः 


_ व्याख्याथे--उस समय, श्रथ त्‌ ज 
वाले भगवान्‌ कौ सहस्र (हजार ) 
करन वालीरहैँवेसे टी ्‌ 
मरोर प्रनेक स्त्रियोवान्ने >ेने> 
५६ & स्तरयोवाले होनेसे भी 
नकं कारणा वतातेदहै 
वरणा वाली थीं, भांभार 
ना स्तना पर विशेष प्रकार से चचित चन्दन 
तके मध्यमे था | त्रर्था {4 
त्‌ श्रति सृक्ष्म 
ग्राड तश्ते > थ ॐ 
व्ह श्राड देखने में रुकावट नहीं करती थी ० 
॥ उस कृडकृमसे यों । म 
। र कुडकुम स या दिखता थाक यह ल 
ध्य मं रानि के मुख रेस 


 णोभादेर 
कुष्ट = ं 2: ` 4 । 
कुटल ग्रौर केशो वाली वे रानियां थीं | 


का दणन श्रौर 





ठहतुमाह सभायामिति । 


पाभस्ताथ--इस प्रकार स्त्रियों को मोट 


ष्लोक--सभायां 





तोनुगे य यक्ल्‌ सायां कवा 
उतानुगे बन्धुभिश्च कृष्णो 





कक कतक ' + 


9 


॥ = कक्कर - - 


कुचकुङ्कुमं निरूपितम्‌ । ' 


व द्रोषदी को देखा उस समय कोटि कन्दर्परूप मौर्हि 
पम मोहता होती है । भ्रव भगवानु की रानिय 
धरे धीरे काक्रार करती हई फरोखो ते शि 
उसको ध्वनि मोह करने वाली दै । छाती पर ग्रति उ 
[ उसका निरूपगा क्रिया, वह कुङ्कुम मकं 
दने से उसकी प्राड्‌ रस उत्पन्न करती थी, 
दसस यह वर्णान मोहित करने के लिएदही ८; 
लहृश्रा दार मानों कमल पत्रोंका वना हृश्रा ६ 

ट, काममें संलग्न ह्यनेसेश्रथवा भा 


तष कर्‌ देत ने २ का 2 
“5 स्मान से क्रिया हरा मोह क ण कारण कहु कर, राजाका करिया मोह 
° कारण सभायां" श्लोक से वर्णन करते ३ । 


॥ धमसुतोऽधिराट्‌ । 
नापि स्वचध्युषा || ३ ।। 


^ ~ 4 पु ॥३६।। 


, 
क + +न 
क । कनक कवी 9 | कक 


केमलपत्रारीव तन्मध्ये श्रीमन्मुखं कायविशे 
भावाथ वा चपलकुण्डलकुर्तलः श्राय । ४ 
मुचाविति भिन्नं वा, प्रान्तस्तिय श्रपक्षयापि म" 
स्त्रीरां रकिमण्यादीनामत्युत्क्रष्टत्वात्‌ ॥॥२२।। 
त करने 
ह उद्यत्‌ 
लक ह 


क तो श्राप काम पूरकहोनेस १८ 
ं को 


रिका 
त्यों कि 


वार्थं चलाय 


| = ते पृ क २2७५ शर क (पि 
| {र चलन वाली स्त्रियों के ४६ मभ करयोंप्रर्थं करना चाहिये कि प्रान्त । किना, 
| स्वरया स्क्मणी ्रादि थीं वे ग्रति उत्कृष्ट थीं ॥ २३२ 


॥ 


< 4 मय चक्र ९ | 
| श्रपने छोटे भ्राता १। €\. ~ वर्ता वम्‌- त्र 4 सभा 
८ ताक सेवाके श्रौर ५.९६ 1 मय की बनाई ह 1२२ 
सुबोधिनी मयेन विक्ेष त श्नाकृष्ण के साथ (वठे) 4 ` 
| वशेषत एतद्थमैन ण के साथ ( 
खभा "तदथं 
|| र्था ॥ राव कालस्यापि तथारूपे र प्लप्ता | क्रियामय; ौ (य ^ 
| | रवमभङ्घु करिष्यतीति सूचित । धर्मसतेः त वे । ज्ञानक्रियारूपं सहायम न पवतः 
। त सामथ्यं 9 | त | श्रै धनापेक्षया वि 
॥ गाम्ध्यम्‌ । ृतोगुवन्ुभिश्य भ्रधिरा- ४ । ग्रनेन दर्योधिनापे शुदि 
( ति सहायः ना भगवत्कृतमेव प्रमाण्मि।त 





१६६ 
श) पुनोषिनी की दिन्वो दीशति सुबोधिनी की हिन्दी टीका--सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरण--श्रध्याय ५ | | 


नक ठ शेषतया (खास तौर से। ं 
याद्याथं--मय ने यह सभावि ( । ख्य भी व॑सा ही था । युषिष्ठिर को धमं 


यो कहने का भावार्थं यह है कि वनाने के समव कलि = = जो श्रधिराट' चक्रवती कहं कीर 
मुत विशेषणा देकर यह्‌ सूचित किया है कि वहं मनन्‌ 1 ् गनौर बान्धव साथ थे, जिससे 
जताया है करि इसमे अ्रधर्मकोनाश करनेका सामथ्यं है । सवक >्ा साथ ये, यो कहने से सिद्ध 
वताय क्रि क्रियामय सहायक साथमे थे । भ्रव अरपन। १ स ` श्रीकृष्णा से प्राप थी, इससे यह्‌ 
कियाहै कि य॒धिष्ठिर को इससे ज्ञान रौर क्रिया स्प दान १. विष था, जिससे भगवानु 
सुचित किया है कि, दुर्योधन से भी, भेगवाच्‌ क क्रियाहम्रास 


जो करे वही प्रमाण है ।।३४।। र 
ग्राभास-तस्य दुर्योधनप्रदशंनार्थ विशेषतः सिहासनस्थिति ५ 
~ व 
गोधन को दिखाने के लिए ्ासीनः' शयोक से युधिष्ठिर को 
रते हं-- 
च्रे साक्षादासमे भगवानिव । 
स्त॒यमानश्च बन्धुभिः ॥२५॥ 


ग्रौर बान्धव जिसकी सतुति व 
साक्षात्‌ रासन परर भगवान 





माह ग्रासीन इति 
ष॒ प्रकार से 


प्रामासाथे-- दुः 
सहासन स्थिति का वणन क 


] लोक--ग्रासीन ‡ काज 
पारमेष्ठयभिया प८: 


वर्ती की सम्पत्ति सं षट 


लोकार्थ--च } 
९ ष्ठिर सुवर्ण के बने हुए 


वेसा महाराजा युधि 
वैठे थे ॥1२३५।। 


< {~ ट रष प्राप्य 
_ सवर्णसिहासने स्वोत्कि 
बोधिनी) ८ जातः, साक्षादसन इति । 


श्रा्न पारमे- सि र 
भगवानिव स्थापिता । यागफलरूप नकी तरह सोते के बने हए सिंहासन पर | वेट 


पएचक्चियापि पृष्टः । बन्धुभिः स्तूयमान ति 


मानोच्नतिः ॥३५॥ 


भरासनशरि > उचृष्टता भा" ५ न आसन कौ आधिदैविक शक्ति ही 
गए, “साक्षात्‌ प्रात ० 1 ४ ५ ४ नवते वियेष मान टश्रा दै ।।३५॥ 
स्थापित की है यस्‌ नि महा राजा यु 


इन गा 
न= विशेष धिन या, 


न्ये समये $ 5 कि उप सम वहां दु 
प्रासास--एरववि न कहते दै क < 
= ध्‌ | 
ग्रामासाथ तव ¢ मानं परीत ५. ॥ ३६ मूकुट ग्रौर 
1 धित) 
विषदसिहस्त पभिमानी $` ध सभा मेंप्रव् 


रभ्रा | ३५॥। 





इस वास्ते बनाई थी, किसी समय. 


























| श्रीमद्धागवत-- दशय स्कन्धे ¦ सुबाधिन) ) र्वा प्रध्याय 


सुबोधिनी सोऽभिमानी मां सेवकं कतु 
ग्रक्षपीडां वा जनयितुं स्थापयतीति शआातुमिः 
सहितः प्रसंमतं यृदढ वा करिष्यामीति वा निश्चि- 


त्य क्षिपन्नितस्ततः सर्वान्‌ । किरीटमाली भूत्वा 
ग्रसिहस्तः प्रायेण कंचिन्मारयितुमिव न्यविशत्‌ । 
रुदेति लौकिकन्यायेनापि तस्यदं हेतुरुक्तः २५८ 


व्याख्याय - युधिष्ठिर की सम्रद्धि म्रादि देख कर दुर्योधिन के मनमें यह विचार उत्पन्न टु्रा 
कि यह मूर सेवकं वनाने के लिए वा इन्द्रियों को पीड़ा देने के लिए यहाँ ठहरा रहा दै, इस प्रकार 
विचार होनेसे श्राताग्रो के साथ यह निङ्चय कर भ्राया कि युधि च्ठिर की संमतिन मिलेतो भीः 
उससे युद्ध करू गा, इसी कारण जहां तहां सवका श्रपमान करता हूश्रा, मुकुट श्रौर माला धारणा 
प किसीकामारनेके लिए हाथमे तलवार ले भीतर सभा में श्राया, उस समय कर 
स पूरा था जिससे लौकिक न्याया नुसार वह देख नहीं सकता था वयोकि क्रोध से मनुष्य की 
ग्रखों पर प्रन्धकार छा जाता है जिससे उस समय देख नहीं सकता है ।।३६।। । 


श्रागास-- ततस्तत्र पदा्थपु भ्रमो जात इत्याह स्थलेऽभ्यगृह्ादिति । 


श्रामासाथ--रोषा- 


घ होने स उसको सभावे पदा ् र, 2 ~ म्यगृह्ण- 
= नं कवते 14 ; पदाथ ः यह्‌ ^स्थल०>“८स 
्रस््र' ए्लोक मे कहते है । मे श्रम उत्पन्न हूश्रा यह 


ल भ्यगृह्णा चान्तं जलं मत्वा स्थनेऽपतत्‌ । 
जर च स्थलवदश्ान्त्या मयमायाविमोहितः ।। २७।। 


इलोकार्थं व | त्‌ ऋ ~ ( ? ध 8 छ 
हा वह्‌ धी 'सय को माया से, एेसा मोहित हो गया, कि जहा 


स्थल था वहां जल समभ कर वस्रं को 


१ समेटने लगा + जल थां वहाँ स्थ 
समभ कर जलम गिर पडा । ग्रौर जहां जल 


सुबोधिनी--काचादिभिः कृत्वा तथा कृतव) 
ततः स्थल एवं जलुद्रचा वस्त्रान्तं स्वभाव ६ 
भ्यगृह्लात्‌ । तत्रहेतुः जलं मत्वेति । न 
कवलं वस्त्रग्रहणमात्रं कित्वेतनिम्नस्थानमिति 
जले प्रविशल्चिव स्थल णवापतत्‌, ` 
एवं जले च स्थलबुद्धया सवस्त्र । 
प्रविष्टः निम्नत्वात्‌ पतितः। तत्र हेत्‌ ए 


जातः । 


ज 


वाद्‌ भ्रान्त्येति । यथा स्थने पूवं जलश्रमी 
एवमत्रापि स्थले जातत इत्यर्थः । ता र 
ठतुमाह मयमायाविमोहित इति । यो दिं 
साभिमानः क्रोधेन तं देशं प्रविणति तर भार्या 
भवतीति काचिन्माया देवतारूपा तस्था प्रती 
मयेन स्थापिता सा तथव विरुद्ध घ्रा 
७५ मायया विमोहितः | | २७।। ते रपे 
प्राते श्रौर थल दहो वहां ज ४ र धातु एस जलें थल र 
चहां जल स 54 हो । दर्जन 4९ क 
इतना ही नहीं किन्तु उस स्थान क को उपर इसलिए समेटने लगा कि जल मे भीग 4 1 
उसी तरह प्रवेश करने से स्थल न नीचा थान समभः कर जैसे मन्य जलं मे प्रवेश ४ 
लगा तो वह नीच। स्थान ग्रौर जल = गिर डा । इसी प्रकार समम भी 
नय हानेसेव श्त सहित उसमे कार म क्रोधान्य # 


भो सुबोधिनी की हिन्दो टीक्‌ --सात्विक-साघन-भवन्तर प्रकरा 


विशेष भ्रम उत्पन्न होने से स्थल में जल ग्रौर 
मोहित हवा, जो दुष्ट श्रभिमानी होता 


भ्रमहीदटोताॐ कोई माया जो देवता रूप होती है, मय न 
धी होताटै कोई मा ने श्माते थे ।।३७।। 


जिससे माया से मोहित को पदार्थं विरूढ देखने 


ग्रामास--ततो यज्ञात तद 
प्राभासा्थं -श्रनन्तर जो हुमा चह 


र्लोक--जहास भीमस्तं दृष्टा 
निवा्यमारणा अ्प्यङ्ध रासा 


हलोकार्भ--हे राजस 
दशा हुई उसका देख भीमसेन, स्ति 
व्ठिर ने बहुत रोका था किन्तु श्रीकृष्ख 
डाली ।\३८।। 


सुबोधिनौ -- तमन्रमिव षा भीमस्तस्परति- 


: । अपरे 
कल र # वा स्व भावत | ` 
लेकस्वभावः। खयः स राजसभायां 


नृपतयः ये न दुर्यो भनसंबन्धिनः । नदार्यमारा 
हास्यमनृचितमिति चव । 
4 प्रन्धक समान देखकर 


व्याख्यार्भ--उसका ‡ जो दुर्योधन कै सर 


) 


दे, वह्‌ स्वभाव से सन 

हसने से उसकी हंसी का, 

उत्तर में कहते कि भ्रापः 
1 । १-श्रन्तर्यामी रूप सह 


= ८।। 
इना उद्यम क्रिया गया दै ।२ 


‡ ख 
्राभास्--ततो ग्रञ्चा्त तदाह 


प्राभाक्ता्थ--द्रसकै 


जल मे स्थल समने लग 
है एवं क्रोध से उस देश मे प्रवेश करता है उसको 


जल में थल, थव मे जल 
ध रां -ग्रौर दुसरे भूपति हंसने लगे, यचि युधि- 
करे श्रच॒मोदन से हंस कर उसको हंसी कर 


मसेन जो 


त्रेरणा कौ । <. 


रा- अ्रष्याय ५ | 


[| मय की मायासे भीः 


उस सभामे वह माया स्थापित की धो, 


दाह जहसेति । 


> 'जटास' मोक में कहते है । 


सियो नृपतयोऽपरे । 
ज्ञा कृष्णानुमोदिता : ॥\३८।१ 


लके भ्रमसे जो दुर्योधन कौ 


मे गोऽनूचित- 
ग्रपौति । रज्ञा निवासेमारणा श्रपि स्वताभनु 
स्का वार्ता 1 तत हेतुः कृष्रानुमोदिता इति । 
श्रन्तःकरणो बहिश्च । एतदर्थमेवेतावानुद्यम इति 
|| २८।। 
लज विरुद्ध 
ने उससे स्वभावं के कारण सहज 
सते लगे ब्र्थात्‌ 
शे थीं वे दूसरे भूपति भी हंसने ल 
4 हँसना उचित नहीं दहै, जिसके 
य किन्तु राजाने 
करते का म्रनुमोदन 


यरो किस पर 


हर साक्षात्‌ ग्रनुमोदन 


व्रीडित इति ! 


८ त्री 
बा र 


| 
कै 


रुषा उवते 
~>" पि रुष 
श्योक--स ्रीडितोऽवः हान भूत्सताम 


हाहेति शब घुम 


नि 
५९ *# 
१। ॥ 











~~ 





1 | श्रीमद्भागवत -दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७रर्वां प्रघ्याय 





` शीकार्-- वह दुर्योधन लज्जित हो मूख नीचा कर क्रोध से जलता श्रा, सभासे 
निकल कर चुपचाप हस्तिनापुर चला गया । उस समय सत्पुरुषो ने बड़ा हाहाकार 
१ किया ग्रौर युधिष्ठिर उदाससं हो गये'। जिनकी हृष्टि से यह सब फिरता रहता 
ट वे श्रीकृष्ण तो शान्त ही वेठे रहे, क्योकि उनको पृथ्वी का भार उतारना था 
इसलिए ही यह खेल रचा था ।।३६।। 
सुबोधिनी श्रवाग्वदनो वहिः । ततो 


‡ ९ -पमा- | विषादं किमपि कृतवानित्याह बभव ह्णीमिति । 
नन जाता महान्‌ रोषः तेन ज्व । ५५. 


स्थानात्‌ भीमभर्त्सनमवत्यै ४५६ तस्मात्‌ । | पूनः सन्माननायां भूभारहरणं न भवेत्‌ तन्मासं 
तूष्णीं राजानं गा रवव तुष्णीं निष्क्रम्य | वा पाण्डवानां गर्वो न गच्छेदिति । भगवान्‌ सवः 
सेव भरययो । न हय | सम्‌ सतुष्णीमास । यतो भुवो भारं जिहीषु: | 

। गृतणए ) नन्वेवं । ` कविष्यतीर "+ 
बन्धुरेवं गत इति हाहिति शङ १,५१.६ हान्‌ न्वेव कृते कथं भूभारहरणं भविष्यतीत्य्‌ क 
ध न नः युमहानभूत्‌ सोऽपि चाह यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ भगवान्‌ हशा लान: 
त्वाष्िमना भ्रमवत्‌ र १ चक्षुषा ज्ञानेनैव सह रमति साध्यसाधनम्‌ | 
च्िदस्तीति 1 ४ लाति सर्वोऽपि तस्य प्रत्यक्षः इत्यर्थः । स्मेति सर्वलोक 

तु नोपहासंन वा वेदप्रसिद्धिरत्र प्रमागां निरू पित्तम्‌ ॥३६॥ 





व्याख्याथे- दर्यो = र 

0 १ त नीचे मुख वाला टत्ना, पश्चात्‌ श्रपमानके कारण भ 

¦ ताम्रा भीमको विना धमक्राए श्रौरराजासे प्राज्ञाभीन | 
र कर चला गया, श्रनन्तर यह महान्‌ बंधु इस प्रकार १ से 


2 जिससे प्र ) त्र < छः ५ ज गोर 
₹ टाकार शब्द किया । राजा तो किसी चः या मात्रपर दया करने वाले सत्पुरुषो ने ज 


र णं 
कृ ं में टा [ऋ च्छ 
ठगाया मनम समभाथां। भगवा हास्यादि से इसका ग्रपमान कराया है उसर्मकृ 1 
वेठेथे, कारणा कि य॒दि भाप १  ठंसभ्रीर न विषाद करिया दतलिए कहा है कि मौन. क. 
. हरण । न होता). यद्व अ र तम्मान श्रादि किया जाएगा तो पृथ्वी 4 
भगवान्‌ सवेसम हो 4 ॥ । जाय तो पाण्डवो क ङ्का शे होगा, 
जिस भ से ५ का ५५ पृ्वौ का भार र उरि व | 4. देते दं (4 
न्क र ष्ठि ^^ \ # च 
भाव क। प्रत्यन्त ्राप देख रहे, कि 0 कै साथ टा भ्रमणाकरतेरहैँ इसलिए साध्य गरीय, 
म श्रकषरसे यह बतायाहैकि इसकी क) भे कौनसा साध्य सिदध होगा, वसे ही क 
~ \ \ 05 ९! ते ते 


द प्रसिद्धि है यही इसमे परमार है | २ €।। 
श्रामास-उ फमुपसंहरति एतसेऽभिि 


तमिति 
भरानासार्थ--जो श्रव तक = ठ | 


टत्रा उसके "एतत्ते | = 
श्रोक = "` प1ऽभहितं' शोक मे ते ह । 
शाक-- एतत्तेऽभिहितं रा ते श्ोक में समाप्नि करते द 


ले 


जेन पत्वृ्ोऽहमिह 
त्म्य राज 


> > 
0 पा का वा का का वा मं 


वि १७३ 
भो सुरोधिनो की 1हन्दो ठोका- सात्विक-सःघन-प्रवान्तर प्रकरण अध्याय ५ | | ४ 
५ १ कष्कन्काष्कष्का क मिं 
चो दो-दो तो 


तः "च> "दे, 








स्ववि ह पा 
्योकाथं--हे राजन्‌ ! महान्‌ यज्ञ राजसूय मे दूयधिन का दुष्टपन जो ्रापने पु 
हे भ्रापको कह दिया ।(४०॥ (4 


भङ्गदेतुरित्युत्तरं दोरात्म्यं निरूपितमभिमानः 
सुबोधिनो-- राजन्निति स्नेहान्महत्सम्बो- | भ ( व कर्तृमनुचितं न 
भ्‌ एतस्य चरस्य नि ए मायिमागतोभिमान करोति तत्रापि महाक्रतो 
गास्तीत्ति ङ्का र ष्टं चेत्‌ तदोक्त- | हि ध च +. 
ण _्ाव्यदासाथं त्वया परप = त्यथ: ।।४९०।। 
प्याह यल त्वयेति 1 सान / ति (५ १६.५९ 


गः पृष्टः । तत्र दुर्योधनस्य दौरात्म्यमेव मान । 
गवन, श्री शुकषदेवजी ने स्नेह के कारण कहा ह, गह 
ठ - > राजन्‌ ! यह महान्‌ सम्बोवन, श्री. पडा है। तुमने 
रित्र न मे वी नहीं है, तो भी, पतं भख द त ह ह । ठ = 
मानम रा पूखा वह हेतु दरयोधन का अनिमान द >+ (अ के न ए श्राया हृम्रा श्रभिमान 
4 भगकाकारणष्‌ सं रानि वाले को करना उचित नहींहै। धम ए अनो 
करता 


भरेथे है ।1४०॥। 




















दीक्लितविरचितायां 
ति श्रीभागवतसुबोधिन्यां क्लीलक्ष्मरभट्रात्मजश्नीमदल्लन 
। नघोत्त सा्धविवरयो हडविशाध्यायविवर रस्‌ ॥ २५ 
दशमस्कः 1 


न्व्‌ भायां ५ 
> श्रध्याय (उत्तरां के रपव प्रध्याय) की श्रौीमद्रल्ल 
ध 
स्कध के ७२व 


| (मन | 

सकृत-टीका ) के सास्विक स | 
श्री सुबोधिनी ( सस्र हिः 

चरर द्वारा पि प्रकरण का पंचम ध्याय हिन्दी 


द्रनवाद सहित सम्पू । 


यमे र्वाात लीला का पद 


इति ्वोमदभूागवत महापुराण दशम 


ऋध्या 
ठ्स ५ ध” 1 
''घू[डव 11 । 
सारे । 
राग बिलावल- काज हरि जित ८ पाठं पखारे ॥ 
भ 
टि 1 ~ सेव 
जं मा९ प्रा कर तहा || 
् पाका रपद सम क रहो ४ 
भ्रष्ट ~ देखि क प्र 
इन नर डोलत, भक्त अ नहीं हमको २ ॥ 


# १ [ 
संग हार नि के, गनत ब्रचारत 
भक्त सा ज करत अक्त र "हर | 1 
विधि क ~ + प्रर् 
९१. ` जीतत भक्त आर प्न जुग जुग 

जीतं ६ सदा | 


सूरदास प्रभ 





॥ श्रोकृष्यणाय नमः ॥। 
॥ श्रौ गोपीजनवह्लभाय नमः ५ 
| | ॥ शची वाक्पतिचरराकमलेभ्यो नमः ॥ 


॥ 
| @ न्रोमद्‌भागवत महापुराण @ 


श्री पद्रह्नभाचार्य-विरचित सुबोधिनी टोका ( हिन्दी म्नुबाद सहित ) 


| शरीम्धागवत-स्कन्धानुसार ७दवां प्रध्याय 
५1 | शरी सुबोधिनी ्रनुसार ७३वां श्रव्याय 
| उत्तरां २५७बां त्रव्याय 


। 
| दशम स्कन्ध (उत्तरां) 
| 


सात्विक-साधन अकान्तर-प्रकरण 


अध्ययः 6 
शाल्व के साथ यादवों को युद्ध 
- ~¬ 
कारिका सात्विकानां निरोधस्तु षड़्भिरेवं नि पितः । 
। साघकाशः फलांशस्तु ` / 
स्तु षड़्भिरग्रं निरूप्यते ।) १।। 


कारिकाथ-सात्विकों भ 
श्रामे द के निरोध कासः 


ग छः म्रध्यायों ं 
=: अ्रध्यायो से फलांश का निरूपणा करते हँ ।।१।। 
¢ 


भोवतं शन्रुनादो यस्तथा । 


सं | 
० १३ छाभ्यां द्वाभ्यां निरूप्यते \। २।) 
का्थ--फल तीन प्रका 9 


= <! ॐ भो | र 
यदादः ग्रध्या से कहते है ६; २ ९ -शल्ु नाण २-यण ३ _ श्रलौकिकी 


| कारिका--फलं तु चरिविघं 
ग्रलौकिकी तथा 








कारिका- बर धून 
शस्य मिचरस्येसि 
दयक्‌ पथक्‌ । 


बन्धुना दर ष्सडू ९ 
वास्ान्यत्रेचछा । 








ट 
ध्नांश, चछ अ्रध्यायों से वरण ‰६. 


परति 






श्रो „५ धिनो कः £ रि 
ना सुब्रोधिनी की हिन्दी टीका-सात्विक-साघन-अवान्तर प्रकरण-- प्रध्याय ५ | | १७६ 











चके 


कारिकार्थ - बान्धवो को उनके शश्र का नाश म्रौर भ्रंश (बलभद्र को) यश 

तेथा मित्र को अलौकिक सम्पत्ति इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ फल दो दो अध्यायो में कहा | 
हे । बान्धवो का कृष्ण में सद्धावदहै इसलिए दूसरी किसी प्रकार को इच्छा नहीं | 

करते हैं । 

कारिका-सहागतस्य त्वंशस्य कीत्िरेवेप्सिता भुवि । @ 

मित्रस्य लक्ष्मीवेमुख्यात्‌ संपत्तिर्वाड्छिता क्वचित ।।४॥ । | 

कारिकार्भ- साथमेंभ्राए हए ख्रंण को तो पृथ्वी पर यश फले यही इच्छित | 

ञे नही छ वच कभ उस दच्च ॥.1 । 

है । मित्रके पास लक्ष्मी नहीं है वह कभी उसकी इच्छा करता हँ ।।४।। | 


=रिका- परोक्षे दारदृष्टो हि मित्रत्वमुषयाति हि । 
श्रत्रादौ द्वारकास्थानं बन्धनं च तथा क्वचित्‌ ।५॥। | 
| 
। 





















श्रनिवार्यं इःखमूक्त' द्वितीयेन निवायते । 


_ परोक्ष मे दारदशंकः मित्र होता है प्रथम द्वारका मे रहे हए 


[र्थं त | 
कारिक सी समय किसी से मिट नह सके एेसा दुःख हरा, उस दुःख का || 


बान्धवो को कि ५ 
इसरे श्रध्याय में निवारण करते हं ॥५२ | 
सर्विशे तथाध्याये यादवाना मह इयय (9 ॥। 
॥ 
। महादेवादिपृष्टम्यः शाल्वादिभ्यो निरूप्य | 
„के २७ वें ग्रध्याय ग्रोर प्रारम्भ से ७६ वे ब्रध्यायमं 
ताध पुष्ट हए शाल्व ग्रादि से महान्‌ भय 


कारिक 


कारिकार्थ --द्स = श्राराधनासे 
भादवों का महादेव आदि की 


उत्पञ्च होता है ।।६२ || = पर्यम्नाय जथो महान्‌ ।५। 


__. -््रत्यास्येयता सि ` ~ महद्भयम्‌ ' 
कारिका > ; समस्ताना यतः स्यात्त से समं नही है इसको सिद्धिं 
कोई भी शरपमान १ ज हह कही है जिर ५ (| +; 
लिए इस श्र ं | 


षान्‌ भय हृग्रा यह निरूपण ह. गवात्‌ ते साति म ॥॥ 
= अ , बताने वा ५ ८: 
(लकषम । „यतति दी 


“स्वर के कटने से २ म्यति 
दन ती लक्ष दिस 
नहीं दिया परोक्षमें ही लक्ष्मी 




















[ श्रीमद्धगवत--दशम स्कन्घ (सुबोचिनी) ७२३ां प्रध्याय 


ग्राभास--स्वतन्त्रतया फलप्रकरगामारभते श्रथेति ।\ 


श्राभासा ‰__ 1 = ) = ~ र 
थ--श्रथान्यदपि' दलोक से स्वतन्त्र खूप से फल प्रकरणा शुकदेवजी प्रारम्भ 


करते हें । 


श्मोक.--श्रीगुक उवाच-श्रथान्यदपि कृष्टस्य भ्यृणु कर्माद्भुतं महत्‌ । 
क्रीडानरल्रीरस्य यथा सोमपतिहंतः १ 


श 2 स्स रज्‌ + ० द्‌ 
शरी व गी णुकदेवजी ने कटा किट राजन्‌ ! प्रव प्नौर भी कडा कि 
4 ५ ‰ करृए 
रा श्राृष्ण भगवान्‌ का ्रदुभुत चरित्र जौ शाल्वको मारने का कहता हं 
वह सूनो ।1१।। 


सुबोधिनी -तदेव निरुद्धानां ष 
भवति ¦ एतचचरित्रमूत्तममिति ९ भगवत्परता | वदनुभवः साधनत्वेन मन्यते । तथा सर्वं एव 
प्रेरयति श्रन्यदपि कृष्णस्य शि रथ विशेषेण | भगवतसम्बन्धी पदार्थः । इदं रस्यं सदेव भ 
ग्रद्मुतं क्मति ! म्रस्मा क किः वदीयेरनुसन्धेयम्‌ । ग्रतो यद्यपि सर्वमेवादुभूत 
कर्माणि वहूनिभवमन्ति । इदं व तथापीदं महत्‌ । तस्याद्मूतत्वमपपादय त्‌ 
~ ८.५ (~ 4 मद्‌ =+ त त <+ ४ मद्धी त 
तदेवादुमूतं यदन्याथंमारब्वमन्यार्थ 1 कीडानरशरीरस्येति । क्रीडार्थं नरणरीरभ 
"व विषवमेवादुभूतं चरित्रमिति भग त । ग्रत | कृतम्‌ । यत्र क्रीडासंभावनापि नास्ति । नराणां 
धर्मार्थं प्रयत्नं कवैन्‌ श्रघर्म करोति = सुखस्यैव नरकत्वात्‌ तक्किमित्याकाङ्क्ाया निदः 
एवं पुरुषार्थान्तरेऽपि । क्िबहुना सुला ५५. शति यथासौभपतिहंत इति । मायिक पुरस ध 
प्न ~ + ४, १४ ~ त्वः ट 
8 । एव सवाश्रमादिषर्मेषु । भगवद- स द. नः ५; न | 
सन्धानव्यतिरेकेषु बोद्धव्यम्‌ । भ्रत्रापि फलं भग- | श्रयं व ४ जीवेद्रा कियत्कालं दुरयोधिना।“ 
` । श्रयतु शौघ्रमेव हतः 

¦ ॥ १॥ 


टै, यह्‌ श्रौकृष्ण का चरित्र उत्तम 

द है, इसलिए 
॥ क्रि दूसरा भी श्रीकृष्ण का चरित्र सुनो, क्योरि 
बहत 1 कम प्रकट होगे । ्रदुभरुत उसे त 
दै किन्तु उसका फल दूसरे को मिलता है इ 


यह्‌ चरित्र श्र ते भग 
हते है, फि जो दुभूतदै। इस चरित्र ता 
कम एक के लिए प्रारम्भ क्रि , ग्रो 


भगव लिए ही 
छास्तर कहता है । घम के लिषए प्रयत्न करते र विश्व ही भगवान्‌ का घ्रदुयुत चर. रता 
श्रध ९ =. € है 1 
मं करता दहै । प्रथके लिए भ्रा 


मे 
२ । इस प्रकार श्रच्य पुरुषार्थोमे 
८ धर्मं भगवान्‌ केः क्या? सुल के लि्‌ प्रयत्न ठ सरता 
क ्नसत्भान रहित ह उनभं इसी तचठ मव्य 
साधनपन से जानते हँ वैसे ही सव भगव, 
ह रहस्य सदैव ध्यान में रखना चार्हिए ¦ तन 
~ रै ६ 
कौ सम्भावना नहींहै, क्यो करोड़ाके टि भ यह्‌ महान्‌ श्रदुमत है इत! 1 करडा 
हीं ६, बयोक्ि ^ ^ ,? लए. कहां मनुष्य शर ५९ रै जटां #; 
ठे, क्योकि, "न क णरीर धारया क्रिया द त्री 
सुख ही नरक है । श्रत: नर 





रण--प्रघ्याय ६ | [ १७७ 


4 = न ४७० र 0 क र सावत वाव 
| ~ ` कक 


¡को लिये धारण करना महती अद्ुतता है बह 


भरात्‌ ६1 ~ म (५ च~ ` 
नन्द हो नहीं सकता ह कसा शरीर क्रीड (क 
| तेह किं यथा सोभपतिहैतः' जंसे सौभेपति को 


कौनसा चरित्र है इस आकांक्षा के होने पर बता १ 
भारा ''सौभ'" शब्द से मायिकपुर कहा है, जिसका पति शाल्व है वहं यदि प्रयत्न न करता, 
ईयधिन की तरह कितने ही समय तक्र जीता रहता किन्तु यह्‌ तो शीघ्रही मारा गया । 

ह क्विद्युपालसख इति । 


ग्रामास-- तस्य हननाथंमुपाख्यानम 
की कथा कहते हे । 


श्रामासाथं ~ 'शिणुपाल सखः छ्योक से शाल्व कै मारने 


श्रोक--शिद्युपालसखः लाल्वो रुबिमण्यद्ाह श्रागतः । 
यदुभिनिजितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा ।।२।। 


रुकिमिखी के विवाहं से श्राया था वहां यादवौ 


शमोका्थं-शिशुपाल क! मित्र शाल्व 
से जो युद्ध हस्रा उसमे शाल्व श्रौर जरासन्व ग्रादि सब हार गए ।२॥ ॥ 
नै्ी । | भिजितः । रागत वा संख्यं युद्धं तदा यदुभिनि- 
बलोधिनी--शपथपूरविका तेन सह मत्र ¦ | । 
णि गपालसख् तवैनेव प्रसिद्धः शाल्वः । भ्र एवं | जितः ८ 1 | श 
रुकिमिण्युद्राहे श्रागते उपस्थिते शरगतो वा यदुमि- । तशा सत्रा, { 


णाल्व की शिशुपाद के साथ शपथ ५ 
इस कारण से' रुकिमणी का 


ने यादवो से हार गया न केवल शा 
गए ॥२॥ 


विवाह जब होने वाला था तत्र॒ वहां “1 


व्यास्याथ -- 
ल्व हारा, किन्तु जरसन्त ग्रादि ||| 


पालके सित्रपन से प्रसिद्ध था 
श्राया था । उस समय हृए युद्ध 


उसके साथी भी यादवो घ ह यादवानां मारणं विचारितवाद- 


६६. हितान्वेषी या 
, -वरषवेव तथाभूतेषु स ९ 
[स-एव सूनः 5 चाहने वाले शाट | 
श्रा | २ जव सव, यादवो से हाः गए स १ (त | 
^ ग ( किया जिसका वरन "शाल्व प्र | 
यादवों को मार {मथूज 
८ ¡ सर्वभ्‌भुजास्‌ 
यु ल्वः अतिलञामकरोच्च.१९ धतं ।।२।। 
गो क -- दा1९१. रषं मम पः 
श्रयादवीं क्ष्मा न प्रतिज्ञा की कि यह ९. वरी बिन 
ग व ए शाल्व ये ।।३॥ 
्मोका्थ--सव राजा" के सुन की 1 च पाकम द 
~ ब्रह्मशपिनेव नेत्याह 


`देवोँवाली करू गा रथाद्‌ य सवीजनिरैरण ।  श्यतेति पौरष स्वकीयं 
„ .. . पततिज्ञा | पृषते त्‌ 
„ र्थं शाल्वः प्रतिन्ञा | मत प 
भ सुवोधिनी--ततस्तत्स न = श्ण्वता- | 9. 
$रोत्‌ । क्लेशेप्यनिवृत्य स न 4". --रिष्य 
रत । प्रतिक्ञामाह-श्रयादन स इति | 
रते \ यस्यां क्षमायां यादव नति 


ग्रतेति ॥२। | 


सौ गन्घ) पूर्वक मित्रता थी । शाल्व शिशु | 
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| श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्दे {सुवाधिनी, ७ ३वां अध्याय 





व्याख्याय प्रनन्तर यादवों के नाण की सिद्धिके लिषएुशाल्व ने प्रतिज्ञा की, वह प्रतिज्ञा 


चिप कर, नहीं कौ किन्तु सव राजाश्रों के सुनते हृए की, जिससे यह सूचित किया टै कि मेरे परं 
कितनाभी द्मखम्रा पडगा ताभा परह्‌ प्र तिना परा करूगा | श्रव प्रतिज्ञा कहता दै. कि यह्‌ पृथ्वी 


दवा मात स शून्य करू गा श्र्थातु पृथ्वी पर यादवों का वोज भी नहीं छोड्‌ गा, जिससे फिर यह्‌ 


कल बद्‌ स्‌ त्रा दे > > ~ करे ^) ~~ 3. १ +, = प (थे 
स । । 0 ल्णाकं शापके भाति करेगा? तो कहता किं नहीं, ्रपने फर 
श्राप वह्‌ मेरा पराक्रम प्रत्यक्ष देखिए । 


श्रामास--ततोजन्यानप्याह-- 


ध्रामासाथ- राजाग्रों को श्रपनी प्रतिज्ञा सुनाने के वाद श्रन्यों (दूसरों) को भी सूनाता ६! 
श्योक--इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पञ्ुर्पात प्रभुम्‌ । 
भ्राराघयामास नृप पांसुमुरष्ट सकर दुग्रसन्‌ ॥४।। 


श्ोकाथ--हे महाराज | 


वह्‌ मूख इस तरह सवके सामने श्रपनी प्रतिज्ञा सुनाकर 
केवल श्ल की एक मही फाक 


ता हुग्रा महादेवजी की श्राराधना करने लगा ॥४।। 


सुबोधिनी--इत्युवत्वा मूढः ग्रसाध्यसाघनार्थ 
प्रवृत्तः भूमिर्यादवोपजीविनी कथं यादवरहिता 
स्वरूपं लप्स्यत इति । तथापि मौढचात्प्रतिज्ञाय 
तत्राप्यसमथं देवं सेवितवान्‌ । यतः: स पूनामेव 
पतिः तत्रापि प्रभुः नत्वन्तर्यामी । यदि पुरुषो- 
तममन्तर्यामिरं वा भजेत्‌ भक्तो जानी वा भवेत्‌ 


तदा जगञ्नननसामर्थ्यं विश्वोसंहारसाम्य ( वा 
भवेत्‌ । विश्वामित्रस्येव तद्बहुकालसाध्यमिति 
मत्वा क्षिप्रप्रसादं स्वस्य पञुत्वात्‌ प्र भुमाराधया- 
मात । तव्राराधनप्रकारः पाशुमूरष्टि सङ्ृदग्रस ` 
निति । भगवद्रैमृख्यात्स्वहस्तेनंव स्वमुखे धूलि. 
प्रक्षेपः || ४। | 

व्याख्याथे- वह मृखं ५ 
१५ क १ १ करने लगा जो होने वाला ही नहीं दहै, भ्योकि य्ह ८ 
सकेगी, तो भी, मूखंता के कारणा | २ < यादवहौी न रहगेतो पृथ्वी श्रपना स्वरूप कंसे प्रा ९ 
वह्‌ देव श्रसमथं इसि वा व्रातज्ञाकर ग्रसम्थंदेव की ग्राराधना करने लगा, कारण कि, 
य च तो | 1 १२८५) ह, जिसमे भी प्रभ है, न कि ग्रन्तर्यामिी हं ् 
उनकी भक्तिं करे तो भक्त वा ड ५ ५ कथो नहीं की ? जिसका उत्तर देते कि 
विश्वामित्र कौ तरह ग्रा जावे । ५ नावि) त। सुष्टि उत्पन्न करने श्रौर संहार करने की + 
समभः शीघ्र प्रसन्न होने वाले भति (4 समय प्राराधना करने से सिद्ध होने वाली £ + 
है, इसलिए पशुपत्ति की भ्राराधना ही 1, लगा जिसका कारणा यह है, कि स 
एकं ही वार (हाथ) की मुटी धूल की ^^ | ४५ १ का {4 ४ ते 

घना करने लगा शाट 


विमुख धा इसलिए उसकी विपरीत ही थी जिसरे 
लगा ।।४॥ बुद्धि थी जिससे श्रपने मृ में श्रपने हाथसे शरुलि ५ 


ग्राभास-- ततो यज्जातं तदाह संवत्सरान्त इति । 





| भाप वेषेके बादमभीक्थोन मौन 
। पो .-शात्र प्रसन्न होने वाले हैं। रता नी 
भ ट पर प्रयल कर्‌ वक्षा ही कर 


फ स र ~ ल 
| भेारतर गे कते हि मापि चे पृष्ट होकर जर्‌ साग, इम 0 भगवत्‌ व 


धो सुदोचिनी की ही टीकास्त्र सावन वानर न ~ गीका- सास्विक-साघने-प्रवान्तिर प्रकरण भष्याय ६ | 
न्क करक 
° „~ न्ते १ पे है । 
भ्रामासार्थ- वाद मे जो कु हुभरा वहं सवतत ` नोक में कहते हं 

शयोक संवत्सरान्ते भगवानाञयुतोष उमापतिः । 

वरेरा छन्दयामास शाल्वं शरणमागतस्‌ ।\^ 4 
पार्वती पति एकं वष के ५. हो 
ति कहा कि वर मांग ।५॥ 


वरो दत्त 
-पेक्षणीय एव, किमिति व 

। , रा | स्वामीदराही ॐ उमापि 
सुबोधिनो- महादेवः कातप्ेषयः. संस इत्याकाङक्षायामाह उमापतिरिति । 


५) * र्‌ ने [थं सा पुष्टा 
न, शाल्वो दुवृ त्तः भगवद्विरोध व तपःकरवाणा मथा उपकषिता) ति विचायं 
स्माश्च प्रार्थयते | ४ तत्रादू्ुतकमैत्वाद्धगवदमि- गते पतिता, तथायमपि भविष्य 
पायं ॥ + सतीग वरेर छन्दयासास । वर्‌ 


¡ न जायते । किमस्मा एष वरो देयो न र विध्नाथमेव । 
4 | | वध्ना ‡‡ येन वराथं 
थ संवत्सरप्तीक्षा कृता । यदि संवत्सरा  हीलयक्तवन । ननु तस्य को भः 0 | 
यते तदा स्व मिदितकर््रा सवत्सरेंय काथ स । तपस्तु ना्तयेन ४ 
` स्वा।महितकत त्वा जीवय रति र ो रोगिणो वा तपः वन्ति ! कितु 
ह । श्रथ यदि क्ले शमेव ४५ द ति तहि नारक तषां तादृशः तस्माद्पक्षणीय 
[व व्लेणदानाथेमेव व ऽपि कथं कर्मानुभव ^ माह शरणमागतमिति । शरण्यो- 

जे छ | ५ प्रमदया, (५6 14 

` तत्राह -अ्राशुतोष इ त्तं | पेक्षा 
मपयन्यस्य कलेशं न सहते, तथाप्यस्थाने चत 

तीति तावद्धिलम्बं कृतवान्‌ । † 


इलोकार्भं _ शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगव ॥ ५.31 
पर शरगा ग्राए दण णाल्व को वरदातस सन्तु 


नु तथा ने विलम्ब 


> कह, ठकि का 8 
व्याख्या्थ- महादेव ने एक 9) श्री कहते है, ९ रौर हमको प्राथना करता ह 
पेषः या, जिसको स्पष्ट करते हए 


लो विरोध करत, नही | 

पि व र देना बार्ह शान्त रहै । ज संवत्सर क्लेश 

वण दे 14 स ४ द 

4 $ लिए ही इसको 9 | | म कहे दै कि श्राणुतोषः, 
१ वषं पर्यन्त मौन धारण क राकी! जिसके हीर 

का 9 है ८ नए ही ९ ८.५ भी जैने उसकी 


| र र ५ 
| ६ पहु णात्व प्रयोग्य स्थान प्या की भी हीगा, 
ट ट्स तिह उसतेत व | 
प मिका द्रोह कर रहा है दसा, माका पर्ति ९ गल पडी, वये £ ¡ गुणथा 


४ ॥ व 
रार = किन्तु वह (उमा) तपर सक्र कहा @ `वर से सतुष्ट 
५ चारकर विध्नके लिएट जित ईस 


„ किया था 
रसने कौनसा एेसा धम कया ^ 
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[ श्रीमद्धागवत- दशम स्कन्व (सुत्रोचिनी) ७ रेवां प्रध्याय 
4 के कारण तपस्या तोहैदही नहीं जो नारकी +) हि गोषिनी भी हि व ल 1 क ||| | 
कन्तु उनको वैसाही कर्मका अनु त 9 1 च सग 9 2 तप तो करते दी नहीं "~ + चि 1 | 
केटी योगय होना चाहिये इसका उत्तर ५५५१ ॥ टना चादिए ) इस कारगासं प्रह पेक्षा करने भरनित्य रोगा टरसलिण महादेव ते मय करो विमान बनता ते की म्राज्ञा दी यह्‌ त्‌ थेति! शयोक मे ॥ 
स ह किन्तु शरण श्राया है, शरणा श्रा । ५८६ ४ क़ 'शरणमागतं' तपस्या श्रादि कोई गुण इसमे नही कहते है । क ॥ 
प श्नाएुकी उपेक्षा करना दोषै । स दोष के भयस कटा कि _ | 
श्मोक-तयेति गिरिलादिषशो सयः परपुरंजयः । 


वर माग ।। ५५|| 
पुरं निर्माय जाल्वाय पादात्सौ ममयस्मयम्‌ ।\*५ 
तुभ्रो के पुरो को जीतने 




















स्तस्यान्तर्यामिणेव ग जात । 
क रौव बुद्धिनागो जात इति यत्किञ्ित्प्रार्थयते देवासुरेति 
- पश्चात्‌ उसके भ्रन्तर्यामी न> म यो ४ 
वह॒ दे 1 क श्रन्तया उमर्वा (जर | 'तथास्त कर महादेव त श | 
ह देवासुरमनुष्याणो' श्चोक मे कटा है । मीने टी उसकी वृद्धि नाण की जिससे उसने जो मांगा लि भूरोकायं -- "तथास्तु यों हो, एेसा कट ह्‌ र लोहे का सौम नाम पुर बनाकर | 
एः ले मय दैत्य को आज्ञा दी, आज्ञकृतार म ॥। 1 
्ाक--देवासुरमनुष्यार रम ४ शाल्व ४९ १ | । | ह 
९. (9 गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । शाल्व को दिया ॥।७॥ 1) | | 
मग वत्र स ~ ( ॥ 
्ोकार्थ--उसने "न्क (> इवोधिनी -भिरिदाविष्य १३. बय | तसय वासवम तष सनव १ | | 
-उसने वर्‌ मांगाकि ठै | शत्रा ूरजयशीलंः । स हि जानि रस र | 
1 कि देवता दैत # [णां पुरजयशीलः । स हि जा प .° . ~ अवति ।७॥ ॥ 
जिसको तोड़ न सके भ्रौर स्वेच्छा से तता. दै्य मनुष्य यन्व्व उद्र न राम" ध ेयमेयं च । श्रतो यथा श्रजेयं तथा करिष्यती- उककृष्टलोहनिमित €“ | 
५ # ों ९ थेः 9 9 । # ¶ 
विमान मुभे मिले । ६।। चलने वाला ग्रौर य्रादवों को उराने वाला  अरतस्तादृशं पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्‌ । „(त ह ।॥॥ 
| शाल्व के || । 
ध देवासुरमनुष्याखिगुणप्रधानाः | यह ज गा 8 लि (9 90 ५ ० ९८ सकेगा श्रथवा यह्‌ नही व १५ ॥ | 
वप क अ | एवं षड्भि तपरुषार्थाय न स्यात्‌ । किच्च । यदर्थस्तु प्रयासः इससे थ है, कि यहं न) जञेयं ए . वैसा अ्रजय पर बनाकर शाल्व # ६ ध ||| । 
: परिगृहीताः °^ ड्भः | तदर्थं किटि परं मय ठेसा बनाएगा जा ज 9५ ' सं र | 
भेद्य ्रस्मदधीनं च 1: । तेषां सर्वेषामेवा त्रद्याचनीयमित्ति तस्य यानस्य किं ~~ करते दहै कि 'सौभमयस्मयम्‌ | 
घीनं च कामगमः य मवा- | घर्मं 5 । ससे बनाया, इससे नाम स्वरूप का वणन कर त मजबूत धा ।।७॥। ॑ 
"यया समुद्रवदस्म- =“ च वहे सभाः उनका सम्बन्धी भर (विमान) सौभ कलत ध ५ वेति | 
व्याख्याथे- देव । | र लब्ध्वेति । 
॥ राक्षस इनमें मिश्च गु मयुर शरोर मनुष्य इनमे अभास ततः कृतार्थो भूत्वा युद्धा द्वारकां समागत इत्याह स ^ ` 
| ग्तौर मेरी गुण प्रधान हँ इस प्रकार गिन तीन गुणा प्रधान हैँ श्नौर गन्धवं उर तर्था जिसका ॥॥ 
> ५९ इच्छानुसार चलने वा कार मांगने से सव सगुणा जीव हं से द्टे नदी „ „ चकार कताय दकम गृद्ध के लिए द्वारक अ | 
मेरा कोई प्रथं सिद्ध नहीं हो ला प्रौर मेरे ्राधीनहो यदि व जीव ही कटे इन सबं से द्रः त प्रामासाथ--इस ५ 
ट्टे नहीं श्रनन्तर शौर दोगा रतः वैसा विमान म यदि वैसा नहीं होगा तो समृद्र क ४ वेन "स लब्ध्वा श्चा म कर 
ग्रार मागता है न मागाजो मेरे सव तरह रीन हौ श्रौर उनसे ष ५ मोधामदुरासदम्‌ । 
आंगन ़लोक--स ल्वा नो नल्व ठैर वुष्िणकृतं स्मरत 1! ८।। 
१ क चलनेवाला विमान पाकर 


ट्च्छपूव 


द्‌ मे -- 
1 त्य ॥ १५. (1 ॥ ध नें ध १ 


भय उत्पन्न हो श्र्था भी गुर 
हो भर्यात्‌ इसको देलकर ते होना चाहिए वह गुणा यह होवे कि इससे या 
दु प्य्‌, 


वे भय 
प्रामास--महादेवोऽपि भयभीत हो जावे) ।६।। + 
सिद्धो नित्यो प भगवतिन कार्म-- ग्रस्य 
त्यो भविष्य निर कच्चिद्वा जे त्र (1 ध मरण करता ह > 
इये । तीति म्रनित्यत्वे कृतकत्वं 4 तयेत्यङ्गीक्ृतवा्‌ वरम! + बेह्‌ शाल्व यादव कृत वैरा स्मर. एव फलमिति । -रवतीमेव यौ दृष्तं 
कमिति मयं प्रतयाज्ञां दत्तवानि< | , -मात्रणवेदेशभा सविमसीहस्णातमन गित 
भरानासाथ महादेव ने समभः भे मोनी चु हस्मि्यकार | टं रुतं च स ( | ६ 
वाद्य करने वाला नहली 3 भः ् ॐ न्धकार ७ | 
भ था, मि ने जो कृ मागा है उसमे कोई भग ष र मते राद = म कारका 
हवि क लिया ^ वह पतुमशक्यम्‌ । एव ^` श इच्छित देशभ € प्रकार करे वर 
व्याख्याथे-- ई भी 3 
वाला # 


॥ 
भेससे वह्‌ देखने मे न ग्रान 


921११११ १११११.११११ ११. 
कनक कक + 1 1 ^ "ककत + ९ 

























| श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७२३बां श्रध्याय 


1 या शा कका कक का का 


फल भगव्रानू से विरोधदहीदहै वसा विमान प्राप्त कर द्वारका श्राया, मार्गं ने यादव करत वैर रुविमणी 
काह्रण एवम्‌ शिशुपाल वध ग्रादि स्मरण करता हृश्रा ह्वारका पट्‌चा ॥८॥। 


श्रामास-ततो वरेण यत्करृतवांस्तदाह निरुध्येति । 
ग्राभासाथ--ग्रनन्तरवेरसेजो कुद किया वह "निरुध्य' शोक में कहते > । 
श्ोक-- निरुध्य सेनया शाल्वो महत्या मरतर्॑म 


पुरौ बमञ्जोपवनान्युद्यानानि च सर्वदा: ।€॥ 


शोकाथ--टे भरत श्रेष्ठ | शाल्व बड़ी सेनाले चारों तरफसे पुरी को चैर 
वाग श्रौर बगीचे तोडने लगा ।।€।। 


सुबोधिनी-सौममात्रं तु तस्यवरप्राप्तं सेना 


# उद्यानोपवनानि सर्वशो बभञ्ख ।।६।। 
तु स्वाभाविक्यधिका अ्रतस्तदाया पुरीं निरुध्य 


स ध १ 9 से र तो केवल सौभ विमान प्राप्त हरा था, सेना तो उसके १ स 
9. अधिकं थ।, ग्रतः तव जिससेनाने > ग॒ वगीचे सव 
र डाल ।€।॥। ॑ | री को घेर कर वाग 


भ्रानास--ततो दुगेमध्येऽप्युपद्रवं कृत वानित्याह्‌ 


श्रामासाथ-पर्चात्‌ दर्ग के वीचमे भी उ 
न ठ ४ 
श्योकसे करते हैं। ८ 0 


सगोपुराणि द्वारारीति । 
जिसका वर्णन सगोपुराणि राणि 
श्वीक-सगोपुराणि हाराखि प्र सादयाट़ालतोलिकाः । 

विहारान्सविमानग्र्यान्निपेतु : शस्त्रवृष्टयः 


श्ोकाथं-- गोपुर, दरवाजे, महल, 
ग्रादि को तोडने के लिए ग्रौरम नुष्यों 
लगा | १०।। 


।॥ १ ०।। 


भ्रटासियां व उनकी भीतं तथा कीड़ा स्थल 
को दुःख देने के लिए शस्त्रो की वर्षा बस्त नि 


सुबोधिनी--गोपुरद्रारसहितानि 


व्राराण्या- 
वभञ्जेति 
तब्राकारस्था 
तरे स्थितैः 
शोभास्था- 









लक्ष्य शख्खवृष्टयो निपेतुरिति संबन्धः । 
केचित्‌ । प्राकारा भ्रहालास्तोलिकाश्च 
एवेताः तोलिकारिच्छद्रपडक्तय य 
पाषाणाः क्षिप्यन्ते । प्रतोलिकरा वा 


ग्वाल्याथ-- (सेना के लोगं ) 















बाहेर कै बडे दवार्‌ सहि 


नानि । विहारान्‌ विश्रामस्थानानि तानि विता. . 


| णा 
नाग्रयसहितानि तेषां भज्ञनार्थं ततर स्थितपृषष 


पीडार्थंवा शच्वष्थो निपेतुः । साधारणः 4: 


त दवारो को लक्षय कर शस्त्रवृष्टिं + 


क १११ 


भो सुबोधिनी कौ हिन्दी टीका--सात्विक-साघन-भवान्तर प्रकरण भ्रष्याय ९ | [ १८३ 


च 











च 


लगे, कितने कहते है तोडने लगे, महल मरटारियां मरौर महलो मे जो भीतोंमेंिद्र म्रादि थे उन 
स्थानों पर जां खडे ये वहाँ चे ही पत्थर फेंकने लगे प्रतोलिका पद का भावाथ है शोभा के सा 
हां जाली की तरह तरह के चिद्र बने (निकले) हों रौर विश्राम के स्थान इन सवो को १ 
# लिए वहाँ से पाषाण फंकते थे तथा स्थित पुरुषों को पीड़ा देने के लिए शस्तो कौ वर्षां कर 
णगे यह तो साधारण युद्ध है ।।१०।। 


श्रामास-दैत्ययुद्धमाह शिला द्मा इति । 
प्राभासा्थ--'शिला द्र मा' ष्टोक से देत्य युद्ध का वणन करते है । 


श्नोक--शिलाद्र.माश्वाशनयः स पाः प्रासारश्ञकराः । 
प्रचण्डश्वक्रवातोमूद्रजसाच्छादिता दिशः ।।११॥ 


रलोकार्थ--शिला, वरल, चिजली, सपं सनौर काकडी श्रादि बरसने लगे तेज | बोडर 


उ>ने लगे रज से दिशःये छा गदं ।।११।। 
 } एवं त्रविध्येन सर्वं एव प्रकार उक्तः । ततः 
दो धिनी-- पाषाणा वृक्षाश्च वहिरत्पाटिताः | एवं ति ५ 
भन ¦ शअरशनयोऽपि तस्य वरा श च निरूपितम्‌ । चक्रवातो वात्या 
न गनयोऽपि तदधीनः तथ सर्पाश्च | यतीति सहन विः भाच्छादिताः । एत 
धासुरमायया भ्रशन ; शकरा: | रजसा शु थतानां क्रियाविघातकं ज्ञान 
पासारशकराः प्रकृस्य ग्रासाररूपा. पराकारतन्मध्यस्थिताना क्रियाविधातक ज्ञ 


शिल ताम 6 : च कतवन्त इयत्थेः ।। ११।। 
ूकष्मपापारावष्टि कृतवन्तः, शिला दुमा =, । । विधातकं च कृतवन्त इयत" । ११ 
भेशनथः सात्विकाः सर्॑प्रासारसकरा रोज : 9. (0 
के बाहर के बाग से पाषाण शरोर वृ श मायां से विजलिया १ 
„ व्यास्याथे--नगर ४ 


फ र ये वर प्राप्ति से ९१५ नकी वर्षा करने लगे । पाषाण प्रौर 
केने ये विजलियां भी श्र 0 तथा छोट २ प १ य प्रकार कहने से सब प्रकार 
भीन थी! वैसे सपं बरार धो भौर कांकड़य (१९८८ भ्रम पैदा करने वाला है श्रत: 
त तामस है विजली सा त्वक ६ छ परचण्डश्चक्रवातोऽ 4 
ह पि है, पी त्रिम॒ कट रं छा गई इस 
षत्‌ ह ुलमिभि त वायु 1 
। वालों के क्रियाके नाणक # इतयर्चमनेति | ह 
ज तं फलमा | रोक से कटूते ₹ । 
श्राभास- तेषामुपद्रवेण साना 8 
प्रामासा्थ--उनके उपय प य 
श्यो ^ मेन कृष्ण | १२॥ 
क--इत्यद्ंमाना सौ त यथामी हि श की 
नाभ्यपद्यत श जि भसे बहुत * 


श्लोकार्भ--टे महाराज | 



















$ # ++ -# = +^ ¶ 


+ 9११३१) १4४41 ११११११११,,३३१.३०३२ १११११ 
"1 1111111111111 11171111 
+ ११0१ १११.११94 १११११११११११५११५ 1140१4१1 


यु 






| श्रीमद्धागवत---दणम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७ 2वां प्रघ्ययि 


पुरी जंसे त्रिपुरासुरसे पृथ्वी दुःखी हुई वसेह दुःखी यह पुरी भौ दुःखी हई कही 
भी सुखन रहा। । 


बोधिनी-सोभेना ) 
दरहा थ कृष्णनगरी स वि मा १ त शामन्िति विश्वासार्थमू । ५ोडाया इयत्तां वक्तु 
वनीं र कमारी शं नाभ्य- | दृष्टान्तमाह च्रिपुरेख यथा महीति ।। १२।। 
धत्वात्‌ न भक्तिमागंविरुदध वानम्‌ । 


ठ्यादल्या प्- श्र ष्या ^ 4 
ने उसको मीठित (पा ल नगरी पीड़ाके योग्य नहींथी। तो भी ग्रधम सौभ 
विरुढ नहीं है । है र 9 उसको सुख नहीं हमरा । निरो होने से यह्‌ वर्णन भक्ति मार्ग के 
सीमा का हष्टान्त न ५ (स्‌ के लिए, कितनी, कैसी पीडा हुई उसकी 
र १ कर च्रिपुरेण यथा मही' न जसे पथ्वी को दुःखी 
ण्ट ५ ष्या > त रायु 4 जेस प्र क ६। 
कियाव्सेही शाल्व ने श्रीकृष्ण कौ पुरी को पीडित करिया ।।१२।। पुरासुर ने जसे पृथ्वी का $ 


्रामास-एवं महादेव प्रीत्यर्थं गत्व ॥ > 
भवतीति क 1 व्रात्यथ तस्यात्कषमुक्त्वा सर्वथा भग्नोपाय एवं भगवत्पर। 
न्तरं दूरीकतु प्रद्युम्नादीनां रक्षार्थं युद्धमाह प्रदयभ्ने्ि । 

ग्रामासाथ-महादेव कै प्रसन्चतार्थं ह ५ 
निकम्मे हो जाते है र ५ उसका उत्कषं कट कर भ्रव दिखाते हँ जिसके सवं उषा 
र म्नो" शोक मे परय मनादिको ने रथा १ होता दे, इसलिए दूसरे उपाय को हटाने के 

मलान ५ रक्षा करने के लिए युद्ध किया जिसका वर्णन करते दै | 
प्‌ = 
ध मगवान्तवीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः । 
सा भेष्टेत्यभ । 
भष्टत्यभ्ययाहोरो रथारूढो महायज्ञाः ॥१३।, 


म म्न ग्रपनी प्रजा को पीडि 
इत देख कि त॒म मत 
डरो, बाद मं महान्‌ यशस्वी वौर रथ में बैठ निकट श्ना गये । ४ ६ 0 
५ 


सुबोधिनी- तस्य प्रथमतो गमने हेतभेगवा- 
निति । भगवत्त्वारस्वरूपज्ञानमुपायज्ञानं च निजाः 
प्रजा इति रक्षाभिनिवेशाथेमुक्तम्‌ । भ्रादौ मनसा 


रक्षां विचारितवान्‌ । ततो वचनेनाप्याह 
भष्टेत्यभयात्‌ मुखतो मा भैष्टेत्युक्त्वा पश्चाद्रधत 
3 युद्धदेशमभ्ययात्‌ इत्यर्थः | १३।। 
ग्याख्यार्थ--सबसे पहले युद्ध ¦ 
ग्रतः उनको सौभके स्वरूप का परा 


मे प्रद्‌ म्न केजा 
.म्नकेजाने का कारणा यह है, कि परचम्न भगवान्‌ ¢ 
` इन्टीने देखा कि जो प्रजा पीडित हो ज्ञान था, क्रिय हदे, कि प्रय 


= {7 
ठे कौोनटहै किस तरह इसका नाश टोग 


र त रहीहि वह्‌ ह 
पहले मनमे इच्छा हुई ग्रनन्तर उसकं टा हं वह्‌ ्रपनी ह इसको पीडासे रक्षाकरनी च। ट. ध, 


> ग वारी ९ 
मे बेठ कर युद्ध के स्थान पर पहुच गए ॥१३। प्रकाश करते हृएु. कहा कि डरो मत, वाद 


श्रोक-- सात्यकिारदेष्टाश्च साभ्बोऽ 


हादिक्यो भानुदिन्द ५५4 सहानुजः । 


ल्द्श्च ग 
रश्च शुकसारणौ ।।१४।। 


धोडे श्रौर सैनिकों से रक्षित 


भ्रौ ; 
युशेधिनी कौ ~ एगेषिनी को हि्दौ टोका ---साप्विक-साषन भवान्त मन व ~ --------------- लोका- सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरण पर्याय ६ | | १८४ 


श्लोकार्भ- सात्यकि श्रौर चारुदेष्ण तथा साम्ब रौर भ्राता के साथ भ्रक्रूर 
हादिक्य ग्रौर भानुविन्द, गद, शुक श्रौर सारण । १४।। 

यादवाः गदादयो भ्रातरः । शुकसाररो इतो परं 
तरौ ।। १४॥। 


देष्या, भ्राताभ्रो के साथ प्रकरः, हाद्क्यि आदि 
श्रीकृष्ण के भाई थे ॥ १४।। 


सुबोधिनो- तथा सात्यकिरपि चारदे्णः 
-म्नेश्राता, श्नक्ररो भ्र।तुसहितः हादिकष्यादयो 


या व्यास्यार्भं - सात्यकि, प्रय्‌म्न का राता च] 
रवे गद प्रादि भाई शुक ओर सारण इतः थे परन्तु 


शयोक --श्रपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपः । 
निरयंयुर्दशिता गुता रयेमाश्चपदातिभिः ॥१५॥ 
यें श्लोक में कहे इए योद्धं के सिवाय जो ओर थे उनका 


गेकार्थ-ऊपर १ 
करते वालों के भी सेनापति कवच धारण कर र, हस्ती; 


रेथो की सेना को रक्षा 
त हो बाहर निकले ।। १५। 


स्वतः प्रतीकारार्थं प्रवृत्तिः त द्भूगवावु दुरीकरि- 


सुबोधिनी-श्रपरे च या ऽति । लौकिकी मावेयमिति न पूवंनिरोषः । 
रा रथयूथपानाय पि यूथपा ४ -वाद्ोकिकी | बल भद्रो विद्यमानोऽपि महादेवप्रेरितोऽयमि्युपे- 
भि्ेष्टिता निर्ययुः । फलबर विकि इति च 


भाषा कलं सर्व्ानुभवसिद्धताहौकिकि | ८ || १५।। 
"नेतो महान्तः साघनसहिता गुडा 4 की सेना रक्षको के भी सेनापति कवच 
= धारी यादव, रथ भाषा रै, फल स्वेत्र 
व्यास्या्थे-प्रीर इस द ले, फल प्रकरण होने से ( ६ ( (६ व 
ररे कर रथ गरादिसेधि हद कक ही है इसलिए ५ परापही स लेक लीक भाषा 
4 पुभव से सिद्ध होने के क (6 र क लिए प्रवृत्ति हुई उ र मे विराजतेयथेतो भी उनने इस 
न निकले यो स्वत ॥ ही विरोधं तहीं दै । बलदे 1 | यो समभ उनते इसकी उपेक्षा 
शोभ भे जो प्रथम कट २, को महादव ४. ९ गये थे । १५ || 
ह किव कर 


उपेक्षा की क्याकि 
( को उपेक्षाकोर्वं श र कहते , कि 


परवाह ) नही की कितने ट्‌ गृ 
वख पताय 
श्राभास्--तत उभयोः शूर्वष्य 
नकी वीरता + 
„ म्राभासार्भं ~ पश्चात्‌ दोनों की १ 
मरोः = ६ 
भेकरतेरै। 


श्योक-ततः परववृते यु न 


त्वानां य भिः स 
 यथासुराणा । 


द 
लोमहबस 





व न ¬ र 0 र 
क न „ 71) 
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++ # कै 


[ श्रीमद्धागवत--दणम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७:वां भ्रघ्याय 
कन्कान्वान्यान्ककनकककक्कक चक 


श्मोकाथ--वादमें जसे प्रसुरोंकादेवोंसे रोमांच करनेवाला महान्‌ सम्रामहृप्रा 
वसे ही शाल्वो का यादवों के साथ घोर युद्ध हृ्रा ।।१६।। 


सुबोधिनी शात्वानामिति वहुवचनं प्राण- | राणां वथा देवैस्तुमुलमधिक लोमहषरं प्रचण्ड 
भृन्त्यायेन प्रघानव्यपदेशन्यायेन वा । उभयेषां | प्रहारयूक्तम्‌ \ यस्मिन्‌ श्रुते रोमाच्वो भवाति 
युद्ध दाढय माह्‌ थथासुरारणां विदुधरिति । भ्रसु- । ।१६॥। 


व्यास्याथ--“शाल्वानां' शाल्व एक है फिर बहुवचन क्यों कटा, जिसका भावार्थं सम फाति ट 
किदो न्याय होते है, एक प्राणभृत न्याय दूसरा प्रधान व्यपदेश न्याय । बल के पोषक प्राण बहुवच 
म दिया जाता है, इसी मुख्य पुरुप का नाम भी श्रादरार्थं बहुवचन मेँ दिया जात्ता है ग्रतः शाल्व क 
बहुवचन मे कहा है, दोनों तरफवालों की युद्ध मेँ दृढता कहते है, जैमे प्रसुरोंका देवों से महा 
संग्राम श्रा जिससे रोमांच ख्ड़ेहोजतेयेवंसे ही इनकी भी भारी लड़ाई होने लगी ।। १६॥।। 


प्रामास--ततो मायया तैर्या विभीषिका प्रदशिता तां प्रद्य्‌ म्नो निवारितवानित्याट 
ताश्च सोभपतेर्माया इति । 


लि भ्रानासा्भ-- उन्होने मायासे जो भय दिखाया उसको प्रद्यम्न ने निररण कर 4 
सका वर्णन (ताश्च सौभपते' शलोक में करते हैँ । 4 


छक ताश्च सौमपतेर्माया दिव्यास्त्र सविमरणीसतः । 
लपन नाशयामास नंशं तम इवोष्ागुः ॥१७॥। 


श्लोकार्भ--जंसे सूर्य रात्रि के ग्रन्थकार को क्षण मातरम नाण कर देता टै 


ही रुविमणी के पुत्र प्र््‌म्न ने दिव्य प्रस्वो से क्षणम सौभपति कौ माया को ना 
किया ।। १७।। 


सुबोधिनी-- दिव्यास्तरैराग्नेयादिभिः नारा- 
यणास्त्रण पाशुपतेन वा मूले छेदमकरत्वा र्ध. 
ब्रकृतवुध्चा युद्ध करोतीति श्रपरितोषेणाऽऽह 
रुदिंमरएीसुत इति । यदर्थं कृतवान्‌ त्‌ जातमित्याह 


त्रेः संबन्ध्य 


क्षणेन नाश्यासासेति । नैशं तमो रा या- 


न्थकारः सूयंस्य सहजनिराकार्यः 1 तेन ( 
सेन निराकरणमुक्तम्‌ ॥ १\९॥ 


व्यास्याथे- दिव्य ्रस्त्र, श्राम्नेय, न किसी रे ी मू 

(१ ५ भ , नारायणा श्रौर है इनमे पेभ। ^, 

मे छेदन करने से पटले लौकिक युद्ध करते थे, किः ध ५ प्रादि हे इनमें से 15 सा लीयत 

र्कमणी के पुत्र हैँ वे इतना विलम्ब सह न त ५ ते सन्तोष 0 3 ८ छ नने मिटा 
: जसे सू्यक्षणमे रात्रि के प्रन्यक 


4 ५: 
देता टं वसे ही इसने भी क्षण मेँ सौभपति की मायां को बिना परिश्रमके ना कर दिया ।| 


भ्रामास--ततो विशेषयुद्धमाह विन्याघ पञ्चविरात्येति । 


विव्याध इलोकं से वर्णान करते हः 


१७॥ 


श्रामासाय--परचात्‌ विशेष युद्ध का 






भो हि पोषिनी की हिन्दी टीका--वातिक वा ~ की हिन्दी टौका-सात्विक-साघन-भवन्तिर प्रकरण--भष्याय ६ | | 


शयोक -- विव्याध पञ्चावशत्या स्वर्णपुङ्ख रयोमुखं : 

शाल्वस्य ध्वलिनोपालं शरेः सन्नतपवभिः ।। १८।। 
„के पं फल वाले रोर 

श्लोका -_ शाल्व क सेनापति को, सुबणं * १३ ले, लोहे के फ 

चोरी चोटी सन्धि वाले प्वीस जारो से वेधा ।। १५॥। ० 

णीध्रनि्मनाथं । रिति 


। ~ ञ्चा त १ 
परत्व : 1 १८॥ 


=च विशतितच्तवात्मकाः सवं ~ | 
सेव सुबोधिनी - पञ्चवि 1 । घ्वजि- | उत्तमवेवाथ । म ध्ये शराः 
भावेन विद्धा इति ज्ञापयितु शाल्व" , रि 
पालं सेनापति शरंविव्याध । सुवखपुड्‌ल ° र 
| गे से वेधा, प न 
व्याद्यार्थ-- शाल्व क सेनापति को गा सर्वभाव से वेघना था, जिन ५ न 
पह था. कि पच तमक वै सब शा न से णीघ्र निकल 
र ४ १ सक पल ये क्योकि सोने के पल के कारण वे तीः नच तै चीरी २ 
रत व, म क ए वाले होने ते उत्तम प्रकार से शतु को 1 
ते थे, लाह 


टि वाले थे ।।१८॥ 


चरीस बाणो से वेधने का भावार्थं 


उयच्छात्सेकं ेनास्य स निकान्‌ । 


र्लोक-- डय 
द दः मिनेतन्वाहनान त्रिमिच्खिभिः \॥ १९. 
दक्नमिदक्ामनट्र + (0 
एक सो बार) उसके ५९१ ९।। 
्योकार्भ--शालव पर ` ~ करो तीत तीन बा लगाए ॥ 
परथि को दश दश बाण, व य 
| मधित वतै एतेन शालवमताडयत्‌ । स्त्रि 
4 वन १--त ^ अर्चा वै कं 
पकेकेन चास्य वनिक्‌ दशभिः सारथीन्‌ किया, एक एकं बाण से प्रत्येक सन 
गे बाणो से शाल्व परं ० कः रहार क्रिया ॥ १६॥। 
व्यार्याथं --पश्च प्‌ १.६ तीन तीत वाणो से 1 गन्रभिरपि स्तुत इत्याह 
` दश॒ दण वारो से, स[रथिय षा हार ग्रत्याश्चयंत्वाव > 
४ एवमेकेन स | > 
"क्म ति प्राश्वयं कारक होने से श 
येति । र प्रहार किया 4 
भो सोभरी की जिसक! ५.6 &4 स्त्य महात्मन 
| प चाद्भुतं 112 निकाः । ।२०॥ शत्र की 
श्लोक तत्तस्य , सर्वे स्वपर 4 पनी श्रौर शव 
दषट्रातं पूजयाम श्रत करम देल कर 
न्न काय श्र 
। त्मा प्रद्य. क करते लगे । 
सेमे 'गोकाथ--महा स्ति (प्रशं 
¡ के सव सैनिक उन | 
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| 
[ श्रौमद्धागवत--दशम स्कन्व (सूत्रोचिनौ) ७र्वा प्रच्य 






सुबोधिनी-श्रदुभुतमाश्चयेकरं मन्त्रसाम 
त्पिसामर्ध्याद्रा याः मन्त्रसामथ्या- | इति । स्वयमेव महानुभावः । श्रत एवाश्चयम्‌ ) 
पक्षं वारयति महात्मन । स्वस्य परस्य ण॒त्रोएच संनिकाः ।(२०॥। 


व्याख्याथेः- प्रद्य म = 4 
ग्राण्चयं जैसा कार्यं मंत्र शकते च त ग्रदुमुत, भ्र्थात्‌ ग्राइचययं कारकं धा । ब्रद्य्‌म्न्‌, ने यह्‌ 
महान्‌ श्रात्मा हैँ जिससे श्रपनी ही ण स पितृ शक्ति से करिया होगा जिसके लिये कते ट क्रिवे स्वरथ 
कारक चरित्र देख कर प्रपनी ही शक्तिसे कियाद, इसलिएही प्राण्चर्थदै। प्रतः एता प्राच्यं 
प्रपना सेना ग्रौर शत्रु की सेना के सैनिकों ने स्तुति (प्रशंसा) की ।।२०॥ 


| : स्वयं युद्ध करिष्यती कं ० 
रूपमिति । ~ त वक्तु तस्य स्वरूपमाह बहरूपक 


ध्रानासार्भ-- पश्चात्‌ शाल्व स्वयं 
८ ~ ८्त त्वय युद्ध र र; ~ 5 
वहुरूपैक' श्योक से करते है । युद्ध करेगा यों कहने के लिये उसके स्वरूप का वर्तन 


ग्लो ॐ भ्ये 1 
क~ बहुरूप करूपं तद्‌द्श्यते न च हदयते । 
मायामय मयज़्तं दुविमाव्यं परेरभूत ।।२१।। 


उलोकाथ- मय का 
स 8 क धुः मायामय विमान कभी तो श्रनेक रूप देखने 
+€ तारटैतो कं ¢ ध 
शुभ्रो सं भी प्रतक्ये हुग्रा दै ।।२१।। । कभी लोप दहो जाता है इस कारणा स 


-वैद्ताद्णः 


सुबोधिनी--कदाचिद्बहुरूपं ग्रनेकरूपं टण्यते 
प्रतीत्या 


ध रूपं कदाचिद्‌ हश्यते कदाचिन्न हश्यते 
इति प्रमाणप्रमेययोरपि वैलक्षण्यमृक्तम्‌ । तत्र 
हेतुः मायानयमिति । तहि दिव्यास्तरेण नाशं 


यास्यतीत्यत ग्राह भयकृतमिति । तद्य 
ृकषमेक्षिकया तन्नाणोपायो ज्ञातो भवि 
णडत्याह्‌ परेरन्येदुं विभाव्यं तकषतुमशव 
। | दित्यथेः ।२१।। | 
व्याख्याथ-- वह्‌ विमान कभी अ्रनेक्र 

रूप हृष्ट गोचर होता था, कभी एक रूप हो जाति ५ 


लुप्त हो जाता, इससे प्रमाया श्रौ 

८६ ग ग्रौर प्रमेयकी वि 
मय हे तब तों दघ्या स्त्र ५, लक्षत राव है मे म 
यास्व्रसे नाश होगा इसलिए 1 बताई है, इसमें कारा कि वह विम 


्लोक--्वचिद्‌भूमौ ५१ मं नहीं श्राता था । यह्‌ 'क्वचिद्भूमो' शोक मे ता 
श्रल्‌ गरिसि 

त वक्रबदुभ्ाम्यत्तोभं द्रवस्य ष 

ॐ म्‌ ॥ 


वेव चित्‌ । 
*२९।। 









तव इनके समान दूसरे कहटाहिकरि मय 
= सरे इसके नाण का उपा; ४ यका बनाया हप्र है । 
द करि दूसरे तो इसका विचार भी नहीं कर ५ क्ष्म दृष्टि से जाना होगा दसके उत्तर ते क्ते 
।॥ ५ १।। 
ग्राभास--तस्य 
रशोऽपि दुल इत्याह क्वचिदुमूमावि?ि 
श्राभासाथ--उसकास्थ ध ९ त । > 
स्थान भी ज.नने ते ् 





श्रो सुबोधिनी की हिन्दी लीका--सात्विक-साघन- 
करीरी चेः च> यो च चेः नदे चे 





इलोका्थ--वह विमान कभी तो 
शिखर पर श्रौर कभी जल में श्रलात 
उसकी व्यवस्था का ठिकाना लगाना 4 


सुबोधिनी-- ल्यं दृष्टा पश्चाच्छस्प्रयोगः । 
तत्‌ स्थिरे चरे च भवति । चरे च लक्ष्यभूमिः 
ज्ञातु शक्या भवति । अस्य तु सवमवाशर्चः मिति 
क्षणामात्रव्यवधानेऽपि विरुद्धदेशान्‌ वर्णयति 
प्राकाणभूम्योरतिन्यवधघानम्‌ | एवं गिरिमस्तक- 


जलयोरपि श्रलातचक्र-वद्‌्राम्यच्च भवति तेना- 


ठ्याख्यार्थ--निशान देख कर वाद मेश 
चर हो, चर में निशान की भूरि 
विरुद्ध देणों में पहुंच जात है जेसे श्राक 
शिखर श्रौर जल 
नहीं है वहां भी देख 
योँहैतो, किसीम 
चाहिए, दस पर # 


हते दै कि वह सौभ स्वभावसे 


मास--एवं माहातम्यमुक्त्वा ताद ध 
आद्ार्थ--इसी तरह सौभक माहारम्य कह ¶र९ च यत्क १ | 
ग्राभाक्ाथ-- _ | 
= | 
भो नाण यादव कर सत ९ ४ | 
४; स सोभः स हस निकः । | 
लोक--यत्न यत्र त रान्सात्वतमरुथपाः || २२।। 
(( ततस्ततो ञ्चु 2 शु । 
शाल्वर जहां भी दिखता, वहां यादव के | 
गोर तेनिकों सहित शाल्व जह 
सोभ म्र र्‌ 
शयोकार्थ--प 
सेनापति वाणं को फक | श्ल मनं सूचव्तिः ॥,बधषा ९ 
प्ती-॥ , = "7 
५ वरधयापि ततरल्युक्तं स ॥# 
सुबोधिनी --उपलकषण सरितश ततः < । | | 
येत ससौभः संशा । तत इति तस्माद < रौर श्रपते सैनिकों के साथ जह ॥ 
बात्वतयूथपाः शरानभुच्न्‌ । ॥ = शाल्व, सौभ (४. च, ततः" श अ तो ॥॥ 
ठ उपलक्षण विधी से ॥ (पति बाणो कौ ¶ ला जाता, दि वहां होते 
व्याद्यार्थ -- „ यादवीं के सन दरे स्थान १९ 


देखने मेँ श्रा जाता त सस्थान 
ता है कि जहां बि 0. ते ये ॥।२३॥ 
पेतः न कहकर तत्र तत यो कह 


नत कठिन हो गया ।।२२।। 


स््रकाप्र 
म जानी जा सकती है । इसका तो सब 
श श्रौर भूमि में बहुत अन्तरा, 
के बीच में विशेष अन्तराय है फिर वह अ्रलात 
तेमेश्रातादैवंसे के निराकरणाथं शस्त्र का 
त्र श्रादि से इसका विनाश हो सकता 


मपि यादवैः निराक्रियत इत्याह यत्र = 


द्मवान्तर भ्रकरण-भरध्याय \ | 


पृथ्वी पर, कभी प्रकाश से, कभी पवेत के 
चत्र के समान भ्रमण कर रहा था, जिससे 


विद्यमानस्थलेऽपि दश्यत इति, तन्निराकरणाथं न । 
णखप्रयोगः कतु शक्यः । केनचिन्मन्त्रादिना ॥ ॑ 
-थात्वे तस्रतिकारेण प्रतिकलंग्य इति शङ्का | | 
वारयति तत्सौने स्वभावत एव इ रवस्थितमिति 


।। ९ ९॥ 


4 




























योग किया जाता है, वह निशान स्थिर चाह 
ग्ररक्य है क्योकि क्षण मात्र में | 
है । इसी तरहं पवेत के 
चक्र की भांति फिरता है जिससे जहां 
प्रयोग करना भी अशक्य है, यदि 
हो तो उसके प्रतिकार से इसका नाश करना 


ही श्रस्थिर है ।।२२॥। 











| श्रौमद्धागवत--दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७रे्वां अ्रघ्याय 


्रामास--एवं सवतः शरप्रक्षेपे सृक्ष्मोपि गन्तव्यदेणो रुद्ध इति सौभं सेनिकाश्च 

शाल्वस्य पीडिता जाता इत्याह शर रग््यकसंस्पर्शेरिति । 

प्रामासाथ-- इस प्रकार सर्वत्र वायो के फकने से सुक्ष्म स्थलमभी वाणोंसे व्याप्त हो जाता 
हए 


जिसमे शाल्व के सौभ. सहित सैं 
~ त संनिक जि कृ ॐ | -3 ॥ ~~ 
करते रँ न पीडति हए जिसका वर्णन 'शरेरमग्न्य' श्रीक से 


श्रीक --शररग्न्यकसंस्पर्रो ञी विषदु रासद: । 
पाठ्यमानपुरानौकः शात्वोऽपह्यत्परेरितेः ।\ २४॥। 


गे - ग्र र € , = ४ - 

तभ ीं अ द के समान स्पशं वाले सपं जसे दुःसह, शतुश्रों के 
< प।९ ४। जव उस े ह ~] # "0 

उसके सनिक पीडायमान हुए तब शाल्व घवरा गया ।।२४।। 


बोधिनी- स्पणं श्रगन्यकाभ्यिां तट < 
1 यवा ४ तमत । प्रय-| पलायनं तेषां प्रार्थना वा करव्यिति तत्राह परे- 
गरप्रतीकार्यः शरः पास्यमानं (4 रितंः। शवुप्रेरिता एते वाणाः ग्रतः शत्रूजयो 
. शि भः सनि- | मरणं वा उपायः नाः \ वा 
` कराश्च यस्य एताहशः शाल्वः श्रमुहयत्‌ । तहि । ।।२४।। पायः नान्य इति मोहं प्राता 


व्याख्याथ- वे तौर एेसे थे जिनका स्प श्रग्निव 
समान थे, ग्र्थात्‌ जंसे सपं नाण कर देते हैं वसे , 
रोकने का कोई उपाय भी नहीं है, एेसे शरौ से 
शाल्व घबरा गया । 


होये मौ यै के समान था । परिणाममें सर्पो के 
शाठ्व के 4; करने वाले है, फिर इने प्राप्त फल ॐ। 
त्वे के सौभ प्रौर सैनिक पीडित होने लगे, जिस 


पेसी दशाम वहाँ सेभागज | 
न ट ग जाना प्रथवा उनको प्रार्थ 
कि ५ वार शत्रप्ो के फकं हुए ह, उनसे मरना व चादिण, इतका उतर देते ट 
नहीं इसलिए ही शाल्व मोह को प्राप्त हश्रा रथात्‌ घवरा ५.4 । थ पाना ही उपायदै च्रन्य 
| ९४।। 


ग्राभास--एनं यादवानां 


पौरुष मुक्त्वा शाल्वस्य सैरि ६ 
व ‡ त्वस्य सेनिकानामपि पौरुषमाह तुल्पत्वा्य 


प्रामासाथं- इस प्रकार यादवों के परषां 
ु 9 पर्पाथ >| त्‌ रन 3 गें ख 
समानता दिखाने के लिए उनका पौरुष शाल्वानीकपशवोच न के सैनिकों की भी उनस 
; से वरन करते हं। 


ष्लोक-- ज्ञाल्वानीकपरास्त्रौधैव ष्रिवीरा भरशादिताः 


[ . ५ > । 
न तत्यजु रण॒ स्वं स्वं लोकद्रयजिगौषवः 


| ।। २५।। 
इलोकार्भ--शाल्व क सें नं 
दए तो भी श्रपने ए २. # (य कै शच समूहो से यादवों के वीर बहुत पीडति 
के उनको दना दकि 





श्री सुबोधिनी की !हिन्दौ टीका--सातिवक लषन वानर प्रकरण-अध्याय ६ | 
> > ५ > च्छे चद 


च च्व 









जातने की इच्छा थी ।२५।। 


लोकय जिगौषव इति । जये मरणे वा इहलोके 
दीक्ष: परलोके स्वगं इति ग्रतो लोकदयजयाथम- 


परित्यागः ॥ २५।। 


 सुबोधिनी--शाल्वस्याप्यनीपकाः सेनारक्षकाः 
तेषां च श्ख्लौघाः तं सर्वशः पीडिताः अपि बृष्िि- 
चोराः रवं स्वं रणं न तत्यजुः । अनेन भागकद्‌- 
प्त्या युद्ध जायत इति लक्ष्यते । श्रपरित्यागे हतुः 
व्याख्यार्थ-- यद्यपि यादव वीर, शाल्व क सेनापत्यं के शस्त्र समृहो से पीडित हवे तो भी 
भ्रपने २ युद्ध स्थानसे हटे नहीं वहां ही उटे रहे, इससे यों समभा जाता है फि प्रत्येक के युद्ध का 
स्थान निवत था वहां ही हर एकं लङते रहे, पीडित होते हृए भी स्थान 9 शि < 
थाकी यादवों को दोनों लोकों को जीतने को इच्छा थ।, स 1 र | ा 
होगा श्रौर युद्ध में मरने पर परलोक मे स्वग प्राति होगी, इस प्रकार ह | 
अमास--एवं साधारणयुदधमुक्त्व प्रधानयुद्धमाहं शाल्वामात्य इति । 

गेक से मुख्य युद्ध कहते हं । 


-- --, 
श्रामासा्थ- यों साधारण यु कट कर श्रव “शाल्वामात्य च 


दमान्ाम प्रद्युम्नं श्राक्‌ प्रपीडितः । 
1 मौर्व्या व्याहृत्य व्यनद द्बली ॥२६।। 
च मान नाम वाले शाल्व के बली अमात्य 


श्योक-- शालवामात्यो 
रासाय गद्य 


म्न से पीडति 


श्य काथं --पहले प्रद क | 
ने लोह को गदा चे, प्रद्‌-म्न पर प्रहार कर गजना की 
1 < 
श्रमाः प्त्री णाल्वतृलय ` 
र्व ग मख्यमन्त्री शाट > 
~ 94५ = वप्रय प्तात्पौडत 


नाम्ना द्य मात्‌ कान्ति ` सोया कृष्एलीह 
सन्‌ श्रास्ताद्य वा गदया व्याहुत्य 


४ 4 । 
नमितया तू जो शाल्व के समान “ _ ते 
ट ्राकर < 


द में गजंना 
ही प्रधान 


, ताडयित्वा व्यनदच्छब्दं कृतवान्‌ । , जितं जित- 
मिति । यतो बली गदायां बलं प्रधान तेन महती 


पीडा जातेति सूचितम्‌ ॥ २६॥ 


जिसका नाम द्‌.मान था | 
> लोहे से बनी श्रथवा 


की कि मैने प्रच्‌-म्न की 


एाविक्ञेषवर 


ध त : ‰.॥ श्प 
ठयाद्याथ परय स्न तेप 


कान्तिवाला धा । पहल ^ हई गदासे रय दा 
मूज नाम घास से वः र बलवाच्‌ था । गदा युष 
जोत लिया, जीत वि कया ॥ ९९ 
विष पीड़ा हुई । य ब  दुमदिति । 
जातं तदाह १ तमद्य ध 
जोहर 


तं दयुमद्गदः {विदास्कात 
एलोक~--त ५४४ रसालसृतो धरम विह 
पौव 


प्राभास-- तत 
शरामाला्थं पश्चा 
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| श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्व (सुबोधिनी) ७३वां प्रध्याय 


इलोक्रार्थ-- शत्रु को दमन करने वाले उसका (प्रद्यम्नका) गदासे वक्षःस्थल 
~< ) „2 ज ल भन्ने ५ 
विदारित हौ गया तव धमं जानने वाला दारुक का पृत्र सूत उसको युद्ध भूमिसे दुर 
ले गया ।।२७।। 


सुबोधिनी--शरीरस्येव महती पीडा जाता । 
यः: कश्चनात्रापकषंः स सर्वोऽपि महादेवसन्मान- 
नाथैः । द्य_मतः प्रसिद्धस्य गदया शीर्णं वक्षस्थलं 
यस्येति । स्वभावतोऽप्यप्रयोजकत्वं वारयति 


ग्रारदममिति । तदा रणस्थानात्‌ तस्य सूतः 
श्रपोवाह दुरे नीतवान्‌ । सोऽपि शत्रुपक्षपातीति 
णङद्धुाव्युदासाथमाह्‌ दारुकात्मज इति । तस्य 
भयान्नयनं वारयति धमं विदिति ॥२७।। 

= 


श 1 क कै शरीर को टी विशेष पीड़ा हई, जो कृ यहाँ प्र्यम्न का ्रनादर हं 
4 ट्‌ ध (५ के सन्मान के लिए ही ह। प्रसिद्ध चय्‌.मान की गदा से जिसका वक्षस्थल विदीर्ण हौ 
६ कन्तु ११. स्वभावसे हद था यह्‌ ग्ररिदम^+ विशेषण से सूचित कियाद, उस 
५ ५ ९ उसको युद्ध स्थान सदर ल गया, दूरले जनेसे शत्र. का पक्षपाती दीलता य 
सा रका का (नवास्ण दार्कात्मज श्रार धमं वित्त' दो विशेषणो से करते है, दारुक का पुत्र था 
इसलिए शत्र. पक्ष वाला नहीं था । यह स्पष्ट किया है ग्रौर उसको भयसेते धा यों भी नहीं है किन्तु 
धमं को जानने वाला था इसलिए ले गया धा, क्योंकि शास्त्रमे क ौ ह 
दूर ले जावे ।॥२७॥ ४ | 


हाहैकरिसारथी ेसी हालत मे 


ग्रामास--ततः कि जातमित्याकाङक्षायामाह्‌ लन्धसं्नो सुहुतं नेति । 
ग्रामासाथे--म्रनन्तर क्या हुवा यह "लब्धसंज्ञो शयोक से कहते है 
1 ट्‌ मक 
ष्योक-लन्धसंज्ञो मुहूर्तन कार्ष्णिः सारथिमत्रवीत्‌ । 
ग्रहो श्रसाध्विदं सूत यद्ररान्मेऽपसपेरम्‌ ।२८॥ 


श्ोकाथ-दो घडी के प्रन 


कि हे सूत तुमने प्रच्छः कार्यं नहीं ० 0 

¦ क्या, जो मुभे रणभूमि से यहाँ दूर ले श्राया ।।२८॥। 
सुबोधिनी महतं मात्रं मूच्छितः प्रद्य म्नस्य 
रुक्िमिणीपृव्रत्वातु मातुलादिपक्षपाताट्रा । ततो 
भगवदनुग्रहात्‌ मृहूतानन्तरं लब्धसंज्ञः यतः 
काष्णिः कृष्णपृतरः प्रग्र सारथि दृष्टा ग्रनभित्रतं 


(निति बोधयन्नन्रवीत्‌ । श्रहो इति तस्थ 
तरस्कारवचनम्‌ । इयं ममापसपंणं श्रत्यन्तम' 
साघु सवत्र निन्दितम्‌ । सतेति संबोधनं परि 


< लोनाथम्‌ २८ 
व्याख्याथ-- प्रद्‌ म्न दो घडी च्छित म 
पूत्रथेश्रौर मामे श्रादि के पक्षपाती र छत रहे वाद मे सचेत हो गए क्योकि एक तो रुविमणी के 


रस कारगासे भगवां 39 
सचेत होते ही श्रय नू का भ्रनुगरह हृश्रा जिससे दो घड़ी £ 


मूर्छ हुई । साथमे ट्ृष्ण के पुत्रे, 
0 ज््स्यप्ू 7 भ्रा सूत कोदेखा, रणसेभगि प्राना 


१ शत्रुश्नों का दमन करने वाला वीरथा। २ स[रथी 
र्थं 


। पृक्ष; । नन्वद्य चेज्जा प भि 
शङ्क्याह विना मां दलीर्बाचत्तन सूतेनेति । भ्र 


जक २. ः 








¢ ~ ठबोषिनो को हिन्दो टौका-स सिनक सावन वान ज-साघन-भरवान्तर भ्रकरण--भष्याय ९ ] | 


चेः 





पसन्द न होने स सारथो को कहने ले कि हो" यह्‌ समद तिरस्कार सच है । सण मः १ 
च व १. = ॥ 
भाना बहुत बुरा है कारण कि इससे सर्वर निन्दा होगी सुत । यह सम्बोधन इस व 


शेम इस वात को जानते हो ॥२८॥ त ६ 
अरमास- ननु लोके पलायमाना प्रपि श्रा ण्यन्ते तत्राह न यदुनां कुल जात ₹ । 


ग्रामासार्थ- लोक मे देखा जाता हं कि शूरवीर र रण त भाय जाते है । इसके उत्तर मे 
रहते हँ कि "न यदुनां कुले जातः ठेसा घ्रादवों के कुल मे नहीं हुमा हे । 
श्लोक न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः । 
विना मां क्लीबचित्तेत सूतेन प्राप्रकल्मषाव्‌ ।।२ ६। 
इलोकार्थ - अराज तक यादवों के कुल मे ठेसा कोई ५4 है ६ व र 
श्राया हो केवल मेही रेस कायर चित्त हरा हँ । यह कल क्क सू 


लगाया है ।1२€।। 

सुबोधिनी --रण विच्छ इति । रणस्थानाद- 
प्तरणं न श्रतपूवं मरणं वा जयो वेति न तृतीयः | 
| त तः तदापि व्याप्निर्मरनेवेत्या- । दम्‌ 


सेवकः सोऽपि सूतेन तथा जातः सूतोपि भ्रव 
तथा ज्ञातः क्लीब चित्त इति ! श्रत: प्राप्रकल्मषो- 


भूमि श्राया था यह आगे कभी नही 
भूमिसे भाग १. वदि्ाजभी हा तो 


ष > युद्ध = 


; कोद 
व्याख्यार्भ--यदुकुल का % त 
ना है दमे मर जाना अथवा विजय म जि कायर नित 8 हत र 
कचन ह रण से हृभ्रा है" सत उरपोक् है वह भी श्राज ह 
हेरा ह वह्‌ भी सूत कार. 
कलित हु्रा त || २६॥। 
्रामास- न 


श्राभासार्थ--दतनः 
ओोकमे करते है। 


घलोक--कि वक्ष्य 
गेक--कि रन (पकाः पृ 


ह कि न वक्ष्य इति । 


जन ? इस प्रकार करी शङ्काकासम 


[धान किंनु वक्ष्ये 


[मकेशवौ । 
॥॥ ३ ०।। ष 
व गा, जब वे प त्‌ 


युद्धाद्धम्य शात या प ने क्या नोल सक्ूगा || ३०।। 
# षीं स्थातभ्- 


राम कष्ण 
इलोकार्भ - पिता प त तौ सयत 
४ । पो पर्व ॥ वक्तव्येति 

वभे भाग करग्र्ा ४1 (संगम्य । दष ५ टः इति । ८ गरशक्ति- 

सुबोधिनी--पितरो रामकेशवार्वाभिर कीऽपि मिति वेत >. क्ममिति । न ^ 

त्‌ कारः ¦ 

, ८ {= वक वचने प्र 
त वितकं कि बा तंते तत्राह र 

ध त ॥ त्‌ प्रहा द. : ¢ प्रत 
पदिपकरानत इति । धर्माद युध 


टोका 
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व्याख्याथे- पिता राम-कृष्ण के पास जाकर क्या कर्हगा नु" णब्द यहां भ्रनुमान प्रथं मे 
दिया टे जिसका राण्य हैः क्या कर्हगा ? भ्र्थात्‌ कहने का कोईद्ग ही नहीं दिखता दै वक्षः स्थल 
पर प्रहार हुश्राहे यह्‌ दिखा देना, जिसके उत्तरमें कहते हैँ कि धर्म युद्धसेतोंमै भागं श्राया हु 
उससं भाग निकलना ्रधमे है ग्योक्रि यह युद्ध वह है जिसमे धर्म का उत्लद्धन नहीं करनाहै, मैने 
तो वर्हासे भागकर ग्रघमंक्रियाटहै यदियोंहैतों मौन धारणा कर लेना, कृ वौलना ही नही 
दस पर कहते टै कि यदिवेपूर्छ तौ श्रषनी ्रशक्ति कहदेना, यों कहतेहोतो, मुमसे श्रना 
श्रसामथ्यं बताना वन न सकेगा ॥३०॥ 

ग्रामास-- किच । सूतदोपेप्युक्तै कदाचित्पिव्रा म्रद्धीकर्तव्यम । न तु भ्रातृ- 
पत्नीभिः हास्यस्वभावाभिरित्याह व्यक्तं मे कथयिष्धन्तीति | 


ध्रामासा्थ-यदि यह दोषसारथीकाहै यों कह दू तो कदाचित्‌ पिताजौ इसको मान जाय 
किन्तु हास्य स्वमाव वाली भौजाईयां तो नहीं मानेगी, यह्‌ "व्यक्त मे' क में कट्ते हैं । 
श्राक-- व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो आत्रजामयः । 
लव्य कथं कथं वीर तवान्यः कथ्यतां मधे ।३१।। 


छ्ोकार्भ-- मेरी भौजादइयां हसती हसती मुभे करेगी कि हे वीर ! दूसरोंकं 
साथ युद्ध करत हृए प्रापमें क्लीवता (नपुसंकता) कंसे श्रा गई ।।३ १।। 
सुबोधिनी--उकेतेप्युपाये विपरीतं जात्वा | क्लैब्यं कथं कथमिति श्रवणादरे वीप्सा । वलै्यं 
हसन्त्यो भविष्यन्ति यतो श्रात्रूजामयः कुलख्ियः | वा कथयिष्यन्ति | हानिकथनेप्युपहासः ग्रन्ये स्ह 
एवं च वक्ष्यन्तीत्याह क्लब्यं कथं कथं वौरेति । | कथं कथमिति ।। २१।। 
हे वीर विपरीतां संबोधनम्‌ । श्रन्थैः सह ते 


4 कहने पर भी विपरीत समभ कर टंसने लगेगी, क्योंकि भौजारईयां कुलवती 
स्तिया हँ रौर हास्य (मसखरी) करती हुई इस प्रकार कटंमी कि हे वीर! दूसरों से लते € 
नपुस कता कंसे २ तुमसे ग्राई, यों कथं कथं (कंसे कंसे) दो बार श्रवणामेंः श्रादर वब्रेम प्रकट क रे 
के लिए कटाटैः बल कौ हानि कटने में मी उपहास ही करेगी ।। २१॥ 

श्रामास--एवमुपालब्धस्य सूतस्य वचनं धर्मं विजानतेति । 

भ्राभासाथं- इस प्रकार उपालम्भ (ताना) प्राप्त सूत "घमं विजानता" श्लोक मे उत्तर देता टै । 

श्योक-सारथिस्वाच--धर्मं विजानतायुष्मन्कृतसेतन्मया विभो, 


सूतः कृच्छुगतं रक्षेद्रथिनं साराय रथौ ।1३२॥। 
शोकार्ण-सारथी ने कहा किह श्रायुष्मान ! ह विभो) नेतो मेरा धमं 


जानकर यह्‌ काम कियाद क्योकि सारथी काध्महै कि जब रथी संकट में पड़े उस 
समय सारथी उसको उस संकट से वचावे | २२।। | 


[ श्रीमद्धागवत--दशम स्कन्व {सुत्राविनी} ७देवां अध्याय 
नदद 









[ १६ 
किनि रश--भ्रष्याय २ भभ 


॥ रि -श्मवत्तर 
श्री सुबो धिनी की हिन्दी रीका-सा।त्ब क-साघन-परव 
। म माहं 


> स च> खो >, खो दो, खे, > म = शै विजानता मरेतत्कतम्‌ 
॥ ॑ प्ायुधमच ` ` 
| | भुबोधिनो- घर्मस्वरूपमग्रे वक्तव्य । ता छ रगत ५ वचनम्‌ ।२ २॥। 
रामस्तु विमित्यपसरणामिति चेत्तत्र ५. भ | रक्षणीय इत्युपदेशः कि मृत्यु भे हो 
[भिति ` सत्यपेक्षा महरीषा £ 

# तति। भ्रायुवेतंते । एवं सत्पक्षा गट्< ने कहना चाहिए यदि र ति युष्म्‌ । 


| व्यास्या्थ चर्म का स्वरू 
। न याथे- घमं कां हिषए था । 


५ ररासे दर ताटर नहीं लाना ज - 
| ९ १ €> = म ¶ कट 4 
आपको भ्र यु ह, यदि उपेक्षा की जाती ५ क च्छ गतं रेत्‌ सु श १५ दशा हं 
| ले भनेयों कियाद, अब धम कहत ॥ च ४ कहता है यदिमे 
| कर्‌, पाकह्ने का यहमभो भावाथ ह रु र । # 
इस तरह मेरी रक्षा करनी चाहिए ॥३१ 

तरह मेरी रक्नाकरना > _उतमित्याश ङ्य एत 

ग्राभास--इदं त्वया कुतोव्भत का उत्तर ९. 


| ? इष शङ्खा 
ध १ त्त - कटां से जाना 
भ्राभासाथ--यट्‌ तूने क लतो रणात्‌ । 


द्योक--एतद्विदित्वा तु मानमा गदया हतः ३० ५ 
उपस्पुष्टः परेखिति ५ सूचित मे हटा ले प्राया 4 
ग्ापको यु च्छित हो गय ५ 


3 | ग्रापको शट र 
च ग्रापको युद्ध ९ 

ोका्थं _ यह जानकर भ 
॥ रेथसे गदा लगी जिससे भाप 


। कह्रले श्राया ।।३३॥ , नर. | परेशोपस मूज्छित इति 
| \ सुबोधिनी तु णब्दः अ्ज्ञानादागमन, हत की तिविरोष 
 एतेद्धर्मं जात्वैव भवात्‌ प ¦ परेणे- त न्त ।३२। 
^ म जातमित्याकाडक्षायामार्ह 
पोति । गान हदयविदार्प ५ 
~ रथी अपन नकर सै र कीति) 
 पृद ्यास्याथं तु पन्य हे किन्तु धम ज सिशत नेया देष भत (तिर्य) 
हि से प्रलानताते नहीं इटाय। (जसा ता 6 (2 £ ¢ 
| ञं 7 ज्‌ का - 14 
॥ 3 ५ हुम्राजो ले स गए इस + तेते धमक , 
(न सिति 
भा.पमेध्मेकीदही रक्षा या ॥२३॥ (दत्लभदी 


हि केर [से बाहर ल रानन्‌ वरणष्‌ ॥ 4 
| प्रापको रण से भीलकषणम धवावविवरया 


त्यां 
इति भोभागवतधुवी मच वरणो सह 
दशमस्कन्धोत्त £ 


-स्कध 
रततिश्वो सदटूागवत महापुराण व 
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& ८ अष्थ)थै 55 9 


‰ अरजः | कक 


। & रि ॥ {विज 
क{1रका--ग्र्ा तिपौड यां मगव त्र्‌ मरणो 
रि श्र गो उायाभ | करते । 


तद्‌ :खवाररणं 
बरवां ४ ९ ङष्णश्चकारेति निरूप्यते \। १।। 
पान्‌ वकरण के वे (वो भागवत के उत्तरार्धं के इस २स्वेंप्रव्यायरम स। 
(> मे बस ८ ग 
छडाया ।।१।। ¡ स्मरण किया, जिससे उनको श्रीकृष्ण ने ख < 


त्वक 


कारिका--द्भ | 

युमतोपि वधं 

च 100 छष्एश्चेत्कुयत्स्वियमागतः । ` 
एम्नदुःखस्य न निवृत्तिभवेत तः । 


कारिकाथं--यदि श्रीकृष्णा केनचित्‌ ।\२।। 





2 
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नो रोषितो हनी दाव सुबोचिनी कौ 1हन्दी लोका-सात्विक-साघन-भ्रवान्तर परररण--ग्रष्याय ७ | 


कोरिका--श्रतः प्र्युस्नहस्तेन मारणं तस्य रूप्यते 

भक्तानां दुःखदानंतुन युक्तमिति बं हरिः ।३।। 
ध॒ ्रद्ूम्नके हाथसेहृए क 
को योग्य देखने म न श्राव ।३। 


कारिकार्ण--इस कारण सं ही दयमानच्‌काव 
वर्णान भी कहा है" भक्तों को दुःखं भा हो, यह भगवान्‌ 


कारिका--मतान्तरेराशकयत्व दोधयामास वारयतः । | 
1 : 


लोलां तादशं नैव वरयेत्‌ ॥४।। 
शक्ति दूसरों के वाक्य से कहते 


नहीं करते । | 
। 
| 


ग्रन्था श्नी शुको 
मतान्तर से पनीः चर 


कारिकार्भ-- ग्रतः भगवा 
गला का वणन हीन 


हे, अन्यथा श्री शुकदेवजी वैसी लं 
तां बा न दूषयेत्‌ । 


कारिका--ताहग्लीलान्तरमिव वर ्‌ 
एवं सिद्धान्तमज्ञात्वा लोको आम्यति स्वधा । ।५।। 
लीलाग्रो का खण्डन करते दसी तरह 


कारिकार्थ--म्रोर वैसी ही रवणित श्रन्य ली 
वैसे सिद्धान्त कोन जानने से लोक सवे प्रकार श्रम से पड़ जाति ह ।॥।५।। 


कारिका--कल्पान्तरे तथा 
निरोधे यदि नो नयात्‌ सिद्धान्तो 


श्म भ्रंश से लिए इए श्रव 
) न कहे तो सिद्धान्त मे वि 


चक्र सृक्ष्मांशस्यावतारतः 4 
हि विर्ध्यते ॥६॥। 

मे > यों किया होगा 

भ--ग्ल्य कल्प मे तारसे य 

१ (निरोध न रोध हो जाय दूससे यह 
षा कही दै ।।६॥। 
लेषनाह्ाय नि राकरसंमूच्यते । ` 
भक्ञास्त्रार्था पक्चाभ्यामिह रूपितो । ।७ ॥। 


[र्थं मे उसका निराकरण 


कारिक 

यह चरित्र यदि यहं 
णुकदेवजी ते परमत भा 
नरिका--शास्त्रारण दो 

रतः स्कन्धा 

कारिकार्थ दोष दूर करने के लिए शास्त्र 

से शाल्व को जी ते की प्रशव्यता २2 


१--वलभद्र रूप  _ लीला का वर्णन है, भगवान्‌ 


+ "चि = ध 
त = ~ 
व व ` = 
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हे, इससे यहां दो पक्षो से स्कन्धं का श्रथ ग्रं 
हा दो पक्षा से स्कन्धं का ब्रं प्रौर शास्त्र का ग्रथं कहा टै ।७।। 


ग्ाभास-पूर्वाध्यायान - । ~ । 

द {1८ द्र 33 र ष्त्‌ द्य मतोपकषं पन्ना {ब्‌ प | 

य्‌-मदवारथं प्रवरत्तिरुच्यते स तुपस्पृश्येति , त 
गरामासाथं-- पय नना 

ह्रा जिसका वर्णन किया, ५ यमान्‌ द्वारा प्रद्य्‌म्न का पतनहोनेस उसको पश्चाताप 
कये शरी शुकदेवजी कनति = के लिए प्रवृत दरा वह्‌ "स तूपसपृष्य 


५ उवाच-स तुपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकामु कः । 
. ~ नयमां चमत: पाइवं | . 
~ नय मां चुमतः पाडवं वीरस्येत्याह्‌ सारथिम्‌ ।१।। 


शोकाथ--उसने 
प्रद्य म्न 
(प्रद्यम्नने) तो भ्राचमन कर, कवच पहन, धनुष धारण क 


सारथी को कटा वीर य 
के 9 
1५ भीर चमन्‌ के.पासि ले चल ।।१।। 


सुबोधिनी- मच्छ 94. (0 । 1 
न १ रि 0 =चद्नन्तर्‌ तथा 2 ^ | । 
सलिलोपस्पशेनमाचमनं ` स्नानरि कतव्यमिति | 
+ चमनं ` स्नानमित्येके कवचरहिति एव स्वपौरुष त 
पुनः दंशितो ।वद्धक्र वचः: 9 । ततः | लक्षयते । भ्रत एव क गत + | 
लौकिकेन च । ततो धृतकामुः यकवचादिना | द मतः पाश्वं वैनाशार्थ भङ्खोपि । ततः म 
पुं कः। भरतेन पूरव | प्रशंसाम हवो व १ +^ 
व्याख्याथ- मूच्छ के 39 5८15 र #) तार्‌ त || १ | 
किया, कितने ही "ससिल उ वाद जल का स्पशं प्र्थात्‌ श्राचम 
| टी सलिल उपस्परशनम्‌' कां  भ्र्थात्‌ श्राचमन करर (जससे प्राचमन' 
, करिया, यों करने के बाद 4९ का भावाथं बताते हैँ कि न 4 ५१५५ भा 
117 ~ 1 - च्छ (य 
६ श घनुष धारण कियां व दकर अ्रथवा लौकिक प ६ 1 £ पवा 
अपनी वीरता कै ्रभिमान सेवि धारणा किथां यों कहन से य कारसे कवच धारण । 
इनके प्रहंकार का नाश होवे, इ कवच धारण कथि युद्ध मे स्पष्ट किया कि, प्र्यम्न ५ 
चय.मानूके पासनले चल उस स।लए इनको पराजय भी हई एये, इस अभिमान के कारः .' 
' उस शत्रू की प्रशंसा करते है कि बह ५4५ सूत को कहने लगे करि ¢ 
| 2 5 वोर हं ॥१॥ | 


४; क 


{१ त्‌ वचित ¢ सन्‌ ॥ 8 र 
न, भराक्तोशेन्‌ मारित इति दोषव्यावृच्य्थेमाटं 


विधमन्तं स्वसेन्यानौति । 
ग्रामासा्थ- च्‌ मान्‌कोतं 
0 न्‌कोतो 
त्‌: से दोष न लगे, जिसके लिए "विधमन्तं" श्यो 
श्योक-- विधमन्तं स्वसै> 1 
9 स्वसन्यानि दयुमन्तं रुविमरणीर 
त्य प्रत्यविध्यच्नाराचैरष्टभिः क | 
। ।॥२।। 


( लोजकर ) 


५ 





वच्रना से तथ! ९.15 | | 
1 ज्ज 
1 लज्जा से श्रथवा कोलाहल से भारा, इत कारण 





„ + 
>4। । १,६., 
११.११.१११ 
11111111. 
११८५१.१५५।.१.,।.।, ५१५५; 





श्रो सुद) धिनो की नो साल वाब टीका--सात्विकू-साघत-घ्रवान्तर प्रकरण भ्रघ्राय ७ | 





~ -न #ै ऋः 


उसके श्राठ बाख लगाए (मारे); 1२1: 71 
सुबोधनी _स्ववलघातकत्वान्मारणीय एवे- शष्ठभिर्नाराचेः प्रत्यविध्यत्‌ । ससामग्रीकं नाशि- 
त्यर्थः । तथाप्याक्रोडेन मारणादाह रुविमरी- |. तवानेवेत्यथः ।, स्मयत्निति । अधुनास्य बलं दर 
सुत इति । प्रतिहत्य प्रन्विष्य भत्सयित्वा वा व्यमित्यथेः ॥२॥। (4. 
व्याख्या्थ-- जो श्रपनी सेना का नाच करे वह मारने के ही योग्य हे, तो भी कोलाहल से 
उसको मारा, क्योकि 'हकिमिणी के पत्र है ्रतिह्य' सेना म चपा वहा से दुढकर हो 
हल्ला करते हृए्‌, म्रा व्राणा स बेरा । उक्के सायजो युद सामग्रो थौ 
नाण के समय राप हस रहे थ लिप) यह था कि दमान्‌ क बल 


केसा वीर है ॥२।। 


प्रद्‌ स्त ते हंसे हए 


परब देखने योग्य है कि 


रानां विनियोगमाह चतुर्भिश्चतुरो वाहानिति | 6 


प्राभास-ग्रष्टबा 
ठ बाण लगाने का वणेन करते | 4 


श्राभासा्थं -“चतुभिर्चतुर "' योक मग्र 


तुरो वाहान्सुतमेकेन चाहनत्‌ । 
केतु च शरेरान्येन वै शिरः ॥॥३।। 


घोडे व एक बाण षे सी 
शिर काटा ।।५।। % 


्योक--चतुर्मिश्च 
द्राभ्यां धनुश्च 
[। | >, < 
^ ५. गें ऋ द्धः = एक 
लोकार्थं - चार बारा से चार रथी | मारा, | एक सं 
एक से ध्वजा श्रौर एक से उसका < 


0 + 
शिरः प्रन्येनाष्टमेन । लन्धप्रतिष्ठः तत्सवेमच्छिन ॥३॥ 

रोन ` येन । ¬ += 0 
डाला, जिन घोड़ो र चढकर लडते थ 
णा करने वाला) था, उसको एक बाण से 
ते तष्ट किया, जिस छवेजा से ` प्रतिष्ठा 


सुबोधिनी च्‌. 

यानारुह्य येन तरेरितो येन कर 
-यास्यार्थ--श्राढवे त्राण से ्य.माच्‌ क शिर काट 
उनका चार वा णो से नाश किया जो सारथी ( ध 

मार डाला, जिस धनु से लडता था उसकोभाषए 

| || 
प्राप्न की थी उस ध्वज। तनो एक ही बास ते काट डाला ।।९ 
अमास--तती 


साम्बाद्या इति । 
[र्भ प्रधान के 


दूसरे भी मारने लगे यहं .गदसाव्यकि 


सकी सेना को दूस 


, 


. श्रामास 
योक से कहते हं । 


उसका मौ नाश किया, | 












































से को ~ “ ` 
नाको मारने लगे, वीरता ग्रोर बल ; 


है "क्रु र", तात्प यह है 


२०२ | 
श्रौम्द 9 ५ | 
| मद्धागवत--दशम स्कन्व ( सुबो विनी) ७४व  श्रघ्या 


शयोक -- जघ्नुः सौभपतेबंलम्‌ । 
- समुद्र क ' ५ नि नि 
तु: समुद्र॒ सौभेयाः सवं संचिन्नरकन्धराः | *॥। 


रलोकार्भ्‌- गद सार्त्य 
है १ ? त्क व॒ साम्ब 
त्यों त्यों ग्रादि ज्यों ज्यों सं व 
टेत्योंत्यों वे सव शिर कट कर समुद्र में गिरते ५ ५ ण न 
| ४।। 
५ ५ परद्यम्नो मारित इति 


स्ववलेन तत्सेन्यं 
बलं ध यं मारितवन्तः । गदयामेव शोर 
पृतं भवति } ततः सौभेयाः से श्र म 
न्त- 


4 युदधाथमागताः पलायमाना वा समुद्र 
तताः । संचिन्नकन्धराः सन्तः ।।४।। 


व्याख्याय गदा से प्रद्यम्न के 
शत्रु की 
ए 


ऊपर प्रहार थ 
ठार हुभ्रा था, इसलिए प्रद्य म्न म्नपने बलस 


गदा मे । ट ट्र = 
ठा रहाहुग्राहै, वादमेंसौभके सैनिक युद्ध क 


ग्राकाणमेग्रा गए, किर पराजय वे 
+) त पराजय के डरसे भागने लगे त भो उनके संनि | 
ग गे ो गि द न्नै £ न्दे @ अदे, टि घ 
¦ ग के शिर ड़ 


होके समुद्रम गिरने लगे ।।४ | 


श्राभास-एवं भगवत्प्रतीक्षा 


एवं यून थं यादवणाल्वानां ज 
मिति । ल्वानां जयापजयरटहितानां गृद्धा नुवरत्तिमा् 


त्रामसाथ- भगवानूकेग्रानेकी 
व श्री 


शाल्वो के युद्ध की प्रती 
यु ग्र क्षा के 
वृत्ति एवं “यदुनां लिए विना जय श्रथवा पराजय के याद 


शयोक मे कहते ह 
श्रोक--एवं यदूनां प 
1 गालत्वानां निघ्नतामितरेतर 
9 
रात्र तदभृततमुलमुल्ब णम्‌ ॥ { ।! 


क सी इसी तरह यादव 
न तकर, कोलाहल वाला घौ 


सुबोधिनी- इत 
त्रिरवराच्रं सप्तविश 


श्रोर = = 
शाल्व के सेनिक परस्पर हनन करते है स्त 


र 9 
रेतरं नि छल युद्ध करने लगे ।५॥ 
त्यहो पनतामिति समता । 
५.५ त्रम्‌ । तुुलमत्याक्रो- 
+ पा --प्‌ 
त्रिणवरात्रं" का श्र ऽर हनन करते ३ 
क रतेथे ने 

प्रथं है सत्ताईस दिन ' इन शब्दो से यह्‌ सु कि दोनो तमात ५, 
क दन तक, तुमुल सूचित कियादहै किदान। र्थ 

सत्ताईस तिन" धथृल पदका भावहै क्रि भीषण" उत ता" का 
<स ।दन तक दोनों ब है कि.भीषणा ८ 

परस्पर हनन करते हए क्रूर श्रौर भीषण्‌ 


| >: 
यक्तम्‌ । उल्वरणं करूरं च ।।५।। 


करने लगे ।५।। 
श्राभास--एव 
यादवानां लक् -: 
मुवेक्षाऽयुक्तेति दोषपरिहा < डरत्ययं व्यसनं गता ~ ध 
राथ मतान्तरमारभते ना महदुदुःख निरूप्य 
इन्द्रप्रस्थ रत इरि 
त इत । 


अगवत 2 


. शो युगेविनो कौ हिनो यीका--खलिर षव न ~ ----------------- प्रकरण--म्रघ्याय ७ | 


श्रो सुदोचिनी की हिन्दो टीका-- स त्वि 
गा किनि 


1 २०१. 


ष भासाथ इसी भांति मिट 
केर, यों एसे समयमे भौ भगवान्‌ उपेक्ष 
मत 'इन्द्प्रस्थं' श्चोक से प्रारम्भ करते है । 


योक श्री शुक उवाच--इन्दरभर" 
राजसुपे 


श्योकाथं- श्रीकृष्णा तो युधि्ठिर 
सूय यज्ञ पू हूभ्रा ग्रौर शिशुपाल भी मारा 


सुबोधिनी--- मतान्तरे रवोक्तन्यायेन न 
गमनागमनेनापि संभ्रमस्तथा । तदथं तत्रत्या 


कथामेवाह घमसुनुना ब्राहूतः स्वयमेकाकीो इन्द्र 
परस्थं गतः पश्चादबलमद्रोऽप्याहतः । मानभङ्खस्तु 


व्याख्याथ- दू 
समय भी वेसा श्राडम्ब 
इन्द्रप्रस्थ एकाकौो गए 
होने वाला होतोभी 
पश्चात्‌ राजसूय “यज्ञ॒दुस 
से ग्रन्वय टै ।६॥। 


र नहीं दै, इसलिए वहा 


श्योक-कुस्वृ द्राननुज्ञाप्य मुनीं 
निमित्ताम्यतिघोरारि 


शयोकार्भ--नरद्ध कौरव 

ग्रति भयानक उत्पात देखते इएः 
सुबोधिनी-- कुरुवद्धाननुज्ञाप्य पुत्रसहितां 
पित॒भगिनीं च पृष्टा ग्रपशकुनेषु जायमानेषु 
व्याख्थार्थ--वृद्ध कौरवो 

बताने वाले ग्रति भयानक अपथ 
गच्छतश्चिन्तामाट ग्राह 


से श्राज्ञा लेकर, ठ 


ग्राभास--मध्य 
ब्राभासार्थ--जाते € मध्यमे (मार्गम 


केरतेटें। 


न सके एेसे कष्ट 
] करे वह योग्य 


सरे मत मे, पहले कहे इए नियमानुस 
की कथा कोक 


पीठे बलभद्र को भी बलाय, ` 
परतः बलभद्र का वहां हीना 


ग्रोर शिशुपाल 


गे से मूनियो ग्रौर पुव 
दारका पधारे ॥७।। 


त्रो सहित पृथा से प्‌ 
कुनो को देखते हए 


ह चे ति । 


ननो प्राप्त यादवों का महाच्‌ दुःख निरूपण 
नहीं है, देसे दोषारोपण के परिहाथं दूसरा 


- गतः कृष्ण श्राहूतो धमंसनुना । 

थ निवृत्ते शिद्युपाले च संस्थिते ।\६।। 

के बुलाने से इन्दरघरस्य पारे थे, पश्चात्‌ राज- 
रा गया, अनन्तर ।।६।। 


तरिमन्‌ काले नास्ति । विद्यमानोऽपि प्रकारान्तरे 
वा भविष्यति । ब्रत बलमद्रसद्धावोऽपि न 
दोषाय । ततो राजन्ये निवत्ते भितनप्रक्मेण 
समाप्ते शिञ्ुपाले च मृते तदनन्तरमेव ।६॥ 


[र इन्द्रप्रस्थ जाते ग्रोर वहां से लौटते 
हते है, युधिष्ठिर ने बुलाए तब भाप 
उस समय दुर्योधन का मानभे न हम्राथा 
भी दोषकारकं नहीं है, 


भी मरा जिसके ग्रनन्तर-द्सरे श्चोक 


श्च सयुतां पथाम्‌ । 
[ पशयन्द्रारबती ययो ।७।१ 


ने सहित भग्र पृथ 


स्वास्थ्यज्ञापकेषु प्राप्तशङ्कु इव घोराणि 


द्रारकाऽ 
1रवतीं ययौ ।॥\७॥। 


निमित्तानि पश्यन्‌ ट्र 
छकर, दारका मे अस्वस्थत। 


-- 1 "प्राट्‌ 
हई विन्ता तट 


से श्राज्ञा लेकर 
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२०२ ] 
तत अकम स्कन्ध (सुज चिन} ७र४वां अरघ्याय 
५ कककककिष्ककष्छ ~ - ˆ ˆ 


श्रोक - यमि 
प्राहु चाहमिहायात श्रार्यमिश्चाभिसंगतः । 
राजन्यार्चेद्यपक्षीया ननं हन्यु पुरीं मम ।1८॥। 


शिशुपाल के पक्षवाले ॥ लगे किम वड़े भाईके साथ यहां ग्रा गयाः 
£ 2 ।क, मेरो ॥ कृ ० 
रीको नाण करते होगे ।।८।। 


“ ग्रहमिव - ~ 
भ { # यम त्रा 
मिलितः । सहैव श्ण वलभद्रण श्रभिसंगतो | राज दै + ५४ नास्ती 9 
` । ह्व वा प्रागमनं । ततो रक्षार्थमव- ५० पम से पुरा हनुः ५२। 


व्यास्याये- पहले मे यां 
मिलकर यहां पाना 
` *2 € रह गया, म्रथवा साथ ही भ्राना टग्रा 
ठग्रा है, रक्षण के लिए श्रवतार धारण करने वाय 


दोनों भीद्रारकामें 
1 मे विद्यमान नहीं 
न्य 0 हैँ नह्‌ ~ = चेद 
दत्य हैँ वे निश्चय मेरी पुरी को ₹, भरतः चेच (शिशुपाव) क ते रिग 
कर क। नाश करते होगे ।। =| पक्न वाले क्षत्रिय राजा लीग 


, पञ्चात्‌ वलभद्र भी प्रागए, तौ उनसे 


कारिका-निमित्तदशंनं चिः ताभङ्खइचेति निरूप्यते 
मतान्तरे | 
तान्तरे दोषभावं मोहुका वर्णयन्ति हि ॥ 


कारिकाथ--ग्र पशकुन देखना, चिन्त 


क =, न्ता ङ्ख 
किया, कारण कि मोह्‌ उत्पन्न करने 0 ननरो शीण #६ 


वाले दूसरों मे 

0 ल दूसरों के मन में दोष है यों वर्णन करते € ! 

| त तदाह वीक्ष्य तत्कदनमिति 

प्रामासाथः-वादमेंजो > 
< 


श्रा 


ग्रा वह्‌ "ष 
५ १हं वीक्ष्य तत्कदनं, इलोक म कटृते है । 
त्कदनं स्वानां र 
रो ० नर्प्य्‌ 
स्‌ = र्‌ 
भं च शाल्वराजं च दारवः त । 
शवः 


श्लोकार्थ--श्रपनी सेना का 
ब्रबत्ध कर्‌, केणव ते दासक 


1 € ।। 


ताश सो भ्‌ प्रोर (द 11 
णाल्व को दे रक्षा 
सार †। ख॒, नगर कीं 


रक्ष $ भ्रहोरावं युद्धव्लेशं वीक्ष्य 
बलभद्र निरूप्य यथाकथचि- र- 
प्रनुवादान्नात्रासमपकतादोषः व च्वत्कथाया 
क्रियान्तरो्वद्खनदोषः । शौभं च 0 वा 
गात्व- 


व्यास्याथ- दिन रात्रिश्च 
६ पने सैनिकों 

को कह कर, जेसे किसी प्रकार भी ५ को युद्धसेहोता दुःख देख, नगरी की रतार्थं बलम 
भवार करने से, यहां, बलभद्र को रक्षण कै ॥ 


+ [ 
५ च निरीक्ष्य स्वसारथि दारुक प्रति प्रह 
क समथस्य सूतप्रेरणामयुक्तमित्य वद 
८ शव इति । यथा ब्रह्मशिवौ प्रेरय तथ 
त्यथः ।।&॥। 





क - ॐ (वमति कन्या 
छु न 
॥ व. १११३. । ॥ । वि `| 
> ,-‰+ १ ४" $ त १ १ . 
। "१, . 
५९ ॥ # । ५4 ` 4 7 # । # ५, #¶` |#१' । # 
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शो षि को हिनो षा सलि गव न सुबोधिनी कौ हिन्दो टक -_ सात्विक-साधन-भवान्तर प्रकरण-भ्रष्याय > ] 


पहले नगर के रक्षण कीक्रियाका 
कृष्णा ने अ्रपने सारथि को कहा, 
वह योग्य नहीं है । इस शङ्खा 
भावार्थं है फि जेषे ब्रह्म प्रोर 


कहा है यह दोष श्रौरसारथिको रथले ज ते को कहा जिससे 


उल्लद्धन रूप दोष नहीं है, सौभ शरोर शल्वरा को देखकर श्न) 
जव श्रौकरष्णा श्राप सवं प्रकार स मर्थं है तब सारथि को प्रेरणा कर, 
का समाधान करने के लिए इनका नाम यहा केशव' कहा है जिस 
शिव को प्रेरणा करते है वेसे इसको भी वरेरणा की है ।९॥। 

मास- तस्मिन्‌ कल्पे सारथिः प्राङृत इति संबोधय?ि 


प्राकृत था इसलिए "रथं प्रापय 


रा त--रथं प्रापयेति । 
प्राभास्ताथ--उस कल्प में सारथि क मे सूत को सूचिव 


केरते हे । 


लोक - रथं प्रापय मे सुत शाल्व 
संश्रमस्ते न कतव्यो सायाव 


सरे रथ को शीघ्र ही शाः 
१०।। 


न्तिकमाशु वं । 


शोकार्थ--हे सूत ल्व के पासले चल, 
घकार डर मत, यह सौभराट्‌ मायावी हे ।। 
सुबोधिनी- संभ्रमो भयं । तेत्वया । यतः | दारको विकलः स्थित इति ।।१०॥ 


सौमराट्‌ मायावीति तस्य स्तुतिः । पूरवप्रेरणायां | 
तात्पयं यह है कितु < 


नही करना चार्िए 


व्यास्या्थ--सं भ्रमः' म्रथात्‌ भव, तुभं (भय) यावी विशेषण से 
ने शाल्व मायावी ह, सा 
सौम विमान में प्रकाशमान) श क्रे अनन्तर मूढता निवृत्त 


मत, क्योंकि यह सौभराट्‌ । 
उसकी स्तुति कीट, जव प्रर 
हो गई ।। १०।। 


णा की तव दारुक भू था, प्रणा 


श्योक--इ्युक्तश्चोदयाम, रथमास्थाय दारुकः । 
, विशन्तं दश्य्यः स्वं स्वे परे चारुणानुजम्‌ । ११॥ 
र भ्राज्ञा होते ही, रथ ने बैठकर दारक ते रथ ८. । 
(शाल्व के पश्च वालो) ते गरुड को युद्ध भूमि में परवश 


९५ 


श्मोका्थं--दस त्र 
श्रपने (यादवों) भ्रौर श 


करता हुश्रा देखा ।। ११ 
; । ततो 
बोधिनी -एवं _मगनता ® म सा जम सर्वं एव स्वे 
98 गात सम्यगास्थाय य र दारूणां प्ररणाचुज | 
तते इत्यथः । रथ 
हि ः "छ सारेण कह पि जेसी श्राप 
शरोरूपः वा ग्रतस्तदि 1 कटने लगा न | 
रूपः सुखरूप 0 आज्ञा पाया श्रा दारक टत हृ । रय च्च ॥/ 


व्याख्यार्थ --दस प्रका ५. ( होकर रथ 01... 
भज्ञाकीहै वैसादही करूगा । यो कहकर, 









ी सौमराडयम्‌ ।\१०\। | 
त्‌ किसी. ॥ 
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२० | 
| श्रीमा गवत- ~ £ 
न द्रागवत--दणम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७४्वां भ्रष्यायं 


तरह वेठा क्यों 0 
९ क्योकि इसकं । 
शिरोरूप वह्‌ है न) १ स दारक जिसका ्र्थंहै, "दार" काष्ठ का क 
0 । जि ५ तात्पर्यं है करि, इसकी च्छ र" दार काष्ठका क सुख रूप ग्रथवा 
स ज चला जिससे रेत उडी, उस रेत से रथं ; छ़ानुसार ही काष्ठ (रथ) चलता है, ग्रतः रथ 
व प्राच्छादित हो । अः 
) र्‌ णात्र न “4. {च + # दत ट्‌ मयु ट क न~ थ ^ (न 
के सैनिकों ने केवल गरुड को ही भ्रविष 1, इस कारण से रथ क। कोई 
क ण्य प्रविष्ट हात देखा ।। ११।। 


त्‌ + 
५ ॥ € श्री त प्गा ख ॥ । णा 
( # ८* ग | ६२ >> चन्त # चै # 
श्रामासाथ-पए्च त्‌ वनेही श्रीक्र कोदेखा या गाल्वश्चः श्रु कट्‌ 


ष्लोक - शाल्व 
शल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः । 


 ब्रहुरत्छृष्णसूताय शाक्त भीमरवां मघे ।! १ 
कार्थ जिसकी 
कर वहत सेना 
ण के सूत पर 3 नाशहो गरईहै 
भय दुर्‌ ९ र्‌ ग्द = द ८२) एेसे णटल्व ते गे देर्खः 
ॐ शण्द करन वाली लडाई मे ही श्रपनी शक्ति ५५. { १२।। 


सुबोधिनी- हत 

५ प्रायबलस्येश्चरः 

न्तर शरः 

युद्ध ल्‌ विल : 1 ततः क्रोधेन ६८ ४ | णी घ्रमानीत इति कृष्णसरताय भीमरवां शाक्त 

र | ध पारि 

व्यास्य - थ त्व ॥ टरो े घ 

सूत भीभ्रा व शाल्व श्रपनी बहुत से 4 धव सरन ण 

त नञानुसार शीघ्र रथ को ल + कै नाणसे 
कर ध्वनि वाली शक्तिको प 


डम खडाथा ॥१२॥। 


ले भ्राया, इस कार णा क निरन्तर युद्ध चलनेसे दुः खी धाः 
नगे, जिस समय क्ति ए सारथि पर क्रोधम्रा जाने से, उस ४ 
फक उस समय शाल्व सावधान था वयोर्कि 


ग्राभास- 
ततस्त न्निराकरणमाह-- तामा 
पतरं 


श्राभासाथ- पर 
मे ल प्‌ ~ 
मे कहते हँ । “चातु 


न्तोति | 


उस श्रक्ति कृ 
1 भगव > 
नने निराकरण किया यह „7 इलीक 
2) यह्‌ तामापतन्त 


दलोकार्भ-- उत्का कै 
हई, उस शक्ति को श्रीकर 
कर डाले ।। १३॥। 


स॒ ग॒से 


णने ग्राकाणमें वं दिशा्रों णात करती 
काशमें होते रों को प्रका ड 


एही बाणोंसे सैकड़ों ® ` 
सुबोधिनी-- दर्गनेनापि | 


महोल्काभिवेति । रंहसा श्रापतः 
कारान्तरं निराकृतम्‌ । ०५५५५ 


भयजनकत्वायाह 
मति प्रती । अध्वा 
ता दिशि इति | 





तर्‌ व 
४) फलावश्यकत्वाय । ततौ » 
` बहभिरेव शतधा शरच्छिनत्‌ । १५ | 





] [ २०५ 


५ रोधिनी क दिये रोल--कतिव ना न की हिन्दी टीका--सात्विक-माघन-भ्रवान्तरः प्रकरण-भ्रध्याय ७ 
¢ <> = > ~ + 


'महोल्कामिव पद से उसके स्वरूप का वर्णन कियादहै कि, जिसके देखने से 
क थी, "रंहसा भ्रापतन्तीम्‌ पद से यह्‌ सूचित किया है कि वहं 
पेये भयंकर (जवरदस्त) वेग से आ रही थी, जिसका कोई भी प्रतिकार न हो सके' "भासयन्ती 
दिश सकल दिशाग्न को प्रकाशित करने के युए से जिसका माहात्म्य प्रकट क्था है मरोर इसक्रा 
फल भी श्रवश्य होगा यह भी सुवना दी, एसा जापि" र भगवान्‌ ने बहत ही बाणो से वहां ही 
(्राकाश में ही) उसके सैकड़ों टुडे कर डाले ॥ १३। 

तवानित्याह---तं चेति । 


यो तंच पोडशभिः' श्लोक 


व्याख्याथ -- 
भी भय उत्पन्न होता है एेसी भयान 


श्रामास- ततः प्रहारकतुः रपि प्रहार 


श्रामासार्थ- पङ्चात्‌ प्रहार करने वाते प्र भी प्रहार किया, 


मे कहते हैँ । 
र्लोक-- तं च षोडशमिविद्ध 
अरविध्यच्छरसंदोहैः खं सूय इव 
लोकार्थ सोलह बारों सें शाल्व को वेध डाला, अ्राकाच रमते हए सौम 
विमान को बाणो से एेसे वेधित किया, जसे सूयं श्रपनी किरणों से श्राकाश 


वेधित करता हे । | 
| ~ ~= १ वेधा्थं हष्टान्तः 
सुबोधिनी-षोडशमिर्बणिराङञ घु द्वाभ्या उपयेधश्च । -ोभस्यापि पीडा- 
= 9 च षोडशभिः त | अ शस्यं पीडाभाव इव भ 
टाभ्यां वेधः । सौभे च शभिः खे ९५. श त महादेवप्रसंयम्‌ ॥ १४ 


तु स्थितं रादौ तं विद्ध.वा रक्षाया अभ 
च श्रविध्यत्‌ । तत्र ठ शरसन्दोहा एव बहव एव 
व्यास्या्थे--शाल्व के म्रा ग्रङ्धोमेंसे एक एक ग्रङ्ध स 
ग्राकाश में फिरते हए सोभ को भी शाल्व के र ५ 
तथा ऊपर से छेद छ दृष्टान्त देकर समाति है कि जेसे सूरय मनी वि 
वरेधित करता है, यो कहने (इस दृष्टान्त ) से यह बताया 
वैसे सौभ को भी पीडा नहीं हुई, सौभ को पीड़ान हृदं यह 


1 बाः सौभं च खे मत्‌ । 
रहिमसि ।१४।। 


स्व सयं इवेति । 


श्राभास--ततो महादेवभक्त्या सौभा 


शाल्वः शौरेरिति । भक्तिसे शात्व ने मी 


हादेव 
श्रामासार्थं--म्रनन्तः सौभ पर प्राक्रमण ( श देख, म 
१ { {ट ११ ये र 
प्राक्रमण किया, जिसका वणन णाल्वः' इलोक मेक 
, सव्यं घलाद्ध शन्न धत्वनः । 


~ शाल्व र गरेर दीः 
सलोक- शा चाद्ध मासीत्तददधत ५१९५५ 


पणा 
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[ श्रीमद्धागवत-- = 1 
द्धागवत--दहम स्कन्व (सुबोधिनी) ७र्४्वां प्रध्याय 





लोकार्थभ- शाल्व ने तो शाद 
तो शाङ्ध धनुषधारं रं + 
1 ् रो शौरिके शाङ्खं सहित सव्यटह 
, जिससे शाद्धं हस्त से गिर गया, यह प्रदूभरुत ली । तीः 
ट प्रदभुत लीला हई ।।१५।। 


सुबोधिनी- तु णब्दः सिद्धान्तं 
: सिद्धान्तं वारय 
सन्यं दोः वामं बाह - ५9 क्रमसटितं रि 1 
धन्वेति 1 सायुध च । यतोयं शाङ्धः ~ | न्यपतदिः ८. ग महादेवश्रशसा, हस्तात्‌ 
ढः । एवं प्रसिद्धहेतुसहितं महापरा- त्यपि ।। १५।। 
व्याख्यां - तु" पद देने 
का श्राणय यहे करि इससे 
श्रायुच् सहित सन्यटहस्त वे ठट टं कि इसमे जो कहागया है 
2 ट्‌ ध ड ट्‌ प्र है = ४. - शं 
इस प्रकार प्रसिद्धिका र स 1 कि शाङ्खं धनुष वाला ड्‌ + ना ४ त # ॥ ६ 
मेसेशाद्ः ध शा््ञ वनुष ठे उसके साथ सं श्राप प्रसिद्ध 2 
र ्रन॒षु गि ट ८ सयम -3 
स) त्‌ गिरनेसे निराकरण कया, यह्‌ केवल (५ ( वह्‌ त पराक्रमो ) क भो हस्त 
दार्व का स्तुति के लिए कठा दे ॥१५।। 


शोक-- 
श्यो व महानासीदभूतानां तत्र पश्यताम्‌ । 
वनद्य सौमराङ्च्चं रिदमाह जनादंनम्‌ ।\१६।। 


लोकार्थ - वहां जं 
ो देख रहे ये उन्टो 
शाल्व बड़ी ऊंची गजना व रट भ उन्हाने महान्‌ हाहाकार शब्द टि ~ 
ऊभ्त। गजना कर भगवान्‌ से यों कहने लग द किया, उसी समप 
1 ।। १६।। 


सुबोधिनी-- (तत्र ं 
बः ( ध हितं) तत्र | द्यति। जितं 
1 भूतपूवत्वाद्धाहाकारः । एवं कि 
यिकनिराकरणमूक्त्वा वाचनिकमाह विन 


सौभराट नदनमुक्त्वा । ततः 
ग्रपि ना सौभे विराजनानः । जनार्दनमविद्याया 
4 ताशकम्‌ ॥१६॥ 


व्यादह्याथ- ( तत्र-वहां परात्र । 
म सहित) वहां जो प्राणी देख रहे ये, उन्न म - 
(कः टान्‌ हाहा 


शब्द किया, क्योकि पहले एे 

सा कभी नहीं 

कर, ग्रब वाणी से पराजय करता हुश्रा हुम्राहै, इस प्रकारकायासे 

सौभ से विराजमान शा प्रवल ध्वनिसे कट त केया हूभ्रा निराकरण करट 
ल्व, म्रविद्या नाश करने वा हता है कि मेँ जीत गया जीत गया, पश्चात्‌ 


ले को निम्न छक से यों 
श्राभास-- रान्तः सच्निधमाह्‌ यत्त्वयेति । दो श्यकं से यों कह्ने लगा ।। १६॥। 


श्रान्त होकर "त्त्वया शयोक से दौ श्योकों में 
को मे यह्‌ कह्ने लगा । 


शयोक - यत्वया मुट्‌ नः 
६ नः सस्युश्रातुर्मा 
प्रमत्तः स < या हृते 
सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा 0. 
। । १७।। 


हलोकार्भ- हे मूखे । मेरे . भाई 
| त्‌ 


सख 
हर ले गया, ग्रौर सभा के वौच ग्रसावधान ¡ शिशुपाल कीस्व्रीको हमारे देखते 


वेठे हए 
१ "व ह १ मेदे ग्रमूढ! हे ज्ञानी । दए हमारे मित्रको तूमने मारा॥९- || 








श्री गोष नोह ठक को 1हन्दो ठोका--सात्विक-साघन-भ्रवान्तर प्रकरणा--श्रघ्याय ७ | श 





सुबोधिनी -- तस्य वाक्य निरूप्यते । श्रमूढेति | आात्मसात्छृत किन्तु सोपीत्याह प्रमत्तः स सना 

छेदः । न: सख्युः शिशुपालस्य तव चावुः चा रध्य इति । सोऽपि समर्थः तथापि प्रमत्ता 

रूपसख्युवां ईक्षतामर माकं सतामेवाकिचित्करा- आयां त्वया व्यादितः न तु युद्धे रतः स सखेति 

रामग्रे हृता । भ्रनेन स्वाभाविकशौ पात्तव त्वर्थ पुनः कथनम्‌ ॥ १७। 

महच्छौर्यमिति स्तुतिरूक्ता । न केवलं तद्भार्या 

शाल्व के वचन कहते हं कि “प्रप्‌ढ' यो पदच्छेद करना चार्हिए' ग्रापके आता 
सखा शिशुपाल कौ भार्या, को, शान्त, हम 


व्याद्यार्भ- - 
ल कौ, अथवा हारे चन्र ङ ५ 
करि ्रापका गौयं साधारण श से विशेष 


तथा हमारे सित्र शिशु 


नना १0 ग भार्यां किया किन्तु उसके 
तरल उसकी भाया क) ग्रपहरण 
५ 4 4 जससे श्रापने समभा मध्य 


है, यों कहना एक प्रकार 
ग्रपना वना लिया, वह भी णक्तिणशाली था किन्तु श्रसावधान थ] 


उसको मार डाला, किन्तु युद्ध मे नही मास है, ग्रतः 
को बताने के लिए फिर कहा हे ।।१४७।। 

मास ततः स्वकरतव्यमाह तं त्वेति । 

प्रामासार्थ-पर्चात्‌ तं त्वाद्य शयोक में श्रपन। क्‌ 


फ़लोक--तं त्वाद्य नद्धितैर्बाणरपराजितमानिनम्‌ । 
ममाग्रतः ॥॥१८।। 


नयाम्यपुनरार्बृति धदि तिष्ठे 
श्मोकाथ- श्रजितपन का श्रमिमान कृरने वाले, यदि मेरे सामने 
ही मेरे तीक्षण बाणौ स तु वहां पहुंचा द गा जहां से फिर लौट त 
बोधिनी--निशितेरिति स्वपौरुषख्यापनम्‌ | ॥। १८॥ ४ 
{इस शयोक से हए जो बाणौः पद का “निशितः विरोषण 
व्याख्या 


दिया है, वह ग्रपना पौरुष प्रकट कर 


तव्य कहते हे । 


ह रहै तौ भ्राज 
कोगे ।। १८ || 


ग्रपना कतंग्य कहते हृ 


ने के लिए है ।।१८॥ 4 
त्वं कत्थस इति । 


त्वं कत्थसे 


उसका वृथा 


: थये ङयस्य रि 

१ त्व क९ मन्द त्‌ 

छ्ोक-- शी 4. त शयन्ति स्म शररा न बहुमाषिशः ॥१५ 
₹ + 8 


~ ---- 
१ स्त्री 


































































ग्रपना पराक्रम दिखलाते हें । 


| सुबोधिनी-- प्रथस्य वाधितत्वादत एव 

1 त्युत विपरीतं तवास्तीत्याह न पश्य- 
क व मच्चाग्र तवान्तकोस्तीति इदम- 
तमिति जयापजययोः म्रव्यवस्थेति शूराणां 


लौट गई तब शाल्व म्रन्त्धनि हो गया 


सुबोधिनी--यतो मगवान्‌ समर्थः | 
वेमयेव्यलौकरिकं सामथ्यं निराङृतम्‌ । 44 भोम- 
मालास्थिथिनि । संरब्धः करोधेन 0 
वा । ततःस | शाल्वः: श्रसुग्बमन्‌ चकम्पे । मात्रे 
स्तस्य लोहितं दृष्टा कृतकार्या गदा निवृत्ता = 


व्याद्या्थ--क्योक्रि भगवान्‌ सवैः 


शयोक थ~- यों कहकर 
न › भगवान्‌ 
ट्सलिय पर प्रहार किया, न न 





श्रीमदधाग 
| द्रागवत-दशम स्कन्व (सुवाोधिनी) ७र४्वां ग्रघ्याय 





ल # च 


| प्र खु ॥ 21 
६ ५ नमयुक्तमिति तमुपदिणति पौरुष 
य त स्मेति । पौरुषं पुरुषणरीरवलम्‌ । शराः 
8 ब्राह्मणानां तु वाग््रलमेव भवति इति 
। तव्च.दासः ।। १६।। 


4 मन्द नतु विषय कटा वट 
त्‌ मन्दह श्रपितु (व न टा वह बाधित दहै, म्र्थात्‌ होने वाला नहीं 
देख नहीं ५, (६ ) जोत कट्‌ रहा है उससे = ताने त्‌ होन वाला नहीं है इसलिए 
जय वा पराजय कौ शन्न ही मुस तेरी मृत्यु होने वाली दै वाला ह जिसको तू मूं होने स 
! व्यवस्था नहीं है, शूरवीरों है । यों कहना भी उचित नहीं दै क्योकि 
उसको उपदेश करते ठ कि "पौरुषं , द्रवीरोंको ग्रपनी प्रशंसा क हीं है क्य 
रे कि "पौरुषं दणयनिति स्म साकरनी योग्य नहींहेयों कह कर 
प्रकट कर दिखाते है । क्यों न्त स्मः पुरुष शरोरका वल श्रथ ट्‌।ह्‌या करटं 
मं दै, इसलिए ह ४ षतिय, शरीर वलस ही ^ तिह वा अ्रपनी शरीर कौ श्त 
५ समे समावेश नहीं ह टलाते हं 
ट? किय। है ।।१६।। 


हे, ब्राह्मणों का वल वाणी 


प्रामासार्भ--यो कह 
रि टकर भगवान्‌ ग्रपन 
सक + ८2 [ क स 


पृ कृर हि । 
करने के लए ग्रपना परुष दिखाने 


श्योक-- इत्युकंः 
1 मगवानु शाल्वं गदया भीमवेगय 
ताड ज्रौ संरब्धः स चकम्पे वमन्नसुक्‌ 
गदाय # र ॐ 
 सनिवृत्तायां शात्वस्त्वन्तरधीयत त 
।} २५।। 


त 
ह (६: भीम वेग वाली गदा से शाल्व के 
लता हृभ्रा कांपने लगा, गदा पी 


निवत्तायां 

तिभ पहारान्तरेण मरणं भविष्यतीति 
वग मायां प्रायिक 
|| २०।। ते । तु शब्देन महादेवपक्षा निवारितः 


क्तं वाले > . 
ताः २, "भयंकर ~ प ~ घ णा ये 
वेगवाली' इस विश 


मीः पि 


॥ ॥ 


इससे श्रलौकिकता का निराकरण कि 
"सं रव्य" क्रोध से अथवा क्रिया के भ्रावे 


हो गया समभ गदा लौट भराई, 
क्या ? फिर दूसरे प्रकार 


पानो नो हो टे कि म ७] ` [ २०६ 


धरौ सुबोधिनो को हिन्दौ टीक - सात्विक-साघन-भ्रवान्तर 


या, 'जत्रौ' का पर्थं कण्ठमाला की ग्रस्थियां भ्र्थात्‌ हंसकियां, 
श मात्रसे वेसी गदा क हंसलियों पर प्रहार किया, जिससे १ 
से लाल हुमा देख श्रपना काय सिद्धं 


वह शाल्व लोह उगलता ह्र कंपने लगा | 
| सके लोट जानि पर शाल्व ने सोचा कि इसी से बच गया ह 

से मरू गा, यह निश्चय जानकर, श्रसुर होने ते भगवद्रप मायाको 
प्रार्थना करने के लिए अन्तद्धान हो गयात्तु इस शब्द से यह आशय प्रकट होता है कि महादेव म्ब 


इसका पक्ष नहीं लेते दै ।२०।। 


ग्रभास--ततो भ गवद्र्‌ पमायाकरत्यमा् ततो महतं इति । 


_ पश्चात्‌ ततो महत रलोक 
पुरुषः हिरसाच्युतस्‌ । 


श्नोक--ततो सुहृतं श्रागत्य 
देवया प्रहितोस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥९१ ॥ 


मे मगवद्रप माया कार यं कहते दै। 


प्राभासाथं 


घने प्राकर भगवान्‌ का शिर से 


दो घडी के बाद एक पुर 
मुर देवकी ते भेजा है ।॥॥२१॥। 


णः । सोऽपि व्यामोहाथमच 


श्ोकाथे-- पश्चात्‌, 
प्रणामकर, रोते हए कहा कि 
त्‌ 


सुबोधिनी मृहरतानन्तरं कश्चित्पुरुषः समा 1 
क्या ग्रहं प्रहित 2 वर्तः ङ्गतवस्ा- 


[ प्राथि- 
तेन मनस (| 


गतः । इदं मानसनिराकरण्‌, -= नत्वा रदन्वचः 
तनेश्चरेण क्रियत इति भगवतोऽपि मनस्येव | वन्तं न १॥ 
मायिकः तथापि | पराव रोदनम्‌ ॥ ९ 


काचिलरतिभा सैव, स पुरुष) ¦ 
भगवदीय इति अगवत्समीपागमनेपि त तस्य 
निराकरण है 


किया हुम्रा 
नई पुरुष श्राया, य्ह मनसे र धस 

यास्यां --धकं पहतं के बाद र्थन नान्‌ तो कर्ता ह, जिसरं 
न! की, भगवान्‌ `, तो भी सगवदीय होन 


गि प्र 
शाल्व ने भगवद्रप माया को मन से एक भ ५ पिक था 
मनसे भौ वह ही कोई प्रतिमा (मृति) प्राद्रत्‌ हो गई" वहं ४ = अगवान्‌ जो कमी मोहको 
र श्राति पर भी 3 सका नाशन श्रा, ~ सजा है, यों बताकर फिर 
से भगवान्‌ के पारस नने के लिए कहा क्रि मु की 1 हः त र 
मोहित च सका रोना दसलिए 4 २ 


प्राप नहीं होते ट ठनको १ 
भगवान्‌ को प्रणाम कर, रोता हुमा निम्न त ग 
समभ करि यह देवको का नतरङ्घ सेवक ट 
नोति । 
्मास--तस्य वाक्य कष्ण कृष्णेति ^ 
श्रामासार्थ -- ष्पा कृष्ण ईस ्वोक मे उस रष ने ज 9: 
ग पिताते पित्रबस्छल । 
॥ २२॥। 


र महाबा 
श कृ--कृष्ण कुष्ए् 
५ बद्ध वापनीतः शाल्वेन सौनिङेन यथा परु 


7 १११११) 10} \ 14४) १, १, 


+ = ज) क) + 
ऋ 2 त 0 
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= तमय -वलण स स्कन्ध ( सुबाधिनी ) व्रां प्रव्याय 
कन्ये न -सो ो> -र- च> रो रो दो-दो > > ल च 


क न शय ¦ ` ह कृष्ण ! हे महाबाहु | हे पित्नवत्सल ! कसाई जंसे 
शाल जाता ह, वसे शाल्व प्रापके पिता कौ वाधकर ले गया है ।२२।। 
सुबोधिनी खे वीप्सा । महाबाहो इति | 
क्रियाशक्तिसामथ्यंम्‌ । वाच्यमाह्‌ पिताते इति| 
पित्रवत्सलेति । ग्रभिमानार्थ संबोधनम्‌ । बद्धवा 
ग्रपनौत इति महत्यपमानना । स्वयमेव त्यध्य- 


तीति  गङ्काभावाय दृष्टान्तमाह सौनिकेनेति । 
सूनायां प्रसिद्धः मारकं एव श्रतो मारणार्थं 
नीतवानित्यर्थः ॥२२।। 


न्यास्याथ- कृष्णा ! कृष्णा 1 ट 
> ` कष्ण .दोवारद्ः = 
स यहं कठा किभ्रापमें पुर क्रिया शक्ति न {भ करनेकेलिएकटाहै, हेमहा भुज ! विशेषण 
त | ध्यं गधों 

| श्रापि पि = ।<4, ग्रापके पिता ण ल्व त्ध्‌ गया 
ट र परृवत्सल ह यह सम्बोधन इसलिग ह्वा को णाल्व वान्धकर ले च 
रल गया हे, इससे वताया है कि शाल्व ने बहुत प =, सानका कषान दीने, १ 
देगा, एेसा कृष्णा के मन मे श्रावे तो उसके निरं शन ।कयाहै,ले गयाहैतो क्या ? स्वतः छोड 


ह राकररगा लए न्ध 
ले गया है, जिसका भावार्थ दे कसाई मारने के णके लिए कटा कि कसाईकी तरह वान्ध कर 


हे ग्रतः छोड देगा यों मत विचारो ।२२।। लिए ले जाता हं वेसे यह भी मारनेके लिए ने गया 
भाभास--निराकरणार्थं भगवति भातमित्या 


श्रामासाथ-यों देखने में 
ष्लोक मे करते हैँ । ५ 


ह निशम्य वि्नियमिति । 


प्रायाकि भग 0 
वाच्‌ कौ पराजय हदं हँ जिसका वर्णन "निशम्य 


 शछयोक-निश्चम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृति 
विमनस्को टी स्नेहाद्बभाे प्राकरतो 
श्मोकार्भ- यह्‌ ग्रप्रिय वचन 


स ४ सुनकर, ष्य 
मे उदास हो, प्राङृत की भांति स्नेह से त स को प्राप्न दयालु मगवान्‌ मन 
` । 


सुबोधिनी मानुषीं मन प्यस्व 
वभावमर्ख 
तात्‌ । ततस्तत्स्वभावा £ मज्गाकृत- क्रपावाश्च | त २३॥ 
५ ।वमनस्कः घृरणौ पितरि । तत ःस्नेहाद्रक्ष्यमाणं बभाषे । २३ 


गतः । 
यथा ।।२३।। 


व्याख्याथ- उस समय भग 
व 
स्वभाव के कारण उदास ग्रौर पित ५ धतव्य स्वभाव को ग्रङ्खीका टि ण्चा मनुष्य 
णब्द कहने लगे 1 पर दयालु, भगवां र किया । पश्चात्‌ 
६८. 1 4 स्नेह के कारण, र्वे लोकम व 


श्राभास--'मनः पर्व | 
फरवस्मा वन्न ४ 11 तस्य यजुरेव शिरः" इति मानः 
। „ शाकशब्दाभावे मानसौ य ¦ ~ 

निरूप्यते कथं राममिति । डा पूर्णा नोक्ता भवतीति श 


श्राभासाथं-- "पहला रूप मन ह ८ 
षरा अन्तम प वाणी हैः र त्था 
णीहै'इस श्रूतिकेप्रनुसा 





[ २११ 


श्री . खी बुबोषिनो को हनवो टीका -कतिक ग~ को हिन्दी टौका--सात्विक-साधन-भ्रवान्तर प्रकरण प्रध्याय ७ | 


मानस पुरूष, शब्द प्रकृति वाला होने से, जब तक 


उसका यजुष्‌ ही शिर है, इस श्रू.ति के श्रनुारः बौ पीड़ा पणं (नाश) नहीं होती है इसलिए 


शोक के शव्द वाहर नहीं निकाले जाते ट त तक तेह | 
कट्‌ 


भगवान्‌ के कहे हृए वचन "कथं राम श्लोक में क 


शोक --कथं राममसंभ्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुर । & 
लात्वेनाल्पीयसा नीतः पितामे बलवान्विधिः ।\२ 


गं एसे राम को जीत 
श्मोकाथं - जिसको सुर श्रौर अ्रसुर जीत नहीं सकते एेसं सो ४ 
कर तुच्छं शाल्व, मेरे पिता को कैसे ले गया ? प्रारब्ध बलवान | 

। मे पितेति । भाग्यं वा तस्व 


५ थुं नियक्तः - | ल्पीयसा नीत इति ४ ८ 
पुमौषिनी रामी प र कथं न रक्षकं जातमित्यथः । सर्वातिक्रमस्य ६ 


श्रान्तः म्रतिसावधानः समयविशेषात्‌ । प नतयेच्ो विधिरेव बलवान्‌ ॥२५। 
क्रमस्तु तस्याणशक्य एसाह-सरासु । | त्वात्‌ 

ग्रयं व्याश ङ्कचाह्‌ शातवेना ^ 
यं सर्वेत्तिमो भविष्यतीत्याशङ्कुचाह त 


ं वह बहत सावधान भी थ, क्व 
¡ रख श्राए थे, वहा वहं 4 रौर दैत्य 
व माना तो प्रशक्य है कारण कि स 


= जं सलिए 

रहने का समय है, वैसे राम को जीतकर लवसे उत्तम है, इ 

मी जक नही जीत चत उसको यह्‌ क्या जीत सकेगा ¢ र नहीं सकता है बह नेर 

जीता होगा, जिसका उत्तर देते हँ कि यह तो एक = व है तव तेजा सका हैत नित्य 
पिताको कैसे ले गया ? कदाचित्‌ शाल्व कोदेव ने साथ 


इच्छावाला दैव ही ब्रलवाच्‌ ह।।९४॥। | 
। ¦ संदिग्धोपि 
श्राभास--न केवलं नयनमात तदा मानसः क्लेशः स 
मपीत्याह इति ब्रबाण इति । 
इतना ही होता तो वो मन 


श्रामासार्थ--केवल ले गया, दी तिचा" 
यहां तो दूसरा भी प्रनिष्ट ह्र, जिसका वण = 


व्याख्या्भ- राम को रक्षा कै लिए 


भवेत्‌ कित्वनर्थान्तरः 


के क्लेश में सन्देह हो जाता, किन्तु 
लोकं में करते हे । 


वन्दे सोभरद्‌ प्रत्युपस्थितः । ` 
: ॥२५।। 
कृष्णं चेदमुवाच सः ।॥ २ | 
कि इतने में वसुदेव जैसा पुरुष लेकर 
शयोक मे कहे हुए वचन 


श्नोक--इति त्रूबाण गोटि 
वदशुदेवमिवानीय करु 


यरो कह ही रहै थ 


` छकार भय र वह चक दवं 

४ ल्य त ह्श्रा 
शाल्व भ्राकर उपस्थि | 

२ ध च । यतः स 

कटने लगा ।। २५।। गेय करष्णमिदं वक्ष्यमाणमूवा 

ष स्थित ग्राभिमुख्येन सम 16 ।तमायारूपभगवान्‌ | २५।। 

- -प्रत्थयुपास्थत. | ` | उपासि 
सुबोधिनी- प्रत्यु गिकं कंचन परुषं 
मिव मा 


यातः । ततो वसुदेव 


गपा 












२ १ २ ] | | श्री न ह ९ 
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म गृवत दसाम म्क ५ ध्य त्य 
घ ( त्र धि ] ५ घ्व 1 











नो न्दो पो वदो दे 


व्याख्याथ-- प्रत्यप 
~< = । स्थितः 4 करए = 
त सु देव॒ ज षे < ष्णा = 
सुदेव जसा कोई पुरुष भी लाया था, उ के सामने (शाल्व) प्राकर खड़ा हूश्रा, ग्रप 
, उसने श्रीकृष्ण को नोचे क > हृभा, भपने साथ बन। वटी 
मे कटे हण णब्द कटि ।।२ 
< ॐ > + क, || ५ %.।॥ 


घ्‌ रि ऋ | करी | 


घ्रोक-- 
१ - तातो यदर्भमिह्‌ जीवसि । 
वीक्षतस्तेऽमुमीशश्चेत्पाहि बालि ।\२६ 
॥ 


श्योकार्भ--हे 
वालिशः ! ते 
उस म १ ९ 9 9 ष्‌ ज्‌ र ५ 
को तेरे देखते हए ग्रभी मार ् जन्मदाता यह पिता है, जिसक्रे लिए तू ॥ 
डालगा, जो शक्ति होवे तो | क्रो कच = 
॑ इसको वचाले 
।।२६।। 


सुबोधिनी- भ गवर 
=, वत्त्वादिन्द्ियप्रवत्तिः । श्रज 
 श्रतात इति तु वस्तुस्थि वृत्तिः । ग्रज- | श्रधिकक्लेशा्थ 
सि 1 तेति त 0 वा कतं 
थतिवहकार्याथ प मन्यते यद्यप्यन्येषां । प्रतिज्ञाहान्यर्थं 4 
५: { तथापि ? यन्येषां | स्वबुद्धचा सं न्यर्थं ईशचेत्याहीतयु्तवाद | 
कायमित प्रकते के पतुभक्तस्य ए द्या संबोधनं वालिनोऽपि शं धावु 
व्लेषाधिक्याय तदेव | स्वयमेव दर लिनोऽपि शं यस्मादिति । 
य॒ ग्रारोपन्य मेव द्रेषिगामप्यपकारं कर 
पन्यायेन | स्मान्‌ कृतार्थान्‌ ५. करोषीति मारणेना- 
कृविति प्राना । मतान्तरभाषेति 


पितुभक्तत्वं 
वदन्‌ स्वतः पीडां कर्तमणशक्त 
१ ष : पोडां कतुमणशक्तः 
व पड तो भवि प्रतीति ५ प दार्थ नात्ाभिपेत ष 
| | तिन पदानाम्‌ ॥२६॥ 


व्यास्याथे- गाः 

1 मे ९ माया रूप नत श 
नह) ४ न ° च्‌ हानि से उसकी यों बोलने मे 
भी श ९ भ्रीकृष्ण की भूभार हरण ग्रापका श्रजनिता (जन्मदा ५५ छ प्रवृत्ति हो सकी, मूल 
के करने द कि पिताके वास्त रि ४ लिए वास्तव्रिक स्मिति है ६५ ) श्नौर ्रतात' (पिता 

= स्ते होती है त स्थति टे । यद्य १, १ न मी 

है, इ ८.९.५८ किन्त पि ९ :2^भद्याधः ज्ञ ४," न. तट्‌ क्रियाभीदैः ती 
इसलिए प्रकृतं विषय में, ? पवर सक्त के लिए पिताक ए म दूसरा की स्थि कार्यो 
उसको दुःखसे'दडाने क , पिता के भक्त को पित ताकौ स्नेह से सेवा रति, बहुत ॥ 
यह बताया कि स्वयं रश ग प्रयत्न करना पडता > ताकोदृःखी देखकर ॐ करने के लिए ही हती 
तर पिरच इ अ३ र ए कारु र प्रधिक क्लेश होताहै श्र 

ष ख ॒देनेकेलिएफिर. श्रसक्त न्याय से पित भक्तः 

= क्त कर 

कभ प्रसत्य करने की शक्ति रो तो वाणी से कहने लगा कि 0 

# २ > 1 जि च - ट ४ त (अ > 
५५ धमा 6 सकी रथा करो, गाव इसको भार" यवि ठ 

से ए ए करने वाले है, ग्रत ५ वालिका भी कट ग्रपनी बुद्धिके ग्रनुसार वालिशः 
कृरो। या प्राथना के] ठै, यह क : जेसे उसको मार त्या ही किया थ क्योकि पु 
क्रा रथं ग्रन्य प्रकार ते नहीं तर भाषाहेग्च कर उसका > त 
६.५.४५८ का श्रं इच्छित नहीं है, जिससे पदीं 

९ 1 | 


द्रामास--स्रथन्तिरं वण्यते । 


द्रःमासार्थं-- त्रथके ग्रन्तर को वरन करः 
गनकेरते हं । 


र 


होने से स्वयं 
ध स्वयं (खुद) ही दुःखी होगा, दसो 
मेरी 


[ २१३. 


श्रो सुगोचिनो की टिन्दो टीका--सात्वि र-नाषत-पवानर ब प्रकरण प्रध्याय ~ | 
कक» 7 - 


वदो दो चदे 
न वदो -चदो>- चो > का व 


श्मनोक-- एवं निरभत्स्यं मायावी खक्ख 
उत्ङत्य शिर श्रादाय खस्थं 


श्योकाथ- इस प्र 
वसुदेवजी का शिर काट डाला, 


बो धिनी-- निर्भत्सनं रभिमानप्रच्यावनं 
तथाकरणों तरलं मायावीति । 'मायेत्यसुर) ' इति 
श्रतेः । "तं यथा यथोपासते तद्ध तान्‌ भूत्वावति 
इति च भगवतेव भगवान्‌ एवं क्रीडतीति न काप्यः 


व्याख्याथं--'निरभैत्सनं इस 
उसका रभिमान उतारना, णाल्व 
करने की शक्ति इसमें कंसे श्रा 
कारणा शक्ति राई है, 'मायेत्यसुरा, ' इस न्‌ 
यथोपासते तद्ध तान्‌ भूत्वावाऽवि 


भगवान्‌ ही भगवान्‌ से क्रीडा कर रहे 
वाले की तरह 


के श्रावेणसे लीला दिखाते व 
मे स्थित 'सौभः जो उसका मूल 


कार मायावी शाल्व ते भगवान्‌ का ति 


उसको लेकर आरके [यां 


पद का तात्पयं दै ९ 
ते ऊपर कटे हुए शः 
ई? इस शङ्कु को ' न 
शरतिके अनुसार अषु, क 

° जिस भावना से उपासना की 


त' उस माया रूप 


जाती है, वह* वेसा होकर, उस उपासक की रक्षा 
है, इसलिए किसी प्रकार 


वसुदेव का शिर तलवार 
# था उसमें णाल्व ने प्रेण किया । २७।। 


नानकुन्दुभेः । 
सौभं समाविशत्‌ ॥२५\। 


रस्कार कर, खग न 

न स्थित सौभ ने जाके वडा । 

्रतो अगवदावेशात्‌ लीला प्रदशंक 
> पनर्योजना- 


शिरः खडः नोच्कृत्य | 
श्राकाशस्थितं सौभे मूलाश्नव 


नु पत्ति :-॥ 
इवं द्रानकदुन्दुमेः 
भावाय खस्थं 
समाविशत्‌ ।।२५७।। 
सामने वाले का तिरस्कार करना प्र्थात्‌ 
का किया, एेसा 
, पद से मिटाता है भ्रथ माया 
भगवान्‌ माया है, (तं यथा 


भगवान्‌ 
करता है, इस्‌ शन्‌ सार, इर २ 
शरमीग्यता नही है अतः भगवान 
कर फिर वहं जोड़ान 


प्राश्य 


जवे इसलिए प्राकाशमे स्थि 
श्मोक--ततो सुहुत ्रकरताबुपप्लुतः स्वबोध श्रते स्वजनानुषद्धतः । 
महानुमावस्तदनुष्यदासुर मायां स ज्ञालवप्रसृता नयोदिताम्‌ ५२२॥ 
हँ त्व त । स्नेहं 
्योकार्थ-- भग न्‌ तो स्वतः सिद्ध ज्ञानवाच ह तो भी क देर सर्व्ज 1 
से मनुष्य स्वभाव से म्न रहे, बाद सं स्वतः भगवान्‌ त समभ लिया क" यह 
की दी हई माया शाल त चलाई है ।।२८।, 
सुबोधिनी --एत मुहतंमात्र । ततीयेऽपि महतं श्रास्ते । स्वजान शक्तिः 0 | ५.९ 
वलभद्ररक्षाभा शङ्कापि निवारिता । तदनन्तरं | शनानुषङ्ग हामावद जज्ा्या 
तमात प्रकरता वे वोपष् वश्चात्सानुषी र ््‌ द तिः $ पयुपदेशामावि 
4 | ्रत्यप्रव वेपि स्वो एव । स्वबोधे स्थिति त्य 


001 











| श्रीमद्धागवत-दशम स्कन्व (सुवाचिनी) ७४्वां प्रध्याय 
=> -©> <> -ॐ> -©> >> >> -<>> >> -@@> > <> > > >> ॐ ॐ 


र 2 5 +~ 


कथं ज्ञाननिष्ठा तदाह महानुभाव इति । तदा तामा-। प्तिः ¦ 
सुरी मायामबुध्यत्‌ । इदं ममेव रूपान्तरमिति । 
ग्रात्मजिज्ञासायामेव भ्रात्माववोध इति । श्रनेन 
तस्मिन्नपि कल्पे भगवतः गुदब्रह्यत्वमित्युक्तम्‌ । 
ग्रज्ञत्वादिलीला सर्वावतारेष्विति न काप्यनूध- 


परमृपक्रान्ते भागवते कृष्णो नैवं विधडइति 
परत्रापि साधारण्येन योजयतां दूषरमग्रे वक्तव्यं 
ता माया कुत उत्पन्ना, कि निष्ठेति तदुद्रयं 
नि दिश ति शाल्वप्रसृतां मयोदितामिति । शात्वे 
व्याप्त मयन च निरूपितम्‌ ।२८।। 
व्याख्याथ-- यह मानुषी प्रक्रेति की नीला कमर) > 3 >) ~ : > 
म क न | ०७५०. ; ५ (ॐ ह कोट तीसरे" मृडतं में इस 
मिटा दी । इसके वाद केवल एक मूहूर्तं प्रवृति में मग्न रि ०५१५३ ५७ 
दारा ज्ञान प्रान होते हए भौ स्वत स्वय सच मम # मानुषी प्रकृति का त्याग कर अरन्य 
मात्र तिरोहित किया था उसको प्रन स्वयं प्रक ५.१५ प्रपना ज्ञान शक्ति जिपकरो महूत 
/ फन: स्वय प्रकट किया ससे समस्त ज्ञान टो गया | 


पहले कहा है ों न्ध ३ १ 
लान उद्भूत ह्श्रा क न 7 सम्बन्ध के कारण प्रकृति में मग्न हए ग्रौर यहां कहा कि स्वतः 
क ४ दग्रा, याहानमे (स्वतः ज्ञान उत्पन्न होनेमे) क्रियासे पृथक्‌ होने वाले ज्ञान का 

न्ट ग्रस्वज पङ्कतः ॥ च्छेद ७ < ० 
नहीं था, ¦ मोह का प्रभाव था जिससे जानने मे परपना जान स्वतः प्रादुभू त हो गया । 
[ ,९4 

उपदेश के विन नष्टा वं ; 
करते हँ कि भगवान्‌ 1 4४ ` <न शङ्का का महानुभावः' विशेषण से निराकरण 
मेरा ही रूपान्तर (दूसरा रूप ) है कार. 1 प्रापने प्रासुरी मायाको जान लिया, यह माया 

त्मा षः प ।के जव श्रात्माकोज चछा ह ह 
ग्रात्मा काज्ञान होताहै, यों कहने से ज्ञात होता ह कि उस ४ इच्छाहोतीदटै, तबही 
ह्‌ ९ भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुद्ध ब्रह्म 
, परन्त भागवत ने › श्रत: फिसी ‡ नहीं 
६, परन्तु भागवत के उपक्रम भ्रातु भ्रारम्भ मे कृष्णा इस परमार क न प्रकार प्रयोग्यता नहं 
साधारण देव" कहने वालों का दौ रके नहींहँयों यहां भी उनको 


- & च प भ्रागे कहा जा एगा =^ = 
रही {येदो बाते कहते हैँ कि भय" से उत्पन्न हई श्रौर र | उत्पन्न हुई ? किस 
। ॥ 


्राभमास--ततो बोधेन तद्रपे उपसं 


हते तत | 
दूतमिति । < तत्कार्याणां लयो जात इत्याह -न तत्र 


श्रामासाथ--ज्ञान शक्ति प्रकट होते 4.94 


समाप्त हो गए, यह न तवर दूत क्ोक सें कहते है लीन हो गया, जिससे उसके कार्यं भी 


शोक तत्न इतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध भ्राजो समपरश्यदच्युतः । 
स्वाप्नं यथाचार रिपुं क 
मम्बरचारिणं रिपु सोमस्थमालोक्य निहन्तुम तः ।। २९॥।। 





१--शाल्व के प्रन्तदढनि होने के बाद एकम्‌ त्त 
माया का दिखाऊ दिखाया श्रोर तीसरे मृहृत्त' मे 


वि इमु 








७ ` २१५ 
श्रौ सुबोधिनी की हिन्दी रीका--सात्व-तावन वान व~ प्रकरण-- प्रध्याय ७ | | 
शक्ति प्रकट करते हो, जपे जागृत भख स्वप्नं के 


ने भगवान्‌ ने, न तो दूत को देखा ओर न 
ण॒ में घूमते हुए शाल्व 








श्योका्थ--इस प्रकार ज्ञान २ 
पदार्थो को नहीं देखता है, वसे वहा गृध ५1 = 
पिताक शरीर को देखा, केवल सौभ विमान से वैठ्कर ग्रा 
को देखा, श्रनन्तर उस शत्रु को मारते की तैयारी की ।।२९॥। 4. ५ 
तम्‌ ।| स्थितः परं रूपान्तरर रूपान्तरस्वी 


क~ 
स्थादर्शनं युक्तं । चकारेण मायामनोरथादि 


सुबोधिनी--स्रनेनापि भगवत्त्वमेव साधि | 
मपि संगरह्यते-ततः भ्रर्बर चारिरम्‌ रिपुं सौभ 


गरन्यथा मायिकोपसंहारे हेत्वभावः, दूतः पितुः 


शरीरं च पूर्वं दृश्यमानमपि प्रबुद्धः सच्‌ > इ स्थमालोकय मारणपापेन मदादेवभगवतोः उषे- 
थाने यतोऽयमच्युतः । रप" 
युद्धस्थाने न समपश्यत्‌ । 


तुमत डति पूवंपक्षः 
न्तरस्थितः-तथेवेति ज्ञापयितुं गृढोरथोऽयमिति क्षणाद्रक्षकाभावात्‌ निहन्तुम्‌ 


दृष्टान्तमाह स्वाप्नं यथेति । स्वप्तेऽपि स्वयमेव । ॥२<॥ १ ज 
ठ (क यही सिद्ध होता है, नि शह १ त ओ्रौर पिता का शरीर 
तो कवा ह जाने मे कोई दुसरा ५ < स रि ये रच्युतः ८ 
पहले देखे हुए दोनों को, ज्ञान प्रकट करते ही युद्ध ४ र वप सको समभाने के ५ ६ 
के न्तर था, वैसे ही जताने के लिए कहते हँ कि ५ किन हूपान्तर दूसरे रूप मे हो 
9 देत है, कि ज॑से कि, स्वप्न भी देखने वाला स्वय ही होता १ ह स्वप्न वाला स्वल्प 
२4 वह्‌ पृन स्वप्नस्थ रूप त्याग दूसरा भ्रसली रूप त तपत सूप होत चि 
मे नहीं प्राता है । यह योग्य ही है । “च' पद स, सतं रोद उसको च १.७५ 
ट । पर्चात्‌ आकाश में फिरते हुए सोभ पाको हैश्रतः इसका कोई 
8 । महादेव तथा भगवानु ने ब्रन १ य परं पक्च है ॥२६॥ 
नही ६ ५ ते इसके मारने का उम क्रिया, यहं ¶न 
नहीं है, जिससे ‰ 


प्राभास-- सिद्धान्तमाह एवमिति । 


मितिः शोक से लेकर सिद्ध 


राजष सुनयः केचनान्विताः । 


श्ाक- व वदन्ति ् मरन्त्य॒त | २०।। 


न्त कहते दै । 
प्राभासाथ- एव 


तनमे देसे भी हज 
रों कहते दै, कितने ही इनमे ए व 
४ ; म विरोध होता हं । ५. 


ग भ यहाँ क्या कहते ट 


हमने वहाँ क्या कहा ठ 
शं ०|। 06 < 

नही रहता ह । अननेन सजाति च 
क्तिबोधेन न | य मूलविरोध श्र्षज्ञानमप्रमाण 


बोधिनी-- ग्रस्य रवपक्षत्वं यु ती 
माराबाधेनापि निरूप्यते । एव मुनयो 


01111111 ` 
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धर्मरोव भ्राषज्ञानं वृत्तमिति प्रमाराविरोधेन 
निरूपितानि साद्भयादिमतान्यप्रमारानि । एवं 
भगवदनुभावक्रृपाव्यतिरेकेण प्रमेयवलं विना 
ग्रापज्ञानं न भवतीति तेन ज्ञानेन भगवति दोष- 
दणनं ह्वजन्मनि मातृग्यभिचारद्णनिव सर्वथा 
वाधितविषयत्वादुपेक्ष्यम्‌ । तथापि धृष्टा निर्लज्ञा 
ये वदन्ति मूलभ्रूतेपि भगवति दोषास्तानुपहसति 
मुनयो वदन्तीति । ऋषय इत्यपि तथा । राजष 
इति संबोधनं स्वपक्षपरपक्षाभिनिवेणयोः विश्वा- 
सापहासौ बोधयति । एतेषां मध्ये केचनंवान्विताः 
युक्तवादिनः सवेनिराकरणो प्र्धनिराकरणं प्ररो- 


भी यह्‌ पूवं पक्ष सिद्ध होता है । इस प्रकार मनि 
वह्‌ ज्ञान मनन करने से उत्पन्न होता है । उसके 
वह्‌ सिद्धान्त, मूल शास्त्रोसे विष्डहो तो, वह्‌ 










दै जिससे वह उपेक्षाकेयोग्यहीहै।तोभीजो 
उन पर्‌ श्री शुकदेवजो उपहास करते हए 
वह्‌ भो वसे ही है। राजर्षे! यह्‌ सम्बोधन 














पे तकं दियादहै,वे योगबल से श्नन्य कल्पक 
कग व्यवस्था कहते ह, यदि प्रथम योग बल से 
भगवान्‌ कौ स्थिति कहता होवे तो श्रोकृष्ण॒ 
पर्वक दही उसके योग्य ही घमं कहने चाहिप्‌ 
वास्तविक पूवा पर का श्रनुसन्धान नहीं रहता 
श्रपरमाण दही दै, सवं प्रवतारों में ग्रवतार के गुणा 
> होने से नदीं कहने चार्दिए ॥३०॥] 


सौ, 
€ 


















मर्यादा उपजीव्यवि रोधात्‌ । यथा प्रमाणवोधित- | 


इस प्रकार शास्त को मर्यादा है । क्योकि जिन शास्त्रों 
जसे प्रमाणो मे (शस्त्रो में) कहे हुए धर्म के कारणा ही ऋषियों को ज्ञान 
विरुद्ध सिद्धान्त कह्ने वाले, साङ्ष्यादि मत, इसलिए ही श्रमाः 
छपा के विना भ्र्थात्‌ प्रमेय वल के बिना प्राष॑ज्ञान ( 
ऋषियों के ज्ञान से भगवान्‌ में दोष देखना वैसा है 


हो जाता है । उपहास मे युक्ति कहते है, जो श्रपनी वासी मे 


+ +++ 


२१६ | । | श्रीमन्धागवत--दणम स्कन्ध (सुबोविनी) ७ र्वा भ्रन्पय 


केनो" 








चनार्थम्‌ ¦ नान्विता इति पदच्जरेदे सर्वनिराकरणं 
वा । उवहासे युक्तिमाह-यत्स्ववाचो विरध्येर- 
न्निति । ते कि कल्पान्तरव्यवस्थां योगबलेन 
जात्वा वदन्ति प्राहोस्वित्‌ इदानींतनभगव्यवः- 
स्थाम्‌ । च्राद्यं नास्माकं कापि क्षतिः । द्वितीये तु 
कृष्णास्तु भगव्रान्‌ स्वयम्‌' इति णाद्चपर्यालोचनया 
तदनुभुरा एव घर्मा वक्तव्या इति विरुद्धकथनात्‌ 
ते नूनंन स्मरन्ति! श्रपिच। ताहशापंज्ञानेन 
उत प्रपि पू्प्तपि स्मृतमप्रमाणामेव । ननु सवेष्वव- 
तारषु म्रवतारवर्माः प्रवर्तन्ते प्रन्यधा वसुदेवसुत 
त्वादयोऽपि वाधितार्था इतिन वक्तव्याः स्युः 
| २०।। ४ 


व्याख्याथ-- यह्‌ पूव पक्ष ट । इसक्रो युक्तिसेसिद्र करनाही है । प्रमाराके बाध टोनेस 


लोग कहते हैः ग्रथात्‌ मुनि लोग जो कुछ कदत 
मरनुपान से ग्रपने सिद्धान्त कहते हैँ । किन्तु यर्दि 
ऋषियों का ज्ञान वा सिद्धान्त, प्रमाण नदींदै। 
के ऊपर उनका श्राधार है, उनसे विरुढ ह 
हुश्रा है। उस ज्ञान षे 
य है, स्रतः भगवान्‌ कौ प्रभावशाली 
ऋषि को सत्यज्ञान) नहीं होता है, इस कारण स 
जसा माता का व्यभिचार देखना, सर्वथा प्रस्य 
निर्लज्ज हँ ग्रौर मूलभूत भगवान्‌ मे दोष देखते है 


कहते दं कि मुनयः वदन्तिः' यदि ऋषयः' पद हो तौ 


देने से, तैर श त 
पर्‌ विश्वास ्रौर उपहास किया है । इनमे से 0 पक्ष ग्रौर प्रन्यके पक्षे श्रासक्ति बाली 


वालो से श्राव को ग्रसत्य बनाने वाले ठीक ह । क्यो 
उनका ग्रपनी तरफ प्राकषंण करते हैँ । श्रथवा ना 


ही योग्य कहने वाले हँ । सव को ग्रसत्य कटने 
किवे इस प्रकार कह कर शेष जो रह्‌ जाते £ 
वता यो पदच्छेद करने से सवका निराकरण 
विरोध होता है, इन शब्दों से, उपहास 


"वस्था कहते हँ ? श्रथवा इस समय की भगवान्‌ 
कहता हं तो इससे हमारी कोई हानि नहीं है, गरबा 
तो स्वयं भगव, न्‌ है, इसलिए शास्त्रों के पर्यालोचन 
' इसमे विरुद कह्ने से वे शस्त्र विरु होने ते, उका 
टे। वैसे ऋषि ज्ञान से ग्रौर प्रथमका स्मरण भी 


हाते ह नहो तो वसुदेव का सुत हीना सदि गुण 































खी ुगेषिनो को हिने कलि गव परकरण--भ्रध्याय ७ | 1 २१७ 


श्री सुबोधिनी की हिन्दो टी का--सात्विक 


ग्राभास- तस्मादवतीणस्य दोषवणनं न बाधितमिति शङ्काया माह्‌-क्व तोकमोहो 


स्नेहो देति । 
षो नि करने मे किसी 

द्रामासाथ--इस कारण से भ्रवतार लेने वाले ५ भगवान्‌ ५५ का वंत क 

घकार का विरोध तहींदहै यह्‌ उव शोकमोहौ श्चोक मे वणन कः 


शोकमोहौ स्नेहो वा 
श्ोक-इव ठो गे स्नेहं अ , ॥३१॥ 
र्डितविज्ञानज्ञानेश्वयसुरेडतः 

क्व चाख यो को हो हेत ह 


सोकम--सोक, मोद, सह भौर भव य देव से भी परश 
वे कहाँ ? श्रौर जिनमें ज्ञान विज्ञान = रेश्चयं सब 18 


शित हए रहै, वे श्रीकृष्ण कहाँ ? ।।२१।। 


मयं वा येऽज्ञसंभवाः । 


| 4 : र्व वस्तूनां 

ग्रखण्डितं विन्ञानमात्ानुभवः ४ तु 
‡ पूतनासुपयःपानप्रभूति , स ~ नत्र यदि 
स बाल्ये सवैजनीन ततर य ् 


, यत्राज्ञानं 
(६ मिदानीं जीवानामपि 


च लोकास्तथैव बोधयन्त 


सुबो धिनौ -- ्रयमवतार्‌ः नावतारन्तरवत्‌ 
केनचिदंशेन भ्रज्ञानशक्तिसदितो वा किन्तु 6 
तपुरुषोत्तमस्यव पूराशक्तिमतः ततश्च ततर प 
रूपे प्रथमतो हीनभाव एव वोधयितुमनुचितः | ना गा ततसभवेत्‌ । न 


= 
र 
2 ~ <=; 
2५ 
+ 
ॐ) 
< 


र्थ गवा्चिरतिशयेश्चय 

त्कषबोधनाभावात्‌ तत्रापि पित्र शोकः | ति पः लोकानामपि भ 4 

ण माभिके पितृतवुदधसतस्म्च स्नेहं | अति बुधिः । यतः सुरस ता | 

र वे ५ । तदनुगुं वचनं च {ता १ वश । पारिजातहर्णगोवड माहाल्यज्ाप- 
इति । वेत्य › दत्यादि। एते कथंन भवन्तीत्याह | ल दीनि मपि माह. 

 बलवान्विधिः' इत्याद । "` कालियदमना तः सर्व॑थास्मि 


ं चेतन्यं एते- न्ति। म्र 

संभवा इति । अ्रज्ञानगृहीत एव ध ~ | कानि भगवक्चरित्राणि स^  _ वाधितविषय- 
यज्ञ अवन्ति । प्रकृतेऽप्येवमेवा- ् प्यंशेनाज्ञानाद्किथन 
ऽन्तःकरणस्य धर्माः स ण्डितवि्ञानजान्चय त्रवतारे केन 
त्वति चेत्तत्राऽऽह क्व च - ~ स्वली मेव ।।३१॥ 
ध सर्वदा त्रयं सिद्ध लास्वपि श से श्रथवा श्र्ञान शक्ति सर्हित 
र अरन्य श्रवतारों की तर ( काही अवतार दै । कार 
ट्‌ थ्रख य प्रवत ५ > म्‌ प्ण गेगा उस 


भकट हवा है नौ न १ भक्तों मे भगवानु के लिए उत्क 


त धिर में 
कि, दस हीन भावके णक ग्रौर मोः मा्यिक श > 


त लिए १ च 
भावम भी पिताक न शब्द श्रनादर म € " किस कारण से कहते द र व ये गुण 


व 2 ८ शे कसक नियं मे उ मे 
व क कहने योग्य न है, एसा त्रा" गुण अज्ञानिय्‌ म उत्पन्न ही वरते चैतन्यो मेय 
उस ~ 

जिसके उत्तरमे क 

¬~ > उत्प 4 ध्रीक्रष्य ह 

अज्ञान भंसे उत ध नेभीयोंही हं ध हे, कथो, धृष्ण की लीला करते 
गुण प्रकटते हं । १ उत्तरमे कहा ह व व व 
५ ह ५ है जिससे ये तीन ही सर्व च. 
ज्ञ प्रौर एश्चय 


(| प्र \॥) | \,। 1111 | 1१,१॥, ११ 


विवेक- 


# # ` "न ~ न र ५ 0 चचक 


+ \ 11 1, १।१। 








२१८ | 


स भुवन) ७४ ध्याय 





-ॐ--<ॐ--ॐ> <-> 
छ मी 


4 प ५ विज्ञान ्रखण्डित रहता है जिससे 
पराणो को पय के साय पान करन 
श्र्ञान रहता है यह्‌ 4 9 करना ग्रादि लीला का स्मरगा > 3 
सकते ह तो ग्रापमे श्ज्ञान कंसे हो र वट्‌ मी जिनमें नहीं है तव इस न 9 वचपन भँ सवम 
यह कहना भी उचित नहींहै ध ५. ? यदिकटो कि लोगों कं ५ न 
लोग भी जानते है क्योकि न 2 मतो लोगों से विलकूल विरे फेसा ज्ञान दिया जातात 
मात्रहै, पारिजात वृक्ष को स्वग ¡ प्रतिक्षण देवता स्तुति कर + ति वशेष श्रसीम्‌ हश्च वृद्ध है यो 
कालिय नाग को वश मे लानाग्र दि ने राना, गोवद्धं न पवेत कोस “५ दः 
वले है, ग्रतः इस श्रवतार में किसी भगवान्‌ के चरिव्रतो रमत दिन तकर हस्त पर उठाना, 
मी ग्रंण में ग्रजञान श्रादि कटना को भी श्रपना माहात्म्य वताने 
टना सव प्रकार श्रसत्यही दहै ।।३१॥। 


ग्रात्मस्व्प कं # 
वरूप काश्रनुभव, सवे वस्त्रों का ज्ञान, 


॥। न्ब ॥ 
| [र्‌ 


तदायमवतार एव 
न भवेत्‌ । मौक्षदानमे 
न्त्र = व ० दानम 
णा निःश्रेयसार्थाय" इति वाक्यात्‌ । + यावतारस्य प्रयोजनम्‌ । भ्रन्यत्त्‌ गौणमेव 
ग्र प 


'भक्तियोगविध र्थ इत्य त्यथा ई 
प्रः नाथ इत्यपि पक्षे माहा कामादिभिभभेजने मोक्षो न स्यात्‌ । 
त्याऽऽह्‌ यत्पादसेवोजितयात्मविद्ययेरि हात्म्यविघटकत्वादिदं ९, ॥ ^ 

त । म त्रमसमञ्चसमित्यभि 


ज्ञानकृतः प्रदशनार्थो वा भवेत्‌ 


| श्रामासाथ- म्र 
० ४ यदि इस प्रवतार्‌ मेको 
मूक्तिदान न्ट ही है | दूसरे क ह सह्‌ श्रवतार टी नहीं = ष 
1 है 9 ज 
› यदि मोक्ष के लिएन ५) ग्रवतार क्रा प्रयोजन त 
ग्रादि से भज 


करनेपरमभी मो 
क्न देते। > 
भक्ति < 
मतानुसार भी माहास्य जान क ९ विधानार्थः भक्ति योगको 
घटक3 = सत्य सिद्ध करने के लिए, ६ 


(यत्पादसेवोजितः ्चोक कहते है ठाने से यह्‌ च 
हते है । चारत्र ्रसमंजसहै,ज इत श्रमिप्राय 


न 
ण ग्ज्ञान से किया हृश्रा दीता 


श्योक--यत्पादसेवं 
जितयाः 
८ अ हिन्वन्त्यनाद्यात्मरि 
नन्तमौऽवरं त्मविपयं 

रलोकार्भ- त मोहः कु त 

र्भ- जिनके चरणां । सद्गते: ।।२२।। 

चरो की सेव २ 
ग से वरद्धिग 
) त श्रा 
याकोनाण त्म विद्या से स दि 
२] है ४ € पूरुष, ग्रा 
करते हैँ जिससे श्रनन्त ईश्वर श्रात्मस्व- 


रूप श्रीकृष्ण को प्राप्त करते है 

म च ॥ वे सर्वोि 

मे फंसे, यह सम्भव ही नहीं ? ः अ गरणागतों की गति रूप # कृष्ण मोह 
श्र 





१- बनावटी, २ १०.२९ 
"९६-५४ भी ठै 
क ~ देखो, नकर 
कारक, ४~ दूविधामंडाल न्त्रं नि. 
ॐ ने वाला ह णः श्रयसार्थायः इस वाक्यानुसार २- नाण 





= 





भो लोचनो को ठी सालक कत मव सुदोधिनी की हिन्दी गोका सात्विक-साघन-भ्रवान्तर भरकर 


सुबोधिनी--यस्य पादसेवया ऊजिता भ्रात 
विद्या भवति । ब्रह्मविच्चरणसेवया उल्ल 


भगवन्चरणसेवया पृष्टा भवति । बी जभावदेह- 
भावयोलेकि महान्‌ विशेषः । तथ। गुरोभेगवतः 


त्र चरण 


सकाणाचं जायमाननज्ञानविशेषः । एवंय 
गुरोरपि 


सेवकानामन्येशणामेवं भवति । यत्र च 
मोहो निवार्येत तत्र कथं भगवन्मोहसंभवः । 
किच । न केवलं तेषां जानमेवोत्पद्यते किन्तु तेन 


ज्ञानेन श्रनाद्यात्मविपर्ययग्रहं हिन्वन्ति नाशयन्ति 
हादिवुद्धिः 


ग्रनादिर्मोऽयमात्माग्रहः ततो विपययः दे 

तत्र योयमाग्रहः समूलकमज्ञानकायं तश्यतीत्यथः। 
न केवलं तावन्मात्र किन्त्वज्ञाननिवृच्यनन्तरं 
रात्मानं भगवन्तमपि लभन्ते । ननु स्वात्मालब्ध 
एव को विशेष इति चेत्तत्राहं श्रनन्तमीश्चरमिति । 
ग्रपरिच्छेद रेश्चयं भ्रात्मना ग्रात्मन्येव तत्रश्च 
तच्चेवेति सर्वैवादिसंमतं परिच्छेदस्तु केषांचिन्मते 


व्यास्यार्थ-- जिस ८ श्रीक्ष्ण) 


चरणा सेवासे ग्रात्मविद्या उत्पन्न 
देह भाव में बहुत भेद ह 


जैसे बीज भाव श्रौर द॑ह 
कि गुर प्राप्न ज्ञान टट 


था वह रविद्या से न्ट € कर 
प्राग्रह नट 
जाता है, वह श्रविचया करत भटा 


हो जाता है, इतना हीन 


ग्रात्मा तो प्राप्त ही है इसमे 


्रपनी 
समाधान यह दै कि 
‡ शरोर रनः 


थी उसमे उस समय 
रा प्रकट हए 
(4 


रेश्व्यं श्रौर भ्रनन्तः | 1 
विशेषण कहे दै । य 
सायुज्य प्राप्त करता है तव 
01 
१_ देहदहीप्रात्माह 


न 11111111 


की सेवा से श्रा 


होती है, फिर वह भग 
वैसे ही गुरुसंप्र्त ज्ञान 


णा--प्र्पाय ७ ] [ २१६ 
श्राविद्यकः । उभयथापि विशिष्टात्मा सयुर एव 


तण्चेकस्मिन्नेव जन्मनि चर्ण 
रेणापि ग्रविद्यातिवतंक 
च ज्ञानमागेऽपि जन्म- 


प्राप्नो भवति । त 
सेवामात्रेण निषिद्धप्रका 
ज्ञानं अनुपदमेव सायुज्यं 
कतोटिभिः साध्यं कथं लभन्ते । अ्रतस्तेषामस्मित्न- 
व्रवतारे अज्ञानादिवणेनं णाखान्तरकरणज्ञानव- 
क्षयमेव । ननु प्रदशंनाथ शिवतद्धक्तमाहात्म्य- 
7 लीलाप्रदशेनं भविष्यतीति चेत्‌ । 
तत्राऽऽह परमस्य सद्गतेरिति । कालादेरपि 
परस्य को महादेवतद्भक्तानुरोधः सतां गतेश्च 
कथं मोहप्रवतेकतवम्‌ । सन्त एव न मोहं प्रदशे- 
यन्ति कृतस्तेषामपि गतिः । ग्रवतारान्तरेऽपि 


कथनार्थं वा तथ 


भक्तेः सहलील 
भक्तपूजाभ्यधिका द्‌ 
मोहरहैतोः कस्याप्यभावात्‌ । 9 इति 


कुतो मोहः ॥२३२॥ 


ति प्रदशंनाथेम्‌ तस्मा 
निश्चये न 


सविधा बढकर ६ होती है, ब्रह्वेत्ताभरो की 
सेवा से बढ़कर ६ होती है, 


न्‌ की चर्ण 
म श्रौर भगवा से प्रप्त 


यामेव पराजयादिवणंनम्‌ 'मद्‌- ` 


































२२० | 
[ श्रीम~-दागवत 
क (< ९ -दणम स्कः # प न 


कै मत र्मे यह परिच्छेद+ श्रविद्या कि 
तव दही निषिद््मार की ९ है, दोनों मतो के श्रनुसार जव सायुज्य प्र ^ 
सायुज्य प्राप्निमे वाधक हँ उनसे भीं ४. , एक टी जन्म मँ केवल चरण्‌ सेवा करने [वी व 
जन्मो से प्राप्त होने वाला सायुज्य ( का नाश करने वाला ज्ञान, ग्रौर + ो काम्‌ 
जसे प्रन्य णाखों मे कटे हए साधनं 4 हो कैसे प्राप्रदो जाता है ? जिसके त, कोटि 
त्रवतार में मुनियों ने जौ ग्रज्ञान रादि लान प्रान होगा, उसकी उपेक्षा की उत्तर में कते है किः 

द का वर्णान किया है व्ह भी उपेक्षा के ॑ ५1 ६ वैसे ही इस 


दिखाने के 
लए श्रथवा शिव र 
पर कहते है कि परम १1 को महिमा कटने के गे 
र स्य सद्रतेः' ये उत्तम सत्प गे; ट वास्ते नगे 
हैँ उनके श्रागे महादेव ग्रौर उस ऊ सत्पुरुषो के फलरूप हैँ ५९८५ ए करते हं कि 
मोह कै प्रवतंक कंसेहोगे? जो ५ का प्रनुरोघर क्या वस्तु टै र ४५ ष ककर ४ ) 
तो जो सत्पुरुषो की गति है वे ४ हो मोह नहीं दिखाते है मर्थात सत्पुरुषो की गति दै वे 
विदोष ग्रधिकदहै' यों ि ट वे मोह कंसे दिखा्वेगे ? दूसरे त्‌ मोह को प्राप्त नही होते हं 
है प्रतः प्रकृत प्रस्ख इ लिए ही भक्तों के साथ लीला न मे भी, मेरे भक्तों कौ पूजा 
: मे ग्र्थात्‌ श्रीकृष्णा ने मः नीला करनेमें ने 4 
कहाटै कि निक्चय स श्री 4 (^ कृष्ण म मोह होने काकोर्भी मही पराजय श्रादि का वरन 
ठ नहीं है ।॥३२॥ 


श्रामास- तहि 
ट्‌ ्रत्र णात्वयृद्ध क्रिज 
जसेति । ल्वयुद्ध कि जातमिः 


श्रामासाथ- तब यहां शाः 
ध ह यहां शाट 
मे कहते है द। शाल्व के युद्ध 


या ॑ ॥ 
+ ड्तामाह्‌ त शब्ञपुगः प्रहुरन्तमो- 


मेदक्या टरा? इ 
भरा: इसको श्राकाक्षामें तं श्पूगैः श्चीक 
श्मोक-- तं श्प: 
` प्ूटरर 
स ५ गाल्वं शरेः शौरिरमोघविक्रमः 

९९ चुः शिरोमणि सौभं च रात्रोगदया रुरोज | 

£ -- भ्रमो पराक्रम वाले भग ४५ > 
शाल्व को ग्रपने सामथ्यसे वां से ठे (. 
को काटकर, शत्र के सौभ विमान ^ 


न्‌ ने न 
भी गदा से कवच, धनुष व मस्तक के मणि 
सुबोधिनी--म्रत्र केचिन्मोहदरौनप्रभ रा सं तोड़ डाला ।।३३।। 
मेव वाधितं किन्त गृह एव ति सवे- | नतिवि्ः भ 
तस्मि्नागते शस्त्रैः व ।वद्यमाने भगवति 11॥िद्धः नत्वन्य इति पश्चान्मोहाभा पुन 
६ प्रहरन्तं त | रागत्य णस्तै व एव । पुन- 
ग्रस्य तिवन््रप्रस्थादे वा स ] क तत्र मतान्तरत्वाक 
र्तं हृष्टा सारितवानिति, श्रपरे तु वाहे  प्रह- | स्यापि सप्रकर ८ यथार्थं भगवति तु तस्य सव 
मोहप्रद्शनं जातमेव केवलं भगवति मो धादि- | विशे दिवसै व मोहस्य निषिद्धत्वात्‌ । र 
ठे एव स्वयमागत्य मारितवानिति । 


कृ प क - प्‌ 3 ॥ 
क्षः सभार्यो वा समागत वा मारितवा- 


१= हद-सीभा, ` ९= १" ४ 
। २ उतम, श 
भ्राग्रह्‌ वाप्रेरणा 











व व प्रकरण--भ्रघ्याय 9 ] 


श्री सुदोधिनी कौ हिन्दी टीक --सात्वि 


वेः काका विं 
तवैर्बाणिः सोभ चकारात्तं च । ततो 





निति । शखपगेः णखसमूटैः अरव न्तरजातिभेदा- मणि च, पुनरन्य" „नतं गदया 
पर्नैः नानाश द्ध वैर्वा अआजसा प्रहरन्तं शाल्वं | निकट समागतं सौभ वागा ः 
शरे खिभिविध्वा तेरेवाच्छिनत्‌ । वम घवुः शिरो- रुरोज । पीडां संपादितवाच्‌ । हैः 
व्याख्पा्थं --इस विषय मे पथक्‌ पृथक्‌ मत कहते है ६, किन्तु 
(१) कितने दही क हते है कि श्रक्रोष्ण ते मोह ० वहां 11 त (र 
भगवान्‌ तो घर मेही विराजते थे, वहां शारः ने शकलो से भगवा 
पर शबो से शकु 


भगवान्‌ ने उसको मारा, 
ला कि अपनी सेना प 


+ किं इन्द्रप्रस्थ से आकः ही दे 
य॒ उसको सार डाला, # 6 
दि वैसा मोह का बरद 

ति की मजा का वेध भ्राम < 
क भगवान्‌ ऋ किं अत्य कु तिषिद्ध 


(२) दूसरे कहते 
प्रहार कर रहे हैः उसी सम 


(३) तीसरे कहते ठै 
भगवान्‌ ने किया है, भगवान्‌ मे मोह ही निषिद्धहैत र ५ ही कहा हे । फिर आकर 
जो कहा है वह सिद्धान्त विरुद दहै) परचात्‌ मोह का १२३ कलप मे सब ही धथाथं है । भगवत्‌ 
से प्रहार करने वाले शाट को मारा, यह मतान्तर होने से € तरयोकि सिढान्त से विरोध है, ~< 
क समभन मे तो समस्त प्रकरणा म कदे हए मोह का नि एक पक्ष यह भी है क भगवान्‌ 
वे दिन केवल स्वयं ८ खुद) भगवान्‌ ने शाल्व क ॥ 
ने पत्नी के साथ श्राकर शाल को मारादै। ध 4 
मनक प्रकार के एवं विभिन त वालि गल ५ धनुष ओर शिर के ५ मीप 
गौरि ने तीन बाणौ से वीक तीम त वेध डाला पश्चा र ८ ्राश्च्ं क 
८५५ भ नी भौर स्न मीऽोवासी भ, रथा टुकड़े कर °" 
नाथैः दथा (तयेति! 
श्राभास-त तो यज्ञात तदाह तत्ृष्णहसत | म कहते ६ 
( ' शयोक 
श्रामासाथे- पश्चत्‌ नो कच हषा त. 1 सहस्रधा । 
विरधूएितं पपात || २४॥ 
शयोक _तच्छष्कहस्तेरितय) स्थतो गदामुद्यम्य तराल्वोऽच्युतम * ६० | -गादद्र तस्‌ र 
विसज्य तदुूतल त चरूणित 
कार्म--मगवान्‌ के हस्त स र न परखड़ा ही गदा लि शी 
गकर जल मे गिर पडा ४ 
भगवान्‌ के पास श्राया । | २४।। सवैर ® भूत्वा पात । 
लालस तत्रापि ९" | गदया स्ट तोये सहलधा £ 


लोधिनी-प्रथमत 
सि : । तया च तरेरिता गदा ग्रत 


त | (५५). \)\\ ।\ 11)" } 41 १. ४ 
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| श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध (सुबोधिनी) ७४वां प्रघ्याय 
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=> र > 9 रो <> >> ~> > ॐ <> >> > <> > 


गदयेत्यनुवादो वा । करणत्वं तु प्रहार एव | 
पृनहस्ते वा समागमनम्‌ । ततः शात्वस्तद्विमृज्य 
भूतलमास्थितः सन्‌ गदामूद्यम्य श्रान्तः सन्‌ 


 श्रच्युतनम्यगात्‌ । प्रच्युत एवायं कि गमनेन 
पराक्रमेण वा ॥३४।। 


व्याख्याथः-- पहने तो श्रीकृष्ण स्वयं काल रूप, फिर 
जिससे प्ररित जो गदा थी, उस गदा के प्रताप से सौभके प्राध्यात्मिक ग्रादि रक्षक निवृत्त हो गए, 
इसलिए वह्‌ सौभ घूमता हुप्रा प्रनेक टुकडे होकर जल में पड़ा, "गदया ग्द पहले कहे हए का 
केवल ्रनुवाद दे । सौभ के जो टुकड़े हए, वे तो प्रहार ही हुए थे । वह गदा पूनः भगवान्‌ के 
हस्तमं ग्रा गई, ग्रनन्तर शाल्व, सौभ को चछा, स्वयं पृथ्व] प॒र खडा होकर गदाले भ्रान्त ट्श्रा 


ू प्रच्युत के पास शीघ्रञ्रा गया, येतो पच्युत ९, इनके पास गदा लेकर श्राना व पराक्रम से श्नाना 
; दोनों व्यथं हैं || ३४।। 


प्रापक पुण क्रियाणक्ति खूप श्रीहस्त, 


भ्रा्स--ततो यज्ातं तदाह श्राधावत इति । 


प्रामासा्ण- पश्चातु जो हुप्रा वह्‌ शग्राघावतः' छ्ोक से कहते है 


शोक - श्राधावतः सगदं तस्य बाहु भल्लेन छित्वाथ रथाद्ख मद्मुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयाकंसंनिभं विश्रदुबमौ साकं इवोदयाचलः | २५।। 


रलोकार्णं ~ दौड़ते प्राते हृए शाल्व का गदा सहित हस्त, भाले से काटकर पश्चात्‌ 
उसके वध के लिए, प्रलय काल के सूयं के समान सुदशंन चक्र घार्ण करते हृए भगः 
वानु, सूय सहित उदयाचल के समान शोभा देने लगे ।। ३५।। 


सुबोधिनी भल्लेन हस्तच्छेदः क्रियाशव्तेः । प्रातःकाल इव॒ महत्सुखं जातमित्याह साकं 
परथक्कृरणाथः । ततो रथाङ्ग त मोक्षदानार्थ भ्रद्‌- | इवोदयाचल इति | [तातं स्त्रं धृत्वा 
भृतं र्थाद्धः लयाकंसंनिभं दशनेनैव ग्रत्युभय- | स्थितिः महादेवादिपरीक्षार्था यद्यस्ति कश्चिदस्य 
जनकं बिशनद्धगवान्‌ बभौ । तावतैव सर्वेषा सक्र: तदा समायास्विति ॥३५॥। 

व्याख्यार्थ भाले से शाल्व का हस्त इसलिए काट डाला क्रि उसको क्रियाशक्ति उससे प्रथक्‌ 
हो जावे पश्चात्‌ उसको चक्र से मोक्ष देनाथा इसलिए सुदर्शन चक्र धारण क्रिया, वह प्रद्भुत चक्र, प्रलय 
के सूर्यं के समान चमक रहा था, ग्रतः उसके दशन से ही मृत्यु भय उतपन्न डो जात। ठेते चक्र को 
धारण करते हुए भगवान्‌ शोभित होने लगे, जैसे प्रातः समय होते ही सत्रको = सुख गरतं होताहैवेसे्ी 
| परब सबको महयन श्रानन्द प्राप्न श्रा, इसलिए कटा है कि "साकं इवोदयाचः' र सहित उदयाच् 
| जस सुखद हं वैसे यह्‌ भी सुखद हूए । वान्‌ चक्रको धारणा कर कृ (मं ठहर गए, जिप्तका 
कारणा यह्‌ हे कि भगवानु कह्ने लगे पि कोई भो महादेव क छ 4: 

बचाने के लिए सामने भ्रा जावे ।३ ५।। ++ 94 
ए्लोक ` जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं किं 
वच््र ए वच्नस्य यथा पुरन्दरो ब 


= 


रोदयुक्तं पुरमायथिनो हरिः । 
शन हाहेतिवचस्तदा तृणास्‌ । ३६।। 
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क प्रकरणा--अध्याय ] [ २२३ 


श्र सुबोधिनी की !हन्दौ टीका --सात्वि 
=> क्का का क) 
डाला, वैसे भगवान ते श्रनेक 


इलोकार्भ--इन्द्र ने जसे वज्र से वत्र का शिर काट ड 
माया करने वाले शाल्व क! किरीट श्रौर कुण्डल सहित शिर उस चक से उडा दिया, 
शब्द किए ।३६।। 


पक्न वालों ने बहुत हाहाकार श 


उस समय उसके 

तत सुबोधिनी-ततः न कस्यापि स मागमने एतादशस्यापि वधे हेतुः हरिरिति सरवदु.खहता । 
ल्‌ शिरश्चिच्छेद । शअ्रन्या थं चक्रं घृतमिति एतस्यैव च मोक्षा्थम्‌ । किच्च । यद्ययं जीवेत्‌ 
तुच्छत्वादस्य वधोऽन्येन भवि व्यतीति तेनवेव्यु- तदा सर्वोपद्रव कुर्यादिति रष्टनतेनाऽऽह वच स 
वतम्‌ । सकुण्डलमिति । सर्वदेवाधिष्ठितमपि यथा पुरम्दर इति । तदा ° नुं 

तत्रापि पुरमाधिनः पुरलक्षसः मोहमाया यस्य, हाहेति वचः भूर ॥३६॥ 
रक्षक नहीं भराय तब भगवान्‌ ने 
अगवान्‌ ने यहं 


व्याद्यार्थ--यों कुछ सम ठहरने के बाद्‌ भी शाल्व का कोई 
उस चक्रसे ही उसका सिर काट डाला । उससे ही इसका शिर इसलिए टा 
चक्र इसके शिर काटने के लिए दही धारण किया था। कास्य करि मोक्ष देता था, चकत 
; दूसरों के लिए धारण तह 
था कि इसका 


शिर कटने से इसका मोक्ष होने बाला था, ग्रतः य 
शिर नदीं काटा, यद्यपि 
लों मे सर्वं देव स्थित ये रौर पुरलक्ष वाली 


मोक्ष करने के.कारण, दूसर शय 
शिर अ्रन्य शख्लसे भी कट्‌ सकता था, शाल्व के 
मोहमाया इसमे थी ठेसे होते हए भी ठेसे शाल्व का 
हरिः सवं दुःखहर्ता ९ शवा व 
> भारा ? जिसमं टृषटान्त दे समाति न 
समय उसके मनु 


मोक्षानन्द देना था, क्योकि श्रा! 
(जिन्दा ) होता तो सबको उपद्रव श्रथ दुःखी करता" क्‌ ९ 
जैसे इन्द्रने वृत्र का शर काटा था वैसे भगवान्‌ ते इसका सिर काटा, उस 
नेहा हा शब्द कटे ।।२६॥ 
नामास--तावतापि यु ` त निद्र्तमिति वक्तुमाह तस्मिन्निपतित इति । 
ग्रामासार्थं - इससे मी युद्ध समाप व हरा, यहं (तस्मिलिपतिते योक मे कहते है 
श्मोक -- तस्मिन्निपतिते पावे सौभे च गदया हते । 
नद्‌दृष्टुमयो राजन्दिवि णोरिताः । 
लखीनामपचिति ुवेन्दन्तव गे रुषाऽम्यगात्‌ | २७॥ 
ट ते श्रौर सोभ विमान के गदा 
_ ठे महाराज | इस पापी शाल्व के सर ६ 
से ४ तं ताग्रों के ददु बजने लगे फिर सित का बदल ले 
॑ ट्श्रा दन्तवक्र श्राया ॥३४॥। 
तिभेवेव्‌ तस्तस्मि 


के लिए, क्रौध करता ६ 








१९४ [ श्रीमद्धागवत-- 
म-ठ८ागव म 0 
| छो धव्या 


नदो 





ण सखा स्वापचिति कुवन्‌ सखीनाम रषा 
र त्‌ ~> - 
युद्धाथंमाभिमूख्येन समागतः श्रन्यैः सह 


व्याख्यार्थ- भगवान्‌ जो भी कमं करते ह 

ते उस भ कम कृरतं ह्‌ ग 4 उन १५ 
दै । प्रापने उस (शाल्व) को मारा नही, वह तो उसमें उनको कि 
की प्राप्ति नहीं हुई, सौभ का वध इसलि , वह्‌ ६/५ से नष्र 

^} ए थ 
नाण ग कदत स।लए पृथक्‌ [किया 
न किया होता तो कदाचित्‌ उस मायावी में कोईश्र 

२ श्रत्यरह्‌ 


युद्ध न क्लिष्टदशायां स्वस्य जयो भविष्यतीति 


८2 ए ल ९ ९। र - 
ह्‌ न ` त 7 


भगवान्‌ के सामने उपस्थित हृश्रा | 


दन्तवक्रनेयों विचार 

र कि भग = = 

जीत शीघ्रहोज ८ 

टो जायेगी > रु ४। 

हौ जायेगी इस म्राणासेही शीघ्र प्राया । ॐ करते हए थक गण्‌ 


राग मार 


हत्यौ सिसुपाल कौ राजसु माहि हरि 
वृच्छं॑वन काटि महलात डढाहन लग्यौ | 
सपे पाषान की वृष्टि करि लोक पर 
पर्य्‌ म्न सात्यकि निकसि सन्मुख 91 


, 


तहां चारुदेष्न हं साजि दल बल सकल 
तिमिर कौ बान तव साल्व मारौ फटकि। 
मिव्यो ग्र॑घकार तब बान वरषा करी 
सेन के लोग पूनि बहुत घायल किए ॑ 
साल्व यह देखि के चकित सो हं रह्यौ 
ग्रसुर विद्या समर बहुरि लाग्यो करल 
गुप्त ह्व कवहुं कबहु परगट देखिये, 











इतिश्री 
म (भागवत महापुराण दशम-स्क्रध के ७८वं श्रध्याय ( 
टि ( 1 
चरणा हारा विरचित श्री सुबोधिनी ( सस्कृत ४ प. 
त-रोका ) 
धवान्तर प्रकररण का सक्षम श्रध्याय हिन्दी 
न्द 
धनुवाद सहित सम्पूरणं । 


-त्रप्रट 
याय ७३ व ७ मँ वशित लीला का पद- 


ˆ क्लाल्व वध" 


इति धीभागवतसुबोधिन्यां 
५५ न भट्रात्मजश्रीमद्ल्लभदीक्षितविरचिताय। 
धविचरणे श्रष्टाविशाध्यायविवरणम्‌ ॥ २५ ८. 
| 


के सात्विक साधन 


सुभट साल्व करि क्रोध हरि पुरी भ्रायौ। 


घा = 
= $ ग. ` सुतविः ॥ 
वायु श्रि 7१ दीन्हे भिराई। 
नन सार ग सौ पनि चलाई ॥ 
क न॒ सुनत बेगि धाए। 
५ | ज ता ठोर भ्राप॥। 
त करि न 4 रपति चलायो । 
४ ५ द स्यौ गिरायौ ॥। 
सल के गहन ५ ् मुर भाई । 
कवं लपु क ध सुधि भुलाई ।। 
कवं कर क दीरघ सु होई | 

ह नभ वसं सोई ॥ 


५ सी प्रकार का क्लेश नहीं होता 
अ नष्ट हभ्रा, पाप के कारण उसको सायुज्य 
ट्म्रा कटाहे कि यदि सं 

( द्साभकागदा से पयर्‌ 
पाहौोतो वह फिर उसमे प्रवेण 
तवक्रं शीघ्र युद्ध करने के लिए 


होगे, अ्रतः मेरी 


घ्याय) की श्रौीमद्रल्लभाचायं 


` गी दुगेषिती नो हिनो वीनि सु गेधिनी को हिन्दी लीका--सात्विक-साघन-प्रवान्तर प्रकरं 


प्रगिनि कबहु कबहँ बारि बरा करे, 
साल्व परधान दयौमान मारी गदा! 
धर्मवित सारथी गयो एकान्त ल, 
खीभिः कहयौ ताहि क्यों मोहि लायो इहा, 
कहि है कहा मोहि राम भगवान शुति, 
मरे रन सुजस परलोक यख पाटय, 
धर्मवित कह्यो करि विनय मम चू नहि 
म्रचति सुमट तहि राखिये षेत मै, 
प्रय मन क्यौ जो भरं सो भई म्व, 
ताहि दे सपथ, करि प्राचमन पुनि कहो, 
गाद रन भूमि मे सवनि धीरज दियौ, 
छत्र धुज तोरि म र्यौ बहुरि सारथी, 
हस्तिनापुर गए हए हरि पाड गृहः 
साल्व उत्पात कियौ द्वारका माहि बह 
सारथी पाइ रूख दये सटकारि हय, 
साल्व के भटनि लाखि कटक भगवान क, 
सनि सौं भगवान वौ श्राइ सनमुखं भयोः 
ताहि ग्रावत निरखि स्याम निज सांग सौः 


वहरि तिहि कोपि तिज बान संधान करि, 
ट सन्द श्राकास गयो, 


ए भरष्याय ७] ं 


प्रय मन॒ सकल माय निवारी । 
रद्‌ मन मूरछित सुधि बिसारी ॥ 
जव चेत हवं सुषि संभारी । 


उहां 
मम पिता मातु कौ लगी गारी ॥ 
नारि सम सुनत अरति दुखित होई । 
मंद मति तं दोऊ बात खोई । 
सारथी धमे मोहि गुर सिखायौ । 
जानि यह बात मै इहां त्यायौ | 
ब्रात जति काहु सौ यहु सुय । 


देखि यह सुभः 
तहा त. यह्‌ 
रारिकापुरी जब्र निकट प्राई 
ग्रापते नुगति सौ कहो क ॑ 
धी ओर बरचछली चल 
क की सुधि भुलाई ॥ 


टृटते धनुष कै | जी 
ल्कमिनी मांग सिसुपाल्‌ की तुम हस, डि सो विचार ध] 
जादो भ्रव कही व व ते नही करत निज च बढाई । 
न शाल्व ज सुर तर) € चलाई ॥ 
रो मान ता काति आति न ५ 
गदा त लगत ही गयौ सो गु ल, हा भत साल्व मोहि बाधि लायौ ॥ 
तत द्यो वसुदेव जगदीस ग्रासचज यह्‌, ९०) (तन नाय 1 दुखित भारी । 
ट बसृदेव तहं प्रगट कियौ, कट्‌ त्‌ वकि सी 
बहरि करि कप उरं रखते, शरि द्यौ रसं 4; 4 
ल्व तरवार या 
= अगवान करि कप इन यहं न कनि गदा ता सी मारी ॥ 
र चल्य मप हिव पटच, रि सांग कौ चलाई । 
भागि निज चलन बहुत रर लौं बहुरि ५ 
गदा जुद्ध साल्व क1'2' ~ निकसि रनि श्राक्ास र दीनौ । 
लगत ताकं गए प्रात वकर न (व मै ङ 
५) त तरवार स" ध र गवन 
सीस ताक तुरि“ मौर कु, रि देतव ४ 
सूर प्रभु रहै ता छौ र दित (१ 


तपा (0) १/१, 


[ २२५ 


क ॥ 
च वो क १ चाः =. 


=. = + 2 = न) > न 
अनि 











२९७ 


_ _ ---- 2 र.  श्वोक £ 


| श्रीं हरिः ॥। 
[` ` पृ 


शोकानामकारादिवराचुक्रमः ` क 
ट गायन्ति ते विशद कर्म { 
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